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आज हम बड़ी प्रसन्‍नताके साथ इस बृहदू ओर भव्य अन्थक्रो लेकर पाठकोंकी सेवामें 
उपस्थित होते हैं। और इस शुभ काय्यक्रे सफडता पूर्वक सम्पादन होनेके उपलक्षमें हार्दिक 
बधाई देते हैं । * 

आजसे ठीक नौमास पूवे--जिस समय हम छोगोंके हृदयमें इस महू कर्पनाक्ा जन्‍म हुआ 
था, हमारे पास इस कार्य्यक्री पुर्तिके कोई साधन न थे। न पैसा था, न मेंटर था ओर न कोई 
दूसरे साधन | हमने अपनी इस कल्पनाको सुव्यवस्थित रूपसे एक कागजपर छुपाऋर करीब १२०० 
बड़े २ व्यापारियोंकी सेवामें इत्न बातका अनुमान करनेके छिए भेजा कि इसमें व्यापारी -- 
समुदाय कितना उत्साह प्रदार्शित करता है। मगर इन बारद्द सो पत्रोंमेंसे हमारे पास पूरे बारह 
पत्नोंका उत्तर मी नहीं आया। यही एऋ बात हमलोगोंको निराश करनेके छिए पर्याप्न थी। 
मगर फिर भी हमलोगोंने अपने प्रयन्न को नहीं छोड़ा, ओर निश्चित दिया कि तमाम प्रतिष्ठित 
व्यापारियोंके घर २ घूमऊर उनका परिचय और फोटो इकट्ट किये जाय, और कित्ती प्रद्यर इस 
बृद्दत्‌ प्रत्थकों अवश्य निकाछा जाय। उससमय दमलोगोंने हिसाब छगाकर देख लिया कि इस 
मदत्‌ कार्य्यको सम्पल्न करनेके लिये सफर-खर्च समेत कमसे कम बीस हत्ार ओर अधिऋसे 
अधिक पच्चीस हजार रुपयेकी आवश्यकता है। मगर उस समय तो हमारे पाल पूरे पश्मोप्त 
रुपये भी न थे। था फेवछठ, अपना साहस, आत्म विश्वास, ओर व्यापारियों द्वारा उत्साह-प्रदान 
की आशाका सद्दारा ! 

पारा अभ्रण 

इसी महत्‌ आशाके बलपर केवल १७) खत्तरह रुपयेड्टी पृजीको लेकर हमलोगोंने अपनी 
यात्रा प्रार्स की। सबसे पहले हमछोग अपने चिर परिचित इन्दोर शहरमें गये। कार्य्य- 
फा बिलकुल प्रारम्म था, व्यापारियोंकों आकृषित करनेकी कोई सामम्री पास न थी-ऐसी स्थितिमें 
काय्यंको चाह्य करनेमें कितनी कठिनाई पड़ती है इसका अनुमान केवल भुक्त मोगी ही कर सकते 
हैं-->-भाठ दिनतक लगातार घूमते रहनेपर भी हमें सफडताका कोई चिह्र दृष्टिगोचर नहीं हुआ। 
खर्चमें केवल तीन रुपये बच गये थे ओर वह समय दिखलाई देने छग गया था जिसमें हमारी 
सब आशाओंपर पानी फिरकर यह कहपना गर्म द्वीमें नष्ट हो जाती । मगर इसी समय 
इन्दौरके प्रसिद्ध सेठ सर हुकुमचन्दुजीके पुत्र कुंवर हवराछछहजी-जिनका नाम इस प्रन्थक्े 


(३२) 

प्रारम्भमें लेना हम अपना कत्तंव्य समझते हँँ--से हमारी मेंट हुई, हमने उन्हें अपनी कल्पना 
बतलाई, उन्होंने हमें उत्साहित क्रिया, अपने फोटो भी दिये, कुछ भार्डर भी दिये, तथा अपने 
परिचित व्यापारियोंके नामपर कुछ परिचय-पत्र भी देनेकी कृपा की | 

हमारी मुरकाई आशा खिल उठी, हमारा उत्साह प्रफुल्छित हो गया। हमारा साहस चमऋ 
गया। हमने एक बार फ़िर जोरोंसे कार्य्य झारम्भ कर दिया)! इस बार इन्दोर के प्रायः सभी 
व्यापारियोंने हमें उत्साहित किया--जिनमें श्रीयुत भंवरलालनी सेठीका नाम विशेष उल्लेखनीय 
है-और तोन ही दिनके अन्दर हमें अपनी स्थिति जमती हुई दिखलाई देने लगी । 

इल्दोरका कार्य्य समाप्त करते ही हमलोगोंने अपने भ्रमणकी गतिको बढ़ाया। कड़ाकेफी 
सर्दी पड़ती थी, मगर हमें उसकी कोई चिल्ता नथी ! गेज दमारे बिस्तर खलते थे और गेज 
बन्धते थे। इसी प्रकार खण्डवेसे लेकर अ्रज्ममेरतक की लाईनफो &मने करीब एक महीनेमें पार 
फिया। इस एक महीनेमें हमें अधिकतर धर्मशाछाओंमें ठहरना पड़ा। मगर सेण्ट ल इण्डियामें 
सब जगद धर्मशाछाए नहीं हैं इस लिये कमी २ हमलोगोंको कड़ाकेकी सर्दीमें भी खुली जगदोंमें 
ठद्दरना पड़ता था। कहीं खानेछो पूरी मिल जाती थी और कट्दी फेबल चना-चवेना खाकर दिन 
निकालना पड़ता था। मगर इन सब कष्टोंडी ओर दमें ध्यान न था। दमारा उत्साह हमें एफ 
अप्रतिहृत गतिसे खींचे लिये जा रहा था। व्यापारी आलम हमारे फार्य्य्॑ते पूर्ण सद्दानुभूति बतला- 
कर उस उत्साहफे वेगको बढ़ा रहा था। 

धीरे २ सेण्ट्छ इण्डियासे निकलकर हमलोगोंने राजपुतानेमें प्रवेश किया । यहांके अनुभव 
हमें दूसरी ही प्रकारके हुए। यहांडी ऊंची २ भव्य इमारतों और छक्ष्मीड्धे अतुल प्रतापको देखऋर 
हमलोग चकित द्वो गये। मगर फिर भी हमारी कठिनाइयोंका अन्त नहीं हुआ। जयपुर और 
अजमेरमें तो कोई कठिनाई नहीं हुईं । मगर आगे जब हम जोधपूर और वीफानेर स्टेटमें घुसे तब 
हमें अपनी कठिनाइयोंका अन्दाज हुआ। यहांपर घर्मशाढाओंफी कमी न थी--मारवाड़ के उदार 
ओर दानी सजनोंकी क्पासे यहां प्राय: सभी स्थानोंपर आवश्यरुतासे अधिक धर्मशालाए' घनी हुई 
हैं-“>मंगर खाने पीनेकी यहां हमें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। कभी २ चार २ पांच २ दिनों- 
तक हमें केवल पन्द्रह २ द्िनके बासी पेठों और सेवपर निर्वाह करना पड़ा। इन रही वस्तुओंको 
खाकर हमें छम्ने २ बालुके मैदान ( स्टेशनसे गांवतक ) पैदल पार करना पड़े । फल यह हुआ 
कि हमारे स्वास्थ्य पर धक्का पहुंचने छगा ओर हमारे एक साथी बीमार होकर घर चले गये। 
कष्ट थे--कठिनाइयां थीं, मगर सफलता भी हमें वेसी हो मिल रही थी। गजप्तानेफे लक्ष्मी- 
पति धन कुबेरेने हमारे उत्साइको खूब बढ़ाया। जयपुर, साम्भर, छाडनू', सुजानगढ़, रतनगढ़, 
बीकानेर, चूरू, राजगढ़, पिछानी इग्यादि स्थानोंमें हमें आशातीत सफछ्ता हुईं। इस सफल्तासे 
दें निश्यय दो गया कि अब हमारा भन्‍्थ कुशलूपूर्वक निकछ जायगा। 


( ३) 
राजपूतानेसे निकलकर हमलोगोंने परम रमणीक बम्बई शहरमें प्रवेश किया । इस शहरकौ 
रमणीकता, इसके समुद्गतटकी सुन्दःता और तरह २ के मनोमुग्धकारी दृश्य देखकर हमहछोगोंकी 
तबियत मुग्ध हो गईं। यहांपर हमें खाने, पीने ओर ठहर्नेकी कठिनाइयां नहीं उठानी पड़ीं 
फिर भी हमारी कठिनाइयाँ यहां कम न थीं। प्रतिदिन हमें करीब १०० मंजिल चढ़ना और 
उतरा पड़ता था। यहांके माराड़ी व्यापारियोंने हमें सबसे अधिक उत्साहित किया, मुल्तानियोंने 
तथा गुजरातियोंने भी अच्छा उत्साह दिखलाया। पारसी, खोजा और बोहरा व्यापारियोंसे 
हमें उत्साह नहीं मिला, ओर यही कारण है कि अटन्त चेष्टा करनेपर मी हम उनके परिचय जैसे 
चाहिये वेसे इकट्ूं न कर सके । 
यह हमारे भ्रमण का सांक्षिप्त बृत्तान्त है। इस अ्रमणमें हमें ओर कोन २ से विशेष 
अजुभव हुए १ प्रत्येक स्थानके सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवनमें, तथा रीति रिवाज्ञों- 
में क्या २ विशेषताए' हमने देखीं, इनसब बातोंका वर्णन विस्तारके भयसे हमने यहां देना उचित 
न सममा। हो सका तो सामयिक पत्रोंके द्वारा इन सब बातोंका वर्णन हम पाठक्षोंके पास पहुंचाने 
की चेष्टा करेगे | 
प्रन्थक्की अपर्ण ता 
यद्यपि इस प्रन्थको सुन्दर ओर सर्वा गपूर्ण बनानेमें हमने अपनी चेष्टामें कोई कसर बाकी 
नहीं खखो है। फिर भी हमें भी प्रकार अनुभव हो रहा दे कि यह प्रत्थ जेसी हमारी कल्पना थी 
वैसा सुन्दर नहीं हो सका है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमने हमारे प्राहकोंसे १४ जूनको 
प्रन्‍्थ प्रकाशित करनेका वादा कर लिया था। इतना बड़ा कार्य, करने वाले केवल तीन मनुष्य 
ओर समय केवल छः मास | ऐसी स्थितिमें इसका सबग प॒र्ण होना कैसे सम्भव हो सकता था ? 
१६ जून तो हमें बम्बईमें ही समाप्त हो गई । तबतक न तो पुस्तकका एक फार्म ही छप सका था 
झोर न चित्रोंका एक ब्लाक ही बन सका था । इधर प्राहकोंके हमारे पांस तड़ातड उपाल्म्मके पत्र 
जाने छगे। फल यह हुआ कि हमें बहुतखा कार्य अधूरा छोड़कर छपाईका काम शुरू करना पड़ा। 
सेण्ट्रछ इण्डियामें, भोपाल, सिहोर, प्रतापगढ़ इत्यादि कुछ मह्दत्वके स्थान छूटगये। इसी प्रकार 
बस्वईमें मी पारसी,खोजा,मोहरा भाटिया इत्यादि व्यापारियोंका परिचय जल्‍्दीके मारे हम जेसा चाहिये 
बैसा एकत्रित न कर सके । हमारा यह भी विचार था कि प्रत्येक व्यापारका वर्णन करते समय 
उसके सम्बन्धके कुछ फोटो भी दिये ज्ञांय | इसके अनुसार हमने कॉंटन मिल्नोंके भीतर ओर बाहरी 
दृश्य, मोती निकालनेवाले गोताखोरोंके कुछ चित्र तथा इसी प्रकारको रेशम बगरहके दूसरे फोटोभो 
एकत्रित किये थे कुछ करना बाकी थे मगर समयामावसे ये सब पड़े रद गये । इस प्रकार हमारी 
करुपनाके अनुसार यह ग्र'थ कई दृष्टियोंसिअपूर्ण रह गया। जिसके लिए हम पाठकोंसे क्षमा चाहते 
हैं। यदि फभी इसके दूसरे संस्करणका अवसर आया तो ये सब अपूर्शाताए' पूरी कर दीजांयगी । 


( ४) 
प्रेस सम्बन्धी भूले 
समयकी इसी भयंक्रर कपीके कारण हम इस ग्न्थकी फ़ेझर कापी भी नहीं करा सके थे 

फल यह हुआ कि हमें रोज रात २ भर जगकर कापी तैय्यार करना पड़ती थी और दिन २ भर प्रूफ 
देखना पड़ता था | दिन भरमें चार घण्टे भी पूरे हमें आरामके छिए नहीं मिछते थे । परिणाम यह 
हुआ कि इसको कापीमें तथा प्रूफ्ें अत्यन्त चेष्ठा करनेपर भी हम भूलोंसे इसकी रक्षा न कर सके। 
जिससे कहीं २ पर इस अन्धमें बड़ी भद्दी भूले रह गई हैं भिनके लिये हम पाठकोंसे अत्यन्त विनय 
पूर्ण भावसे क्षमा चाहने हैं और आशा करते हैं कि वे उन्हें सुधारकर “पढें गे। यदि किसी माननीय 
व्यापारी सज्नक्ो अपने परिचयमें कोई भुल दिखलाई दे तो वे हमारी अश्रमर्थता को पहचानकर 
उदारता पूर्वक क्षमा प्रदान करने क्री कृपा करे'। ओर हमें खुचित कर दें ताकि अगले संस्करणमें उसे 
ठीक कर दी जाय ! 

इस बृहद कार्य्यश्नो सर्वाज् पूर्ण सम्पन्न करनेकी हम लोगोंनें शक्ति न थी हम तो केवल 
इसके निमित्त मात्र थे। इस प्रन्थक्रो प्रकाशित करनेका तमाम श्रेय उन व्यापारी महाजुभावोंको है 
जिन्होंने हमें हजारों रुपपेकी छागतका यह ग्रंथ प्रकाशित करनेके योग्य बना दिया | हम उन सब 
मद्दानुभावोंके प्रति हादि क आभार प्रदर्शन करते है । ऊपर कु'बर द्वोराछाछ जी और श्रीयुत भंवरलाल 
जीका नाम तो हम लिख ही चुके हैं, इनके अतिरिक्त उत्बैनके औयुत तनसुखछालजी पाण्ड्या, 
अजमेरके श्रीयुत कानमछ जी लोढा, नीमचके श्रीयुत नथमछजी चोरडिया, बीकानेरक्ने श्रीयुत - 
मेरूदाननी सेठिया और चूरू के श्रीयुत शुभकरण जी सुराणा इत्यादि सजनोंके नाम विशेष उल ख- 
नीय हैं, जिन्होंने हमें कई परिचय पत्र देकर हमारे मार्गको सुलभ कर दिया। श्रीयुत मोहनलाल नी 
बड़जालाने इस प्रन्यक्रे प्रार्म्ममें भारतका व्यापारिक इतिद्यास नामक निवन्ध लिख देने डी ऋपा की 
है इसके लिए हम उनके भी अत्यन्त आधभारी हैं। बम्बईके श्रीयुत कृष्णक्रमारणी मिश्रने भी 
इस अन्थके प्रणयनमें हमें बहुत सहायता प्रद्ान की है जिसके लिए उनके प्रति आभार प्रदर्शन करना 
भी दम अपना कर्तव्य सममते हैं। इसके अतिरिक्त “मुम्बईने व्यापारिक अनुभव” “मुम्बईनी गली 
कुंचिओ” “मुम्बईना महाशयो” भारतकी साम्पत्तिक अवस्था”“आाव्रालियर स्टेट डायरेक्टरी” मारवाड़ 
राज्यका इतिहास” “मारतके देशीराज्य” आदि भ्रन्थोंस भी इस ग्रन्थमें सहायता मित्नी है अतः 
इनके लेखकोंक़े प्रति भी हम हादिंक आभार प्रदर्शन करते हैं। 

इस ग्रल्थके दूसरे भागमें कलझते, ओर बंगालक्े व्यापारियोंका परिचय्र रहेगा। दें 
आशा है कि उसे हम इससे भी अधिक सुन्दर ओर सर्बाक्ञयूर्ण बनानेड्री चेष्शा करेंगे। 
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मारतका व्यापारिक इतिहास 
“** 232 द68:894*--- 

. 'भारवपेके व्यापारियोंका परिचय! नामऊ इस विशाल प्रंथके आदियें मारतके व्यापारका परिचय 
देना आवश्यक है। जहाँ व्यापारियोंक्ा परिचय है, वहां व्यापारका परिचय पहले जाना चाहिए । 
इतिहासका लिखना एक साधारण बात नहों ओर सो भो मुझ जैसे लेखकके लिए यह काम और भी 
कठिन है। जिस पर भी और खब वातोंका यथा-पराचीन वा अर्वाचीन शासकोंका परिचय, युद्ध 
लड़ाई विद्रोहका वर्णन, सामायिक, घार्मिक या राजनैतिक परस्थिति--का इतिहास लिखना ओर बात 
है। यह सब आज कल्न हमारी स्कूछोंमें छोटेसे लेकर बड़े दर्जतक पढ़ाया मी जाता है इसके अतिरिक्त 
प्राचीन अर्वाचीन शासकों, विजेताओं,राजाओं,बादशाहों आदिके चित्र और चरित्र भी मिल जाते हैं 
पर हमारा व्यापारिक इतिहास ओर व्यापारियोंका परिचय मिल्नना कठिन है । इस लिए इस विषयको 
सुसम्बद्ध रूपमें जुटा देना इस प्रंथके प्रकाशकोंका एक महत्वपूर्ण काये है। देशके व्यापारियोंका 
यह परिचय झाज द्वी नहीं पर जब तक व्यापार रहेगा--चाहे वह आजसे अच्छा हो या बुरा; उन्नत 
हो या अवनत, उसका अस्तित्व रहना अनित्रार्य है-तब तक यद्द प्रन्थ भी ज्यापारियोंके गौरव और 
महत्वकी सामप्रीके रूपमें रहेगा । 

व्यापार कया है--यह बताना कठिन है, क्योंकि आज इसके महत्वकों हम मारतवासी भूल 
गये हैं हमारा व्यापोरिक ज्ञान विदेशियों द्वारा हरण कर लिया गया। यह बात नहीं है कि भारतवासी 
इसका महत्व जानते ही नहीं थ--नहीं,मारत व्यापारके महत्वसे भत्नीभांति परिचित था और उसके 
इस महत्वने द्वी विदेशियोंकी आँखें--उनका ध्यान-इसकी ओर खींची । इसी व्यापारने उन्हें सात 
समुद्र पारसे यहां बुलाया। वे भारतकी उन्नतावत्था-सम्रद्धावस्था-देखकर इसके महत्वको सम गये- 
सम हो नहीं पर इस महत्वपूर्णा कार्यको प्राप्तिमें लग भी गये ओर आज उसीके बल्नया यों 
कझ जाय कि उप्तकी रक्षा या उते अपने अधि दवा रमें बनाये रखनेके लिए ही भारतपर राज्याधिकरार 
कर रहे हैं। * * 

डे 


भारतीय व्यापारियांता परिचय 
भारतकी वह लद्टमी, वह घन वैभव, वह समुद्धावस्था किसके बल पर थी | यहां क्या घनकी 
नदी बहती थी, या वह यहांके पहाड़ोंमें होता था अथवा क्या उसकी खेती होती थी ! वह केवल 
था “व्यापार! के बल पर। इसी लिए निखार्थी ऋषि-मृहषिंयोंने इस धनका मूल मंत्र “व्यापारे बसते 
लक्ष्मी” कह दिया। भारत सन्तान इस मूल मंत्रको भुठा गई ओर इसी लिए एक दिन जो संसार 
में सबते अधिऋ वैमव शांली था वही भारत आज सबसे अधिक निर्धभ और दरिद्री बन रहा 
है, जीर्णशीर्ण कलेवर दो रहां है और धनशालिता तो दूर पर भर पेट रोटीके भी लाले पड़े रहे 
हैं। लक्ष्मीके मंडार इस भारतने लक्ष्मीको नहीं भुछाया, लक्ष्मी इससे नहीं रूठी, वह यहांसे 
भाग नहीं गई, पर थों कहना चाहिए कि इस भारतने छक्ष्मीके भंडार व्यापारकोी भझुलाया, उससे 
व्यापार रूठ गया ओर वह सात समुद्र पार चछा गया। इसीसे भारतकी आज यह दशा है। 
व्यापार लक्ष्मीका निवास भंडार है, और लक्ष्मी देवी भारतले विदा ले गई, इससे स्वतः 
यही निष्कर्ष निकलता है कि व्यापार यहांसे चला गया । इसलिए यदि भारतकी दुःख दरिक्ल॑घस्था 
की आलोचना ओर उसके सुधारका प्रयन्न करना है तो उसके व्यापारफी आलोचना, उसका 
विचार विमर्ष और उसमें सुधार करनेकी पूर्ण आवश्यकता है। आज, व्यापार लक्ष्मीका भंडार 
है फेवल यह मानहर समय ही स्थिति गतिक्रो साचे सम्रके बिना काम्र करनेसे नहीं चलेगा, फ्योंकि 
आन सत्र कुद्ध परस्थिति बदल गई है। व्यापार यहांसे चला गया -यह ठीक, पर जो कुछ रहा 
वह भी विदेशियोंके हस्तगत है । पूर्वकालमें हमारे ग्रामों या नगरोंमें हमारी छोटीसे लेकर घड़ी 
आवश्यकता तककी पूर्त्तिके स्थानीय साधन विद्यमान थे किसीके परमुखापेक्षी होनेकी आवश्यकता 
ने थी; उद्र भरनेके लिए अन्न ही नहीं पर घी दूध दद्दीका भी यहां मंडार था, छप्षा और शीत्रोष्ण 
नेवारण करनेक्े लिए वल्लोंकी-सो भी ऐसे बढ़िया कि जिनंपर विदेशी मोहित थे-यहां पर सम्मुचित 
गाप्ति थी। अपने अपने ग्राम और नगरमें नित्य व्यवद्ांय॑ वस्तुओंकी प्राप्तिमें कोई कठिनाई न थी 
ओर यह्दांके निवासी खा पीकर बड़े सुखसे दिन ज्यतीत करते थे। व्यापार मी था तो रक्ष्मी भी 
उपस्थित थी और इसी लिए '“व्यापारे बसते लक्ष्मी' का मंत्र वन गया । व्यापार भी उस समय 
श्राज कछकी तरहका न था कि जिसमें पद पद पर हानिकी शंका अधिक ओर मुनाफेकी 
सम्भादंना कम। उस समय भी बाहरसे माल आता था और यहांसे जाता भी था पर इस यन्त्र 
कुछा और मशीनरीका उस समय उदय नहीं हुआ था. और आज फलकी तरदद विदेशी पदार्थोसे 
भारतीय बाज़ार पाटे नहीं जाते थे और न लाने लेजानेवाढे पदार्थों में हानिका ही इस तरह भय 
रहता था। आज अभी पहलेड्ले ऊँचे दामोंके खरोद किग्रे हुए मालका आकर खपना तो दूर रहा पर 
उसके पहुचलेके पूर्व ही आगेके आवदानी मालके भावका तार मंदा आ आजाता है और एकदम दाम 
घट जाते हैं,एवं बाजारमें रेढ पेल मच जाती है। इसी प्रकार मशीनके उद्योगके बढपर पदार्थोंका मि- 
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भारतका व्यापारक इतिहापत 


मणि.दिन प्रति दिन बढ़ता ही जाता है और इनके बनाने वाड़े देश इसी चिंता व प्रयन्नमें लगे हैं 
कि किस तरहसे अपने यहांके पदाथोंकों अधिकले अधिक परिमाणमें भारतमें खपा सकें। उस 
समय न रेल थी न जहाज और न तार ही, पर तो भी सुखशांति और समृद्धिका साम्राज्य था, 
पेट मर खानेको मिल जाता था। अन्न दूध घी से गृहस्थोंके घर भरे रहते थे और केवछ यही 
पदार्थ नहीं पर आवश्यकीय सब सामग्री उपलब्ध थी। आज वहीं ये पदार्थ व्यापारके द्रव्य बन गये हैं । 
निस भारतका कलाकौशढ, कृषि शिल्पादि समस्त संसारकों चकित करता था वही मारत आज विदेशी 
पदार्थों पर मोहित और आश्रित हो रह है ।जो भारत एक दिन विद्या बुद्धि ओर शिव्पचातुरीका केन्द्र 
था वहां पर अब ये वांतें मानों रही हो नहीं, तमी तो ये सब्र सीखनेके छिए भारतवासियोंकों योरप 
जाना आवश्यक हो रहा है। जहां अपने आप सब कुछ करके सुखशान्तिसे जीवन निर्वाह कर 
लिया जाता था वहां अब ओरोंसे मिछे बिना, नोकरी चाकरीकी खोज ओर अहनिंशि दौड़ धूप 
किये बिना शुज्नर ही नहीं हो खकता । नवीन वाष्पीय यन्त्रोंके आविष्कार ओर विदेशियोंके संधर्षने 
अआरतके प्रनचीन वाणिज्य व्यवसाय, कलाकौशछ, उद्योग घंधेको मटिया पेट कर दिया। अमी इस 
पर भी उन विदेशोंकी आशादप्ति या भूखशान्ति दो गई हो सो बात नहीं है पर यस्‍्त्रकछाके निरन्तर 
बढ़ते जानेके कारण उन देशोंकी भूख और मी बढ़ती जा रही है और वे उद्योगी देश संसारके 
समस्त वाणिज्य और धनको हड़पना चाहते हैं। 

आज ऊपरी दृष्दिसे देखनेपर भारतमें भी व्यापारका जोरशोर बड़ा मारी दिखलाई देता है, 
देशके इस छोरसे उस छोरतक जान पड़ता है कि बड़ा भारी व्यापार हो रहा है, कलकत्ता, वम्तईः और 
फरांचीके वन्द्रगाह विदेशोंके लाये हुए एवं विदेशोंको ले जानेवाले म,लसे लदे हुए दिखाई पढ़ते हैं। 
इसी भांति देशमें म्रित् कारखानों तथा दूसरे उद्योग की भी बढ़वारी जान पड़ती है;।पर यह सब देखकर 
अमसें आना बड़ी गलती होगी और इस बातके लिए थोड़ी सूछ्म दृष्टिसे विचार करनेकी आवश्यकता 
पड़ेगी यदि विदेशोंफे मुकावलेम्ें देखा जाय तो भारतका जो कुछ और मिस तरहका भी व्यापार आज 
है वह उसकी जनसंख्याके परिमाणमें बहुत कम है एवबह भी मुख्यतया विदेशोंके छाम और उनके 
ही परिपालनके किए है न कि भारतके छुछ हित या समृद्धिके छिए। यदांके निर्यात किये हुए पदाथों 
से बिदेशोंका काम्न चलता है ओर यहांके आयातसे उन विदेशोंके उद्योग धंधे पहले हैं अर्थात्‌ बहांके 
बने हुए पदार्थ हमारे आयातके रूपमें हमें ठूसे जाते हैं। आज मारतमें रेल, तार, जद्गाज दि जो 
हैं वे सब मी मुख्यतया उस विदेशी व्यापारके साधन उत्ते जनाके अर्थ हैं न कि भारतके किसी लामके 
लिए। यह नहीं कि केवल विदेशों हीमें उद्योग या यंत्र प्रयोग बढ़ा हो, भारतमें भी उद्योग या कल- 
कारखानोंकी बृद्धि हुई है पर देशके दुर्भाग्य और उन विदेशोंकी रीति-नीति या प्रतिद्नन्द्रिताडे कारण 
या तो यहांके इन उद्योग धन्धोंकी दृशा शोचनीय है या अधिकतर इनमें विदेशी पू'जी लगती है 

ष्‌ 


भारतौय व्यापारियोंका परिचय 
जिससे जो लाभ होता है वह भारतवासियोंक्रो नहीं पर पृ'जी लगानेवाले उन विदेशी पू'जी पतियोंको 
मिलता है इस तरहसे यहांके उद्योग धन्धे या कल कारखानोंमें जो मुनाफा रहता है वह भी मुख्यतया 
उन विदेशियोंकी ही जेबोंमें जाता है और इस भांति विदेशी माल या विदेशी पू'जी भारतीय कला 
और उद्योगके मुख्य नाशकारी साधन हो रहे हैं । 

आज भारत चाहे जितना दीन दरिद्वी हो,पर प्राचीन कालमें वह इतना धनी था कि उसके जोड़ 
का संसारमें शायद ही कोई दूसरा देशहो | अलेकर्ज डरसे ले र कित्रने विदेशी न जाने कितना धन छूट 
पाटकर यहांसे ले गये । जब महस्मद गोरी यहांसे लूटकर छौटा तो उस्त छुटे हुए धनक्ा कुछ परिमाण 
नहोंबंध सका । अकेले नगरकोटकी लूटसे उसे ७ छाख खर्ण दीनार, ७००मन सोने चांदीके पाट,२०० 
मन खालिस सोनेकी ई'टें१,००० मन बिना ढली हुईं चांदी ओर २० मन जवाहिरात जिनमें मोती, 
मूज्ला, हीरा पन्‍ना आदि कई प्रकारके रत्न थे, हाथ छो । इस्ती प्रकार न जाने कितने हमले हुए ओर 
विद्शी यहांसे कितना द्रव्य भरकर ले गये । नादिर्शाहकी छूटका अनुमान ९ अरब रुपयेसे अधिकका 
किया जाता है । इसी भांति मुहम्मद ब्रिनक्रासिमने मुख्तान विजय किया तो उसे केव्रछ एक मन्दिरसे 
१३२०० मन सोनेके वराबर धन मिल्मा। सुल्तान महमदने भीमनगरके एक मंदिरिकों छूटा तो 
उस धन दौलत और रज्न भण्डारकां लादकर ले जाना ही उसके लिये कठिन हो गया। जितने ऊंट मिले 
उन सब पर लादुकर वह ले गया। चांदी ओर सोनेका वज्षन ००,४०० मन हुआ ओर जब गजनीमें 
पहुंचकर उसने उस छूटे हुए द्रब्यको खोछा तो उसे देखकर उसके दरवारी दंग रह गए, वह सत्र 
माल इतना था कि उन विचार्रोने देखा तो क्या कभी सुना तक भी नहीं था। कन्नोजमें वद्वांके बैभवको 
देखकर महमूदके म्‌ इसे निकछ गया कि ओहो ! यह तो खर्ग हो है | उस खर्ग भूमि भारतका आज यह 
क्या हुआ जिसकी सभ्यता, उच्चता संस्कृति आदिका ढिंढोरा चारों ओर था वही ऐसा गिरा, ऐसा 
निसत्व हुआ कि आज उसके जोड़का गया बीतः अन्य कोई नहीं है। अफीमची चीनके साथ भी 
उसकी तुलना नहों की ज्ञा सकती | यह सब कया हुआ ? वह लक्ष्मी कहां चली गई १ कहना होगा 
कि जहां व्यापार गया वह्ीपर गई ओर इस्तीके कारण भारतकी आज यह दशा है। कहा भी हैः-- 

दारिद्रभात्‌ हियमेति ही परिगतः सत्वानू परिभ्रश्यते, 

निःसत्व परिभूयते परिभवान्निवंद मा पदुयते। 

निविष्ण: शुचिमेति शोक निहितो बुद्धथा परिलज्यते, 

सिबु दया: क्षय मेत्य हो निघनता सर्वापदा मास्पदम ॥ 

कवि दुखके साथ कहता है कि दारिदरय सब आपदाओंका घर है। इस बातका प्रमाण भारतकी 
वर्तमान दशा है। सब बातोंको दारिदने ढंक दिया। ऐसी हालतमें अन्य सब गुण कर मी क्या सकते 
थे, उन्हें भी मारतसे बिदा लेनी पड़ी । आज शक्ति, बल, सचा, साहस, आत्माभिमान, आत्म गौरव 


द्‌ 
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आदि सब गुण न जाने कहां चले गये । कहां है वह बल ओर आदर ९ आज विदेशोंमें आदरको बात 
तो दूर रही पर घरकी घरमें बुरी दशा है। बाहर जो अपमान निरादर द्वोता दै उसझी बात छोड़ देने - 
पर भी अपने यहांकी दशाका मिलान एक साहब और भारतीयके मान, इज्नत, आदरके मेदसे भी- 
भांति हो जाता है। यहां यह शंका हो सकती है. कि एक दारिद्रय अवगुणके द्ोनेसे ऐसी दशा फ्यों 
हुई या एक अवगुणके होनेसे अन्य सब गुणोंका क्या हुआ ९ एक अबगुण होनेसे अन्य गुणोंको 
भागनेकी क्या आवश्यकता आपड़ी ओर इस तरह एक अवगुणका इतना प्रभाव भी कैसे चल सका ? 
महाकवि कालिदासने कहा हैः-- 

“एकोहि दोषों गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाझं” कि अनेक गुणोंमें दोष इस 
तरह छिप जाता है जैसे चन्द्रमाकी मनोहर उज्बछ कान्तिमें उसका कलक्ल | हो सकता है, अन्य किसी 
अवगुणके लिये यह बात हो सके कि वह अन्य गुणोंमें अपना प्रभावन बता सके और खय॑ ही उन 
गुणोंके बीच छिप जाय, पर दारिद्रयका दोष ऐसा वैसा साधारण अवगुण नहीं कि वह छिप जाय या 
अपना प्रबल प्रभाव दिखाये बिना रह जाय। इसलिए एक अन्य कविने क्‍या ही अच्छा कहां हैः-- 

“पकोहि दोषो गुण सन्निपाते निमञ्ज तीन्दोः इतियोवमाषे । 

नून॑ न दृष्ट: कविनापि तेन दारिदय दोषों गृणराशि नाशीः ॥ 

वह कहदतादै कि गुणोंके समुदायमें एक दोष छिप जाता दे ऐसा जिस कविने कहा उसने यह्‌ 
बात नहीं देखी या विचारी कि दारिद्रय सब गुणोंका-गुणोंके ढेर पुजका-नाश कर देता है। सत्य है 
प्रत्यक्ष प्रमाणित बात है । तभी तो दारिद्व यके प्रति पक्ती-धनमें यह गुण है कि सब गुण उसमें आ 
जोते हैं, जहां वह है वहां सब गुणोंका निवास दै। जिस भांति दारिद्रयमें सब दोष आ जाते हैं 
उसी भांति धनमें सब गुण आज्ञाते हैं। भा किस तरह जाते, घन उन्हे” बुलाने नहीं जाता है। वे 
सब खय॑ चले जाते हैं आते ही नहीं पर आश्रय ले लेते हैं  तमी कद्दा है“सबं गुणा काश्वनमाश्रयन्ति” 
इसलिए ,यदि भारतको अपने दुर्दिन भगाने दें पहली सी बात बनानी है तो लक्ष्मीका आह्ान एबं 
उसके भंडार व्यापारका आश्रय लेना चाहिए। यही एक ऐसा साधन है जो गई हुई छक्ष्मीको फिरसे 
ला सकता हैं । मनु महाराजने लिखा हैः -- 

व्यापार राजाकी आयका प्रधान मार्ग है, इससे राज्यका सम्मान बढ़ता है, देशके व्यापारी 
वर्गको उद्यमकी प्राप्ति होती है और कछा-कौशछूकी €ल्‍नति होती हैं । यह देशकी आवश्यकताओंकी 
पूर्ति ओर काम धन्धेकी जुगाड़का साधन हैं, इससे शत्रु भयभीत रहते हैं और राज्यके लिए यह 
परकोटेका फाम देता है। इससे नाविकोंका पालन द्वोता है युद्धफाल्में बड़ी भारी सहायता मिलती 
हैं ओर संक्षेपमें बात यह है कि यह लक्ष्मीका निवास हैं। 

म्रनु महाराज ने व्यापारकी महिमाका वर्णन करते हुए उसके सब अड्जोंका वर्णन कर दिया है | 
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अबतक ये बातें उसमें नहीं होती तबतक हम उसे हमारा व्यापार कैसे कहें एवं वह रूद्मीका निवास 
कैसे हो सकता है । आज भारतका व्यापार हमारा व्यापार नहीं है,बह विदेशी राजाकी आयका प्रधान 
मार्ग हे, विदेशी व्यापारीवर्गके लिए उद्यमकी प्राप्ति और कछा कोशलछकी उन्‍्नतिका साधन है। व्यापारके 
साथ देशके उद्योग धंघेकी, कला कोशलकी, सामुद्रिक बेड़ेकी ओर उसके धन बेभवकी बढ़वारी होनी 
चाहिए। जबतरक ये बातें नहीं तबतऋ हमारा व्यापार नहीं है, यही कहना उपयुक्त होगा एवं कद्दना 
पड़ेगा कि आज भारत व्यापारी न, कला कोशल और उद्यमह्दीन हो रहा है, यह सब विदेशी शासकों 
की कृपाका फड है। उनके गत एक शत्राब्दिके शासनने भारतकों सामाजिह, आर्थिक, राजनेतिक 
और व्यापारिक सत्र परिस्थितियोंमें गिरा दिया। इन सब बातोंमें सिरमोर रहनेवाले भारतकी 
प्राचीन कालमें व्यापारिक दशा केसी थी यह सबसे पहले विचारणीय है । 


भारतका पूर्वकालान व्यापार 
भारतमें धतकी नदी बहती थी, माल खजानेका यहां ढेर था, इस धनके मंडार-सागरमेंसे न 
जाने कितने विदेशी कितना माल भर भरकर लेगए। भारतकी ऐसी स्प्ृद्धि निश्चय ही व्यापारके कारण 
थी | व्यापारके बिना लक्ष्मी कहांसे आती ओर लक्ष्मी थी यही बात भारतमें व्यापारकी उच्नतावस्थाका 
पक्का प्रमाण है। जिस भांति भारत लक्ष्मीका निवासस्थान था उसी भांति बह व्यापारका भी केन्द्र 
था। ई० सनसे ६-७ सौ वर्ष पहले मारतका व्यापार इटछी, यूनान, मिश्र, फोनीसिया, अरब, सीरिया 
पारस, चीन और मलाया आदि देशोंके साथ होता था। बहुत प्राचीन काल अथोत्‌ मनुमहारात् 
के समयमें यहां जह्दाज बनाये जाते थे और उनसे समुद्रयात्रा की जाती थी इस बातका वणन 
मिछता है। भारतवासियोंके द्वाथमें व्यापारक्तो डोर थो इसका मिश्र्े प्रन्धोंमें विस्तारपूवेक वर्णन 
मिलता है; जिनमें यह भी लिखा है कि भारतीय पोत समुद्रोंमें विचरते थें। जो कुछ प्राचीन प्रमाण 
मिलते हैं उनसे यह भी मांति सिद्ध दोजाता है कि भारतका भीतरी एवं विदेशी व्यापार निश्चयहीं 
२४०० वर्ष से लेकर सम्मवतया ४०००वरष पूर्व॑तक् अच्छी तरह चलता था। यद्यपि अंगरेझ सरकारके 
शासनमें आजकल जिस भांति व्यायारिक्र आँकड़े मिल जाते हैं, वैसे प्राचीन कालमें नहीं मिलते 
तथापि प्राचीन वर्णणसे आजकज्ञके ओर पहलेके व्यापारिक ढंगका पता भल्लीमांति चल जाता है। 
मिस्टर डेनियल ( 767, 0%77०)॥ ) ने अपनी पुस्तकों लिखा है कि भारत उन्हीं पदार्थोको बाहर 
सेजता था जो उसके यहां अधिक होते थे और वे पाश्चात्य एशिया, इईजिप्ट और योरपमें भारी दामोमें 
बिकते थे ये पदार्थ भारतके सिवा ओर कहींधे प्राप ्ट्टी न हो सकते थे। यह थी भारतीय पदार्थों की 
महिमा । इसी भांति बुद्ध-कालीन मारते विषयमें राइसडेविडने (798 /08४70 ) छिखा है कि 
रेशम, मलप्रल, बढ़िया कपड़े, अस्न शख्र, जरी बूटीकी कामदानियां ओर कमले, सुगंधित पदार्थ, 
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ओर जड़ी बूटियां, हाथी दांत ओर उसके बने पदार्थ, जवाहिरात ओर सोना चांदीके व्यापारके मुख्य 
पदार्थ थे। भारत उस समय अपने यहांसे बने हुए माल ( )७7)पा8०००७४ ) को बाहर 
मेजता था ओर उसके आयातमें चीनसे रेशम ओर रेशमी पदाथे, सीलोनसे 
मोती ओर पश्चिमी पड़ोसी देशोंसे अन्य जवाहिरात तथा काच बाना, और चीनसे चीनी मिट्टीक 
पदाथ आते थे पर बे बहुत थोड़े होते थे ओर उनका ऐसा कोई महत्व नहीं था। प्राचीन कालमें 
भारतको अपने उद्योगके लिए बाहरसे कचा माल मंगाना नहीं पड़ता था। ( चीनसे थोर्ड रेशमर्के 
सिवा) सब कच्चा माल यहीं प्राप्त होजाता था। मुख्यतया रुई एक ऐसा पदार्थ है जिससे 
कपड़े बनानेकी कारीगरी बड़ी महत्वपर्ण थी ओर जिप्तद्ली प्रशंसा मेगस्थनीजने चंद्रगुप्त मोय॑ (३२१ 
से २६७ ० पूर्व ) के कालमें इन शब्दोंमें छिल्ली है:--“यहां एक बृश्षके ऊन लगती है जो भेड़का 
उनसे नरम और सुन्दर होती है” निश्चय ही यह पदार्थ रुई था । इसी भांति नीढसे बने रह् भी 
उल्लेखनीय है। रुईसे कपड़ा बनाने और रंगनेकी भांति रंगका भी यहां प्रधान उद्योग था। हाथी 
दांत यहांके निर्यातका मुख्य पदार्थ था, इसी भांति डा० मुकरजी ढिखते हैं कि कस्तुरी भी यहां 
से बाहर भेजी जाती थी। हाथी यहांसे स्थल मार्गले बाहर भेमे जाते थे और पक्षियोंमें यहांके मयूर 
पक्षी मुख्य उल्लेखनीय है जिसे अल्ेकजे डरके समीपवर्त्ती कालमें मिश्रताले बहुत पसन्द करते थे । 

कपड़ेके बाद भारतीय बने हुए पदाथके निर्यातमें मुख्यतया लोहा ओर प्ोलादके बमे 
पदार्थ भी बहुत महत्व रखते हैं। भारतवासी छोद्देके पदार्थ बनानेमें बड़े कुशल थे इस बातके प्रमाणके 
लिए विशेष परिश्रमकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हिरोडोटसनने लिखा है कि पारसके राजा जेरजस 
(?अशंध [(78 ४७०:०७)की सेनाके भारतीय सेनिक ऐसे धनुषबाण लिये हुए थे जिनमें छोहा जड़ा 
था। मोरयंकालमें लोहकार जञातिका उल्लेख भछीमांति मिलता हैं। मोर्य शासनके उदय काछसे कमसे 
फम्£ शताब्दी पूर्वका बर्बन करते हुए केम्त्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया नामक पुस्तकमें लिखा है कि धातु 
पदार्थ बनानेवाले कच्ची घातुको भदिटियोंमें गलाते थे ओर उससे घरेल, पदार्थ चरतन आदि बनाते 
थे। यह भछीभांति सिद्ध है कि मौर्यकाछमें छोहेके उद्योगकी काफी उन्मति हो चुकी थी। 
६०० वर्ष बाद तो इस काममें ओर भी निपुणता आ गई थी । दिल्‍ली ओर धारमें आज जो 
लोह-स्तम्भ खड़े हैं वे इसके पूर्ण प्रमाण हैं। इस तरहकी कारीगरीका उदय एक दिनिमें होना सम्भव नहीं 
ओर यह निश्चय ही शताब्दियों पू्वले चले आए हुए उद्योगके विकरासकां फल होना चाहिये । इस 
प्रकार यह अनुमान कर लेना अनुचित नहीं होगा कि भारतमें इंसाके कई शताव्दी पूर्व सब तरहके 
अस्त्रशस्‍्त्र और जिरदबख्तर बनते थे । छोहेके पदाथे बनानेके लिए यहां कचा लोहा काफी परिमाण- 
में होता था ओर इसीलिए यहांक़ी अवश्य क्ताप त्ति के बाद लोहेके घने पदार्थो'का निर्यात बाहर 
किया जाता था। 

२ ६ 


भारतीय व्यापा रयोंका परिचय 
लोहेंके वाद छकड़ीका शिल्प आता है। पूवकालमें भारतमें जहाज बनते थे, इससे लकड़ीका शिल्प 

यहां विद्यमान धा-यह बात सिद्ध हो जाती है। मुइुरजीने अपनी पुस्तकें छिखा है कि भारतमं 
दो हजार वर्ष पूें एक हमार या पन्द्रह सो टन तककी भरतीके जहाज बनाये जाते थे। क्योंकि 
जहाजोंकी निर्माण कला एक राष्ट्रीय आवश्यकता समझी जाती थी इसलिए उस जमानेमें ज़हाजोंके 
बनानेके कारबारपर राजाका अधिकार रहता था। मेगास्थनीजने लिखा है कि “अस्त्र शस्त्र ओर 
जहाजोंके बनानेवाले शिल्पी छोग राज्यसे वेतन पाते हैं और वे छोग केवछ राज्यका काम करते 
हैं” । चन्दन ओर सागवानकी छड़ी भी यहांसे वांहर भेजी जाती थी । 

अन्य धातुए' यथा पीतछ, टीन ओर शीशा यहाँ वाहर्से आता था। सोना प्राचीन काहतमें 
यहाँसे निर्यात होता था। इस विषयमें मि० कैनेडी ( ?४)'. [7०07॥९०9, ) ने लिखा दै कि सोना 
इंदु नदीसे दूर पर्वनोंमें मिठता था ओर बह धूलिके रूपमें बाहर भेजा जाता था। कुछ मत यह 
भी है कि सोना और चांदीका यहां आयात होता था। भारतके निर्यात किये हुए पदार्थों के घूल्य 
स्वरूप रोम और उसके प्रान्तोंसे स्‍्वणंका आयात इतना भारी होता था कि जिसे देखते हुए 
स्वणंको भारतीय ऊपन्न न मानना मी कठिन द्वो जाता है । लेकिन साथ ही यह बात है कि महमूद 
गजनी आदि छुटेरे भारतसे जो अमित धनराशि, स्वर्णफ आभूषण ओर सिद्धियां आदि छट॒कर ले 
गये, वह सब कया केवल भेजे हुए मालके मूल्यमें वाहरसे मिले हुए स्वणंसे संप्रहित हो जाना 
सम्भव था। इसलिए भारतमें सोनेकी स्थानीय प्राप्ति मान ढेना भी अप्तंगत नहीं ज्ञान पड़ता । इसके 
अतिरिक्त माइसोरकी सोनेकी खानोंकी वर्तमान खुद्ाइमें इस बातके चिह्न मिलते हैं कि यहाँ पहले 
खुदाई हुई थी और स्रोना निकाला गया था। 

भारत अन्य देशोंके साथ जवाइरातका कारबार प्राचीन कालते करता रहा है। इसमें भोती 
मुख्य थे। रत्नेंका व्यवह्वार यहाँ बहुत भारी था। यहां मोती, मूंगा, गोमेव, पिरोज्ा आदि रत्नोंका 
आधिक्य था एवं अन्य मल्यत्रान सत्र भी आवश्यकताकी पृतिके बाद यहांसे बाहर भेजे जाते थे। 

कच्चे मालमें मुख्य व्यापारिक पदार्थ मसाले, जड़ी बटियां, मिर्च, दालचीनी, इलायची, 
छोंग, जायफल, सुपारी, कपूर, अफीम, केस्तृगी और पुष्पसार तेल आदि थे। पुष्पलार और तेल 
बने हुए पदार्थाकी गणनामें मी आ सकते हैं जिनको रोममें बड़ी मांग रहती थी। मसाढे आदि 
पदार्थ सम्भव है पूरतया यहांकी ऊपज न मी रहे हों। और यहाँ जिस समयका वर्णन है उसके 
बादसे जावा ओर सुमात्रासे ये पदार्थ योरपक्ों भारी परिभाणमें जा रहे हैं। इसलिए सम्भव दै कि 
मसालेकी चीजोंका भारतमें आयात और यहाँसे निर्यात दोनों द्वी द्ोते रहे हों । निश्चय ही 
इन चोजोंका निर्यात अधिक था क्योंकि सम्भवतया जावा और सुमात्रासे जो यहां आयात होता 
था उत्का भी यहंसे पाश्चात्य पड़ोसी देशोंको निर्यात कर दिया जाता था । 
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इस भांति ई० १००० ब्षेतक भारतके प्राचीन व्यापारपर दृष्टि डालनेसे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि उसके निर्यातका अधिकांश भाग बना हुआ या पक्कामांल होता था। कचा माल भी 
जाता था मगर बहुत कम खाद्य पदार्थों में मुख्यतया मसाले आदिका निर्यात होता था। 
मालके, मूल्य पर भी विचार करनेसे यही मांनना पड़ेगा कि आयातसे निर्यात अधिक होता था। 
जिसमें मुख्य माग सब तरहके कपड़ेका था। प्राचीनकालमें भारत पश्चिमसे जो स्वर्खमुद्रा ओर 
घन खींचता था वह मूल्यवान निर्यातकी अधिकताके मूल्य खरूप नहीं तो और क्या था। छाइनी 
( 77% ) ने प्राइतिक इतिहास ( ९७४००४) 7336079) में लिखा है कि “ऐसा कोई वर्ष 
नहीं था जब भारत रोप्त सामाज्यसे १ करोद्ट सेसटर्स नहीं खींच लेता था। यह द्रव्य आजकी 
विनिमय की दरसे १० लाख पोंड या १६ करोड़ रुपयेके बराबर होगा। यद्यपि आज शताब्दियों 
के बीतज्ञाने पर भी यहांके आयातसे निर्यातकी तादाद अधिक होती है पर आजमें और उस दिनमें 
बड़ा अन्तर है। जो भारत अपने खानेके रिए खाद्य पदार्थोंका और उद्योगके लिए कच्चे पदार्थो- 
का अपने यहीं उपयोगकर न केवछ अपनी आवश्यकताकी ही पूर्ति करता था बल्कि अपना बना 
हुआ पक्का माल विदेशोंकों भी भेजता था वही मारत आज अपनी आवश्यकताओंके लिए विदेशों 
पर आश्रित है। प्राचीन कालमें भारत अपने यहां आयात किये हुए पदार्थों का मूल्य यहांके बने हुए 
पदाथोंको निर्यात कर चुका देता था एवं अपने निर्यातकी अधिकताके मूल्य स्वरूप बाहरसे धन 
खींचता था, वहीं आज उस्रके निर्यातकी अधिकताका बाकी मूल्य उसके विदेशी शासकोंके पास 
पर्दे ही पर्देमें चला जाता है जिसकी कुछ खबर नहीं पड़ती। आज उसके निर्यातका आधिक्य इस 
घातसे ओर भी बुराहै कि वह मुख्यतया कच मार और खाद्य पदार्थोका समुदाय है। वही 
पदार्थ यदि देशमें रहें ओर उनसे मा तयार किया जाय तो वह यहीं खप जाय ओर उसे 
विदेशी माल खरीदना न पड़े । 

आजकी व्यापारिक वस्तुओंका २००० वर्ष पूवंके पदाथोके साथ मिलान करनेपर ओर भी 
कई बातोंका अन्तर मालूम पढ़ेंगा । वर्ततमानमें निर्यात किये ज्ञानेवाले पदार्थों का यथा, चाय, पाठ 
और गेहूंका उस समयक निर्यातमें कहीं भी वर्णन नहीं मिठता। उस समय चाय भारतमें न तो 
पैदा ही होती थी ओर न जिन देशोंके साथ भारतका व्यापार था बहां इसकी आवश्यकता ही थी । 
इसी भाँति पाहले यद्यपि यहांवाले उल समय अभिज्ञ थे और इसकी खेती भी होती थी पर उम्च 
समय इसका आजके सहश व्यापारिक महत्व नहीं था! उस समय यहसे रंग ओर रंगके पदार्थोंका 
जो निर्यात होता था वे भी आजके निर्यावमेंसे बिलक्ुु्न अच्श्य दो गये हँ। आज हमारे आयातमें 
मुख्य भाग कपड़ा, छोह छकड़की चीजें और तमाखू आदि का होता है, इन सब पदार्थों की पहले हमें 
बाहरसे मंगानेकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती थी। 
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हमारे उस प्राचीन व्यापारकी एक ओर महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस समय यहां बांहरसे 
आयात किये हुए पदार्थोको फिरले निर्यात कर देनेका भी बहुत बड़ा व्यापार चलता था। 
उदाहरणार्थ; सीलोनसे मोती, तिब्बत और बर्मासे सोना, भारतीय टापुओंसे मसाले, इंडुके आगेके 
देशोंसे घोड़े, चौनसे रेशम और चीनी मिट्टीक पदार्थ यहां मंगाये जाकर पश्चिमी देशोंको फिर 
' निर्यात किये जाते थे और इससे बीचका मुनाफा अच्छा मिठ जाता था । यह काम भाग्तको 
: था तो इन दोनों तरहके (वस्तुओंकों बनानेवा़े और खपाने वाले ) देशोंके बीच होनेके कारण 
! मिलता था या यहांके व्यापारियों और समुद्रवाहकोंके उद्यम ओर युक्तिके बल पर। कुछ भी हो, 
: यह काम चन्द्रगुप्त और अशोक एवं अकबर और शाहजद्धाँके समयमें चलता था तो विक्शोरिया, 
! एडवर्ड या आज समा जार्जके समयमें भी भारतके लिए मौजूद है ओर जबतक भारत इसे अपनी 
! गफूछत और बेपरवाहीसे न खोदे कौन इसे नष्ट कर सकता है ? 
। इस तरदका व्यापार बिना अपने जहाजी बेड़ेके कैसे सम्भव हो सकता था । इसलिए यह 
। निश्चय है कि प्राचीन आर्यकालमें एक हजार वे पूर्व या उससे पहलेसे लेकर आजके दो सौ 
' वर्ष पहले तक भारत दुनियाके व्यापारके घहन बाहनमें अच्छा भाग रखता था और उसके जहाजों 
' में माल भरकर लाया और ले जाया जाता था। उन जद्दाजोंको भारतीय कारीगर यहीं की लकड़ी 
, से बनाते थे और भारतीय केवट उन्हें दूर देशोंमें खेकर लें जाते थे । प्राचीन जद्दाजी कछाका 
। वर्णन डा० मुकरजीकी पुस्तकमें बहुत अच्छा मिलता है. जिसमें प्राचीन काढीन भारतीय नौ 
: शिल्पका वर्णन बड़े विस्तारपूर्वक किया गया है। 
' व्यापार कुशल हुए बिना यद्द सब व्यापार किस तरदद चढना सम्मव है और इस लिए यह 
। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि उस समय यहांके ब्यापारी छोग व्यापारिक रीति नीति और परि- 
: 'चर्यासे भल्ली भांति भिन्न थे। व्यापारकी मंडी स्वरूप यहां बड़े बड़े नगर भी थे जहांके बज़ारोंमें 
: व्यापारिक पदार्थ मुख्यतया मिला करते थे । इसी भाँति कई हिस्सेंदारोंसे ( 778॥7॥7078 ) मिल 
: कर व्यापार करनेकी रीतिसे भी यहांके व्यापारी परिचित थे । एक ब्यापारी जत्थेमें चाहे वह 
|! स्थल मार्गसे भ्रमण करे या जलमार्गसे, कई व्यापारी एक साथ मिल कर निकल पड़ते थे और 
; सबके ऊपर बेडेका स्वामी नियत रहता था। 
जब भारतमें व्यापार इतना बढ़ा चढ़ा था तो मुद्रा प्रणाहीका होना भी आवश्यक था। 
' बोद्ध प्रस्थोंमे' मुद्रा और उसके विभागकां समुचित धर्शन मिलता है। काठ्यापण, निष्क और 
खुबण ये सब सोनेके सिक्कोंके नाम थे और काँसा और तांबेके छोटे सिक्के कांस, पाद और 
: कनिष्कके नामसे चलते थे तथा बहुत सूक्ष्म लेन देनके लिए कौड़ियोंका व्यवहार प्रचलित था। 
! बौद्ध ग्रन्‍्धोंमें वर्णित 'होठी! छोग निश्चय ह्वी रुपये पैसेका छेन देन फरते थे और वे 
श्र 


भारतका व्यापारिक इतिहात 

अपने ज्यापारमें रुपया लगानेके अतिरिक्त उधार भी देते थे। ब्याज सम्बन्धो नियमोंका वर्णन 
बौद्ध शास्त्रों, मनुस्म॒ति एवं चाणक्य नीतिमें भलछीमांति मिलता है। इन नियमोंखे प्रमाणित होता 
है कि उस समय उधार देना एक जाना हुआ काम था। 

इस तरहकी व्यापारिक उन्नतिके जमानेमें व्यापारके प्रति राजाका भी सदसम्बन्ध होना 
आवश्यक था। राजा व्यापारिक वस्तुओपर कर एकत्र करता था और नाप एवं तौलपर जांच 
पड़ताल रखता था। चाणक्यके अर्थशासत्षमें जो-मोय साम्राज्यके संस्थापकके समयमें रचा 
गया था -इस तरहके करों ओर लगानोंकां वर्णन भलीभांति मिलता है । आयात ओर निर्यात 
पर लगनेवाले व्यापारिक करका भी इस अन्थमें उल्लेख आया है। मनु महाराजने भी लिखा हैः -- 

“खरीद ओर बिक्रीके भावोंका अच्छी तरह विचार ॒कर एवं छाने ओर ले जानेके खंको 
ध्यानमें रखकर राजाको व्यापारिक कर वसूल करना चाहिये |? 

#सलीभांति सोच समझकर राजाकों अपने राज्यमें कर ओर छूगान छगाना चाहिए जिससे 
राज्यको और पेदा करनेवालेको अपना उचित ओर न्यायपूर्ण भाग्य मिल सके ।” 

४जिस भांति गायका बच्चा और मघुमक्खी थोड़ा थोड़ा भोज्नन संग्रह करते हैं उसी भांति 
राजाकों भी अपने प्रजाजनोंसे खल्प कर लेना चाहिए ।” 

इस भांति भारतकी प्राचीन व्यापारिक उन्‍नतिके प्रमाण समुचित रूपमें मिलते हैं । 
मुततलमानी कालमें भारत च्यापार_ 


(सन्‌ ६० ११०० से १७०० तक) 

इस समयके व्यापारका वर्णन करनेके पूर्व यह कहना आवश्यक है,कि देशमें राजनैतिक अशांति 
रहनेके कारण इस समयमें व्यापारने कोई ऐसी उल्नति नहीं की, जो शांतिके समय हो सकती थी। 
मुगल सम्राटोंके पूर्व दिल्‍्लीके सम्राटोंका शासव कभी भी सुन्यवस्थित नहीं था। दक्षिण प्रान्तकी 
स्थिति उत्तर जेसी बुरी न थी। तथापि विन्ध्याचलक्े दक्षिण प्रान्तोंमें हिन्दू मुसछमानोंका झगड़ा 
कोई अनज्ञानी बात न थी अर्थात्‌ वह्दां सी यह पारस्परिक कलह किसी न किसी रूपमें अवश्य विद्य- 
मान था। मुसलूमानी फाल एवं प्राचीन समयमें जो व्यापारके मुख्य पदाथे थे, उनमें मालाबारका 
व्यापार चीन और पश्चिम देशोंके साथ अच्छा चलता था । मसाढेके पदाथ यथा मिर्च, लौंग, 
जायफछ, इलायची, जवाहिरात, मोती, हीरा, माणक, पिरोजा आदि; रूईके सब तरहके कपड़े, ऊनी 
शाल, दुशाले, गलीचे; चीनीमिट्टी ओर कांचके पदार्थ; भारतीय शिल्प द्रव्य और पशु-मुख्यतया 
घोड़े -- भारतके आयात ओर निर्यात व्यापारके मुख्य पदार्थ थे, जो भारतके दक्षिणी बंदरोंसे होता 
था। आगरासे छाहौर होते हुए काबुल ओर वहांसे मध्य तथा पूर्वी एशिया; मुल्तानसे कंधार 
और वहांसे पारस ओर पश्चिमी एशिया तथा योरपके साथ द्वोनेवाले ब्यापारके भी ये मुख्य पदार्थ 
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भारताय व्यापारियोंका परिचय 
थे। तत्कालीन राजकीय परिस्थितिके कारण व्यापारका उन्‍नतावस्थापर पहुचना कठिन था, तव भी 
भारतीय व्यापारका परिमाण ओर मूल्य काफी बढ़ा होता था। 
इस समयके व्यापारका क्रमबद्ध इतिहास मिलना कठिन है, तब भी “अकबरकी मृत्यु समय 
भारत” ( 7078 ४6 006 0०४४) 0 ६०४7) नामक पुस्तकमें मि०मोरलेंड (४7. |(०7७३४४०) 
ने बहुत कुछ वर्णन लिखा है यथा “देशमें आवश्यकीय खाद्य पदार्थ होते थे सिर्फ फछ, मसाले 
और नशीले पदाथोाका बाहरसे आयात द्योता था। कपड़ा भी सब यहां होता था। सिर्फ रेशम ओर 


मखमल वाहरसे आता था”। है 
धातुको छोड़कर अन्य खनिज पदार्थामें नमक और द्वीरा ये दो मुख्य पदार्थ थे | नमकके उत्पत्ति 


स्थान प्राय वद्दी थे, जो आज हैं। यथा, सांभरकी कील, पंजाबकी खानें ओर समुद्री किनारे। 
कोहि+र नामक विख्यात हीरेके उद्गम स्थान गोलकुए्डाकी खानोंमें हीरा निकालनेका उद्योग मुखल- 
मानी कालमें भी उसी भांति जारी था जैसा पूबंबरणित हिन्दू कालमें था। फे 5च यात्री टेवर- 
नियरने ( 7४ए०77७० )--जो भारतमें १८ वीं शताब्दीमें माया था-अनुमान छागाया है कि 
दक्षिणकी हीरेकी खानोंमें ६०००० ओर छोटा नागपुरकी खानोंमें ८००० मनुष्य काम करते थे। 
बहुमूल्य रत्लोंके ब्यापास्में मोतीका भी उल्लेख करना उचित है। शाहजहांके मयुर सिंहासनमें 
मोतीकी जो अनुपम जड़ाई थी, उसे जाने दीजिये। १५ वीं शताब्दिमें अच्दुलरजाक नामक यात्रीने 
विज्यनगर देखा, उसने राजाकी पोशाकके बिषयमें लिखा है कि 'राज्ाकी पोशाक जैतून साटनकी 
बनी हुई थी ओर वह गडेमें मोतियों का एक ऐसा हार पहने था कि जिसके मूल्यको क्ूतना एक 
कुशल जोहरीके लिये भी कठिन था” । इस्री भांति इसी नरेशके सिंहासनके विषयमें यह यात्री 
लिखता है कि :- “मुन्दर रल्नोंसे जड़ा हुआ सोनेका सिंहासन विशाल जआकारका थां और ऐसी 
अद्वितीय कारीगरीसे बना हुआ था, जैसा दुनियाके किसी अन्य राज्यमें नहीं देखा। सिंहा- 
सनपर जैतून साटनकी एक मसनद रखी हुई थी जिसके चारों ओर बहुत कीमती मोतियोंकी तीन 
श्रेणियां जड़ी हुई थीं । 

इसी भांति अन्य रत्नोंकी जाति, उनके व्यवहार ओर मूल्यके विषयमें भी उस समय यहां 
समुचित जानकारी थी। आईन अकबरीमें रत्ञमंडार शीर्षकमें अबुछुफन्नलने लिखा है कि “शत्नोंका 
मूल्य लिखना व्यर्थ है क्‍योंकि इसे सब जानते हैं | पर बादशाहके अधिकारमें जो रत्न आये हैं वे 
इस भावके हैं :-- 

माणक ११५ टंक २० रती मूल्य रु०. १००,००० 


हीरा छल । 99 ४ 99 १9 ड्रग 4 80,000 
पच्ना १७ 9७ मै 9४ 9... 9# ५२,००० 
नीलप ४ 9 | # फ्भ ४०,००० 
मोती £्‌ छः 99 9 9. 9 ४0/०0९ 


मारतका व्यापारिक इतिहास 


इससे यह भली भांति सिद्ध है कि यहां इन पदार्थोंका व्यापार चलता था। जो रत्न यहां 
न होते थे उनका भी बाहरसे आयात होकर बहुत भारी व्यापार होता था । 

खनिज पदाथोंके बाई छकड़ीके सब तरहके पदार्थों का व्यापार उल्लेखनीय था यहांके 
बनाये हुए जद्दाज काफी घड़े होते थे जच्रतक अंग्रेज्ञो राज्यने 87080 [रि8एं2क०ा /0फ 
हारा जहाज बनानेका भारतीय उद्योग नष्ट नहीं किया तबतक जद्दाज बनानेका काम भी 
यहांपर मुख्य था। मि० मोरलेंडने लिखा है कि पुतेगाल बाढोंके व्यापारको छोड़कर भारतीय 
समुद्रोंमिं व्यापारिक आवागमन भारतीय जहान्ोंमें होता था, जो मिन्‍न भिन्‍न बंदरोंमें बनाये जाते 
थे | यह कहना नहीं पड़ेगा कि जिन छोटी नांवोंमें बंगालसे लेकर सिंघतकका सरहदी व्यापार होता 
था, वे भी मारतमें ही बनती थीं । ५पन्द्रहवीं शवाब्दिमें मारत” 708 ॥॥ 00० जेए 0070फ7ए 
नामक पुस्तकें योरूपीय यात्री निकोछा कोन्‍्ती (४००॥७ ००7४ ) ने उस समयके व्यापारियोंका 
वन करते हुए लिखा है कि “वे बहुत घनी हैं इतने बड़े धनी कि उनमेंसे कईक पास ४० तक 
जहाज हैं, उन सबमें व्यापार द्वोता है इनमेंसे प्रत्येक जहजका मूल्य करीब १५००० स्वर्ण मुद्रा 
होगा” । इस भांति उस समयके इतने मूल्यवान जहाजोंके आकारका अनुमान भल्री भांति लगाया ज्ञा 
सकता है। इन सब बातोंसे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय व्यापारी जहाजोंमें फेवल व्यापार 
ही नहीं करते थे, पर उनके वे जद्दाज बनते भी यहीं थे । 

खाद्य पदाथोंका वर्णन करते समय कहना पड़ेगा कि मुखलमानी कालमें खाद्य पदार्थोका कोई 
व्यापार नहीं था। जहाजके यात्रियोंके लिये थोड़ा अन्त भले द्वी व्यापारका विषय रहा हो, पर 
इसका अधिक महत्व नहीं था। 

पशुओंमें घोड़ोंका व्यापार उल्लेख योग्य है। यद्यपि घोड़े इराक, रूम तुकिंस्तान, तिब्बत ओर 
अरबसे आते थे तथापि यह बात नहीं दे कि भारतमें अच्छे घोड़ोंकी पैदावारीका बिलकुछ अभाव था। 
अबुरुफन्लने कई स्थानोंके घोड़ोंका उल्हेख किया है जिनमें कच्छ प्राल्तका उल्लेख करते हुए लिखा है 
कि यहां अरबी घोड़ोंके सदश बढ़ियां धोड़े होते है। उसने छिखा है कि पंजाबमें इराकी घोड़ोंके 
सहश,; घोड़े होते हैं ओ र पट्टी ठिबेतपुर, बेजबाड़ा, आगरा, मेवाड़ ओर अजमेरके सूबेमें भी अच्छे 
घोड़े होते हैं। अल्नेरनो नामक प्राचीन लेखकने छिखा है कि “जमालुद्दीन इम्नाहीमके साथ यह सौदा 
हो चुका था कि १४०० बढ़ियां अरबी घोड़े और १०००० कालिफ, ल्द्ासा, बहराइन आदि स्थानोंके 
घोड़े प्रति वर्ष सेजे जाये” । इसमें एक घोड़े का घूल्य २२० दीनार छिखा है। अकबरके समय एक 
दीचारकामूल्य ३० रुपयेका था ओर इस हिसाबसे यह खोदा ७, ५२, ४००० रुपयाका होता है । इसी 
बातका ३०० वर्ष बाद उलछंख करते हुए वासफ़ 7888४ ने लिखा है कि इन बाहरसे मंगाये हुए 
घोड़ोका मूल्य कर को बचतमें से चुकाया जाता था न कि राज़्यके कोषसे । १० से १५ वीं शताब्दि- 
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भारतीय व्यापारियिका परिचय 
के गई उयोपार जे ज्ञोरोंपर था । राजाके अतिरिक्त सर्वत्राधारणकी लेन देनको छोड़कर इस 
व्यापारके परिमाण और मूल्यक्रा अनुमान लगाता कठिन दी है। उलिखित ७ करोड़का अहु केवल 
एक राज्यसे संबंध रखता है। इस भाँति उत्तर और दक्षिण सत्र मिछाकर औसत १ लाख घोड़ोंका 
आयात प्रति वर्ष माना जाय ओर एक घोड़का ओखत मूल्य १००० रुपया रखा जाय तो 
कमसे कम १० करोड़ रुपयेका यह व्यापार हो जञाताहै । घोड़ोंक आयात को ही तरह 
सम्भव दे द्वाथियोंका निर्यात भी होता रहा हो पर इसका विशेष उल्ख नहीं मिलता है। 
यह बात हो सकती है कि हाथी खुश्की रास्तेसे भेजे जाते हों और धोड़ोंके आयातके सामने 
उनके निर्यातका अधिक महत्व न रहा हो। भार ढोनेमें ऊँटोंका व्यवहार आज तक हो रहा है पर 
उस समयके विदेशी व्यापारमें ऊँटोंका भाग कितना था यह निश्चयरूपस नहीं फहा जा सकता | 
क्षि-सम्बन्धी अन्य पञु यद्यपि भारतमें भारहनके काममें आते थे पर उनका विशेष उपयोग कृषिके 
काममें ही होता था। स्थानीय आवश्यकता एवं मारतीय जनताके धार्मिक प्रतिबंधने इनके नि्यातमें 
बिलकुछ रोक डाल रखी थी । इन पशुओंको बाहरसे मंगानेकी यद्धां आवश्यकता भी न थी ओर 
न पड़ोसी देशोंमें ये अधिक द्योते हो थे इसल्यि इनका आयात भी नहीं होता था। 

मारतके बने हुए मुख्य पदार्थ कपड़ेका वर्णन करनेके पूर्व चीनीके लिये यह कह देना आव- 
श्यक है कि मुसलूमानी कालमें इसका मी थोड़ा वहुत व्यापार चलता था ओर इसी भांति तेल 
छेप ओर सुगन्धित द्रव्य भी विदेशी व्यापारके पदार्थ थे । ये सब पदार्थ यहाँक्की उपजले (कच्चे माल) 
तैयार होते थे। चीनीका व्यापार मुख्यतया स्थानीय था ओर बंगाल, छाहोर तथा अहमदाबाद 
इसके केन्द्र थे। तेलका व्यायार विदेशोंसि भी चलता था यद्यपि यह कहना कठिन है. कि यहांके 
बने हुए पदार्थका कितना भाग बाहर भेज दिया जाता था। नील और नीलसे बने अन्य रंग 
भारतके मुख्य पदार्थ थे ओर यद्वांसे इनक बहुत भारी निर्यात होता था । कागज़के लिये मि० 
मोरलेंड कहते हैं कि “यह अनुमान किया ज्ञा सकता है कि उत्तरी भाखमें कई स्थानोंमें कागज हाथ 
से बनाया जाता था ओर जिसका बनाना अभोतक बंद नहीं हुआ है” । 

भारतीय व्यापारमें मुख्य उल्ले खनीय पदार्थ यहाँका बना कपड़ा है, जिप्तमें सब तरहका 
फपड़ा सम्रकना चाहिये। योरपीय लेखऊ बाखोखा ओरबारथीमा ( 88/79088 6६ ए७7६0॥& ) 
मेंसे बारबोसाने छिखा है कि रेशमी कपड़ा गुजरातसे अफ्रीका और बरमाको जाता था इसी 
माँति बारथीमाने लिखा है कि गुज्रातसे पारस, टारतरी, टरकी, सिरिया,बारबरी,अरब, और इधियो 
पियाको रेशमी ओर लूती माल सेजा जाता था। अबलफ़जलने लिखा है कि अकबर भोजनक्ी 
अपेज्ञा कपड़ेका अधिक प्रेमी था। उसका वल्-भण्डार बहुत विशाछ था और उसके निजके व्यत- 
हारके ढिये प्रति वर्ष १००० पोशाऊे बनाई जाती थी'। इसके अतिरिक्त इनाममें देनेकी और 
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दरबारमें आनेवाले मनुष्याँक्रो पदके अनुसार वांटी जानेवाली पोशाक अछा हैं । इतले यह सिद्ध है 
कि उस समय कपड़ेका खर्च काफी था एवं बादशाह ओर अमीर उमराबों द्वारा इस उद्योगमें सप्तु- 
चित सहायता मिलती थी । 

तत्कादीन व्यापारी और यात्रियोंके लिखे हुए बर्णनसे यह सिद्ध होता है कि उस समय 
भारमें रेशमक्ा उद्योग अच्छा। चलता था ओर उससे स्थानीय आवश्यकताकी पूर्ति एवं निर्यात 
दोनों काम होते थे। इसथे यह नहीं समकना चाहिये कि रेशमी मालका कुछ भी आयात नहीं 
होता था। कचां रेशम बाहरसे आता था ओर सम्मव है कि थोड़ा बहुत रेशमी कपड़ा भी 
आता रहा हो। टेवरनियरके आधारपर मि० मोर बंगालमें २५ छाख रतछ रेशमकी पैदांवार लिखते 
हैं और यह भी कहते हैं कि यह पदार्थ £ छाख रतलसे अधिक बाहरसे नहीं आतां था। इसलिये 
आयात एवं यहांक्री उपज दोनों मिलाकर ३० छाख रतल कच्चे रेशमक्की यहां खपत द्वोती थी। 
कुछ भी हो भारतसे रेशमी मालका निर्यात होना एक ऐतिहासिक बात है। 

ऊनी कपड़ा यहां अधिक बनता था या नहीं, यह सन्देहजनक है। उस समय ऊनी कपड़ेका 
व्यवद्वार यहां अधिक नहीं था। शाढू-दुशाले (ख्रािख ऊनी एवं रेशमी मिले हुए) अकबरके समयमें 
बहुत बढ़िया बनते ये। दरियां ओर गलछीचे आगरा ओर ल्ाहोरमें बनते थे एवं पारससे भी आते 
थे। शाल-दुशाल्ोंके विषयमें अवुलफ़भलने लिखा है कि “बादशाहकी देखरेखके कारण काइमीरमें 
शाल-दुशालेका काम उन्नतावस्थामें हे और ल्ाह्दोरमें इसके १०० से ऊपर कारखाने होंगे (? 

सूतो फपड़ा भी जो भारतका प्रधान उद्योग थां--व्यापारका एक मुझुय पदार्थ था । पायरड 
(?;एश70)ने छिखा दे कि “गुडहोप अन्तरीप (००9७० ०/ 8००० [१००) से छेकर चीनतकके 
नर-नारी सिरसे पेरतक भारतीय कपड़ा पहने हैं” | मि० मोरलेंडने मी लिखा है कि “यहांका कपड़ा 
स्थानीय आवश्यकताऊी पूर्ति कर देनेके बाद अरब ओर उद्चसे आगे तथा पूर्वी टापुओंको एवं 
एशियाके कई भाग ओर अफ्रोकाके पूर्वी भागको भी भेजा जाता था [” 

इस भांति मुसलमानों कालमें भारतीय उद्योगका वर्णन मिलता है पर तत्काढीन भारतके आयात 
नर्यात व्यापारके अछ्लू बताना किसो प्रकार सम्मत्र नहीं। योरोपीय यात्री और व्यापारियोंने यहां 
आना आरम्भ किया उस सप्तयके बादसे वर्णन फिर भी विशद्रूपसे मिलता है तथापि ७०० वर्षेके 
इस कालका जो दिग्दर्शय यहां किया गया है. उस समयके व्यापारिक अछ्डके जाननेक्रा कोई साधन 
नहीं है । कुछ भी हो, पर यह भलीमांति सिद्ध है कि उस समय भी भारतीय व्यापार बढ़ा-चढ़ा था। 
इस बातके प्रमाणके लिये कोंटी (००७४) का यह लिखना--कि भारतीय व्यापारी अपने जददाजोंमें 
व्यापार करते थे। इसमेंस्रे एक जहाजका मुल्य करीब १५००० मोहरें तक होता था ओर एक-एक 

व्यापारीके ऐसे ४० तक जद्गाज होते ये-काफ़ी प्रमाण हैं; एवं विजयनगरके धनबैभवपर भी यद्द कहा 
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जा सकता है कि वह मिना व्यापारके कहांसे आ सकता था। यह सब होनेपर मी १७ वो शताब्दिमें 
सूरतके बंदरोंमें लगे हुए जद्दाजोंको देखकर अंग्रज लेख टेरी ओर फ्रायरकी लिखी हुई 
बातोंका उछल ख करना यहां अनुचित नहीं होगा। हझँसा इन छेखकोंने लिखा है उसके अनुसार 
यदि अकेले सूरतमें एक सो जहाज नदीमें पड़े पाये जाते थे ज्ञो सब भारतीय थे (इस संख्यामें 
बाहर अथोन अरब, तुकों और योरपके कोई जहाज गर्मित नहीं थे ) तो इस दालतमें मध्य- 
कालीन भारतके लाद्दोरी बंदर, केबे, भडूंच, चौल, गोआ, मंगलोर, भटकत, कालढीकट, नागा- 
पट्टम, मसूछी पटम, मद्रास, हुगढी, सतगांव आदि बंदरोंका यदि विचार किया जाय तो यह 
कहना कुछ अत्युक्ति नहीं होगी कि उस्त समय समुद्री यात्रा करनेके योग्य १००० हजारसे अधिक 
जहाज यहां रहे होंगे। यदि भार घहनकी शक्ति प्रति जहाज ५०० टनकी मानी जाय ओर प्रत्येक 
जद्दाज वर्षमें एक यात्रा भी करता हो तो प्रति वषे £ छाख टनसे कमका व्यापार नहीं होना चाहिए 
विदेशी जहाजोंकों भी -जिनमें अरबी जद्दाज मुख्य थे -यदि इस गणनामें शामिक्क किया जाय तो 
निश्चय दी इससे दुगुना व्यापार मानना पड़ेगा। 

प्राचीन काछमें भारतमें सोना चाँदी निकछता भी था पर जिस समयका यहां वर्णन हो रहा 
है उस समय वे पदार्थ यहां नहीं होते थे, बाहरसे आते थे। ये, भारतमें उसके व्यापारके 
मूल्य खरूप आते थे और इसके द्वारा चाँदी सोनेकी अमित राशिमो यहाँ संग्रहीत थी उससे 
अनुमान छग जाता है कि यहांका व्यापार कितना बड़ा रहा होगा। महमूद गजञतवीकी बात जाने 
दीजिए जो भारतसे हजारों मन सोना छूट कर हे गया। यहां अकबरके सम्यके इतिहास लेखक 
फ़रिश्ताकी लिखी हुईं बातका उल्लेख किया जाता है, उसने लिखा है कि दक्षिणकरों जीत कर जब 
मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलन्नीके पास छौठा तो उसने अपने खामीको ३१२ द्वाथी २०००० घोड़े 
ओर ५०००० मन सोना, रन्न ओर मोतियों आदिसे मरी हुई संदूर्क भेट कीं। इसमेंसे केवछ सोनेके 
मूल्यका अनुमान मि> सिवेल (४४७, 56७ ) ने अपनी पुस्तक ( 4.(078०60७॥ ७॥ा78 ) 
में छगाते हुए लिखा है कि “१, ५६, ७२,००० रतलू सोना ८५ शिलिंग प्रति ओंसके हिसाबसे 
१०६, २६,९६,००० पोंडके मुल्यका रहा होगा” यह एक विजयके बाद एक सेनापति द्वारा दी हुई मेट 
की बात है। इस्ली भांति दक्षिणके वैभवक्की बातका पका प्रमाण काफूरके हमलेके १०० वर्ष पीछे 
अबदुररजाक नामक अरबी यात्री द्वारा लिखे हुए वर्णनमें मिलता है। उसने लिखा दे कि “एक 
दिन संध्या समय राजाने तुच्छ व्यक्ति ( अब्दुर रजाक ) को बुलाया, वहां मैंने देखा कि महलकी छत 
ओर दीवार सोनेके पत्तरसे मढी हुई हैं और उसमें रत्न जड़े हुए हैं। इन पत्तरोंकी मोटाई तलवारकी 
पीठकी मोटाई जैसी थी और इनमें सोनेकी कीलें जड़ी हुई थीं। राजाका विशाल सिंहासन भी सोने 
का बना था”। इसी भांति पोज़ ( 7०४४ ) नामक पुर्तगीज यात्री द्वारा लिखे हुए वर्णनको उद्धत 
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करते हुए सीवेड [ 569८! ] ने एक सौ वर्ष बादके बिजय नगर दस्वारकी एक और वैसी दी 
आश्चर्य जनक बात छिखी है। “दक्षिणके मुसलमानों द्वारा ताढीकोटके युद्धमें हार जाने पर विजय 
नगरके शासकोंने कुछ ही घंटोंमें महल खाली कर दिये ओर ज्ञो कुछ धन सम्पत्ति वे ले सके उन्होंने 

भर ली। यह सब माल करीब १० करोड़ स्टेरलिंगके मूल्यका द्ोगा, इसमें खणे पदार्थ और रत्लादिक 
थे, यह माल उन्होंने ५५० द्ाथियों पर छाद लिया और साथमें रत्न घिंहासन और राज्यके निशान 

आदि भी के गये और नगर छोड़ कर चले गये ।” 

नाद्रिशाह या अहमद दुर्रानी आदिके हमलोंकी बात तो अभी अछग है छेकिन ऊपर जो 
कुछ वर्णन किया गया है उससे यह भली भाँति सिद्ध होता है कि भारतमें जो हजारों मन सोना 
ध्वॉदी था वह बिना व्यापारके नहीं आ सकता था। व्यापार भी ऐसा नहीं कि जिसमें किस्रीको 
सताया जाय अथवा अनुचित या अन्यायपूर्ण छगान आदि छगाऊर किया जाय । उस समयका 
जो व्यापार था बह केवल भारतीय उद्योगके बल पर था। उस समयकी सरकार आयात ओर निर्यात 
पर पक्षपात रहित कर लेती थी ओर जो कर किसो तरह भारी जान पड़ता वह छोड़ भी दिया जाता 
था। अबुर फूचकने अकबरके विषयमें लिखा है :-- 

“बादशाहने बंदरों पर लगने वाली चुंगीको जो एक साधारण राज्यकी सफरी आयके बराबर 
बैठती थी मुआफ कर दी है। अब आयात ओर निर्यात पर बहुत सूद्टम कर लिया जातो है जो 
२॥ प्रतिशतसे अधिक नहीं होता है। यह व्यापारियोंको इतना हलका जान पड़ता है मानों उन्हें 
कुछ लगता द्वी नहीं ।” यह बात नहीं कि केवल अकबरने ही इस तरहकी उदारताका व्यवहार किया 
दो, १०० वर्षा या उससे अधिक पहले विजयनगर राज्यके द्वारा भी काढीकटके विदेशी आयात पर 
इसी तरहका सूक्म कर लिया जाता था। अब्दुल्रन्ाकने लिखा है कि “काढीकट एक बिलकुल 
निरापद ओर सुरक्षित बन्दर है जहां कई नगर ओर देशोंके व्यापारी आकर जुटते हैं। राज्यका 
इतता अच्छा प्रबन्ध और सुन्यवस्था है कि बड़े बड़े व्यापारो अपने जहाजोंमें जो माल मर कर 
छाते हैं उसे यहां खाली करके बजारोंमें छाऋर निर्भयता पूर्वक संचय कर देते हैं ओर चाहे जितने 
समय तक बिना किसी प्रकारकी देख रेल या चोकीदारीमें सोंपे पड़ा रहने देते हैं। च्‌ 'गीघरके 
अधिकारी छोग इसकी रक्षा और चौकीदारी करते हैं। यदि माल वहां बिक जाता है तो २॥ 
प्रतिशत कर ले लिया जाता है और यदि नहीं बिके तो कुछ नही लिया जाता है ।” 

यहां एक बात और छिख देनेक्ी है कि सरकारी कर ओर चुगी बसूछ करते समय इस 
बातका पुर्णा ध्यान रखा जाता था कि किस भांति व्यापारको सहायता पहुंच सके और किसी तरहकी 
उसकी क्षति न हो । इसके अतिरिक्त ओर भी कई प्रकारके सुधार द्वो चुके थे। मुद्रा प्रणालीमें डचित 
उन्नति हो चुकी थी और इस बिषयमें कोई असुविधा न थी। छाने और के जानेके साधन यद्यपि 

१६ 


भारताय व्याक्ररियोंका परिचय 
गाधताच आय 


चर्त्तमान रेलके जमानेके सदश न थे किर भी उस समय सड़कोके होनेका ऐतिहासिक प्रमाण मिलता 
है। इंदस और पंजाब तथा उसी भांति गंगा ओर बंगालके जलमार्ग द्वारा आवागमन पर विचार करने 
पर सड़कों या रेठकी कमो अखरने जैसी बात नहीं ग्हती। मुसछमानी कालमें डाक प्रणाढीका 
चालू हो ज्ञाना भी व्यापारके लिए एक अच्छी वात थी ओर मुगछकालमें यह काम्र बहुत उन्नति 
को पहुंच चुका था। हरकारे लोग पत्रोंको घुड़सवारोंते भी अधिक तेजोके साथ पहुंचाते थे | इसका 
प्रबन्ध इस भांति था कि प्रति छ मीलकी दूरी पर चोकियां वनी हुई थी' जिनमें हरकारे तयार बैंदे 
रहते थे । जब एक हरकारा चोकी पर पहुंचता तो वह अपने डाकके थैंठेको जमीन पर रख 
देता ( क्योंकि हरकारेक्के हाथमें थैला देना अशुभ समझा जाता था ) वहाँ दूसरा हरक्ारा नियत रहता 
था वह डाकके थैलेको उठा लेता ओर आगे जाकर दे देता । इसी भांति मुगल राज्यके अधिकांश 
भागमें पत्र भेजे जाते थे। सद॒र रास्नोंक्री पहचान दोनों ओर लगे हुए व॒क्षोंसे होती थी और 
जहां वक्ष नहीं होते वहां प्रति (०० कदम पर एक पत्थरकी टेकरी रहती थी, जिसे समीपस्थ गांव 
वाले चूनेसे पोतकर सफेद कर रखते थे ताकि अँधेरीगतमें भी वह दिखाई दे ओर राहगीर राह न 
भटक जाय। 

इस भांति मुसलमानी कालकी ६-७ शतान्द्ियोंमें भारतक्ली व्यापारिक स्थिति संतोष जनक 
ओर लाभदायक थी | 


अठारहवीं उन्नातिवी शताब्दमें भारतीय व्यापार 
रसरमापााट नारा परम पामाहए माया का पारा इक पापा का कक 


( योरोपीय व्यापारी दरलोंका अगमन ) 

इस समयका वर्णान मारतकी व्यापारिक या औद्योगिक परस्थितिके विचारसे काले अक्षरोंमें 
लिखने लायक है। इस काढमें प्राचीन कालकी सुख, समृद्धि, धन वैभव, उद्योग कला, शिल्प चातुरीने 
बिद्ा लेडी--विदा फ्या ली;विदेशियों द्वारा ये सब बातें नष्ट कर दी गई। जो भारत उद्योग और कला 
फोशलके लिए संसारका सिर्मौर था, उसी भारतकी कारीगरीका अंत इस कालमें किया गया । केवल 
अंत ही नहीं पर उसे विदेशोंके बने माल पर आश्रित बना दिया गया । यह इतिहास बड़ा रौद्र और 
हृदय द्रावक है। मारतके पूर्व इतिहासमें विदेशियोंने कई हमले किए, बहुत छूट भार मचाई और 
वे छोग यहांसरे अपार घन राशि लूट कर छे गये पर यहां जिस समयकरा दिग्दर्शन किया जायगा 
उसकाहमें जो काम-भारतका अनिष्ठ-इसे उद्योग कछा और कौशल हीन बना कर किया गया 
वैसा वास्तवमें समक्ा जाय तो भय॑करसे भयंकर हमकछा करनेवाढे भारतके किसी शत्रुने भी 
नहीं किया । 

भारतीय उ्योग कमीशन गगवांधा ऐपवंप्रशंणा। 0०ग्ांब्शंणा ने अपनी रिपोर्ट इन, 
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किमी मिलकन लीक इलाका 


.. शब्दोंसि प्रारंभकी है “जब वर्तमान उद्योग प्रणाली और यंत्र कलाके उद्यम स्थान पाश्चात्य योरपमे' 
जंगली लोग बसते थे, भारत अपने घन, शिल्प चातुरी और कारीगरीके लिए जगत्‌ विख्यात था। 
थोड़े दिनोंकी बात है कि उसके इन गुणोंके कारण पाश्चाल देशोंके यात्री ओर व्यापारियोंने यहाँ 
पहले पहल पदार्पण किया उस समयक्री भारतीय कला भी योरपकी किसी उन्नततम जञातिक लोगों 
से कम न थी”। भारतमें' रुईसे सृत कातने और छस सूतसे कपड़ा घुननेका उद्योग कितना 
प्राचीन एवं घर गृहस्थीका एक साधारण काम था इस बातका प्रमाण वेदोंमे' आये हुए इन वाक्योंसे 
भल्ी भांति मिल जाता है “चिंता मुझे; सृतके तागेक्ी तरह खा रही है, रात और दिन ये दो जुलाई 
हैं जो बेजा चुन रहे हैं? । इन दृष्टास्तोंसे यद्द भली भांति सिद्ध द्वो जाता है कि उस समय भाखतमें 
कपड़ा बुना जाता था। मिश्र वासी मरतदेहोंको भारतकी मलमलोंमें लपेटते थे एवं अपनी पेटियों- 
को भारतसे मिले हुए द्वाथी दाँत, खण और चन्दनते सजाते थे। यूनानमे ढाकेकी मलमर्लें गांगे- 
तिक कहलाती थीं । 
लोद्देके उद्योगकी मी यही बात है। इसकी चीजें केवल यहांकी आवश्यकताकी पूर्ति ही 
नहीं करती थीं, पर बाहर विदेशोंको भी मेजी जाती थीं। दिल्लीके समीपस्थ छोहेका स्तम्भ जो 
कमसे कमर १५०० वर्ष पुराना है पूर्व काछीन लोहेकी गढ़ाईके उद्यमका पूर्ण परिचायक्र है। इसी 
भांति रेशमी सूती कपड़ा, शाल दुशाले, द्वाथी दांतके पदार्थ ओर असल शख््रके बनानेमें प्राचीन 
भारत घहुत निपण था। उसके यहांकी पेदावार और तैयारकी हुई चीजें केवछ भारतवासियोंकी 
आवश्यकता और ऐश आरामकी ही पूर्ति नहीं करती थीं प्रत्युत विदेशोंक बाजार भी इनसे 
पटे रते थे। अकबरके समयमें भारतीय कछा ओर शिल्प सुरक्षित थे। एक अंग्रेज अफ़सर 
मि० डबल्यू० एच० मोरलेंडने इस बातको माना है कि उन दिनों भारतमें रेशमका उद्योग बहुत बढ़ा 
चढ़ा था और करीब ३० छाख रतल रेशम कपड़ा बनानेमें लगजाता था। वे यह भी लिखते हैं कि 
भारतका रेशमी सूती कपड़ा पारस, टर्की, सीरिया बाखवरी ओर अरबको मेज्ञा जाता था। भारतकी 
बढ़िया मलमलों, छींटों, एवं कामदानीके थानोंके व्यापार हीने १८ वीं शताब्दिमें ईस्ट इंडिया 
कम्पनीको ११७ प्रति शत मुनाफा बांटनेमें समर्थ किया और उसके १०० पोंडके शेझर ५०० पोंडतक 
बिक सके | उस समय योरपीय व्यापारियोंमें भारतके कच्चे मालके लिये नहीं पर उसके पक्के बने माल 
और कारीगरीकी चीजोंके लिए प्रतिद्नदिता मची थी । विदेशी व्यापारियोंके कारण भारतीय पदाथे 
पमस्टरडस लंदन, पेरिस आदि नगरोंके वाजारोंमें भी चलने लगे ओर इन्हीं पदार्थोंके लिए जो 
वहां सभी मुनाफा देते थे विदेशियोंने भारतका पता लगाया। ईस तरह योरपके व्यापारियोंके 
कारण यहांके व्यापार और कारीगरीमें छुछ समय तक लाम पहुंचा | सन १८९७ में सर देनरी काढन 
ने लिखा कि १०० वर्ष पहले ढाकाका व्यापार अनुमान १ करोड़ रुपयाका था ओर बहांकी आबदी २ 
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छाखकी थी, लेकिन यह वात अधिक काल तक नहीं रही। इसके ५० वर्षके भीतर ही एक 
बड़ा उलट फेर दोगया | सन १८१७ में ढाक़ासे वहांके बने पदाथोक्रा निर्यात एक दम बन्द हो 
गया। कातने ओर बुननेका काम जो भारतझा प्रधान शिल्प ओर उद्योग था ओर जिखसे हजारों 
व्यक्ति पलते थे वह सब नप्ट होगया । जिसके व्यापारका आवागमन समतोछू था और यहाँकी 
जनता कृषि ओर उद्योगके काम्मोंमें हिसाबसे विभाजित थी वहां अब भारतको अकेले कृषिकी शरण 
लेकर कृषि प्रधान देश बनना पड़ा। १८ वीं शताब्दिके अन्त ओर १९ वीं की आदियें ब्रिटेन आदि 
दिददेशोंमें यंत्र कल्लाके आविष्कारने पदार्थोके बनाये जानेमें एक भारी उलटफेर पैदाकर दिया। वहां 
पर यंत्रोंसे काम होने छागा जिसने पहले पहल भारतके कपड़ेके उदयोगको ही नष्ट किया। केवल 
यंत्र कलाके बलपर भी म्रेट त्रिटेन कुछ नहीं कर सकता था; इससे भी भारतके डद्योगको कुछ 
धक्का नहीं पहुंच सकता था और न इससे यदहांका काम ही नष्ट हो सकता था; पर इसके उद्योग 
को नप्ट करनेके लिये ओर भी कई उपाय काममें छाये गये जिनका थोड़ासा वर्णन यहां क्रिया जायगा 
जो बड़ा हृदय द्वावक है । 

भारतमें व्यापार करनेके लिए पुर्तगीज, फ्रँच, डच, और अंग्रेज जादि कई जातियां आई 
पर अंग्रे जोंकी छोड़कर यहां ओर किसीको सफलता नहीं मिली | अँमे ज मारतके व्यापारके बछपर 
केवल लक्ष्मीके ही नहीं पर राज लक्ष्मीके भी स्वामी बन गये | यहां भारतमें इन विदेशी जातियोंके 
आने पर उनके आपसी मगड़े टंटें ओर लड़ाईके वर्णनसे यहां कुछ सम्बन्ध नहीं है,केवल इस्ट इंडिया 
कम्पनीने यहांके व्यापारकों हुथियाकर अन्तमें ठउसकों कि ताह नष्ट क्विया यह ध्यान देने 
योग्य बात है । 

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनीको मारतीय पदार्थाक्रा मोह ही 
भारतमें छाया। पहले पहल उसने किस प्रकार ये पदार्थ सत्रसे अधिक परिमाणमें उसे उपलब्ध हो 
सकें, इसके लिए सब तरहके उपाय काममें लिये मोर फिर अन्तमें इनके यहां वनने किम्बा वाहर 
ज्ञानेकी ही इति श्री करके चेन लिया। 

सूती कपड़ेके साथ साथ बड्ढालमें रेशमका उद्योग भी उन्नतावस्थामें था। १८वीं शताव्दीके 
आरंममें पंगालमें रेशमक्रा उद्योग चमक उठा । रेशमी सालका बाहर भेजना इतना छाभदायक था 
कि ईए इण्डिया कंपनीने इस कामपर अपना एकाधिपत्य स्थिर करनेके लिए प्रवल् प्रयत्न किया। 
उस समय योरोपियन कंपनियों -यथा डच, अंग्रेज फरॉसिसी और कुछ कुछ पुर्तंगीज--के बीच इस 
व्यापारके लिए बड़ी स्पद्धों चलती थी। चीनका रेशम न तो बह्मालके सद्व॒श्र बढ़िया होता था और 
न वहां यह इतने परिमाणमें मिछ्ठ ही सकता था। चीनकी अपेक्ता भारतसे इसका निर्यात बहुत 
अधिक होता था ओर इ“गलेड एवं अन्य योरपीय देशॉमें वह विकृता भी ऊंचे दार्मोमें था। सन्‌- 

श्र 


भारतका व्यापारिक हातहीस 


१७११से १७६०तकके इग्लैणएडको भारत ओर चौनके निर्यात अंक इस बातके साक्षी हैं कि उस 
समय इैष्ट इशंडया कम्पनीका भारतीय व्यापार कितना बढ़ गया था। 


कच्चा रेशम रेशमी कपड़ा 

सन्‌ बद्चाल ररछ चीन रतल बह्धाल थान 
१७११-२० ५,५३,४ ६७9 ४६,३२१ २,७४६ ,३७० 
१७२१०३० ८।०६१०३० ५८,४०६ ५,१६,६३६ 
१७३१-४० १३,६५,११७ ७३,७६३ ६६८५० १० 
१७४१-४० ८8४९३ ८३७ ७४५३३०१ ३,२२,६१७ 
१७५१-६० ३७,७२७. ९०,२८४ +११९०५ 


सन्‌ १७१० तक इ“लैणडें च्ीनसे बिलकुल रेशम नहीं जाता था। उसके पश्चात्‌ यद्यपि यह्‌ 
पदार्थ चीनते भी जाने छगा पर ७सकी तादाद बहुत कम थी। सन्‌ १७५० तक चीनके निर्यातकी 
अपेक्षा भारतका निर्यात ९ गुनेसे १६ गुना अधिक था। इसके पश्चात्‌ एंग्ोफ्रेच्ब युद्ध ओर बंगालके 
न्वाबोंके साथके युद्धने इस व्यापारमें बड़ा उछट फेर कर दिया । इन घटनाओंसे १७५१ ओर(१७६ ०के 
बीच मारतका निर्यात ८,४२०००से घटकर ४,३१८०००० रतल रद गया ओर चीनका निर्यात ७५,३०२ 
रतलसे बढ़कर ६०२८५ रतछ हो गया। इस प्रकार इन दस वर्षोमें शासन सम्बन्धी गड़बड़, भीतरी 
जुल्म, ओर छड़ाई कगढ़ोंके कारण बंगालके रेशमके व्यापारको बड़ी क्षति उठानो पड़ी। इन कारणोंसे 
रैशमी कपड़ोंके निर्यातमें भी बहुत घट बढ़ हुईं। फिर भी सन्‌ १७११से २० तक जहाँ २,४६,३७,५ 
थानका निर्यात हुआ था वही सन्‌ १७३ से ४०तक ६९८०१० थानका निर्यात हुआ । सन्‌ १६४०के 
पश्चात मराठोंकी छूटमार, तथा नवाबोंके साथ अंग्र जों के युद्धके कारण यद्यपि इस संख्यामें क्षति हुई 
फिर भी सन्‌ १७४०से ५० तक ३२२,६१७ और सन्‌ १७५०से ६० तक ३६११०४ थान यहांसे 
नियात हुए । अर्थात्‌ सन्‌ १७११-२०तकके अश्टोंसे यह संख्या डेढीसे अधिक बनी रही | 
टेबरनियर यात्रीके वर्णनमें इस कालके रेशमक्े उद्योगका बड़ा मजेदार वर्णन मिलता है। 

उसने लिखा है कि “बंगालके अकेले कासिमबाभारमें प्रति २२००० गाँठें रेशमकी तेय्यार होती हैं । 
इनमेंसे ६,७ हजार गांठें ज्ञापान या हा्लण्डके लिए ले ली जाती हैं ओर इससे भी अधिक लेनेकी 
फोशिश होती है पर मुगलराज्यके व्यापारी इन्हें लेने नहीं देते हैं । क्योंकि ये छोग भी डच लोगोंके 
बराबर गठे' खरीद छेते हैं ओर शेष जो गांठे' बचतो हैं. वे यहींपर माल तैयार करनेके लिए रख ली 
जाती हैं। यद्द सब माल गुजरातमें लाया जाता है भिसमेंसे अधिकांश अहमदाबाद और सुरतमें 
जाता दै ओर वहां उसके तरह रके कपड़े बनाए जाते हैं। जैसे -- 

सोनेके कामका रेशमी कपड़ा 

सोने ओर चांदीके कामका रेशमी कपड़ा | स॒रत 

खशलिस रेशमके गलीचे हि 
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भारतीय व्यापीरियोंका परिचय 
शरवाब व 


सुनद्दरी और रुपहरी धारियोंकी साटन 
बिना धारियोंका साफ ताफूता 
हा अहमदाबाद 
कई रंगोंका फ़ूलदार पटड़ा जो कि | 
बहुत मुछायम रेशमका होता है । 
इन कपड़ोंक़ा दाम दूससे चालीस रुपया प्रति थान तक द्वोता है। इस काममें डच कृम्पनियां 
रुपया लगाती हैं और बहुत लाभ उठाती हैं। वे अपने किसी आदमीको निजी ढद्धसे यह व्यापार 
नहीं करने देतीं। ये सब चीजें यहांसे तैयार करवाके फिलिपाईन, जावा, सुमात्रा इत्यादि देशोंक्ो 
मेज्न दी जाती हैं । 
कच्चे रेशमर्के सम्बन्धमें यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि पैलेस्टाइनक रेशमको छोड़कर-- 
जिसे एलेपो ( 2०7970० ) ओर त्रिपाली ( 70) के व्यापारी भी कठिनाईसे थोड़ासा प्राप्त 
कर सकते हँ--दूसरा रेशम सफेद नही होता है। कासिमथाजारका रेशम भी पारस और सिसलछीके 
कच्चे रेशमकी तरह पीला होता है मगर कासिमबाजारके कारीगर इसे सफेद करनेकी कछा जानते 
हैं। इस कछाके द्वारा ये लोग इस रेशमको पेलेस्टाइनक रेशमक सहश सफेद बना देते हैं। 


डच छोग बल्नालमें खरीदे हुए रेशम ओर इसके पदा्थाकों नहर द्वांरं--जो कासिमबाजारसे 
जाकर गड्जमें मिली है -लेजाते हैं. और वहांसे फिर हुगली छे जाकर अपने जद्टाजोंमें 
छाद्‌ लेते हैं । 


सन्‌१७६६ में ईस्ट इंडिया कम्पनोके डायरेकरोंने बंगाछमें कच्चे रेशमकी पैदावारको बढ़ाना, 
और कपड़ा बुननेके कामको नष्ट कर देनां चाह | उन्होंने आज्ञा निकाढी कि रेशमी सत बनानेवाले 
जुलादे केवल कम्पनीकी फैक्टरियों ही में काम करे'। वे बाहग्का कोई काम न कर सकेंगे। यदि 
कम्पतीफी इस आज्ञाओे विरुद्ध वे दूससी जगह कार्य्य करेंगे तो उन्हें कड़ा दर दिया जायगा। 
( (७-३-१७६६ )। इस प्रकारकी बडात्कार पूर्ण आज्ञाओंसे रेशमी ओर सूती कपड़े बतनेका काम 
घट चला । जिसका परिणाम यह हुआ कि यहांसे ज्ञो पदार्थ दुनियाके भिन्न २ बाजारोंको मेने जाते 
थे बे ही यद्वांपर बाहरसे दिन प्रतिदिन अधिक २ मंगाये जाने छगे। इस प्रकार भारतीय उद्योग 
ओर व्यापारका परदा एकदम बदल गया । 


नीचे दिये हुए अझ्लेंसे पता चल जायगा कि सन्‌ १७६ ३के का नूनके पश्चात्‌ भारतमें इग्लैण्के 
बने हुए मालका आयात किस प्रकार बढ़ा । 


२७ 


भारतका व्यापारिक इतिहास 


संन्‌ मालकी फीमत (पोंडोंमी).. सन्‌ मालढकी कीमत (पौण्डॉमें) 
१७६४ २५६ १८०४ २५४३६ 
१७९६ ७१७ १८०५ ३१६७३ 
१७६६ ११२ १८० ४८५२५ 
१७६७ २५०१ ८०७ ४६५४६ 
१७६८ ४७३६ १८०८ ६८४१ 
१७६९ ७३१७ १८०९ ११८४०८ 
श्८०० १६४७५ १८१० ७४६६५ 
१८०१ २१२०० १८१९ ११४६४६ 
१८०२ १६१६१ १८९१२ १०७३०६ 
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कम्पनीने मुख्य २ स्थानोंमें अपने एजंट नियत कर रक्‍्खे थे। जिनका काम रेशम एकत्र 
करना था। जो एजंट जितना ही अधिक रेशम झुटाता था वह उतनाह्दी अधिक फारगुजार समझा 
ज्ञाता था। ये एजंट, छोगोंको पेशगी रुपया दे देते थे और रुपया लेनेवाेको पक्के इफरारमें बांध 
लेते थे। कम्पनीका उद्दे श्य बंगालके भीतरी व्यापारको हथिया लेनेका था। और इसके ढिए बेचारे 
गरीब कारीगरोंपर सब तरहके जोर जल्म किये जाते थे। फम्पनीके इस प्रकार एकाधिपत्य धारण 
कर लेनेपर डच और फूजच कम्पनियां शिकायत करने लगीं ओर इनके आपसमें झगड़ा होने 
लगा, इसपर इनके बीच यह तय हुआ कि जलादे आपसमें बांट लिये जांय । इससे यह बात प्रकट 

होती है कि वे लोग जुलाहोंको अपनो अधिकृत सम्पत्तिकी तरह सममते थे। 

सन १७५७ में सिराजुह्दोछाकी द्वार होनेके पाश्चात्‌ तो अंग्रेज एक प्रकारसे बह्ढालके 
स्वामी बन गये। जो जोर जुल्म इनके द्वारा पहले किये जाते थे अब उसस्ते भी अधिक किये जाने 
छगे । इससे वेचारे कारीगर और जुलाहे बहुत तंग आ गये। ये जो कुछ भी पदार्थ बनाते थे 
उनपर कंपनीका अधिकार रहता था। कम्पनीके कर्मचारी ही इस बातका निर्णय करते थे कि 
प्रत्येक कारीगरको कितना माल तैयार करना पड़ेगा और उसे कितना मूल्य दिया ज्ञायगा। मुगल 
शासनके समयमें एवं नवाब अलीवर्दों खांके समयमें जुलाहे लोग अपना काम अपनी इच्छापूर्वक 
करते थे, उनपर किसी प्रकारका जोर जुल्म न था। मि० वोल्टने लिखा है कि नवाबके जमानेमें 
एक सज्जनने एक दिन अपने घरपर ८०० थान जुलाहोंसे बुने हुए खरीदे। सिराजुद्दोछाके समय 
से कंपनीका ओर-जुद्म अधिक होने छगा और इसी सज्जनके आंखों देखी बात है कि जज्नलबरी 
जिलेके ७०० घरके जुछाहे अपने २ घरोको छोड़कर भाग गये। क्योंकि इसके बाद कम्पनीके 
नोकरोंके सिधा-जिनसे न्‍्यायकी आशा फरना व्यर्थ धा-कोई ऐसा नवाब ही नहीं रहा, जिसके 
पास फारयाद की जाती । 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
कम्पनीके इस एकाधिपत्यके कारण कारीगरों पर दिन प्रति दिन जोर जुल्म बढ़ने लगे। यहां 
तक कि यदि कोई जुलछाहा अपने मालको किसी दुसरेके हाथ बेचता हुआ देखा जाता, या कोई 
दुलाछ ऐसे मामलोंमें बीच बिचाव करता हुआ पाया जाता तो कम्पनीके नौकर उसे पकड़ कर केद 
कर ठेते थे और उसपर जर्माना किया जाता धा। कमी २ ऐसे लोग कोड़ोंसे पीटे जाते थे। 
जो जलाहे कम्पनीके साथ किये हुए इकरारनामोंको पूरा करनेमें असमर्थ रह जाते, उनके घरोंमें 
से मार निकाछ कर नीलाम कर दिया जाता और उस रकमसे कम्पनी अपने घाटेको पूरा करती 
थी। रेशम बढनेवालों--जो नगदा कहलाते थे-के प्रति भी ऐसा ही कठोर व्यवहार किया ज्ञाता 
था। ऐसे भी कई उदाहरण मिलते हैं ज्ञिनमें इन रेशम बटनेवालोंने केवल इसी लिये, कि हमें 
रेशम बटनेके लिये बाध्य न किया जायगा, अपने हाथोंके अंगूठे काट डाले थे । 
इन जुलाहोंको जबदंस्ती पेशगी रुपये दे दिया जाता था। एकबार पेशगी रुपया छे लेनेपर 
जुछाहय फिर किसी प्रकार छुटकारा नहीं पा सकता था । यदि माल देनेमें देरी होती तो या तो उसके 
घरपर चण्ड्रासी बैठा दिया जाता--जिसकी --) रोजके हिसाबसे तलब छगा दी जाती थी-या उसे 
अदालतमें बुलाया जाता था। इस प्रकार गांवके तमाम जझुलाहों पर कम्पनीका ऐकाधिपत्य था। 
सबसे बड़ी विशेषता यद्द थी कि कि जुलाद्दोपर कम्पनीकी यह सत्ता कानूनसे भी अनुमोदनीय करार 
दी गई थीं। उस कानूनका भाव यह था कि ५ जिस जुलादेने कम्पनीसे पेशगी रुपया लिया है वह 
किसी भी दशामें कम्पनीके सिवा किसी दूसरे युरोपियन या भारतीय व्यापारीको अपना बनाया 
हुआ माल न बेच सकंगा ओर न किसी दूसरेके लिये बना ही सकंगा। यदि निश्चित अवधिक 
अन्दर वह माल न दे सकेगा तो कम्पनीके अधिकारी उसके मकान पर चपरासी बैठा सकेंगे 
ओर यदि वह दूसरोंके हाथ माल बेचेगा तो उसपर अदालतमें मामछा चलाया जञावेगा। इसके 
अतिरिक्त यदि कोई जुलाद्या एकसे अधिक तांत ( !,00०7 ) रक्‍्खेंगा, तो उसके ऊपर कपड़ के 
मूल्यका ३५ अतिशत दण्ड किया ज्ञायगा | 
इस तरहफे व्यवद्वारका वर्णन हैनरी गोंगर (7७७४ 8872०) ने मपने जेल जीवनके वर्णन- 
में किया है। उसने लिखा है कि एक ग्रामके सूत कातनेवालेने मुकसे पेशगी रुपया लिया । मेरे ओर 
उस जुलाहेके बीच कण्ट्राक्ट हो जानेके पश्चात्‌ फम्पनीके दो नोकर उस गांवमें आये । एक अपने 
द्वाथमें रुपयोंकी थेल्ली लिये हुए था ओर दूसरा एक ऐसी किताब लिये हुए था जिसमें रुपये पाने- 
वाल्लोंके नाम लिखे जाते थे। उन जुलाहोंका यह कहदना-कि हमने दुसरेसे रुपये ले लिये हैं--बिलक्छ 
व्यर्थ हुआ। जिस किसीने रुपया लेनेसे इल्कार :किया उनके घरोंमें जबदंस्ती रुपया फेंक दिया 
गया ओर उसका नाम लिख लिया गया। इस प्रकार की सत्ताके वकूपर कम्पनीका एजंटमें मेरे 
ही घरपर मेरे कारीगरों और मेरे माल असबावको बलात्कार छीन लेता दै । इतना द्वी नहीं यदि मेरा 
२६ 


मारतका व्यापारिक इतिहास 


रुपया वापिस मिलनेके लिए में अदालूतमें नालिश करूँ, तो न्यायाधीश मुझे डिग्री देनेके पूर्व 
इस बातकी जांच फरेगा कि उस जुलादेमें कम्पनीका रुपया तो पावना नहीं है। यदि ऐप्ता है तो 
पहले डिप्री उस एजण्टको मिलती है और मेरे लिये इसके सिवा कोई चारा नहीं रह जाता दि अपने 
रुपयोंके लिये रो बैदू। 

इस प्रकारके कानन बन जानेपर उनका दुरुपयोग द्ोना भी स्वाभाविक ही है। इन फान्‌नोंके 
बलपर कम्पनीके नौऊूर मनमाना अत्याचार करते थे। इस ग्रकारके अत्याचारोंका वर्णन सरजेंट 
ब्रेगो ( 308०॥ 87०8० ) के २६ मई सन्‌ १७६२ के पत्रमें मिलता है। उसमें छिखा है कि 
कम्पनीका गुमास्ता चाहे जिसे अपना माल खरीदने और उसका माल उसके हाथ बेचनेके लिये दबा 
सकता था, ओर किसी प्रकारकी आनाकानी करनेपर उसे कैद कर लेना या उसे कोड़ोंसे पिठवाना 
उसके हाथमें था। इसी प्रकारके अत्याचारोंके फारण यह स्थान ( बाकरगंज ) जो एक बहुत सम्प- 
त्तिशाली स्थान था, आज उजञाढ़ हो रहा है और प्रतिदिन वहांके रहनेवाले भगकर कहीं और आरा- 
मकी जगह खोजनेको चले जा रहे हैं । जहांके बाजारोंमें धूम मच रही थी वद्दां आज कुछ नहीं दै । 
कम्पनीके चपरासी गरीब जनताको सता रहे हैं। यदि वद्दांका जमींदार इस अत्याचारक्षे प्रति कुछ 
मनाई करता दै तो उसके प्रति मी दुर्व्यवहार किया जाता है। 

जब उद्योगपर किसी प्रकारका अनुचित दबाव या बन्धन डाला ज्ञाता है तो उसका उन्नत 
होना तो दूर, वह नष्ट हुए बिना नहीं रहता। इन कानून कायदोंका एक परिणाम यद्द हुआ कि 
कापनीने या कम्पनीके नौकरोंने भारतीय कारीगरोंपर जितने अद्याचार किये, उतने ही या उससे भी 
अधिक अन्य यूरोपीय व्यापारियोंने उन्हें तंग किया । 

सुज्ञात मुताखरीन नामक प्रसिद्ध पुस्तकक्ा छेतक्न उस समयके न्‍्यायका बड़ा ही हृदय द्रावक 
वर्णन करते हुए लिखता है कि इस दुर्व्यवद्वारकी वजहसे जनता तंग आ गई है और भूखों मर रही है 
एवं ईश्वरसे प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर ! तू तेरे दुःखी भक्तोंकी सहायता कर ओर उन्हें इन 
अल्याचारोंसे किसी भांति छुड़ा । 

एण्डमण्ड बर्क नामक प्रसिद्ध न्‍्यायकर्त्ता भी कम्पनीके नौकरोंके द्वारा भारतीय फारीगरोंपर 
किये गये अत्याचाररोंकी बातें सुनकर कांप उठा और १५ फरवरी सन्‌ १७८८ को हाउस आफ 
ला्ंसके सामने वारनहेस्टिग्जको दोषी ठद्दराते हुए, उसने कम्पनीके नोकरोंके अत्याचारका ऐसा 
मर्मसेदी वर्णन किया कि जिसे सुनकर वहांके सब सदस्य कांप उठे । उसने कहा कि कम्पनीके 
नोकर उन कारीगररोकी उंगलियोंको रस्सीसे खूब खींचकर बांधते हैं, यहांतक कि उनके दोनों हा्थोका 
मांस निकल पड़ता है, फिर उन उ'गलियोंके बीच लकड़ीकी या लोहेकी कौलें इस तरह ठोकते है फि 
वे असहाय, गरीब और ईमानदार द्वाथ एकद्म नष्ट और बेकार द्वो जाते दै। 
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इधर तो भारतमें यह भयद्भुर दृश्य अमिनीत हो रहा था। उधर इंगर्लेंडमें भारतके बने हुए 
मालकी गे इके लिए जबर्दस्त प्रयज्ञ किया जां रहा था। यद्यपि सन्‌ १६६० से ही भारतके एक थान- 
'केलिफो! पर ६ पेनीसे लेकर ३ शिलिंग तक चु'गी छगने लग गई थी तथापि बहांके बाजारोंमें भारतीय 
मालकी इतनी अधिक खपत थी कि इतनी चुगीके रहते हुए भी ईस्ट इण्डिया कम्पनीका व्यापार 
चमक उठा, जिससे भारतमें माल इकट्ठा करनेके लिये कम्पनीको उपरोक्त उपाय काममें छाना पड़ते 
थ्रे। मगर भारतीय मालकी इस गद्दरी खपतके कारण वहांके सूती रेशमी तथा ऊनी कपड़ोंका 
उद्योग पनपने नहीं पाता था। इसलिये भारतके मालसे वहांके उद्योगकी रक्षा करनेके लिये बढ़े-बढ़े 
प्रयत्न किये गये। ड्यूटी भी बहुत बढ़ा दी गई पर इतनी असुविधाओंके होनेपर भी मारतीय 
माछकी खपत न रुकी और पहननेवाले एक गज मलमलका दाम ३० शि० देकर भी उसे पहनने 
लगे। यह देखकर ३'गर्लंडके कारीगरोंने बढ़ा शोर मचाया और हाउस आफ कामल्समें यह प्रश्न 
लाया गया । यहांपर भारतीय मालके ध्यापारियोंकी वह प्रार्थना, जो भारतीय मालक्ी आमद न 
रोकनेके पक्षमें थी खारिज कर दी गई। लेकिन हाउस आफ छाड समें भारतीय रेशम ओर छपे हुए 
केलिकीको पहननेकी मनाईका कानून दो बार गिरा दिया गया। फ्योंकि कई बढ़े २ आदमियों ओर 
स््ियोंने हाठस आफ कॉमन्सके द्वारा किये गये इस प्रस्तावके विरुद्ध बहुत बड़ा भाग लिया था। 

सन्‌ १७०९ में ८२६; १०१ थान मलमछके और १,१५,९०४ थान रेशमके भारतसे इ'गर्लेंडमें 
आयात हुए | इस मारी आयातके कारण लछण्डनके कारीगरोंने बहुत उम्र रूप धारण किया | यहां तक 
कि ईस्ट इण्डिया कम्पनीके गोदामपर उन्होंने हमला कर दिया ओर इस काममें वे सफल भी हुए, 
पर अन्तमें सरकोर द्वारा दबा दिये गये और यह्द छानुन बना दिया गया कि जो वहां बंगाछका सूती 
रेशमी कपड़ा हो वह जब तक वापिस निर्यात न हो तबतक चुगी घग्के नियत किये हुए गोदाममें 
बह रखा जाय, ताकि उसे न कोई पहने न कोई ध्यवहारमें छावे और यद्‌ किसीके पास इनमेंसे 
कोई पदार्थ मिले तो उसपर २०० पौण्ड जुर्माना किया जाय। 

इन सब घटनाओंसे कम्पनी बड़े विचारमें पड़ गईं। वह छोगोंकों यह जानने देना नहीं 
चाहती थी कि वह भारतीय ब्यापारको छोड़ना चाहती है। इसके लिये भी उसे दिखावटी रूप रख_ 
ना पड़ता था। इन सब कारणोंसे कम्पनीको बड़ी द्वानि उठानी पड़ रही थी। क्‍योंकि उसके पास 
जहाजोंपर भरकर ले जानेके लिये बहुत कम सामान था। इसलिये या तो उन जद्दाजोंको खाली 
छोटकर जाना पड़ता था था चीनीके बर्त्तन तथा ऐसे ही दूसरे पदार्थों को भरकर छे जाना पड़ता था, 
जिनसे कोई लाभ न था । इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि रेशम और छपी हुई केलिकोके पूर्ण प्रतिबन्ध, 
ओर मलमल तथा सफेद केलिकोपर लगायी हुई भारी चुगीने इंगलेंडके कपड़ा बुनने और रंगनेके 
कारबारको बहुत उत्ते जन दिया। भारतकी बनी हुई सफ़ेद मछमलको रंगनेका एवं केलिकोपर छपाई 
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करनेका कारबार वहाँपर इतना बढ़ गया कि पारलियामेंटको सन्‌ १७१२ में तीन आने प्रति गज 
और सन १७३४ में छः आने प्रतिगज चु'गी छंगानी पड़ी । 

यह सब होनेपर भी--लंरक्षण नीतिको इसप्रकार काममें छानेपर भी -भारतकी छपी केलिको 
का व्यवद्वार कम नहीं पड़ा, और इगलेंडके रेशम तथा उसके व्यापारको हानि पहुंचना बन्द न हुई । 
यह देखकर सन्‌ १७१६ में पारलियामेंटमें फिससे यह प्रश्न उठाया गया। कम्पनीने इस कानूमका 
बहुत विरोध किया। उसने कहा कि “कम्पनीके व्यापारसे इग्लेंडफो बहुत छाभ पहुचा है, एवं 
उससे ऊनी कपड़ा बनानेके उद्योगको बहुत सहायता मिली है, इस कानूनसे व्यापारको बहुत हानि 
पहु'चेगी। जहाजी शक्तिको इससे बडा धक्का पहु'चेगा और भारतमें उसकी स्थिति कमजोर हो 
जायगी। भारतीय नरेशोंकी दृष्टिसे अंगरेज गिर जायंगे ओर दूसरी यूरोपीय जातियोंक्रो भारतका 
स्व व्यापार एवं शक्ति अपने हाथमें करनेका मोका मिल जायगा | सबसे अधिऋ महत्वपूर्ण हानि 
इस कानूनसे यह होगी कि भारतीय नरेश अपने राज्योंमें इगलेंडके बने हुए माठको आना बन्द 
कर देगे।” कम्पनीके द्वारा इतना जबदुस्त विरोध होनेपर भी सन्‌ १७२० में इंगलेंडके रेशमी ओर 
ऊनी व्यापारकी रक्षा करनेके लिये एक कानून पास दो ही गया | इस कानूनके द्वारा भारतके छपे 
हुए और रंगे हुए रेशम ओर केलिकोका व्यवहार पूर्णतया मना किया गया ओर उसके पहननेवाले 
पर ५ पौए्ड और बेचनेवाले पर २४ पोण्ड जुर्माना रक्खा गया । इस कानूनसे भारतके रंगे हुए तथा 
छपे हुए मालका आयात बहुत छुछ घट गया, फिर भी इसके व्यवहारकी शिकायतें बहुत समय तक 
होती रहीं । 

इन सब उपायोंने अन्तमें इ'गलेंडके बाजारसे भारतीय कपड़ेका नाम उठा दिया। और घीस 
ही वर्षमें अर्थात्‌ सन्‌ १७४० में इ'ग्लेंड इतना कपडा बनाने लग गया जो वहांकी आवश्यकताकी 
पूर्ति करके बाहर भी जाने छगा। 

नीचे दिये हुए अंकोंसे इ'गलेडके इस फपडेफे उथ्योगफा पता भली भांति चल ज्ञाता है। 


सन्‌ रुईका आयात कपड़ेका निर्यात 
१६६७ १६७६३५६ रतल ५,६१४ पो्डे 
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इस भांति सन्‌ १६६० से लेकर १७५७ तक ग्रेटत्रिटेनकी व्यापारिक नीति बाहरी मालकी 

आमद॒को बन्द करनेकी रही और किसी मालकी आमदपर पूर्ण मनाई एवं किसीकी आमदुपर 

भारी कर लगाकर अपने यहांके उद्योगकी बढ़वारीके मार्गपर यह कटिषद्ध रहा। ये सब बाते' 
२६ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
मशीनरीके आविष्कार और उसके प्रारम्भके पहलेकी हैं । इसके पश्चात्‌ पाश्चात्य देशोंमें मशीनरी 
का आविष्कार हो जा नेपर तो भारतका व्यापार और भो आपदापन्न हो गया और कुछ ही वर्षोंमें 
भारतके उद्योग धन्धोंका प्राचीन आधिपत्य इस प्रकार नष्ट हो गया कि जहां वह दूसरे देशोंके 
बाजारोंको अपने मालसे पटा हुआ रखता था, वहां अब इसके बाजार दूसरे देशोंके माछ्से पटे 
रहने लगे । 

इ'गलेंडको भारतके व्यापारसे बहुत अधिक छाभ था। वहांके सरकारी खजानेमें चु'गीके द्वारा 
जो रकम आती थी वह सोने और चांदीके रूपमें बाहर जानेवाली रकमसे अधिक ही बैठती थी। 
यहांक्री सरकारझो कम्पनीके व्यापारपर छगाये हुए करसे ्ञो आमदनी बैठती थी वह कम्पनी द्वारा 
बाहर भेजी जानेवाली रकमके बराबर और कभी कभी उससे अधिक बैठती थी । इसके प्रमाणके 
लिये सन्‌ १७५० से १७६० तकके चुगीके अछ्लोंका मिलान निर्यात किये हुए सोने चांदीके भअ्ञोके 


साथ करना चाहिये | 
सन्‌ कम्पनी द्वारा लीगई चुगीकी रकम नियांत सोनेचांदीकी रकम 
पौण्ड पौण्ड 
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इससे प्रकट है कि इन दस वर्षो्में इगरलेंडने जहां ६३ लाख पौण्ड बाहर भेजे वहां उसे 
चालीस छाखसे अधिक पोण्ड तो चुगीके रुपमें प्राप्त हो गयां। पूर्वीय देशोंके साथ द्वोनेवाले 
व्यापारसे ३ गले डको कितना लाभ था यह ऊपरके अड्डोंसे स्पष्ट है। १८ वीं शताब्दीके मध्यमें 
इंगलैंडका पृर्वीय व्यापार इतना हाभप्रद था कि एक प्रकारसे यह मार उसे मुफ्तमें ही 
मिल जाता था। क्योंकि जितनी रकम कम्पनी वहांसे बाहर मेज्नती थी उतनीके करीव वह उसे 
चुंगीके रूपमें वापस भी दे देती थी। इस मालको फ़िर दूसरे देशोंमें नियोत फर देनेसे लाखों पौण्ड 
और मिल जाते थे। इसके अतिरिक्त जद्दाजी व्यवसायसे भी बहुत अधिक द्रव्य मिलता था। इसी 
भांति ज्ञो अंगरेज कम्पनीकी नौकरीमें थे वे भी अपने देशमें भारतसे बहुतसा द्रव्य छाते थे । इस 
भांति इगलैण्डके जहाजवाले, बैंकोंवाले, कारीगर, पुजीपति इत्यादि सब छोग इस लाभदायक 
व्याएरसे मालामाल हो रहे थे । 

३३० 


मारतका व्यापारिक हर्तहाल 
भारतीय कपड़ेका प्रतिबन्ध होते ही इग्लैएडका घरू उद्योग स्थिर, परिष्कृत ओर उन्नत द्ोने 
लगा । विलियम उठने लिखा दे कि ज्यों ही भारतीय रेशम आदिकी मनाईका फानून पास हुआ 
त्योंही इंग्लैस्डके कपड़ा दुननेवाल्ञोमें--जो उदास चित्त बैठे हुए थे--नवीन जीवन ओर नवीन 
उत्साहका संचार हो गया और केवल बुननेवालोंद्दी को नहीं पर व्यापारियोंको भी उससे छाम हुआ | 
इंग्लैण्डके बढ़ते हुए कपड़ेके उद्योगका विषमय प्रभाव भारतमें सन्‌ १७६० तक माल्स नहीं 
हुआ । उस समयतक भारत कपड़ा बुनने और छाने छेजानेके उद्योगका केन्द्र था। उस समय भी 
यहां सेकड़ों प्रकारका कपड़ा बनता था ।" मगर मशीनोंके आविष्कार और प्रचारके कारण, एवं 
भारतवर्षमें फाल्सीसी तथा डच लोगोंके राजकीय ओर व्यापारिक क्षेत्रमें पिछड़ जानेसे यूरोपमें 
भारतीय पदार्थोंका आयात एकदम घट गया, यहांतक कि थोड़े द्वी दिनोंमें बद विलकुछ बन्द हो 
. गया। जिससे भारतका कातने, बुनने ओर रंगनेका उद्योग नष्ट हो गया । 
उल्नीसवीं शताब्दीमें भारतके विदेशी व्यापारने दूसरा ही रूप धारण कर लिया। नीचे 
सब १८३४ से १८५८ तकके आयात और निर्यातके अछ्क॒दिये जाते हैं, जिनसे व्यापारके इस बदले 
हुए रूपका भलीभांति पता लग जायगा :-- 


सन्‌ कुछ आयात कुल, निर्यात 
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भारतयि व्यापरियोंका परिचय 

व्यापारके इन बढ़ते हुए अझ्लोंसे भारतके धनवभवकरी बढ़ती मान लेना, बढ़ी भ्रम मूलक 
कल्पना होगी। गदरके दो तीन वर्षोको छोड़कर बाकी सब सालोंमें आयातकी अपेश्ा निर्यात 
अधिक रहा दहै। पर इससे यह समझ छेनां कि नियांत आयातसे जितना अधिक हुआ उतना ही 
रुपया भारतको मिल गया गलत फहमी होगी। ऊपर हम लिख आये हैं कि इंग्लैण्डके 
प्रति-बन्धक कानूनसे, तथा मशीनरीके आविष्कारसे भारतीय बने हुए पदार्थोंका निर्यात 
एकद्म घट गया था, फिर निर्यातके अट्डमें यह इद्धि केसे हो गई ? यह प्रश्न उपस्थित हो जाता 
है। बात यह है. कि भारतसे पक्के मालको रफ्तनीके बन्द होनेके साथ ही--यहांके उद्योग 
धंधोंके नष्ठ हो जानेसे-कच्चे मालकी रफ्तनी प्रारम्भ हो गई। जिससे रफ्तनीके अक्लोंकी 
यह संख्या घटनेके बदले बढ़ती ही गई । इसो प्रकार विलायतके बने हुए मालकी आमद बदढ़नेसे 
यहांके आयातके अझ्लोमें भी इृद्धि शो गई। यह बृद्धि यहीं खतम नहीं हुईं, आगेके बोमें दिन २ 
बढ़ती ही गई, ओर अवतक बढ़ती जा रही है। पर इस बृद्धिसे भारतके बेभव ओर स्मृद्धिकी 
बृद्धिसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। इस बातक़ी मालोचना हम आगे --बत्तमाल व्यापार विभागमें-- 
करनेका प्रयत्न करते हैं । 
वत्तमान व्यापार 

ऊपर लिखे हुए इतिहाससे इंस बातका सहज ही पता लग जाता है कि यद्यपि करीब हजार 
डेढ़ हजार वर्षो से भारतकी शस्य श्यामला भूमि विदेशी आक्रमणकारियोंछी क्रीड़ा भूमि बन रही थी 
और महम्मद गज़नत्री, चंगेज, तैमूर, तथा नादिरशाहके समान कई विदेशी छुटेरोंने यहांकी 
सम्पत्तिको दोनों द्ार्थोसे छूटा, लोगोंको ऋत्छ किया, ग़जनैतिक ओर सामाजिक अशांति मचानेमें 
कोई कोर कसर न रफ्खी, फिर भी उन लोगोंके द्वारा केवल देशकी ऊपरी सम्पत्तिका ही नाश हुआ | 
देशके आन्तरिक जीवनमें, व्यापारिक ज्ञीवनको सुरक्षित रखनेवाले मौद्योगिक साधनोंमें, उनसे नुक- 
स्ान न पहुंचा ओर यही कारण है कि जीवनके मूल तत्वोंके नष्ट नदोनेक्ली बजहसे देशने इन 
छुटेरोंकी छूटसे होनेवांले घावोंकों थोड़ं ही समयमें भर लिया ! मगर युरोपीय व्यापारियोंने - उसमें 
भी खाप्तकर ईस्ट इण्डिया कम्पनीने--इस नीतिसे काम न लिया । उसने केवल भारतकी सम्पत्तिको 
अपने देशमें ले जाकर भर ही न दिया, प्रत्युत्‌ अपने देशके ओद्योगिक जीवनकी वृद्धिके लिये, उसने 
इस देशके ओद्योगिक जीवनके घूछ तत्वोंको ही नष्ट कर दिया। यह हानि इतनी जबर्दस्त हुई 
जिसकी सानी इतिहासके प्रष्ठोंमे शायद्‌ ही कहीं मिछती हो। इसकी वजहसे देशके व्यापारमें एक 
बड़ा ही विचित्र उलट फेर हुआ । जहां इस देशके द्वारा विदेशोंको करोड़ों रुपयोंका माल जाता था, 
वहां उससे दुना चौगुना माल विदेशोंसे यहां आने लगा । दुनियाके उद्योग धन्धोंके इतिद्ासमें ऐसी 
कायापल्टका अद्भुत उदाहरण खोजनेपर भी कहीं न मिलेगा । 


रेदे 


भारतका व्यापारिक हतिहास 


थहां यह लिख दैना आवश्यक होगा कि इस्ट इण्डिया कम्पनीने व्यापारलक्ष्मीके साथ 
घीरे २ यहांकी राज्य-हक्ष्मीको भी हथियाना प्रारम्भ फिया और जब राज्यरक्ष्मो उसके हाथमें 
चली गई तब उसने व्यापारपर एकाधिपल रखना उचित न समझा । उसने यहांके व्यापारके द्वारको 
सबके लिए खोल दिया | परिणाम यह हुआ कि भिन्न २ देशोंके विदेशी व्यापारियोंने यहां आकर 
व्यापारमें अत्यल्त उचा स्थान प्राप्त कर लिया। तबसे इस देशका विदेशी व्यापार आयात और 
निर्यात दोनों बराबर बढ़ता ही चला जा रहा है। इस बातके स्पष्टी करणके छिये नीचे सन्‌ 
१८६४ से लेकर अभी तकके व्यापारिक अझ्ढू दिये जाते हैं । 


सन्‌ जायात निर्यात 
१८६७ से ६६ तक ३१,७७० छाख ५५,८६ लाख 
१८६५९ से ७४ तक ३३,०४ लाख ४५६/२४ छाख 
१८७४ से ७६ तक ३८,३५९ छाख ६०,३२१ लाख 
१८७६ से ८४ तक ५०११६ छाख ७६,०८ छाख 
१८७७ से ८९ तक ६१,५१ ढछाख ८८,६७४ छाख 
१८८६ से ९७ तक ७०,६8८ लाख १०,४६६ लाख 
१८६४ से ६६ तक ७३,६७ लाख १०,७५३ लाख 
१९८६६ से १६०४ तक ८४,६८ लाख १,५७,६२ छाख 
१६०४-४६ में १०,४४१ छाख १,५७,७२ लाख 
१६१०-११ में १३,३७० लाख २०६,६६ लाख 
१६१५-१६ में १,३८,१६ लाख १/६९,५६ लाख 
१६२०-२९ में ३१४७,५७ लाख २,६७,७६ लाफ 
१९२५-२६ में २३,६०० लाख ३८,६,८२ छाख 
१९२६-२७ में २४,०६१ छाख ३११०७ छाख 


इन अक्लोंसे पता चलता है कि इन वर्षों में भारतका आयात ओर निर्यातका व्यापार करोड़ोंसे 
अरबोंका हो गया । अनुमानसे २ अरबका आयात और इसी भांति करीब ३ अरबका निर्यात भारत- 
से प्रति वर्ष विदेशोंको हो रहा दै। इस विदेशी व्यापारपर पहले पहल विदेशियोंका पूरा अधिकार 
था और यद्यपि अब कुछ भारतीय व्यापारियोंने यहांके एक्सपोर्ट इम्पोट में अच्छा हाथ बटाया है 
फिर सी अभी तक इसका अधिकांश भाग विदेशी व्यापोरियोंहीके हाथमें है । 

इसमें तो कोई सन्देद्द नहीं कि इन पचास साठ वर्षों हमारे यहांके विदेशी व्यापारके अल 
बहुत बढ़ गये हैं। मगर इस व्यापारमें कई बुराइयां ऐसी हैं जिनकी वजहसे हमें इस व्यापारसे लाभ 
के बदले हानि उठानी पड़ती दै। उनमेंसे एक प्रधान बुराई यह है कि यहपर इम्पोट होनेवाले मालमें 
अधिकतर कच्चा माल और खाद्य पदार्थ रहता है। 


५ डे 


सारतायि व्यपारयोंका परिचय 

भारतके इम्पोट से एक्सपोटकी संख्या अधिक है सो भी दो चार करोड़ नहीं पूरा 
एक अरब रुपया ।  इसमेंसे बहुत सी रकम तो ब्रिटिश सरकारके द्वोम चा्में चली जाती है । 
घहुत सी विदेशी कम्पतियोंकी यहाँपर लगाई हुईं पूजोपर मुनाफा, जहाज किराया, बीमा खर्च 
आदि कई तरहसे विदेशमें चली जाती है । मतलब यह कि भारतकों यह बची हुई रकम भी सुरू 
लत रूपमें वापस नहीं मिलती । 

भारतका विदेशी व्यापार एक्सपोर्ट ओर इम्पोट मिलाकर करीब ५-६ अरब रुपयेका होता 
है। यह व्यापार किस प्रकारका है और उससे देशका कितना हिताहित सम्पन्न हो सकता है इस 
बातका विवेचन करनेके पूर्व यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि (-६ अरब रुपयेका यह बढ़ा हुआ 
व्यापार भी इस देशकी लम्बाई चौड़ाई ओर आबादीकी दृष्टिसे दुसरे देशोंकी अपेक्षा बहुत कम है। 
इसके लिये दुनियाके प्रधान २ व्यापारिक देशोंके व्यापारसे इसके व्यापारका मिलान करना अनुचित 
न होगा । 


सन्‌ १६२१-१२ 
देश आबादी कुल व्यापार जन संख्याके प्रति मनुष्यके 
पोण्ड पीछे पड़नेवाले अंक 
प्रेटप्निटेन ४,७३४०७६०१ १,७२८० लाख... ८६ पोण्ड 
अमेरिका १०,२७,१०,६२० २००,८० छाख १६ ” 
अमंनी ६,(९,२४५,६६३ १०,७०० छाख.. १६ ” 
जापान ५,६६,६ १,९४० २२५६० ” ३ ० 
फूांस ३,६२,०६,७६६ ४५,०० ?” 490 
भारत ३१/९०,७५,१३२ ३४६० ?! १-१-८ पेस 


इस प्रकार जहां ब्रिटेनका व्यापार ८६ पोण्ड, अमेरिकाका १६ पौण्ड, जर्मनीका १६ पोण्ड, फांस 
का १४ पोण्ड प्रति मनुष्य पढ़ता है वहां भारतका व्यापार प्रति मनुष्य केवल एक पौण्ड एक शिलिंग 
तीन पेन्स पड़ता है। इस लेखेमें त्रिटेन सबसे ऊचा है और उसके पश्चात्‌ अमेरिकाका और जम॑- 
नीका नम्बर है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि त्रिटेन अमेरिका या जर्मनीसे धनमें ऊचा दे । 
व्यापारिक अह् देशकी भीतरी आर्थिक स्थितिके पूर्ण परिचायक नहीं माने जा सकते। इसके लिये 
जपजाऊ शक्ति, आयात निर्यात ब्यापारके ढछ्ठ और प्रति मनुष्यकी ओखत आमदनी आदि कई 
बांतोंकी जांचकी आवश्यकता होती है और उन सबपर विचार करनेसे आज दुनियामें सबसे 
अधिक धनिक अमेरिका है और सबसे अधिक नि्धेन भारतवर्ष । इस समय यह देश किसी भी 
बातमें अन्य देशोंसे मिछान करने छायक नहों है । 

शेष 


मारतका व्यापारकि इतिहात्त 


अब भारतके अरबों रुपयोंके एक्सपोर्ट व्यापारपर ध्यान देना आवश्यक है। देखना द्वोगा 
कि वह बाहरी देशोंसे किन २ वस्तुओंका इम्पोट करता हैं. ओर उनके बदलेमें अपने यहांकी 
किन २ वस्तुओंको एक्सपोर्ट करता हैं। साधारण दृष्टिसे देखनेपर उसके इस्पोर्टमे, कपड़ा, मशीनरी, 
लोह लकड़की चीजें आदि वस्तुए' दी प्रधान हैं ओर उसके यहांसे एक्सपोर्द होनेवात्री चीजोंमें २ई, 
गल्ला, तिलहन, चाय, पाठ, चमड़ा आदि कथा सामान ही अधिक रहता दै। 
भारतका आयात व्यापार 

सन्‌ १६२६-२७ में भारतमें २, ४०, ९१० ००००) रुपयेका आयात हुआ । यह्‌ स्मरण रखना 
चाहिए कि सन्‌ १६१५-१६ में यह संख्या केवल १,३८,१६००,००० की थी। आयातके इन 
अड्जोंके बढ़नेसे मारतका कोई हित नहीं है। इसमें उन्हीं देशोंका विशेष द्वित दे जो भारतके 
बाजारोंकों अपने मालसे अधिकाधिक पाटते ज्ञाते हैं और यहांकी सम्पत्तिको खींचकर ले भा रहे 
हैं। आयातफे इन अद्टोंमें मिन्न २ देशोंका साझा इस प्रकार है :-- 


१६२६-२७ 
प्रे टन्निटेन १,१०,४३,८४००० 
जापान १६,४७,२४००० 
जमंनी १६,६०,७२००० 
जाबा १४,२२,२८००० 
अमेरिका १८,२३;८१००० 


६,८००,८००० 
इस अक्टोसे प्रकट हैं कि भारतके आयात व्यापारमें प्रधान हाथ प्रेटन्निटेनका है। कुछ 
आयातमें अनुमानतः ४० प्रतिशत प्रेटब्रिटे नसे आता है । 
भारतके आयातमें मुख्य २ पदाथोका विवरण इस भांति है । 


खब्‌ १६२६-२७ 
मालका नाम रुपया मालका नाम रुपया 

रुई ओर रुईके बने पदार्थ... ६५,०४,७४,००० धातु (टीन, पीतर तांबा,शीशा 

कपड़ा १९५१६,६००७० एल्मिनियम आदि) ७०,६३,५००० 
चीनी १६,७२,८६०००. खाद पदार्थ (यथा विस्कुट,बारली 

लोहा और फौलाद १४,५६,५००००.... जमा हुआ दूध आदि). ४/५०,४६००० 
खनिज तैल ८०६,१६००७० विविध धातुओंकी बनी पीजें ५,०६,६२००० 
सवारियां ( गाड़ी साइकिल रेशम (कोरा और कपड़ा) ४,५९,७१००० 


मोटर, छोरी, बस, ट्राम आदि) ६,३९६३००० ऊन (कोरा और कपड़/) ४,४६,३६००९ 
इ५ 


मारतयि व्यापारियोंका परिचय 
आर मा 


मात्रका नाम रुपया मालका नाम रुपया 

यन्त्र आदि ४०११४८००० . विलास सामग्री १,१३,४१००० 
रेलवे सामग्री ३,२६;२४०००.. रत्न मोती आदि १५०६,६६००० 
शरांव ३,४२+८६०००.. अन्न; दाल, आटा आदि ९१,६६ ००० 
मसाले ३११२५+२९००० मिट्टी के पदार्थ ८१५,८२५०००० 
कागज ३०८,२००००  स्टेशनरी <१,६६००० 
सिगरेट २,५६,११००० . दियासलछाई ७५,०६००० 
कांचकी चीजें २,४२,८८००० चाय १,२६ ५७००० 
रसायन पदार्थ २/४४;४१००० .. खिलौने खेलके पदार्थ ६२५११००० 
ह 373 ९११९ जे ५७,१३००० 
रबर (कच्चा, पका) २:१०१३६००० ._पेशइर नैल आदि ५ ७०२००० 
ओषधियां २०६६०००० .. हपी हुई पुस्तकें ५६,६०००० 
सिले हुए कपडे १,७७,८७००० . छाते और उनका सामान ७५२,/५७००० 
फल ओर बनस्पति १५६१/७६००० . ज्यों ४ 
साइुन २,५२,७४१००० |; 0८५०8 
वानिशफे पदार्थ १,४७,२३०००.. भाग्त सरकारके लिये 

नमक १,२६,२०००० स्टोअरका समान ६/५६,३६००० 

मकान सम्बन्धी पदाथ २५२३,६ १००० इत्यादि । 


उपरोक्त अद्जोंको ध्यान पृथक देखनेसे पता लग ज्ञाता है कि भारतके आयात व्यापास्में 


सबसे मुख्य भाग कपड़ का दै। अर्थात्‌ समस्त आयातका एक चौथाईसे भी अधिक आयात 
कपड़े का होता दै। इस कपड़ेमें करीब ४६ करोड़ रुपयेका कपड़ा तो अकेले प्रेट प्रिटेनहीसे 
आयात हुआ | 

कपड़े की इतनी बड़ी झ्रायातका यह फ़ारण नहीं है कि यहांपर रुई या:दूसरे रेशेदार द्रव्य 
पैदा न होते हों। अथवा यहांपर मजदूरोंकी कमी हो। रुई यद्ांपर इतनी पेदा होठी है जितनी 
संसारमें अमेरिकाको छोड़कर किसी दूसरे देशमें नहीं होती । छाखों मन रुई यहांसे प्रति वर्ष विदेशों- 
को निर्यात होती है । मजदूरोंकी भी यहांपर कमी नहीं है। ऐसी स्थितिमें यहांपर फपड़े की आव- 
श्यकताको दूसरे देशवाले पूरी फरे' यह भारतके लिये अत्यन्त दुर्भाग्यकी बात है। जिन दैशोमें 
कच्चा माल पेदा नहीं होता है, जद्ांपर मजदूरोंको कमी है ऐसे देश यदि दूसरे देशोंसे माठका 
आयात करें तो एक दृइ त्तक उचित भी है। पर भारत सरीखा देश जहां पदार्थ निर्माणके सब कुछ 
: साधन विद्यमान हैं एवं माककी खफ्तके लिये मी जहां विशाल क्षेत्र तैयार है। अपने तनोवद्नको 
३६ 


मारतका व्यापारके हतिहास 


ढकनेके लिये दूसरे देशोंका मुहताज रहे, यह उसके लिये कितनी लज्भाजनक परिस्थिति है। यदि 
यह देश अपने व्यापारको सम्दाल ढे--सुधार ले--अपने आवश्यकीय पदार्थों को यहां बनाना प्रारम्भ 
करके बाहरसे पक्का माल मंगानेकी प्रणालीको बन्द करदे, तो उन देशोंके कख कारखानोंको चलना 
कठिन हो ज्ञाय जो आज इसकी सम्पतिपर मोज उड़ा रहे हैं । 

सच पूछा जाय तो कल कारखाने प्रधान इन देशोंकी स्थिति इस समय बड़ी ही नाजुक हो 
रही है। यन्त्र कलाके प्रचारसे वहां माल तो बेशुमार तैयार होता है, मगर उस मालका खरीददार 
दू ढ़नेकी चिन्ता उन्हें वेतरह व्यप्र कर रही है। बात यह है कि संखारमें पदार्थोंकी आवश्यकता 
की वृद्धि उस परिमाणसे नहीं द्ो रही, जिस परिमाणमें यन्त्रकछाके बलसे उनके निर्माणमें हो 
रही है। निर्माण और खपतकी इस असमानतासे निर्माण करनेवाले देशोंमें बड़ी गहरी व्यापारिक 
प्रति्वन्द्रिता मच रद्दी है । गत महायुद्ध को भी मूछ कारण प्रायः यही प्रतिदवल्दता थी और भविष्यमें 
भी जब तक इग्लेंड, फांस जर्मनी.या अन्य पाइचात्य देश अपने यहां ऐसे पदार्थ तैयार करते रहेंगे 
जिनको थे अपने यहां न खपा सके और जिनकी खपतके लिये भारतके समान असहाय देशों ही--जो 
कि उन पदाथोकों लेनेसे अपनो असमम्क, कमजोरी, या शताच्दियोंको गुछामीमें पड़े रहनेकी 
श्ादतसे इन्कार नहीं कर सकता है। आवश्यकता बनी रहेगी तब तक अन्तर्राष्ट्रीय कलहके मिट- 
नेकी या भविष्यमें भारी युद्ध होनेकी झाशंका नहीं मिट सकती। भविष्यमें जो युद्ध होगा बह 
इसी वातपर -इसी मगड़ं की जड़पर होगा | उसके तात्कालिक कारण चाहें जो हों।पर उसका वास्त 
विक कारण वर्तमान समयकी व्यापारिक बुगई ही होगी । आज जो देश बड़ उन्नत, स्मृद्धिशाली 
और व्यापारिक उल्नतिके फेन्द्र बने हुए हैं वे वास्तवमें-यदि सच्ची निगाहसे देखा जाय--तो इस 
समय बड़ी आपत्तिके धीचमें गतिविधि कर रहे हैं। किस दिन उनकी व्यापारिक गतिविधि नष्ट हो 
ज्ञायगी, इस बातका भय उन्हें प्रतिक्षण छगा रहता है । 

भारतको इस बातकी आवश्यकता नहीं है कि वह दूसरे देशोंकी तरह अपने यहांके बने हुए 
मालको अन्य देशोंके बाजारोंमें पाट दे। उसके लिये केवल इसी'बातकी आवश्यकता है कि वह अपने 
यहां उत्पन्न हुए कच्चे मालको अपने यहां ही पदार्थ निर्माणमें छगा ले--उससे अपनी आवश्यकता- 
के पदार्थ यहीं तेयार कर ले। जिस दिन भारत अपनी आवश्यकताको पूर्तिके लिये विदेशोंका 
आश्रित नहीं रहेगा--जिस दिन वह व्यापारिक जगतमें दुसरोंक। मुहताज न रहे॥[-उसो दिन 
उसका सोभाग्य सूर्य उदय द्वो जायगा और उसकी गुलामीकी वेड़ियोंके फकटनेके दिन 
नजदीक आ जाय॑ंगे। भारतको अपने बनाये हुए पदाथोंके लिये किसी भी विदेशी खरीददार या 
विदेशी वाजारकों खोजनेकी आवश्यकता नहीं है। उसे अन्तर्राष्ट्रीय जीवनमें उन उद्यमी देशोंसे प्रति- 
हुल्दता करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं हैँ । उत्ते केबल अपने घरु फारवारपर अपने निजके 
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बाजारोंपर अपना सत्व स्थापित करनेकी आवश्यकता है। मगर इस साधारण कामको करनेमें भी 
वह बेपरवाही, उदासीनता ओर कमजोरी बतला रद्दा दे, यही सबसे बढ़ खेदकी बात है। केवल 
इसी एक बातमें यदि भारत सम्दल जाय तो उसकी मु'ह मांगी मुराद पूरी द्वोनेमें विकम्च न लो। 

कपड़े के आयातमें प्रेटन्रिटेनसे दूसरा नम्बर जापानका है। जिसने दस करोड़ रुपयेका कपड़ा 
सन्‌ २६-२७ में भेजा | रुई कुल ६,०३,३३००० की आई, इसमें मुख्य भ्मग अमेरिकाका रहा, भिसने 
२,११ लाखकी रुई भेजी । बाकी रुईके पदार्थ जो ६५ करोड़के आये उनमें ६,६२ लाख रुपयेका सूत 
आया। इस पदार्थमें प्रेट श्रिटेनबका भाग ४१ प्रति शत और जञापानका ५४ प्रति शत गहा,सब १६१५- 
१६में इस माहमें प्रेटप्निटिनका भाग ६ १प्रतिशत ओर जापानकार प्रतिशत था। इस संख्यासे धढाते २ 
जापानने कितना भाग बढ़ा लिया, यह ध्यान देनेकड़ी बात हैं। कुछ लूत ४६० छाख रतल जाया 
ओर प्रति पौण्डका औसत मूल्य १॥--)॥ रहा । यही सन्‌ १६२५-२६ में ७,9३७ लाख रुपयेका ४२० 
छाख रतल आया था जिससे श्रति पोण्डका औसन मूल्य १॥) पढ़ा था। भारतीय मिलोने ८०,७९१ 
छाख रतल सूत काता और यह सन्तोषकी बात है कि वे दिन प्रति दिन इस कार्यमें उन्नति करती 
जा रही' हैं। इन दिनोंमें जो आयात घटा, वह अधिकतर एक नम्धरसे लेकर २० नम्बर तकके सृतमें 
था । इस षवाल्टीके सूतको मारतीय मिलोने ७१० छाख रतल अधिक काता। नम्बर ३१ से लेकर 
४० तकके कोरे, घुले और रंगीन सूतके बनानेमें भी भारतीय मिलने उन्नति की। ४० नम्बरसे 
ऊपरका सृत आयात भी अधिक हुआ और यहां बना भी अधिक | 


सृत जो मोटे महीनके नामसे कम ओर अधिक नम्बगेंसे बोधित होता है, उसकी जातियां 


इस भांति हैं :-- 

(१) कोर (२) घुलाई, (३ ) रंगीन और (४ ) रेशमी चमकवाला ( !ध७7०७7360 ) 
इनमेंसे कोरे और रंगीन सूृतके आयातमें कमी हुई,पर घुलाई और मसेराइन्नके आयातमें ८,ओर ४६ 
सेकड़ाकी जृद्धि हुईं। इसीप्रकार कपड़ में,कोरा फपड़ा (बिना धुला हुआ)--निसमें छट्ठा, मलमल 
नैनसुख, धोती आदि पदार्थ सम्मिल्ति हें--१६,६२ छाखका आयात हुआ, घुलाहुआ कपड़ा जिसमें 
धघोई हुई मलमल, नैनसुख, लंकलाट इत्यादि सम्मिलित हैं--१७५३ लाख रुपयेका आया। रघ्लीन 
कपड़ा भी १७२२ लाख रुपयेका आयात हुआ। घुले हुए कपड़ेमें प्ेंटविटेनका भाग ६६ प्रतिशत 
रहा। कोरे ओर रज्जलीन कपड़ेमें उचका भाग सन्‌ १६२५-२६में ७६ ओर ७३ प्रतिशत था । 
मगर १६२६-२७में घटकर वह ७८ ओर ७१ प्रतिशत रहगया। इस मालमें इन दिनों ज्ञापानने 
अधिक उत्नति की । गंजी मौजा आदि मी इस फपड़ेमें सम्मिलित है। यह माल कुछ १४७ 
ढाख रुपयेका आया जिसमें १,९१७ लाख रुपयेका आयात जापानसे हुआ। 
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भारतवर्षमें विल्ञायती कपड़ेका इम्पोर्ट करनेमें कछकत्ता सबसे अप्रगण्य है ओर उसके 
पश्चात्‌ इस मालके आायातमें बस्बईका नम्बर है। 

पश्चाद्म देशोंके व्यापारकी इस सफलताके तथा मारतके व्यापारके इसप्रकार नष्ट होजानेके 
अन्तर्गममें तीन कारण मूलभूत तत्व हैं। इनमेंसे पहछा और प्रधान कारण अठारहवीं शताब्दीके 
आसम्भमें इद्डलैण्डके अन्द्र य॑त्रकलाका आविष्कार होना है। दूसरा कारण त्रिटेनकी वह 
व्यापार-संरक्षण नीति हैं जिसके हारा उसने अपने बाजारोंमें पटे रहनेवाले भारतीय मालका कानूनन 
बहिष्कार कर दिया. और तीसरा फारण माछको इधर उधर छाने लेजानेके सुविधा पूर्ण साधनोंका 
उत्पन्न होज्ञाना है। इन तीनों बातोंने भारतके उद्योगको गिगनेमें और इड्डलैण्डके उद्योगको 
बढ़ानेमें बहुत अधिक सदहायताकी। खासऋर यंत्रकुछाके आविष्कारने जिसमें कातनेकी, बुननेकी 
और जहाजी सभी कलाए' सम्मिलित हैं। यहांके व्यापारको बहुतही धक्का पहुंचाया। इसप्रकार 
इन सब बातोंने भारतके शताव्दियों पुराने उद्योग धन्धोंको मटियामेंट कर दिया और इन्हीं 
घातोंके बलपर इंगलेंड, अमेरिका आदि देश इसी एक शताव्दीमें उन्‍नतिके शिखरपर पहुंच गये। जो 
बात एफ स्थानपर महा भयदुर और जीवन नाशकारी साबित हुई,उसीने दूसरी जगह मतसंजीवनीका 
काम किया । इसीके बलूपर जो इंगलैण्ड मुश्किल्से दस लाख पोण्ड रूई अपने यहां खपा सकता था 
सन्‌ १८५०में ६६४० लाख रतल रुई खपानेमें समर्थ हुआ। इधर इन्हीं कारणोंसे जो भारत अपने 
फपड़ोंसे विदेशोंके बाजारोंको पटा हुआ रखता था उन्‍नीसवीं शताव्दीमें इ्धढैण्डका बहुत बड़ा 
खरीददार बनगया । 

चीन और जापान भी कुछ समयतक इद्डलेणडके कपड़ेको खरीददार रदे। मगर उन्होंने 
घहुत शीघ्र अपने व्यापारकों सहाल लिया ओर वहांसे कपड़ा मंगना कम करदिया। नीचेके 
अक्लोंसे पता चढ़ेगा कि सन्‌ १८७७से १६२७ तक इड्डूलैण्डसे भारत, चीन ओर जापानको किस 
भाँति कपड़ेका निर्यात हुआ ९ 


कपड़ा हजाराण सूत दज्ञार रतल 

सन्‌ भारत चीन जापान भारत चीन जापान 
१८७७ १३०,६६,३५ ३६१9३,३०.. २७१५० ३६०३०, १७६ ६२ १५१०५ 
(८८७ १८११११६४७ ५४/५९४७४२, ६४७०३ ४४पण५२ ११६८२ २३४७२ 
१८६७ १७,५४;८३० ४,७५,९८२ ६४०५६ ४३६६६ ११२७६ २३१४२ 


१३६०७ २४/४४,२३३ ४/५३३२१9३,  १२१२४० ३१०११ ४२०९८ २११०२ 
को भी प्रगति मिलती जायगी। और वह धीरे २ इस देशमें इतना विस्ताररुप धारण कर सकेगा 
कि जिससे फिर विदेशी पदाथों के लिए यहां कुछ गुजाईशही न रहे | 
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उपरोक्त अ्लोंसे इस बातका पता चल्नेमें देर नहीं लगती जापान और चीनमें इन वर्षों 
इ“हैण्डका व्यापार कितना गिरगया है। इसका प्रधान कारण यह है कि जापानने इन थोड़ेसे 
दिनोंमें कपड़ेंके उद्योगमें बहुत अधिक उन्नति की द्ै। सूतका निर्यात तो जापानको एक दम 
बन्द है। चीनको भी उसकी तादाद एक तिहाईके करीब रह गई दे । 

यह बात नहीं है कि भारतवष इस विषयमें बिलकुल ही चुप बेठा हैं, द्पफ्री बात है कि : 
उसने भी इस विषयमें अपनी आंखें खोलो हैं। यद्यपि राजनैतिक गुलामी, तथा और दूसरे 
अनेक कारणोंकी वजहसे इन देशोंके मुकाबिलेमें उसक्री गति विधि बहुत द्वी कम हैं फिर मी 
इसमें सन्देह नहीं कि उसके यहां इग्लैणडसे आयान होनेवाले पफ्क्रे पदाथों कौ तादाद घटी है । 
और यहां भी इस काहमें घड़ाघड़ सैकड़ों मिर्ले खली हैं तथ। उनसे निकछने वाले कपड़ें और 
सुतकी तादादमें भी दिनोंदिन ब्ृद्धि होती जारदी है। 

नीघे दिये हुए मारतीय मिल्लोंके सून और कपड़ेंके अ्लींवे यह वान स्पष्ट हो जायगी कि 
यहां इस काममें किस प्रकार उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। 


सन्‌ रुइकी गांठे खपी, सुत बना, कपड़ा बना 
( गांठें ) ( गांठें ) ( गज ) 

१६०० १४,५,३१३५२ १२,८७,८५८ ३२,६४७,२३,३६ ७५ 
१६०५ १८,७६,२४४ १४,४५.६ १३ ५४,९५,२६,०६५ 
१६१० १९३५,०१० १५:६८,४१० ६5,३८,६६,४८२ 
१६१५ २१,०२,६३२ १६,२६ ६६१ ११३,५७,०७,६४२ 
१६२० १९,५२,३१८ १५,८६,४० ० १६३,६ ७)०६,+२२७ 
१६२२ २२,०३,५४० १७,३०,७८२ १७३११५७३+२६६ 


१६२५-२६. २११२०००० ६८५६७,२७०००मल _१६५,७७,६३००० 
१६२६-२७ अंक उपलब्ध नहीं ८०,७१११६००० +, २२५,८७,१५००० 
इस भांति महायुद्धके पूर्व जहां भारतीय प्रिलें १ अरव गज कपड़ा तेयार करतीं थीं उसके 
स्थानमें अब २ अरब गजसे भी अधिक कपड़ा बनाने छगों हैं । इसी प्रकार महायुद्धके पूर्व यहांपर 
इंग्लैण्डसे जहां २ अरब ५६ करोड गज कपड़ा आयात हुआ था वहां १६२६-२७ में केवल १४६ 
करोड़ गज कपड़ा आया। छूतमें हमारी मिललोंने ८० करोड़ रतछ सूत तैयार किया और धाहरसे 
आयात हुआ ५ करोड़ रतल । 
यहांपर यह देखना भी आवश्यक होगा कि इन्दीं वर्षोमें जापानने अपने सूब ओर कपड़ेके 
उद्योगमें कितनी प्रगति को, नीचेके अज्लोंसे यह बात भी ज्ञात दो जायगी। 
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भांरतेका व्यापारिक हातिहास 
( जापान ) 
सन्‌ रुई खपी सृत बना कपड़ा बना 
(गाँठे ) (गांठे ) ( गज ) 
१६०३ ६:७५:६०८ ८णरै७३७ . ७,६७०२२१३ 
१६२० २१३३०,७९० १८,१६॥६७६ 0७89२०५३७,३६० 

कहनेका मतलब यह कि जापानके मुकाबिहेमें चाहे भारतकी गति विधि कम हो, फिर भी 
भारतमें सत ओर कपड़ेंका उद्योग बढ़ रहा दै। यद्यपि चारों ओरकी प्रतिदवन्दताके कारण यहांके 
पिलोंकी द्शा लैसी चाहिये वैसी सन्‍्तोष जनक नहीं है तथापि भारतीय जनताकी रुचिमें ज्यों २ 
खुधार होता जायगा त्यों २ इस उद्योगको भी प्रगति मिलती जायगी ओर वह धीरे २ इस देशमें 
इतना विस्ताररूप घारण कर सकेगा कि जिससे फिर विदेशी पदार्थों के लिए यहां कुछ शुजाइशही 
नरहे। 

यद्द बात कुछ अंशोंमें सय्य है कि भारतीय मिले! अधिकतर मोटा कपड़ा बनाती हैं और 
विदेशी माली सी तड़क भड़क यहांके मालमें नहीं आती। इस कमजोरीकी वजहसे यहांके 
बने हुए कपड़ेका प्रचार जितना होना चाहिये उस तादादमें नहीं होरहा है। फिर भी यदि जनता 
अपने वास्तविक द्विताहितकों पहचानले, वह यदि इस बातको अनुभव करने लगज्ञाय कि तड़क 
सड़क युक्त न होनेपर भी इस देशका बना कपड़ा खरीदनेसे हमारा पैसा हमारेही पास रहेगा 
ओर उससे देशके उद्योग ओर व्यापारमें तथा मजदूरोंक्री स्थितिमें सुधार होगा, तो फिर यह 
प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं रद सकता । फिर यद्द बात भी नहीं हैं कि हमारी मिढ़े' बारीक और 
बढ़ियां बल्ल तैय्यारद्दी नहीं कर सकतों। यदि जनता उन्हे' अपनी आवश्यकृता बतलाये 
झऔर उनके उद्योगको प्रोत्साहन दे तो यहां भी बढ़िया कपड़ा तैयार होसकता है। गत पांच 
सात वर्षों के अन्दरही भारतद्ली मिलोंने घहुतले अच्छे २ डिजाइन तेयार करके बतलाये हैं। 
यही मिले' उत्साह एनेपर और भी बढ़िया माल तैयार कर सकती हैं। जब संसारमें मशीनरीका 
नाम सी नहीं सुना गया था, उत्त समय भी जो देश केबल हाथोंक्री कारीगरीसे, मशीनरीसे मी 
घढ़िया माल तैयार करता था वह देश मशीनरीके युगमें विदेशोंके सहश पदार्थ तैय्यार 
करले, यह क्या असम्भव है ९ 

भारतमें घूत तथा कपड़े की मिलॉंका उदय गत शताब्दीके उत्तरार््धमें हुआ। सबसे पहले 
सन्‌ १८५४में बम्बईके अन्दर बास्त्रे स्पिनिंग एण्ड बीबिंग कम्पनी खुली। दूसरी मिल माणेकन्नी 
नसरवानजी पेटिटने ओर तीसरी उनके पुत्र खर दिनशा पेटिटने सन्‌ १८६०में खोडी। अमेरिकाके युद्ध 
ओर चीनको होनेवाढ़े सुतके निर्यातने इस कार्य्यमें बड़ी सहायता पहुंचाईं। जिससे छोग 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
कपड़े के उद्योगमें खुले दिलसे पू'जी छगाने ढडगे। सन्‌ १८६५ तक बम्बईमें १० मिलें खलगई। 
जिनमें २९००० स्पेणिइत्प ओर ३४०० रछूप्प चलने छगे। सूतकी मशीनरी कपड़ोंके संचोंकी 
अपेक्षा अधिक होनेसे यहां सूत अधिक तैयार द्वोता था यह सूत चीनको निर्यात करदिया जाता 
था। सन्‌ १८७० ओर ७५के बीच १७ नई मिले और खुछगई', मिससे स्पेण्डिस्सक्री संख्या 
बढ़कर साढ़े सात छाख और लुम्सक़ी आठ दजार होगई। यद्यपि अभीतक जापानके साथ प्रति- 
योगिता प्रारम्म नहीं हुईं थी फि! भी लड्ढाशायर वरैरहकी वजहसे यह्वांका उद्योग निरापद नहीं था। 
सन्‌ १८७८में छार्ड लिटनके शासनकालमें चंगीका निर्माण तथा लझ्काशायरवालोंकी इच्छासे और 
भी चंगीमें वृद्धि कियाज्ञाता भारतके व्यापारिक इतिहासज्ञोंसे छिपा हुआ नहीं है। इसके अति- 
रिक्त सरकारकी करेंसी पॉलिसीने भी सूतके व्यापारको बड़ा धक्का पहुंचाया | इससे चांदी की 
करेंसीवाले देशॉमें, उनमें भी खासकर चीनके साथ होनेवाले विनियमके सम्बन्धमें बड़ी गड़बड़ 
उत्पन्न होगई जिससे वसम्बईका सूतका व्यापार एकदम मटियामेट होगया ओर चीनका बाजार 
भारतके लिए बन्द होगया । जापानने इस सुअवसरसे लाभ उठानेमें बिलकुछ बिलस्ब न 
किया और सन्‌ १८८४ में भारतके हाथसे छूटे हुए चीनके बाजारको हथिया हेनेके 
लिए प्रबल प्रयन्न किया। भाग्तीय मालके साथ प्रतियोगिता करनेके लिए उसने स्वयं चीनमें 
अपनी मिले' खोलना प्रारम्भ किया। उस्रका यह उद्योग सन्‌ १६११ से प्रारम्भ हुआ इस 
वर्ष नगाई नाटीने चीनमें मिछ् खोली । धीरे २ यह उद्योग बढ़ता गया | यहांतक कि आज्ञ जापान 
की भिन्न भिन्न १५ कम्पनियोंने चीनके शंघाई, मंचूरिया, हैंको आदि स्थानोमें १३ छास्र स्पेण्डिल्सके 
फारखाने खोल रफ्खे है। 

जापानने भारतके इस कारबार भी गिरती हुईं दशासे बहुत छाभ उठाया। वह इसमें 
निरन्तर उल्नति करता ही गया। इसकी प्रतियोगितामें भारतीय मि्लोंको बहुत हानि उठाना पड़ी। 
पर सन्‌ १९०४ में स्वदेशी आन्दोलनके कारण यहांका कारोबार फिर चमक उठा । इस आन्दोलन 
फ्री वजहसे विदेशी कपड़ेके स्थानमें देशी कपड़े की मांग बढ़ी, भौर लोगोंने मिल्ोंमें वुनने वाले 
करघोंकी तादाद बढाकर यहांके सूतसे यहीं कपड़ा वुनना प्रारम्भ किया। लेफिन यह अवस्था भी 
अधिक समय तक न रही ओर सन्‌ १६१७ तक फिर यहांका कारोबार खराव अवस्थामें रहा मगर 
यूरोपीय मद्दायुद्धके प्रारम्भ होते ही यद्ांपर विदेशोंसे कपड़ा आंता “न्दहों गया ओर भारतीय 
मिलोंकी अपनी उत्नति करनेका सुवर्ण सुअवसर प्राप्त हुआ। इन दिनों भारतमें मिल-इण्डस्ट्रीज़ 
फी खूब बृद्धि हुई सन्‌ १६१४ में ६७ छाख तकुओं ओर एक छाख करघोंकी २७१ मिले' भरातमें 
थीं उनकी संख्या बढ़कर सन्‌ १६२४ में ३३७ हो गई जिनमें ८९ छाख तकुए और १॥ छात्र करवे 
हो गये । 
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सारतवष में भितनी रुई पैदा होती है उसमेंसे दो तिहाई विदेशोंका भेत् दी जाती है ओर 

शेष यहांकी मिंढोंमें खप जाती हैं। इस देशमे रुई, सूत एवं कपड़ेकी मिलेंके कारबारका मुख्य 
स्थान बस्बई हैं। इस प्रान्तमें दो सोसे अधिक मिले' हैं। इन मिलोमेंसे अधिकांश वम्बहई 
शहर और अहदाबादमे' हैं। यहांकी मिले' मारतमे' तैय्यार होनेवाले समूर्च सूतका ७० प्रति 
सेकड़ा ओर कपड़ेका ७६ प्रति सैकड़ा भाग तेयार करतीं हैं। १६२१ की मम शुमारीसे यह भी 
पता चढता है कि भारतमे' करीब २० छाख करघे भो चलते हैं जो मुख्यतयां मिलके कते हुए सूतका 
कपड़ा बनाते हैं। यद्यपि हाथकी फताईका काम भी यहाँ बहुत होता है। 

भारतमे' मित्रों, तकुओं ओर करचघोंकी संख्या चाहे अधिक हो पर उनमे से पैद। होने वाले 
सृतकी औसत जापानमे' पैदा होनेवाले सूतकी ओसतसे बहुत कम होती है। इस बातके वास्तविक 
ज्ञानके लिए दोनों देशोंकी पैदावार पर ध्यान देना उचित है। सन्‌ १६२४ में ज्ञापानमे' २३२ 
मिलें चल्तों थीं इनमे' ५० छाख तकुए और ६४००० करघे थे इन मिलोंके द्वारा जापानने सूतकी 
२० लाख गांठे तैयारकी थी । जो भारतके ८९४ छाख तकुओंसे बनाई हुई सृतको गांठोंसे करीब पांच 
लाख अधिक हैं। इसी भाति ६७००० करघोंसे जापान प्रति एक अरब गजसे भी अधिक 
कपड़ा तैयार करता हैं जब कि भारत उससे ढाई गुने करघोंके दोते हुए भी केवल दो अरब गज कपड़ा 
तैयार करता है। घाहरी मॉगके कारण जापान की मिले' रात दिन २० घण्टे प्रतिदिनक हिसावसे 
सलती हैं । चीन ओर भारतका पारस्परिक व्यापार टूट जानेसे चोनके बाजारोंपर 
जलापानका अधिकार सा हो गया है ओर 'चीनको उसका निर्यात ४०४०, गुना अधिक 
बढ़ गया है । चीनकी तो बात दूर, स्वयं भारतमें जापानो सृतका आयात सन्‌ 
१६१४-१५ के अड्डे वत्तीस गुना अधिक हो गया है, तथा कपड़े का आयात १ करोड़ ६० छाख 
गजल्ते बढ़कर २९ करोड़ गजतक पहुंच गया दै। भारतको देशी मिले कपड़े को मांगका आवा 
भाग पूरा करती हैं उनसे जो कुछ कपड़ा निकलता दे वह यहों खए जाता है। कुछ 
थोड़ासा भाग घाहर निर्यात होता है। मतलब यद्द कि अमी इस देशमें कपड़ के उद्योगऊे लिए 
बहुत कुछ स्थान है । 

भारतमें प्रति वर्ष पचास, साठ लाख गांठे' रुईक्ली तेय्यार द्वाती हैं उनमेंसे प्चीस, तीस 
लाख गांठे' निर्यात होतो हैं । यदि यहांकी पैदा हुई सब रुई यहीं रहे, तो कितना छाम हो सहझता 
है। यहां इस बातका विचार अवश्य उत्पल्न होता हे कि यदि रुईरा एक्सपर्ट होता यहांसे 
बन्द हो जाय तो क्या भारतकी मिले" उस सब रुई को उपयोगमें छे सकतों हैं ? मिज्ञोंकी कमजोर 
पैदावारका विवरण ऊपर दिया जा चुका हैे। उसके आधारपर यह मान लेना अनुचित न 
होगा कि जो मिले' अमी विद्यमान हैं उन्‍्हींभें पैदावार बढ़ा दी जाय तो, इत समयकी अपेश्ञा 
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बहुत अधिक रुई उनमें खप सकती हैं। यदि यहांक्ी मिलोंके तकुए ओर सांचे पूर्ण शक्तिके साथ 
चलाये जाय तो उनसे सांचोंकी ब्रृद्धि कियेके बिनाही कमसे कम आजकी फैदावारसे एफ तिहाई 
पैदावार ओर बढ़ाई जा सकती है। इसके पश्चात्‌ यदि इन मिलोंकी पृजीमें भी कुछ वृद्धि की 
जाय, तो उस हालतमें यह मानना अनुचित व द्वोगा कि यहांकी पैदा हुई रुई यहीं खपने छग 
ज्ञायगी। दूसरे शब्दों यों कह सकते हैं,कि यहांके कपड़ेकी आवइयकता यहीं पुरी होनेका जम अवसर 
आा जायगा। इस काममें पृ जोकी वृद्धि अनुमानतः १९ करोड़ रुपया मानी जा सक्नती है। 
क्योंकि १६२२ की सरकारी रिपोर्टके अनुसार भारतमें कपड़े की मिलोंमें छगनेबाली पृ'जीकी तादाद 
३८ करोड़ रुपया है। इसका एक तिहाई या अधिकसे अधिऊ पन्द्रद करोड़ रुपया इस पू'जीमें 
और बढ़ा दिया जाय, तो उससे इतना कपड़ा बनना कठिन नहीं है, जिसकी तादाद वाहरके 
पचास साठ करोड़ रुपयोंके कपड़े के बराबर हो, इस सब रकमको बचत नभी कहें तो भी 
यहांपर होनेवाले आयात पर,जो जहाज भाड़ा दिया जाता है, कमसे कम उसकी बचत मान छेना 
तो बिलकुछ अनुचित न दोगा। इस प्रकार इस उद्योगक्की वृद्धिके साथ ही साथ यहांपर मजदूरीकी 
आवश्यकता भी बढ़ेगी ओर जिससे देशकी जनताकों काम मिलेगा। यह सब दे शकी स्मृद्धिके 
लिए अथवा कमसे कम कपड़ेंके उद्योग की रक्षा लिये तो वाव्छनीय हे। मगर अभी तो 
स्थिति द्वी विपरीत हो रहीदै। अभी तो मिलोंकी जो कुछ परिस्थिति है वही आशा जनक नहीं 
है उनकी वृद्धिकी बात तो दूर रद्दी । 

भारतीय .मिलोंमें मोटा सूत तैय्यार होता है ओर इसका कारण भारतीय रुईके रेशेका 
लम्धा न होना, हो सकता है। इस कारणको दूर करनेके लिए दो पथ हैं। पहला तो यह कि 
भारत विदेशोंसे रई म'गाकर उससे बढ़िया और बारीक सूत तैय्यार करे। दूसरा पथ यह हो 
सकता है कि यहांके निवासी कपड़े की तड़क भड़क पर ध्यान न देकर, देशी उद्योगकी 
उन्नतिके लिए देशी वस्खोंकों धारण करनेक्ना उत्कृष्ट ध्येय सम्मुत्न रखें। पहले पथका 
अवलस्बत करते समय इस बातको अवश्य ध्यानमें रखना उचित है कि उस स्थितिमें 
भारतको कच्चे मार (रुई) के लिए विदेशोंकी आयात पर अवलम्बित रहना पड़ेंगा। 
कभी कभी युद्धके छिड़ ज्ञानेपर, या फोई दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय मकर पड़ जानेपर इस प्रकारके 
आयातका एकदम बन्द्‌ हो जाना भी सम्भव है। ऐसी स्थितिमें वह इस प्रश्नकों कैसे हल करेगा । 
कुछ भी हो पर यहांकी आवश्यकुता पूतिके लिए यहीं पर कपड़ा तैयार फरनेका उद्दे श्य पविन्न 
ओर न्याय सह्भत है। सरकारको भी टैरिक पॉलिसीमें परिवर्तनके लिए इसी उद्दे श्यले कहा जाता 
है कि किसो प्रकार भारतीय उद्योगकी रक्षा हो। इस कामके लिए विदेशी माल की आयात पर 
यदि भारी ड्यूटी भी लगाना पड़े तो कुछ अनुचित नहोगा। इसी भांति देशके उद्योग लिये 

॥.१.] 


भारतका व्यापारिक इतिहास 
यहांकी पैदा हुईं रुईको यहाँपर रखनेके लिये यह भी आवश्यक है कि रुईके निर्यात पर भी भारी 
हयूटी छगा दी जाय । ढेकिन दुःख है कि भारतमें सरकारी करका नियंत्रण भारंतके उद्योगकी 
अभिवृद्धिकी बांतकों बहुत कम ध्यानमें रखकर किया जाता दै। 
एक और दूसरा कारण इस देशके उद्योगकी बरद्धि न होनेका यह दैकि इस देशके लोग 
पुगनी परिपाटीपर चढुना ही अधिक पसन्द करते हैं। समय और जरूरतके अनुसार वे अपनी 
परिपांटीमें फेर नहीं करते। उधर विदेशवाले इस काय्यमें बड़ चतुर हैं। वे प्रति वर्ष खेकड़ों 
प्रकारके र॑गविरंगे नये २ नमूने बनाकर यहां भेजते हें। इतना ही नहों वे यहाँक्नी जनत्राकी अभि- 
रुचिका सूक्ष्म अध्ययनकर, यहांकी आवश्यकताओंको जांच भी करते रहते हैं। इसके लिए उन्होंने 
कई चतुर एनण्द और दलाल नियत कर रखे हें। किस भ्रकारसे उनका मा यहांपर 
अधिकसे अधिक खपे, इस उद्योगके लिये वे जी तोड़कर परिश्रम करते हैं। अपने मालको भेजने 
ओर पैक करनेका ढ'ग उनका कितना व्यवस्थित और वढ़िया रहता है यह बतछानेकी आवश्यकता 
नहीं । मालका द्वी नहीं उनका नमूनोंको ( 89777॥78 ) सजानेका ढंग भी इतना बढ़िया है कि उसे 
देखकर उनके अध्यवसायकी प्रशंसा किये भिना नहीं रहा जाता। भारतवासी अभी इन बातोंमें 
बहुत पीछे हैं। नमूने सज्ञाकर भेजने की बात पर तो यहांके छोग ध्यान ही नहीं देते। यदि वे 
मेजेंगे भी तो इतने भद्दे ढछुसे कि एक रुपये वाला कपड़ा चार आनेका दिखाई दे । मालकों 
पैक करने और सजानेके ठक्कपर मी यहांके लोग उतना ध्यान नहीं देते जितना विदेशी देते हैं । 
इस बातका पता एक देशी मिलके धोती जोड़ें की घड़ी, उसपर छगाई छाप ओर उसके टिकटको 
देखतेपर भली प्रकार चछ ज्ञायगा। विदेशोंसे एक पेटी या गांठ मंगानेपर वे छोग कपड़ेके 
प्रत्येक टिकटपर मंगाने वालेका नाम छाप दे'गे, और उस स्थानपर वह कहेगा उस नम्बरका मार्का 
उसपर छगादेंगे पर भारतके मिलोंवाले ऐसा नहीं फरेंगे। इसके अतिरिक्त वे लोग यहांकी 
जनताकी रूचि परखनेके लिये सात समुद्र पारसे यहां आते हैं, अपने एजण्टोंको भेजते हैं या 
इस कामके लिए ऊ'ची तनखाहोंपर यहीं एजण्ट नियत करते हैं। इन सब बातोंकी ओर यहांके 
मिल चढाने वाले, या कपड़ेंका प्रचार करने वाले, कभी ध्यान भी देते हैं। मालकी जातिको 
उत्नत करने या सुधारनेक्री बात तो दूर रही पर उसको भेजने या सजानेके परिष्कृत ढक्लको भो 
देशी मिलबाले उपयोगमें नहीं छाते। इस प्रकारके कार्य्यॉमें द्रव्य खचचे करना वे आवश्यक नहीं 
सममते जब कि विदेशी छोग नमुनेकी कापियोंको सजाने तथा सुन्दर बनानेमें दी न माहूप्त कितना 
द्रव्य खर्च कर डालते हैं। क्‍या वे छोग यह द्रव्य अपने घरसे खच करते हैं ? नहीं वह सब 
उसी व्यापारमें से वापिस दूने चौगुने रूपमें निकल आता है। बस्बई ओर अद्मदाबादके मिल 
वाढोंका गुजरात या आसपास की आवद्यकताओंपर ही अधिक ध्यान रहेगा, वे शायद बंगाढकी 
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जनताको किन वस्तुओंकी आवश्यकता है इस बात पर विचार करनेका कष्ट न उठायंगे। मगर 
विलायत की मिल वाले भारतवष के प्रत्येक प्रा्तकी आवश्यहऋृतासे वाकिफ रहने ही चेष्टा करेगे 
ओर प्रति चालानमें, मालके वेल बूटों, किनारियों, कोररों तथा दूसरी बातोंमें कुछ न कुछ नवीन 
परिवतंन अवश्य ही कर देंगे ओर इसी मूठी चमक दमकपें भारतवासियोंक्रो डालकर उनकी 
जेबसे बहुत आसानीसे पैसा निकलवा लेंगे। यदि हम छोग अपने उद्योगमें सफछता और नव 
जीवनका संचार करना चाहे, तो यह सब्र रीति, नीति, ओर प्रणाली सुधरे हुए रूपमें हमें भी स्वीकार 
करनी पड़ेगी. और उप्तके अनुसार चढना हमारे लिये छामास्पद् ही नहीं पर उद्योगह्ली उल्नति 
और सफलताके लिये आवश्यक और अनिवार्य्य होगा । 
ऊनी कपड़ा 

ऊन ओर ऊनी कपड़ोंकां आयात सब्‌ १६२६-२७ में ४४६ छाख रूपयेका हुणआा। कचा 
ऊन बत्तीस लाख रुपयेका पचास लाख रततल आया। इसमेंसे १०॥ लाख श्रेटत्रिटेनसे, बीस 
छाख तीस हजार रतल पारससे ओर तीन छाख पेसठ हजार रतरू आस्ट्रेलियासे आयात 
हुआ । 

ऊनी कपड़ा २७७ लाखरुपयेका १५५ लाख गन आयात हुआ। यही सन्‌ १६२५-२६ 
मे २६२ छाख रुपयेका १४५ छाख गज आया था। इससे पता चलता है कि यद्यपि आयात माहमें 
६ सैकड़ा वृद्धि हुई है पर भूल्यमें पांच सैंकदा कमी हो गई है। इसकी आयात की बृद्धिका 
पता इस बातसे छग जाता है कि सन्‌ १६२३-२४ में इसका आयात केवल ७५ छाख गज हुआ 
था। भेंट ब्रिटेनने १४२ छाख रुपयेका ६० छाख गज माल भेजा और वही १६२५-२६ में १५० 
छाख रुपयेका ४० छाख गज माल भेज्ञाथा। इस काममें जर्मनी, फान्स ओर इटालीका भाग 
भी अच्छा रहा। इन्होंने ऋशः दस लाख, बीस लाख, ओर साढ़े तीस छाख गन्न मार भेज्ञा | 
जापानने १६२५-२६ में २० छाख गज माल भेजा था मगर इस वर्ष दस छाख गज भेज्ञा इसी 
भांति बेलजियमका भाग भी दूस छाख गजसे घटकर सात छाख गज रह गया! अऊनी दरी 
और गलीचोंका आयात सन्‌ १६२९-२६ मे' १०४०००० रख हुआ था वड्ी इस सार १०,६०००० 
रतल हुआ | 
रेशम ओर रेशनी पदार्थ 

इस मध्यमें भारतते ४.६० लाख रुपया निकृछ गया । कर्च॑ रेशमकी 
आयातमें ३५ प्रति सैकड़ा वृद्धि हुई आर्थात्‌ ६३२५००० रतलसे बढ़कर इसका 
आयात १७८३००० रतल होगया ओर मूल्य भी ८४ छाखसे बढ़कर ११४ छाख 
रुपया होगया | चीन और हांगकांगने इस काममें करीब २ सब भाग छेलिया | उन्होंने १७३८००० 

४६ 


भारतका व्यापारके रातिहासे 


. रतर कब रेशम यहां भेजा। जापानसे इस का आयात १५००० रतलसे बढ़कर २०००० रतल 
होगया। स्यामले इसका आयात घट गया। रेशमी सुत--जिसक्रा आयात घटकर सन्‌ १६२५-२६ 
में ५९१००० रतल रह गया था-क्रा आयात बढ़कर १२१७००० रतल होगया। इसका मूल्य भीं 
३५ लाख रुपयेसे बढ़कर ६३ छाख रुपया होगया। इसमें इटालीने २१ छाख रुपये ३६०००० रतल, 
स्विटुजरलैणडने पांच छाख रुपयेके ६०००० रतलसे ब:कर १३ छाख रुपयेका १,८१००० रतल 
झौर जापानने 9) लाख रुपयेका १५६२००० रतलू माल भेजा । 

रेशमी कपडा 

रेशमी कपड़े का आयात २१२ छाख रुप येके १६० छाख गजसे बढ़कर २४३ लाख रुपयेके 
१६० लाख गजका हुआ। इपमेंसे अठुपानतया ६८ प्रति सैऊड़ा रेशमी कपड़ा चीन ओर ज़ापानसे 
आया। जापानने ११८ छाख रुपयेका ६५ छाख गन ओर चोन तथा हांगकांगने ११४॥ छाख 
रुपयेका ६० लाख गन्न कपड़ा मेजा। दूध्तरे पद्मार्थोंते मिश्रित रेशमी कपड़ा ३१ छाख रुपयेका 
२९ छास्र गन् आया। निसमेंसे जापानने ८,३७००० गज, जमेनीने ४०२००० गज ओर इटढीने 
२३७५००० गज कपड़ा भेजा । - 
नकली रेशम 

भारतमें इसह्ी मांग उत्तरोत्तर बढ़ती जा रद्दो है। ऊपरी चमफ-दमकसे छुमानेवाला भारत 
इसमें भी काफ़ी रुपया खर्च करने लग गया है। नकली रेशमके सूतके गत पाँच वर्षोके आयात 
अझ्लेंसे इस घांतका पता चलता दै कि भारतमें इसकी खपत किस प्रकार बढ़ती जा रही हैं । 





सब रतल रुपया 
१६१२-२३ २,२५००० १३,४०००० 
१६२३-२४ ४।०६००० १६/५५००० 
१६२४ २५ ११,७१००० ४२,४०००० 
१६२५-२६ २६+७१००० ७४,७२००० 
१६६६-२७ ४७/७६००० १,०२,६४००० 


ध्यान दैने योग्य वात है कि सन १६२२-२३ में जहाँ नकली रेशमका सृत १३॥ लछाख 
रुपयेके करीब आया था वहीं सन्‌ १९२६-२७ में एक करोड़ रुस्येके करीब आया। पांच वर्षके भीतर 
इस पदार्थके आयातमें सात गुना वृद्धि हुई ओर उसके परिमाणमें २६ गुना। इससे यह भी पता 
लग जाता है कि यह पदार्थ पांचच ही वर्षमें कितना सत्ता दोगया। सन्‌ १६२४-२६ की तुलनामें 
इस पदार्थके आयातमें ११६ प्रति सैकड़ा इृद्धि हुईं मगर लय में केवल ३७ प्रति सेकड़ा। इस 


४७ 


भारतावि व्यापारियेंका परिचय 
पदार्थके मेजनेवालोंमें इटछी ही सबसे प्रधान है। उसने १६२४-२५ में $६२,६८८ रतल और 
१९२६-२७ में ३८,४३१७६ रतल यहद्द पदार्थ भेजा । भेटब्रिटेबका भाग इसमें कुछ गिर गया 
अर्थात्‌ बहांसे ७,६१००० रतलकी जगद ३/५४०५० रतछ यह माल आया। नैदरदेण्डका भाग 
भी इस पदार्थके सम्बस्धमें दूना होगया और जमंनीने भी १६२४-२६ के १,५७००० 
रतछसे बढ़कर सन्‌ २६-२७ में २,३२००० रत माछ भेजा । इसके आयातमें इटढीका ६७ सैकड़ा 
ओर भ्रेटत्रिटेनका ११ प्रति सैकड़ा भाग रहा। इटलीने इस कारबारके मूल्यमें ९० श्रति सैकड़ाकी 
द्वि की, अर्थात्‌ उसने ३४७ छाखक्नी जगह ६४ लाखका माल मारतके लिये निर्यात 
किया । इधर ग्रेट ब्रिटेनछो इस कारवारमें ४१ सैकड़ा कमी हुईं, उसने २४ छाखकी जगह क्रेवल 
१४ छाखका माल भारतके लिये नियोत किया | 


नकली रेशमका कपड़ा 
सूती ओर नकली रेशमके बने हुए कपड़ेके आयातमें भी खूब वृद्धि हुईं। १५० छाख गजसे 


बढ़कर ४२० छाख गज्ञ कपड़े का आयात हुआ । इस व्यवसायमें प्रेट त्रिटेबका नम्बर खबसे पहला 
रहा । उसने ६५ छाख गजपे बड़कर १६० छाख गज कपड़ा घे ना | इटलछीऊा नम्बर इस कारवास्में 
दूसरा रदा। उसने १४० छाख गज कपड़ा भेजा । स्विट्जरलेंडने २३ छाख गजसे बढ़कर ६७ 
लाख गज और जरमनी तथा वेछजियमने क्रशः २४८७००० गम और ६,८०००० गज कपड़ा 
सेजा। सूती और नकली रेशमके बने हुए कुछ कपडं का आयात ३०६ छाख रुपयेका हुआ। 
जिसमें प्रेट त्रिटेनने १:१७ छाख, इटलीने ८१ छाख ओर स्व्रिट्जर लेंडने अनुमानतः ५६ छाख रुपया 
पाया। 
चौनीका व्यवत्ताय 

कपड़ेके आयातके पश्चात्‌ मारतमें आयात होनेवाले पदार्थामें चोनीका दूसरा नम्बर है। 
सन्‌ १९२६-२७ में इसका आयात ८,२६६०० टनका हुआ | सन्‌ १६२५-२६ के आयातकी अपेक्षा 
यह संख्या १३ प्रति शत अधिक है इसके मूल्य स्वरूप भारतको १६,१९६ लाख रुपया चुकाना पड़ा । 
इस व्यवसायमें जावाका भाग सत्रसे अधिक है इसने १७ करोड़ रुपयेके मूह्यकी ६ छाख टन चीनीं 
इस देशमें भेजी | इसके अतिरिक्त जमेनीने ७६००० टनहँगरीने २६००० टन और जेकरोस्लोवेकियाने 
२६००० टन चीनीका भारतको निर्यात किया। जिस भांति कपड़ेके आयातमें बंगाल प्रमुख 
है उसी प्रकार चीनीके आयातमें भी उसका नम्बर पहला है । उपरोक्त सख्यामेंसे बंगालमें तीन 
लाख टन, कराँचीमें १,३६;२०० टन, बम्बईमें ८६६०० टन, मद्रासमें 2१,१०० टन, और बरमामें 
३७,३०० टन चीनीका आयात हुआ। आयातके सब पदार्थोकी लिस्टमें चीनीका नम्बर सन्‌ 
१६२६-२७ में दूसरा था मार वही गत वर्ष तीसरा हो गया । कुछ भी हो, खाद्य पदाथों में हो यही 
एक ऐसा पदाथे है जो इतने परिमाणमें आयात होता है। 

ष्प 


मारतक व्यापारकि इतिहास 


विदेशी चीनीकी इस प्रतिहस्दुता ओर उसके इस भारी आयातक्ी बशहसे देशी चीनीछे 
व्यवसायको बहुत अधिक धक्का पहुचता है । विदेशी चीनी किस प्रकारको अशुद्ध प्रणालियोंसे तैयार 
होती है, तथा स्वाद ओर गुणकी दृष्टिसे वह केसी है इन बातोंपर यहांकी जनता विचार नहीं 
करती वह केवछ उसकी चमक दमक ओर सस्तेपनको देखकर चात्र पूवंक खरीदती है ओर इसी 
अममें वह करोड़ों रुपया विदेशोंको फेंक देती है । 
भारतमें चीनीके उद्योगके लिये क्षेत्रकी कमी नहीं है। सन्‌ १६२६-२७ में इस देशमें २६ 
लाख एकड़ भूमिमें गननेकी खेती हुईं ओर उसकी फसलूसे ३२ छाख टन कच्ची चीनी (गुड़) 
तैयार हुई। भारत इस कच्ची चीनीके बनानेमें दुनियामें प्रधान है। गन्ने द्री खेती भी यहांसबसे अधिक 
जमीनमें होती है मगर उसकी उपज दूसरे देशोंकी ओोसत उपञसे कम द्योती है। यहांकोी उपज 
कूबलि एक तिहाई जापानके मुकाबिलेमें एक चतुथोंश और हवाईके मुकाविलेमें एक सप्तमांश होती है। 
एक दिन था जब मारतका चीनीका उद्योग भी अन्य उद्योगोंड्री तरह उन्‍्नतावस्थामें था। लेकिन 
आज जावा ओर मारिशसकी प्रतियोगिताके कारण वह पिछड़ गया है। अधिक दूर जानेकी आब- 
. श्यकता नहीं सब १८६० में यदहके आयातमें किसी भी विदेशी चीनीका पता नथा। वहीं सन्‌ 
१६२६-२७ में १६ करोड़की चीनी आई है । 
आयातकी तरह यहांसे चीनीका थोड़ा बहुत निर्यात भी होता है। सन १६२५-२६ में यहांसे 
१६४०० ढन चीनी बाहर भेजी गई थी। पर यही सन २६-२७ में केवल १२००० टन मेज्ञी गई। 
इसमें भारतीय चीनी ६२७ टन थी जिसमें ४२८ टन गुड़ था । यहांसे चीनी खरीदनेवाले देशॉमें 
'अरब, पारस, पूर्वों अफिका आदि देश हैं । 
दुनियामें चीनीक्ी उपन्न आवश्यकतासे अधिक होती हैँ। यूरोपमें सन्‌ १६२७-२८ में 
अनुमान किया जाता है कि पूर्व वर्षकी अपेक्षा इसकी ऋषिमें १४ संकड़ां वृद्धि होगी। इसी प्रकार 
जावामें भी चीनीकी पैदावार पहलेक्की अपेज्ञा ३ लाख टन अधिक बढुनेक्नी आशा है। भारतमें 
चीनीके आयातके अज्लॉको देखकर बह बड़ा आश्चर्य होता है कि दुनियाके किसी भी देशसे यहां 
इसकी कृषि कम न होनेपर भी, यद्ांपर इसके आयातकी आवश्यकता होती है। यदि गन्‍्नेकी ऋषिमें 
सुधार हो जाय और चीनीके कारखाने आधुनिक उन्नत ढंगपर खोले जांय, तो चीनीकी पैदावार 
फा इतना बढ़ जाना असम्मव नहीं है जिससे यद्दवांही आवश्यकताकी यहीं पूर्ति हो जाय। चीनीके 
इतने वड़े आयातका कारण यह्वांपर गल्नेकी खेतीका वेजशञानिक ढझ्लसे न होना है। नहीं तो २६ 
लाख एकडमें ऋषि होनेपर भी इस देशको ८ छाख टन चीनी बाहरसे मंगाना पड़ यह सम्पव नहीं 
हो सकता। यदि इसी जमीनमें वैज्ञानिक ढक्लसे खेती की जाय तो इस पेदाबारका ड्योढ़ी दूनों हो 
जाना कठिन नहीं दै। कोइमट्रकी सरकारी प्रयोगशालाके द्वारा खेतीके लिये अच्छी ज्ञातिका गन्ना 
५ ४६ 


भारतीय व्यापासियिंका परिचय 
तैयार किया गया है। इन गन्नोंकों बानेते कृषक अपनी पेदावारकी ओसतको बहुत बढ़ा सकता है । 
उत्तर विहार और संयुक्त प्रान्तके पूर्वी भागमें जहां चीनीके कारखाने अधिक हैं इन गन्नोंका प्रचार 
करनेसे अधिक गन्नेकी प्राप्ति होने लगी है। इसकी वजहसे इन दोनों प्रान्तोंके कारझानोंने गत वर्ष 
जहां ३७५००० मन चीनी बनाई थी वहां इस वर्ष १२५०००० मन चीनी तैयार की है। ब्रिटिश 
भारतमें सरकारी ऋषि विभाग हारा दिये हुए गन्नेकी पैदावार १७६००० एकड़में हुईं अनुमान की 
जाती है। 

कुछ भी हो, अभी तक तो भारतमें गन्नेकी पैदावार इतनी कमर होती है कि चीनीपर भारी 
आयात कर (४॥ रूपया प्रति दहण्डरवेट और २५ सैकड़ा भिन्‍न २ जातियोंपर ) होनेपर भी 
दसका इतना मारी आयात होता है। यह भारी आयात तमी बन्द हो सकता है जब यहांकी गन्नेकी 
पेदावारमें वृद्धि की जाय ओर चीनी बनानेके अच्छे कारखानें खोलें जांय । 


लोहा और फौलाद 


इसका आयात सन १६२६-२७ में १६७५००००० रुपयेका हुआ । पर यदि धातु और उसके 
बने हुए पदार्थों का एक दी विभाग मानकर उसमें १४ करोडके मिलके कल पुजे, ३ फरोडकी रेल्वेकी 
सामग्री ५ करोडकी विविध धातुओं की धनी चीजें, ४ करोडके यन्त्रादिक, ६ करोंडकी मोटर, साई- 
किल आदि सवारियां और सात करोडकी अन्य धातु भी इसमें सम्मिलित कर दी जाय तो यह 
सम्पूर्ण आयात ५६ करोड फा द्वो जाता है । 

जिस प्रकार भारतवर्षमें कपर्ड का शिरप प्राचीन कालमें बहुत उन्ततिपर था इसी प्रकार 
छोहेके शिल्पका पता भी यहां कई शताब्दियोंसे लगता है। इसका वर्णन पहले भल्नी प्रकार किया 
जा चुका है और जिस प्रकार यन्त्रकलाके आविष्कारने पाश्चात्य देशोंमें कपड के उद्योगमें 
एक नया युग पैदा कर दिया, उसी प्रकार इस धातुके पदार्थोा' और अन्त्रों आदिके 
झआविष्कारमें भी उन्होंने बाजी मार ली और आज इन सब पदार्थोके लिये भारतको 
प्रतिषषे करोड़ों रुपया उन्हें देना पड़ता है। भारतवर्षमें भी यंत्रोंका उपयोग होता 
है पर ये सब यंत्र ओर कल पुर्ज यहां बाहरसे आते हैं। इन यंत्रोंफो बनानेके कारखाने 
इंग्लेडमें बमिंग्हाम और शेफिल्डमें, स्कॉटलेण्डमें ग्लासगोके अन्दर, बेल्जियममें लीएम ओर घेंटमें 
एवं दालेणड, अमेरिका आदि देशोंमें बहुत हैं। बहांकी लोदा आदि धातुओंको गछानेझी उंची २ 
विशाल भट्ठियोंको देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे बड़ें २यंत्र हथोड़ से ठोक पीटकर नहीं 
बनाये जाते यह उन बड़े २ फारखानोंकी ही शक्ति है जो ऐसे आश्चय्यंजनक फलपुर्ज यनाते हैं। 
न जाने भारतमें बड़े २ यंत्र ओर कल पुर्जे बनानेके कारखाने कब खुलेंगे, अभी तो साधारण सुई 
और पेंचसे छेकर सब तरहके यंत्र विदेशोंसे आते हैं। 
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यह वाद नहीं है कि भारतमें छोहा न होता हो--या यहां लोहेकी खानें न हों । भारतके कई 
स्थानोंमें लोहेकी बड़ी २ खानें हैँ। मध्यप्रान्त, सिंहभूम, उड़ोखा, मैसूर आदिके समान छोद्देको 
विशाल खद़ाने' यहांपर मौजूद हैं। खुशीकी बात है कि अब यहांके लोगोंका ध्यान भी इस उद्योगके 
चलानेकी ओर गया दे और देशमें दूसरे कारखानोंकी तरह लोहेके कारखाने भी खुले हैं. तथा 
खुल रहे हैं । 

छोदे ओर फोलादके उद्योगमें नवीन योरोपीय प्रणाली को भारतमें प्रचलित करनेकां 
प्रथम श्रेय. मि० जे० एम० हीथक्रों है, जिन्‍्होंने दक्षिण आरकट प्रान्तमें सबसे 
पूर्व इस कार्य्यका श्रोगणेश किया। पर यह प्रयत्न, तथा इसके बादमें किये गये और 
भी कुछ प्रयन्न असफल रहे। इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८७५ में बंगाल आयने एण्ड टी 
कम्पतीने उच समयके अनुसार सबसे अधिक सुधरी हुई प्रणाढीके आधारपर कार्य्य प्रास्म्म 
किया ओर १०, १५ वर्ष तक कुछ मुनाफा न रहनेपर भी कामको प्रारम्स रक््खा। अमी हालदीमें 
यह कारखाना बढ़ा दिया गया है और इसमें कई प्रकारके सुधार भी कर दिये गये हैं। इससे न 
केषल ढलाई ओर गछाईके काय्य॑में ही उन्‍नति हुई है प्रत्युत पदाथ को जातिमें भी बहुत कुछ उन्नति 
और खुघार हुआ है। इस कम्पनीका कारखाना आसन सोलसे थोड़ी दूर इस्ट इण्डियन रेलवेके 
स्टेशन वाराकरमें बना हुआ है । 

भद्गावती आयन वक्‍्से- यह कारखाना मेसुर रियासतमें बना हुआ है। इसका उद्देश्य 
मैसुर राज्यमें मिलनेवाे लोहेको उपयोगमें लेनेका हैं। यह सन्‌ १६२२ से चढने लगा है। इस 
फारखानेमें एक भट्टी ऐसो निर्माण की गई हैं जिसमें ६० टन छोहा प्रतिदिन तैयार हो 
सकता है। आवश्यकता पड़नेपर थोड़े फेरफारसे यह मद्टी १०० टन लोहा प्रतिदिन तैयार करनेके 
लायक बनाई जा सकती है। इस कारखानेकी एक विशेषता यह है कि यह छकड़ीसे चलाया जाता है । 
इस ढल्लका यह कारखाना सबसे पहला है। छकड़ीसे पहले कोयछा बनाया जाता है ओर 
फिर लोहा साफ फरने का मसाला, ओर कच्चा लोहा भट्टीपर छाये जाते हैं। यह बात मानी 
गई है कि इस ढुकूले काम करनेवाला दुनिया सरमें यह सबसे पहला फारखाना है। 

टाटो आयने एण्ड स्टील वर्क्स--यद्यपि वर्तमान उद्योगके पूर्व कालमें प्रवेश करनेंका श्रेय 
बंगांठ आयने कम्पनीको हे तथापि कहना पड़ गा कि इस देशके छोद्दे ओर फोलादके उद्योगमें 
विशेष उन्‍नति करनेका श्रेय ताता ऑयन एण्ड स्टीढ कम्पनीको है जिसने लोहे और फोलादकी 
सबसे अधिक उन्नत मशीनरी बनाई । इस कम्पतीका मुख्य उद्द श्य ज्ञितना सम्भव हो सके उतना 
बढ़िया जातिका छोद्दा और फोछाद तैय्यार फरनेका है। इसकी स्थापना सन्‌ १६०७ में हुईं, और 
खन १६०८ में साकचीमें---जिसका नाम पीछे जाकर जमशेदपुर पड गया---इस .कारखानेक़ा बनना 
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शुरू हो गया। सन १६११ के दिसम्बर मासमें सबसे पहले लोहा तैयार हुआ और सन्‌ १६१३ में 
फौलादके कामका श्रीगणेश हुआ । पहले पहल पैदावार बहुत कम द्वोती थी लेकिन अगढ़े दस बषोमें 
अच्छी उन्नति हुई ओर सन १६२१-२२ में इस कम्पनीने २४०००० टन लोहा और १८२००० दन 
फौलाद तैयार किया । भारतके लोहे और फौलादके उद्यागके इतिहासमें इस कम्पनीका नाम 
स्वर्णाश्षरोंमें लिखने काबिल है। जमशेदपुर्का उदय एक जाश्चर्यज्ननक बात है। जहां २० वर्षों पहले 
कुछ भी नहीं था वहां आज हजारोंक़ी आबादी वस रहददी है ! यद्द चहल पहल टाटा आँयने व्क्‍्सक्ते 
कारण है,जहांपर कच्ची धातुसे बाजारमें जाने लायऋ पदार्थ बनाये जाते हैं । पर विदेशी प्रतिहन्दता 
के कारण यह उद्योग भी निरापद नहीं रहा, और सन १९२४ में इसके स रक्षणके लिये भारत 
सरकारने स्टील इण्ड्स्ट्री ऐक नामक कानून बनाया । इसकी अवधि सन १६२9 तक थी ओर वह 
अवधि ३१ मार्च सन १९२७ को शेष होती थी पर पद्दिलेहीसे उस कानूनमें यह बात आ गई थी 
कि अवधिके पूर्ण होनेपर फिर जांच करके इस बातका निर्णय किया जायगा कि इस फाननकी 
अवधि और भी आगे बड़ानेकी आवश्यकता है ! या नहीं इसके अनुसार फिर 
' ज्ञांच हुईं, और इस ग्पोर्टके साथ २ यह संरक्षण विधान कमसे कम सात वर्ष और 
चाढू रखनेके लिए सरकारते सिफारिश की गई । इस सिफारिशमें कहागया कि 
सरकारी सहायताका नियम तोड़ दिया जाय और कस्टम ड्यूटीके द्वारा इसका रक्षण 
किया जाय। बोड्डने अपनी रिपोर्ट सहित छाई ज्ञानेवाली कस्टम ड्यू टोक्ा वर्णन पेश कर दिया 
और यह भी अनुमोदन किया कि यह ब्यूटी सन्‌ १६३३-३४के पहले जबतक फिरसे जांचन 
होजाय, न घटाई जाय । यह बिल पास हुआ ओर सन्‌ १६२७भ्ी पहलो अप्रैठसे जारी हुआ । 
यद्यपि यहांपर लोहेके कारखानोंके खुलनेऊे पश्चात्‌ विलायती छोहेका आयात छुछ कम 

होगया है--सन्‌ १६२६-२७में उसके आयातका परिमाण पांव प्रति सेकड़ा कम होगया, अर्थात्‌ 
८७६००० टनसे घटकर ८३८००० टव रहगया इसीप्रकार उसका मूल्य भी १८०,३ छाखकी जगह 
१६/७५ लाख रहगया, उसमें भी ७ प्रति सेकड़ा संख्या कम होगई - फिर भी यहांपर अभी इसका 
बहुत अधिक आयात होता है। इसका अनुमान नीचेके विवरणसे भली प्रकार द्दोजायगा। 

सन्‌ १६२६-२७के आयातमें ४३ सैकड़ा भाग गेलवेनाइजु चहरगेंका रहा । ये कुज् मिलाकर 
0,१७ जाख रुपयेकी आई' जिनमें ६,४७५ छाख रुपयेकी अकेले प्रेट प्रिटेनने भेजी । शेष अमेरिका 
बेलजियम, जमंनी इत्यादि देशोंने भेजो । टीनकी चहूरें गत वर्ष १०५ छाख रुपयेकी आई थों 
मगर इस वर्ष केवछ $७ लाख रुपयेकी आई | इस कमीका मुख्य कारण भारतमें इनकी पैदावारका 
बढ़ जाना है। जहां सब्‌ १९२२ में ८००० टन चहरें बनी थीं वहां सन्‌ १६२५ में ३०००० टन 
और १६२६में ३१००० टन बनी' । उपरोक्त चदरोके आयातमें ४०००००० लाखका श्ायात प्रेट- 
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प्रिटेनले और करीब ३७००००० लाखऊा अमेरिकासे हुआ। अन्य सब तरहकी चहरें ८४। लाख 
की आयात हुई'। जिसमें बेलजियमने अड़तीस छाख, ग्रे टत्रिटेनने अद्वाईत छाख ओर अजमंनीने 
ग्यारह लाखकी मेजी । बिना ढछे हुए फौलादके पाट १४८६ लाख रुपग्रेके आये। जिसमें बेलजियम 
ने ८४ढछाख रुपयेके और मे टन्निटेनने १३छाख रुपयेके भेजे । शेष आयात दूसरे स्थानोंसे हुआ । 

लोहेके खम्मे, गाडेर और पुल सस्वन्धी सामानके आयातमें भी कुछ कमी हुईं। यह सब 
सामान गत वर्ष १५२ लाख रुपये के आये थे मगर इस साल इनका आयात ८६ छाख रुपयेका 
हुआ। इन पदार्थोंको भी बेछजियम और इगलेंडने ऋमले ४० और ३२ लाख रुपयेकी तादाद 
में सेजा। 

घड़े हुए नछ,पाईप आदि सामानके आयातकी तादाद पहलेते बढ़गई | जद्दों सन्‌ १९६५-२६ में 
ये पदार्थ ७ छांखके आये थे वड़ां इस वर्ष इनका आयात ६१छाख रुपयेका हुआ। इस 
आयातमें इ'गलैण्डका ४० छाखका ओर जम॑नीका २५। छाखका भाग रहा । 

चटखनी, फड़ी, इन्दे आदि इमारती सामानक्रा आयात करीब ८५६ लाख रुपएकरा हुआा। 
इसमें बेलजियमका भाग बहुत बढ़गया तथा ब्रिटेनक्ने आयातक्ली संख्या बहुन घटगई। इसी प्रकार 
खूटियां इत्यादि वस्तठुओंका आयात छियालीस लाखसे बढ़कर बावन लाख रुपयेका हुआ! इस 
कार्य्यमें ग्रे ट्निटेन और बेलजियम दोनोंने उन्‍नतिद्दी। लोहेके तार और जज्न्ीरें इत्यादि कुछ 
२४६। लाख रुपयेकी आई” इनमें १६१ लाखकी अकेले भ्रे टत्रिटेनसे आयात हुई । 

लोहा-खालिस छोहा आजकल बहुत कम आता है। सवा तीन लाख रुपयेके २८६४ 
टनसे घटकर इसका आयात दो लाख साठ हजार रुपयेके १६; २७ टनका हुआ । खाह्स लोहेकी 
पैदावारमें भारतने अच्छी तरक्की की है। सन्‌ १६२४-२६में यहांपर ८|७४००० टन लोहा हुआ 
था सगर वही सन्‌ १६२६-२७में ६,४७००० टन हुआ। 

लोहे ओर फौछादके आयातमें जिध्षमें इनसे बने हुए सत्र प्रकारके पदार्थ ओर खालिध्व लोहे 
तथा फौछादका आयात गर्मित है मुख्य २ देशोंका आयात भाग इस प्रकार है। 


प्रेत्निटेन... ४०,६००० टन, ४८१ प्रति सेकड़ा 
जम॑नी ७८००० उन, ध्च्डे क्र 
बेलजियम २,४७००० दन, ३०७ + 
फ्रांस ३३००० टन ३९ ५ 
अमेरिका २६००० ढन ३-७ +» 
झअन्यदेश ४१००० टन ४६ ४५ 
८0,४५५००० 
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अभीतक तो जितना छोहा ओर फौलाद मारतमें उत्पन्त होता है उससे कुछ ही कम परि- 
माणमें विदेशोंसे आता है। अर्थात्‌ भारतमें जद्ां ८,४५००० टन यह पदार्थ उत्पन्त हुआ, वहां 
८४'५००० टन बाहरसे भी आया। लेकिन अब स्टोलक्े उद्योगके संरक्षणके लिए सन्‌ १६२७का स्टील 
इण्डम्ट्री प्रोटेक्षन एक सन्‌ १६२७की पहली अग्रैलसे प्रारम्भ हुआ दे देखनां चाहिए उसका इस 
देशके उद्योगपर क्या प्रभाव पड़ता है ९ 

अन्य घातुएं 

लोहा, फोलाद और उसके पदाथाक्ों छोड़कर अन्य धातुओंक्रा आयात ७०६ लाख रुपयेका 
हुआ। एल्यूमिनियम ६५ लाख रुपयेका आया। इसमेंसे अमेरिकासे ३६००० हण्डरवेट 
३५ लाख रूपयेका आया। इ्कलेंड और जमंनीमें इसकी माँग बहुत कम होनेसे इसका मूल्य 
बहुत सस्ता होगया। 

पीतलका आयात £४,२४००० हण्डरवेटले बढ़कर ५,२६००० हण्डरवेटका हुआ पर 
मूल्य २६२ ढाख रुपयेसे घटकर २४६ लाख रुपया रहगया । जर्मनीने ११४ लाख रुपयेका पीतढका 
सामान भेजा ओर ग्रेटत्रिटेनने ६०३ छाखका। चहर, नल ओर तार इत्यादिका आयात ४२ लाख 
रुपयेका हुआ। बिना घड़े हुए पीतछका आयात भी ६ छाखसे घटकर छः लाख रुपयेका रह 
गया। 

ताम्बेका आयात १८३ छाख रुपयेते घटऋर १५४३ लाख रुपयेका हुआ | भे टत्रिटेनसे घड़े 
हुए और बिना घड़े हुए ताम्बेक़ा आयात बहुत कृप्त हुआ इसीसे आयातकी संख्या घढ गई। 
जर्मनीसे घड़े हुए पदार्थ १/५०००० हृण्डरवेटसे बढ़कर १/६५००० दृण्डखेट आये पर मूल्यके 
सस्ते द्ोजानेछ्ी वजहसे मूल्य ८४३ लाखसे घटकर 8७६ छाख रहगया | 

शीशा--१२५७५००० रुपयेका आया। घड़ हुए पत्तर ओर नल पांचलाख रुपयेके आये । 
गत वर्ष भी ये इतने ही आये थे। चायकी पेटियोमें दिये जाने वाले पत्तरोका आयात ७३ छाखब्नी 
जगह पांच छाख रुपयेका हुआ | 

टिन--यह धातु ९८ लाख रुपयेक्ली ५२००० हृण्डरवेट आई। इसका मुख्य आयात स्टेह 
सेटलमेण्ट्ससे हुआ जद्ांसे ६३३ छाख रुपयेका टिन आया । 

रांगा-यह धातु ४६३ लाख रुपयेकी आई जिसमें घड़े हुए पदार्थ ३७३ छाख रुपयेके 
७००० टन भर बिना घड़ें हुए १८०० टन जाये 

जमंन सिलवर और निकलढको मिलाकर इनका आयात १७४३ लाख रुपयेका हुआ। इसमें 
मुख्य भाग जमंनीका है। जहांसे आठ लाख रुपयेका आया। शेषमें ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और 
इंटाली इन तीनों देशोंसे दो २ छाख रुपयेका आया | 

पछ 


ु भारतका व्याप।कि हतिहास 
पारा -६६ छाख रुपयेका २२५ हजार रतछ आयात हुआ। इसमेंसे ५३ छाख रुपयेका 
२०५००० रतल इटलीसे और २१००० रुपयेंका ८००० रतल् प्रेट त्रिटेबे आयाव हुआ। 
मिलके पदार्थ और मर्शानरी 
मारतमें आनेवाढी मशीनरीके आयातका मुख्य २ विवरण इस भाँति हैः-- 


विजली सम्बन्धी मशीन २२५६ लाख रुपया 
एजिन १ ध्प् 799 | 
रुईफी मशीनरी १७१ भ्र ॥। 
खान सम्बन्धी इलू 2? 
सीने ओर बुननेकी ८८ ? ?» 
मशोनरीके लिए पट प्र श ० 
पाटकी मशीनरी ५. ? » 
बायलर दर ३ १ 9) 
धातु सम्बन्ध मशीनरी ३७ ? ? 
( मुख्यतया औजार ) 
तेल निकालने और साफ़ करनेकी ११्लाख ” 
चावल ओर भांटेकी श्८ ”  » 
घायकी २६ 9 8 
टाईप राईटर ओर उसके पदार्थ श्र. 9» 
छापेके प्रेस १४ भ्र 
घर्फ जमानेकी श्र! ,, 
लकड़ी चोरनेकी ६ ” ?» 
कागजकी मिल ७ 2? ४५? 
चीनीकी है 9 १ 
ऊनफकी ४ | 


मशीनरीका आयात तत्सम्बन्धी अन्य उद्योगोंकी दशाका सूचक है। सन १६२६-२७ में 
तैल निकालने भौर साफ़ करनेकी, चावल और आटेकी, कागमकी ओर बिजलीकी मशीनरीके 
जआयातमें वृद्धि हुई है । तथा रुई ओर पाटकी मिक मशीनरी, एजिन, बायरूर,खान सस्बन्धी मशीनरी 
और चीनीकी मशीनरीके आयातमें फमी हुई है। रुई, पाट, ऊन आदि खब प्रकारकी मशीनरी 
२५१६ छाख रू० की आई जिसमें प्रेट ब्रिटेनने २४०० छाख रू० की भेजी । बिजलीकी मशीने 


पर 


भारत व्यापारियेका परिचय 
२२९६ छाखकी आई जिसमें प्र ट त्रिटेनने १४६ छाखकी अमेरिकाने २३ छाखकी ओर जर्मनीने १ 
लाखकी भेजी | एव्जिन १६८ छाख रुपयेके आये जिनमें तेढसे 'चढनेवाले और उनके पदार्थ 
११५ लाखके और भाफसे चढनेव्रारे ७८ लखके आए | बायलर ६३ लाखके आये, ये सब करीब २ 
प्रेट ब्रटेनसे आयात हुए । सीनेकी मशोंनें सन १६२५-२६ में 0८०० आई थीं वह १६२६-२७ में 
७१,५०० आई, इनमें ७९ प्रति सैकड़ा भाग अमेरिकाका और २६ संकड़ा भाग जर्मनीका रहा। 
टाइप राईटरकी मशीनें भी १६ छाख रुपयेकी १०९४७ से बढ़कर २५ लाख रूपयेकी १३७६० आई 
इनमें भी मुख्य भाग अमेरिकाका रहा। 
मिलके पदार्थ, मशीनरीके पट्ट और छापेकी मशीनोंके आयानमें मुख्य २ देशोंके आयातका 
भाग इस प्रकार रहा-- 


प्रेट ब्रिटेन ११,३८ लाख रुपया ७७-६ प्रतिशत 

अमेरिका १४३ +५ # १०४५ ७» 

जर्मनी १०३ / 3-१ | 

बेलजियम २५ ? ” १७ ५४ 

अन्य देश हर. ? ” २.८ ५५ 
रेलवे सामग्री 


रेलवे सामग्रीका आयात ३,२६ लाख रुपयेका हु मा, यदि इस संख्यामें सरकार द्वाग आयात 
किये हुए मालकी २,८३ छाखकी रूंख्या मी मिलादीजाय नो कुल आयात ६०८ छाख रुपयेका हो 
झ्ञाता है। इसके आयातमें ग्रेट त्रिटेनका भाग, ज्ञो सन १९२५-२६ में ६-१ प्रतिशत था बह घटकर 
१६२६-२७ में $१-३ प्रतिशन रह गया। प्रेट ब्रिटेनके सित्रा इस वर्ष बेछज्ियमसे १७-७४ प्रतिशत, 
जमनीसे ६-६ प्रतिशत, आस्टेलियासे ४-८ प्रतिशत और अमेग्क्रासे ३-६ प्रतिशत्त मालका आयात 
हुआ । 
मोटर गाडियां 

भारतवर्षमें मोटर गाड़ियों करा आयात दिन प्रति दिन बढ़ना ही जा रहा है । इनके दाम यद्यपि 
पहिलेकी अपेक्षा कम हो गये हैं पर इनका व्यवहार तथा प्रचार पहलेसे बहुत अधिक वह गया है। 
सरकारने भी १ मार्च सर १६२७ से इन पर कस्टम इथुटी ३० सेफड़ासे घटाफर २० सैकड़ा ओर 
ट्यूब टायरपर १६ सैकड़ा करदी है। भाग्तमें अच्छी सड़कोंकी कमी, ओर पुलोंपर बोमा छे जानेफा 
प्रतिबन्ध, ये दोनों कारण अभी मोटर द्वारा आवागमनक प्रचारमें वाधर द्वो रहे हैं। तब मी इनका 
आयात बढ़ रहा है । १६२५-२६ में जहाँ १२७५७ गाड़ियां आई' थी वहां १६२६-२७ में १३१६७ 
आाई' । उनका मुल्य भी २८२ लाखकी जगद्द २६४ लाख देना पड़ा | इस आयातमें अमेरिका और 
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भारतका व्यापारंक इतिहासे 


कनाडाका हाथ प्रधान है। अड्डरेज्ी गाड़ियां मी अब अधि व्यवहारमें आने लगीं हैं । इस वर्ष 
अंग्रेज़ी मोटरका ओखत मूल्य ३१,५६ रुपया, अमेरिकनका २२०८ रुपया और फ़ैताडाक़्ी मोटरका 
आसत १४६८ रुपया रहा । गत वर्ष यही संख्याए' क्रससे ३:३६, २२८५, और १५१८ रही थीं । प्रेट 
ब्रिटेनमें जहां सन १६२५ में १,३३,५०० मोटर बनी थीं वहां उसने सन १६२६ में १,५८,६६६ मोटरें 
बनाई । श्रेट त्रिटेनसे ८०॥॥ छात्र रुपयेकी २५४६ मोटरे', कैनाडासे ७० छाखकी ४४७६ मोररे' 
ओर अमेरिकासे ८६ छाखकी ४०३६ मोटरें आई । इटछी और फांससे क्रशः १४७९६, और ६०७ 
सोटरे' आयात हुई । इनके समूचे आयातमे' कैनेडाने ३४ प्रति सेकड़ा, अमेरिकाने ३० प्रति सेकड़ा, 
प्रेट ब्रिटेनने १६ प्रति सैकड़ा और इटालीने ११ प्रति सैकड़ा माटरे' भेजीं । इन मोटरोंमे' बंगालमें ३२ 
सेकडा, यम्बईमे' २७ सैकडा, सिंध ओर मद्रासमें १४ सेकडा और बर्मामें १३ सैकडा मोटरें आई । 


मोटर ताईकिल्स 


इनका आयात भी ११ प्रति सैंकड़ा बढा सन १६२५-२६ में जदां ये १६२६ आई थीं वहां 
२६-२७ में १८०३ आई' । जिनका मूल्य ६,८३००० की जगह १०,४७००० चुकाना पढ़ा। ग्रेट 
ब्रिटेनमें इनके बनानेताले दाम घटानेके प्रबल प्रयत्नमें छगे हुए हैं । इसीहिये प्रेट ब्रिटेनले इनका 
आयात बढ़ रहा है। वहांसे इस साल १६६५ मोटर साइकढे' आई'। अर्थात इस काममें 
प्रेटब्निटेनका साग ६२ प्रति सैकड़ा रहा। 
मोटर लॉरीज 

स्टेशनोंके आस पासके गांवोंमें जहां रेत नहीं है वहां पर यात्राके समय आने जानेके लिये मोटर- 

बसोंका उपयोग दिन प्रति दिन बढ़ रहा है । इसके फल स्वरूप मोटरबस, बानें और मोटर लौरियों- 
का आयात बढ़ा हे । सन १६२४-२५ में जहां ये ३९ लाखकी २१६२ आई ' थी वहां सन १९२४- 
२६ में ८८ छाखकी ४८४० ओर सन २६-२७ में १२० छाषकी ६३४३ आई' । इनमेंसे खाढी एजिन 
६३ छाख रुपयेके ५१४५ आये । इससे यह प्रकट है कि भारतमें इनपर बॉड़ियाँ बनानेका काम बढ़ 
रहा हैं। इनमेंसे कई एजिन तो सवारीकी बसोंके लिये आये जिनपर यहीं बॉड़ियां बेठाई गई' । इन 
एजिनोंके आयातमें कैनाडा ओर अमेरिकाका भाग मुख्य है ग्रेट ब्रिटेनके एजिन महंगे पड़नेकी 
वजदसे कम आते हैं। इन दीनों देशोंके एजिनोंका औसत मूल्य ध्यान देने योग्य है। सन १६२६- 
२७में एक अड्डरेजी एजिनका औसत मुल्य ४६६८ रुपये रहा जब कि अमेरिक्रन एज्जिनका २०५० 
रु० और कैनाडाके एव्जिनका औसत मूल्य १३५५ रुपया प्रति ए॑जिन रहा | सन १६२६ में कैनेडाने 
मोटरबसे, वानें ओर लॉरियां ४८ छाखके मृल्यकी २३२२ भेजी, अमेरिफाने ४६ छाख रुपयेकी 
२३२२ भेजी जब कि प्रेट प्रिटेनने १६ छाख रुपये मूल्यकी केवल ३४१ भेजीं । 
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भारतयि व्यापार्ोंका। परिपय 
रब रके पदार्थ 

गत वर्ष कच्चे रबरके दाम बहुत गिर गए इसलिए इसके आयातके मूल्यमें भी बहुत कमी 
हो गई | लेकिन यह बात प्रकट है कि भारतमें मोटर गाड़ियोंके अधिक व्यवद्दारके कारण इनके सब 
तरहके व्यु ब,टायरोंके आयातकी संख्यामें वृद्धि ही रहो | मूल्य सस्ता हो जानेके कारण चाहे दामोंमे' 
घटी रही हो | मोटर टायर ११८ छाख रुपयेके ३, १०,५५१ आयें। इनमें ४२ लाख रु० के प्रेढ- 
ब्रिटे नसे, २३ छाखके अमेरिकासे, २६ लाखके फूल्ससे और १७ छाख फंनेडासे आयात हुए | मोटर 
साइकलके टायरोंमें ६४ प्रति सेकड़ा अर्थात्‌ १० छाख रुपयेके प्रेट ब्रिटेससे आए । साइऋलफ़े टाय- 
रोमें प्रेट क्रटेनका भाग ४२ सेकड़ा ओर फांसर्ाा ४६ सेकड़ा रह्दा | मोटर व्यूब प्रेट ब्रिटेनसे ११ 
लाखके फान्ससे ६ लाखके और अमेरिकासे ३ लाखके आए। रबरके ठोस टायर प्रेट ब्रिटेनसे 
७५।॥ छाखके आयात हुए । 


विविध घाठुकी बनी हुई चरर्जि 
इनका आयात ४०७ छांख रुपयेका हुआ। इनमें मुख्यतप्रा नोचे लिखे अनुसार पदार्थ सन्‌ 
१६२६-२७ में आये। 


कृषि सम्बधी पदार्थ १७ छाख रुपया. कन्ञईदार लोहेके बर्तन ४० लाख रुपया 
मकान सम्बन्धी पदाथ ३४ लाख रुपया. घरेलू पदार्थ १० लाख श 
अन्य सामान तथा औज्ञार ७६ लाख रुपया. च॒न्हे सम्बन्धी पदार्थ ४ लाख... 
धातुके लेम्प ८० छाख रुपया. गैंसके मेन्थल ६ लाख लत 


धातुके लैम्प मुख्यतया जर्मनीसे आये जिखने ६२ सैकड़ा अर्थान्‌ ३९५६००० छेम्प भेजे, 
अमेरिकाका भाग इस व्यापारमें २७ सँकड़ा रहा जहाँसे १३,४१००० ढैम्प आये। कृषि 
सम्बन्धी पदार्थामें मु्य भाग म्रेंटन्निटेनका रहा चिसने १४ छाख रुपयेका सामान भेजा । अन्य 
सामान ओर औजार ७६ छाखके आये जिनमें प्रेट ब्रिटेनले ४३३ लाख रुपयेके आये । ऋलईदार 
छोद्देके बर्तनोंमें १६ लाखके जापानते और १० छाखके जर्मनीसे आये। 

इन कुछ पदाथों में प्रेट ब्रिटेनक्ना भाग ३६ जर्मनीका ३१ अमेरिकाका १७ और जापान तथा 
अन्य देशोंका १३ प्रति सैकड़ा रद्द । 
खानेज तेल 

इसमें कैरोसिन, पेटरोल, और छुब्बीकेणिटिग तैल मुख्य है। इसके अतिरिक्त व्हाइट आऑइल 
भी आता है जिसकी अन्य सब तैलोंमें गणना होती है। इस तैलमें किसी प्रकार रंग या गंध 
नहीं होती । यह तैछ मुख्यतया जमनीसे आता है। सन्‌ १६२६-२७ के समूचे आयातमें ३; 

५८ 


मारतका व्यापारकि धतीहात 

सैकड़ा केरोसिन, ४६ सेकड़ा पेट्रोल, और १३ सेकड़ा साग छुम्रीकेटिंग ऑइलका रहा। इस वर्ष 
क्रैरोसिन ऑइल कुल मिलाकर ४२६३ लाख रुपयेका ६४७० लाख गैलन आया । 

इंधनक्रे काममें आनेवाढा तैल--रेंल, जहाज और कहल कारखानोंमें इसका व्यवद्दार बढ़ 
जानेसे इसका आयात १,९६६ लाख रुपयेका ६०५ छाख गैलन हुआ। पारसपते यह सबसे अधिक 
अर्थात्‌ ६६० लाख गैलन आया। बोरनियों ओर स्टेटसेटलमेंट्ले मिछाकर २४७० लाख गैढन 
आया। 

कज्ञ पुजोमें छगानेका तैठउ--जूट मिलोंके लिए ब गालमें यह ते १४० छाख गैलन ४२ छात्र 
रुपयेका आया। इसमेंसे बोरनियोसे ८० छात्र गेलन ओर अमेरिकासे ६० छाख गेलन 
आया। 

मोटर स्प्रिट--विदेशी मोटर स्प्रिटका आयात बहुत कम अर्थात्‌ कुछ ३८०० गेछनका 
हुआ। भारतमें पेटरोलकी माँग वर्मा ओर भारतके अन्य स्थानोंसे पूरी हो जाती है। पैटरोल और 
अन्य मोटर स्प्रिटका आयात बसमासे १६० छाख गेलनका हुआ ! 
बने हुए खाद पदार्थ 

इनका आयात ५५० छाख रुपयेका हुआ। भारतमें यद्यपि शुद्ध ओर पवित्र खाद्य पदार्थों- 
की कर्मी नहीं है. पर नवीन सम्यताक्े इस जमानेमें डब्बे ओर बोतलोंमें बन्द किये हुए विसकुट, 
केक, चाकलेट, जमे हुए दूध, यहांतक कि घासफूपके बने हुए बनस्पति घी नामक पदार्थमें करोड़ों 
रुपये बाहर जाते हैं। रोटी, बाटी, मिठाई आदि बनानेमें इस वेज्ञिटिविल आइछका प्रचार भारतमें 
बहुत बढ़ रद्य है। यह देशका दुर्भाग्य है कि उसके पवित्र ओर बलदायक पदार्थोका स्थान ये 
घास फूसकी चीजें प्रदण कर रहीं है। इस पदार्थ ज़् मुख्य आयात नेदररृण्डसे होता है । जहाँसे 
१२७ छाखका यह व्हिजीटेबल प्रोडद्न आया। इससे भी अधिक आश्वर्यप्रद बांत यह है कि 
डिब्बोमें बन्द होकर विलायती जो ( 37]9 ) का आठा भी यहां लाखों रुपयेका आता है। साबू- 
दाना ओर उसका आठा ५१ छाख रुपप्रेका ओर ज्ञमा हुआ दूध ७४; छाख रुपयेका आया | 
४९ छाम्ष रुपयेफी बिस्कुट और डबछ रोटियाँ आई। मुर्षा ओर आचार भी आस्टे लियासे 
तीन छाख रुपयेके आये | 
मांदक पदार्थ _ 

ये पदार्थ ३५१ लाख रुपयेके आये। सन्‌ १६२५-२६ में जहां ७५ छाख गैलन इनका 
आयात हुआ था वहां सन्‌ २६:२७ में ६१ लाख गैलन हुआ। सिन्धकों छोड़कर अन्य सब 
बन्दरोंमें इनके आयातकी वृद्धि रही । बंगालका आयात सबसे अधिक अर्थात्‌ १८,६२००० गेलन 
ओर बम्बईका उससे कम जआर्थात १६,४१००० गेलन रद्द । मगर घुल्यमें बंगालको एक करोड़ 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
रुपया देना पड़ा और बम्बईफो एक करोड़ पांचलाख देना पड़ा । इससे माल्म होता है कि 
बम्बईमें बढ़िया शराबफी खपत अधिक है। बरमा और मदरासमें क्रमशः ५० छाख और २० 
लाख का आयात हुआ। इन पदार्थों'में प्रेट ब्रिटेससे मुख्यतया व्दिस्ट्टी और फान्ससे श्रांडी 
जाती है। शोपेन आदि बढ़िया! वाईन भी फांससे आती दे । उपरशेक्त आयातमें प्रेट ब्रिटेनका 
१३६ छाखका और फांसका ५१ छाख रुपयेका भाग रहा। 
कागज और पृह्ठा 

ये बस्तुऐ' ३०८ छाख रूपयेकी आाई', छापने का कागज एक कग्रेंड रूपये का तीस दृजार टन 
आया । ५९ छाख रुपयोंका समाधार पत्रोंका कागज आया | इस काम में नारवे और जर्मनीका 
भाग बढ़ा तथा ग्रेटबिट नका भाग घटा । लिखनेका कागज और लिफाफे ५६ छाख रुपयेके जाये 
जिसमें ३० छाखके अकेले प्रेटशिटेनसे और शेष दूसरे देशोसे आयत हुए। पेकिंगका फागज ४० छाख 
रुपयेका आया । स्वीडेन ओर नैंदर लेणडसे इसका आयत बढ़ा ओर प्रेंटमिटेनसे घटा। पुरानी रहीका 
आयात ३८ लाख रुपयेका हुआ । इसमें मुख्य भाग ग्रेटन्रिटेनका रहा । भाव सस्ता कर देनेके कारण 
अमेरिकासे भी इस वस्तुका आयात बढ़ा । मोटे कागज्ञ ओर पुट्ट का आयात ३०॥ लछाखका हुआ | 

सन्‌ १९२६ में भारतमें £ कागज़ मिलें थी। भिन्‍्होंने ३३१४४ टन कागज बनाया । 
रतायन पदार्थ 

इनका आयात २४४ लाख रुपयेका हुआ । इनमें मुख्य भाग सोड़ाका रहा जो १०५ छात्र 
रुपयेफा आया । इसके आयातमें मुख्य भाग प्रेटन्रेटेनका रहा। सोडियम कारबोनेट ५८ लाख 
रुपयेका आया जिसमेंसे ५३ लाखका प्रे टन्निटेनने भेजा। कास्टिक सोडा ओर सोडियम झारबोनेट 
क्रमसे १८ छाख और ९ लाख रुपयेके आये | तिज्ञाब ६॥ छाखका, फिटकरी ३ लाख रुपयेकी, 
अमोनिया ओर नमक ८ लाख रुपयेका, गन्धक १६ लाख रुपयेका, धोनेके मसाढे ८ छाख रुपयेके 
भायात हुए । ग्लैसरिन, पोटासियम फ्लोरेट और जिंकश्नोमाइड आदिके अआ।यातमें भी वृद्धि हुई। 
जड़ीवटियां और ओऔषाधियं 

इनका आयात २०६॥ लाख रुपयेका हुआ। कपूर २८ लाख रुपयेका आया, जिसमें २८ 
सेकड़ा भाग ज,पानकां रहा बाकी चीन हांगकांग और जर्मनीसे आया। कुनेनका भायात १२००० 
रतल, ओर सिकोनाकी छालका २०५००० रतल हुआ । पेटेण्ट औषधिये' २७ लाख रुपयेकी भाई, 
जिनमें पं टन्निटेनने १५ छाखकी, अमेरिकाने ३ लाखक़ी और जर्मनीने ५ लाखकी मेज्नीं। कोकेन 
५५१ ओंस, और मागफ़या १०९० आँस आया। अफ्रीम और मारफ़ियाकी चीजोंका आयात 
६०००० का हुआ। 
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मारतका व्यापरिक इतिहात 
नमक 


यद्यपि विदेशी नमकका आयांत सन्‌ १६२५-२६ से परिमाणमें घटगया पर भावकी तेज्ञीके 
कारण इसके मूल्यमें बढती रही । अर्थात्‌ जहां १६२५-२६ में ४,६०००० टनका मूल्य १०४ लाख 
रुपया देना पड़ा था वहां २६-२७ में ५,४२००० टनका घूल्य १५६ लाख रुपया चुकाना पड़ा। 
यह पदार्थ मुख्यतया बंगारमें ओर उससे कम घरमामें आता है जहांके लोग महीन-पिसा 
हुआ- नमक अधिक पसन्द करते हैं। 
ओजारचंत्र आई 
इनका भायात ४०१ लाख रुपयेका हुआ। इसमें बिजलीके पदार्थ टेलिप्राफ़ और टेलीफोन 
फी चीजें भी सम्मिलित हैं। बिज्नलीके चीज्ोंमें मुख्य हाथ भू टब्रिटेनका है। जहांकी चीजें नेद्र- 
लैण्ड और अमेरिकाके साथ प्रतिहवन्दता होते हुए भी अच्छी बिक॒तीं हैं। प्रटत्रिटेनले विज्द्लीकी 
घीर्जोंका-जैसे लैम्प बैटरी आदिका - आयात १७० लाखका, अमेरिकासे ३३ लाखभका, नेदग्लैण्डसे 
१० छाखका, और जर्मनीसे :२ लाखका हुआ। 
3 
वाययंत्र, सिनेमाकी फिल्‍म ओर फोटोकी चीज्ोंक्रा आयात इस वर्ष बढ़ा। इस मदें प्रेट- 
प्रिटेनते २५१ लाख रुपयेका, ममेरिकाने ५६ लाख रुपयेका, नेदरलेण्डने १० छांख रुपयेका, 
इटलीने ८ लाख रुपयेका, ओर जापानने ४ छाखका माल भेजा । 
मसाले 
ये ३१२ छाख रुपयेके आये। इनमें काली मिले १६ लाख रुपयेकी आई। सुपारी 
मुख्यतया स्टेटलेटलमेंटले आती है. निसका आयात २५० छाख रुपयोंका हुआ। छोंग ३४ 
व्यख रुपयोंका मुख्यतया केपकालोनी, जंजीबार आदिसे आया। 
हिगरेट 
भारतमें सिगरेटका आयात २ करोड़ ५६ लाख रुपयेका हुआ। इसमें करीब ४१३ छाख 
रुपेयेकी कच्ची तमाखू आाई। जिससे यहां स्थिरिट घनाई गई। भारतीय तमाखुके संरक्षणके 
जिये विदेशी तमाखू पर १) रतलछले बढ़ाकर इम्पोर्ट ड्यूटी १॥) खल मार्च सन्‌ १६२४से 
करदी गई । 
इस काममें प्रधान हाथ प्रेद प्रिटेनका दै। यहांसे १४३ छाखका आयात द्वोता है। 
इजिप्टसे आयात कुछ कमी हुई, पर अमेरिकाका आयात बढ़ा, सिगार और चुरटका आयात 
१६ छाख रुपयेका हुआ | 
हु 


कांच और कांचकी वस्तुएं 

इनका आयात २५३ लाख रुपयोंका हुआ। जापान इस काममें उन्नति ऋता जारहा 
है। उसने जेकोस्लोवेकियाक्रो इस काममें पीछे रखदिया है जहांते ६३ लाख रुपयेक्ा आयात 
हुआ। जापानसे ६६६ लाख, जमेनोसे ५२ लाख, और बेलजियमसे २७ छाखका आयात हुआ। 
प्रेटत्रिटेनेले भी २४३ लाख रुपयेका माल आया | 

चूड़ियां ९५ लाख रुपयेड्ी आई । जिसमें जेकोस्लोवेकियासे ५१ छाख ओर जापानसे 
२१ लाखकी आई । भूठे दाने और मोती ३२ छाखके आये। बोतलें ओर शीशियां ३८ लाखकी 
आई, जिसमें भर्मनोसे १६ छाखकी, जाभनसे १२ छाखक़ी ओर ग्रेटप्निटेंसले ६६ लछाखकी जआई। 
टैम्पडी चिमनियां और कांचके सामान जो मुख्यतया जर्मनी और अमेरिकासे माने हैं। १४छाख 
रुपयेके आए । काँचडी टष्टियां ३१६ लाख रुपयेकी २५० लाखवर्गफट आई'। 
रंग 

रंग २१३ लाख रुपयोंका आया। इस काममें मुख्य हाथ जमंनीका है । जहांसे मठीमरीन 
7ंग १८ छाखका ओर अनीलीन ८४७ लाखऊका आया । प्रेटत्रिटेनसे यह माल ऋरमश: ६ झोर 
७ लाख रुपेगेका आया । शेष मुख्य आयात अमेरिका वेलजियम ओर ख्वीटजुरलेंह से हुआ | 


जवांहिरात और मोर्ती 


इनका आयात १,०७ लाखका हुआ। जिसमें द्वीरा ५८ छाख रुपयेका आया। जवा- 
हिरातका आयान बेलजियमले ३७ छाखका हुआ प्रेटन्रिटेनसे १२ लाख तथा नेदरकैंडसे ८लाखका 
मोतीका आयात ३४१ छाझा रुपयेका हुआ। मोती मुख्यतया चद्धरीन टापू ओर मिस्क्टसे आते 
हैं। यहांसे ये ३० लाख रुपयेके आये । 


दियासलाई 


दियासलछाई भारतमें ७५ छाख रुपयेकी आई। विदेशी माचिसक्रा आयात क्रमशः घट 
रहा है। इसका कारण भारतमें होनेवाले उद्योगका प्रचार है। मुख्य घटी वम्५६ ओर चंगालके 
आयातमें हुई है। सन्‌ १६२५के अंतमें मारतमें दियासछाईके ३४ कारखाने थे। जिनमेंसे कई 
मुख्य कारखाने खीडिश ओर जापानी कम्पनियों हारा चलाये जाते है। सेफ्टी माचिसका 
आयात ४५ लांख रुपयेका हुआ जिसमें स्वीडनका ६६ सैकड़ा ओर ज्ञापानका २२ सैकड़ा भाग रहा। 
जापानी दियासलाईका आयात घटा तथा स्त्रीडनका बढ़ा है। स्वीडनसे ६१ छाख रुपये;की 
और जापानसे सिफफे १०६ छाख रुपयेकी सवप्रकारद्नी माचिस यहां आई। जेकोस्लेनेकिया और 
नाखेसे मी थोड़ीसी माचिस आई। 


दर 


मारतका व्यापा।रकि इतिहास 


कीयला 

विदेशी कोयलेका आय्रात ३१ ला० रुपयेका हुआ। मेंटब्रिटेनमें कोयलेकी हड़तालके कारण 
चहांका आयात कम हुआ। सन्‌ १६२४५, २६में ३४२००० टन फोयछा आया था। इस साल 
१४२००० दन आया। अर्थात्‌ ६» सैंकड़ा कमो हुई और मूल्य ८८ लाखसे घटकर ३१ लाख रह 
गया। दक्षिणी अफीकाका कोयला जो गत वर्षों में बम्बईमें अधिक जाता रहा है वह अन्य देशोंने 
हेलिया। इसलिये नेटालसे यहां आयात घटकर ११४००० टनसे ८६००० टन रह गया। गत 
वर्ष प्रेटनिदेनले ६७००० टन आया था उसके स्थानमें इस वर्ष केचछ १३००० ठन आया | इतन 
कम आनेका कारण प्रेटब्रिटेनमें फोयलेकी हृड़ताल है। 

इस प्रकार भारतके शआयातका वर्णन हुआ, पर इससे यह नहों खममना चाहिये 
कि यह सब पदार्थोंके आयातका वर्णन हो चुका हो। नहीं अभी छोटी बड़ी बीसों वस्तुए ऐसी 
हैं जो भारतमें छाखों करोड़ोंके मूल्यकी जाती हैं। जैसे मिट्टीके पदार्थ, पहननेके कपड़े, जूते, 
घड़ी घंटे, छाते और छात्रेफे सामान, स्टेशनरी, साबुन, तेल, लेन्दरेण्डर, वार्निशकी चीजें आदि २, 
इनका वर्णन कट्टांतक किया ज्ञाय। यहां केवल यही कहना पड़ता है कि यह भारतका दुर्दिन है 
जो उसके बाजार विदेशी वस्तुओंसे इस तरह पाटे जाते हैं। 

आगे अब हम भारतके निर्यात ध्यापारका वर्णन करते हैं। इससे पाठफोंको बिदित 
हो जायगा कि किप तरह भारतके मालका निर्यात होता है । 

नियात व्यापार 

भारतक्ना एक्सपोर्ट इम्पोटंकी भपेश्ा अधिक है। देशको इस्पोर्टके लिये मूल्य चुकाना पड़ता 
है ओर एक्सपोर्टके छिए उस्ते मूल्य मिज्ञवा है। भारतका एक्‍्सपोर्ट अधिक है इससे यह नहीं सम- 
माना चाहिये कि उसे अपने इम्पो्टका मुठ चुकाकर एक्सपोर्टकी अधिकताके स्वरूप कुछ मिल जाता 
है या बच जाता है, नहीं उध्षके एक्सपोर्टकी अधिकता द्वोम चार्जल आदिके रूपमें 'चछी जाती है 
यह पहले लिखा जा चुका है। यह भी पहले लिख दिया है कि उसके एक्सपोर्टका मुख्य भाग कच्चे 
पदार्थ और खाद द्रव्योंका द्वोता है। उसके एक्सपोर्टसे या तो विदेशोंको भोजन अर्थात्‌ खा पदार्थों- 
दी प्राप्ति होती है या उन विदेशोंको अपने उद्योगके लिये कच्चे पदार्थों की प्राप्ति। इस भांति 
भारतके एक्सपोर्ट से उन विदेशोंक्े खा और उद्योगके लिये कच्चे पदा्थोकी पूर्ति होती है। इसका 
विस्तार पूर्वक हवाछ इस प्रकार है। मारतका इम्पोट और एक्सपोर्ट दोनों व्यापार किस कदर बने है 
पहले यह देखिये-- 

३ 


भारतीय व्यापारयोका परिचय 

युद्धके पहलेका औसत युद्धक समय औसत. सन २५-२६ सन २६-२०६६ 
इम्पोट रु० १,४५,८७,७२००० रू११,४७,८०,१९६००० रू० २१२६,१७,५७०० ०२० २,३१,३१४५८० ७० 
एक्सपोर्ट रु, २,१६,४६ ७३००० रु, २१४,६६,७००:०० रु ३७४८४२१००० रु, ३,०१,४३१६००० 
सन्‌ १९२६-२७ में ३,०१ करोड़ रुपयेका निर्यात हुआ उसमें मुख्य पदा्थोंका विवरण इस मांति है- 
(६) खाद्य पदार्थ, 


धान्य पदार्थ और आटा रु० ३६,२७,६०,००० 
चाय 9 २६)०३,९८,००० 
मिर्च मसाला फछ और मछली ४ केरे१,२३,००० 
अफीम » २)११,८५,००० 
काफी ४ १३ई२,६३,००० 
तमाख्‌ 9» ११०४,१५,००० 
(३ ) कच्चे पदार्थ, 
र्ई 9 4६॥१४,१९,००० 
पाद १ र६,७८,०४,००० 
तेलहइन 9 )0८)७७,०७० 
चमड़ा # ७।१७,४५,००० 
खल, मोम खाद पदार्थ ) ५:६२,७६,० ०७ 
गोंद राल लाख ५ 2455 ९४११००० 
ऊन #” २१६३)१४,००० 
रबड़ ५ २१६०,१४,००० 
धातु 9 “585६)9७ "१,००७ 
लकड़ी कांठ 5 १,६०,१३,००० 
धातुके अतिरिक्त अन्य खनिन्न पदार्थ पत्थर आदि १,११,००,५०० 
घास चारा भूसी ४ ९१०६+२५,००० 
कोयला 5 ८०,६२,००० 
(३ ) बने हुए पदार्थ 
पाठके पदार्थ हैसियन चट्टी आदि ४ ६३३१८,०६,००७ 
सृत ओर कपड़ा ? १०,७४,८६,००० 
चमड़ा ( कमाया हुआ ) 9 ७;५०१०२,००० 


ह्न्छ 


धातुके पदार्थ 


रसायनिक पदार्थ जड़ी बूटी ओर ओषधियां 


रंग 
ऊनी सूत और कपड़ा 
(४ ) डाकसे निर्यात 


मारतका व्यापारिक इतिहास 


8,99,१६/९०० 
२१,६४५/८२,९०० 
१,२४,१५४००० 
820९७४,९०० 
२,४६+६६१००० 


सन्‌ १६२६-२७ के एक्सपोट में मिलन भिन्‍न विदेशोंका भाग इस भांति रहाः-- 
रु० ६६,५२९,००,००० 


प्रेट ब्रिटेन 
जापान 
अमेरिका 
जमनी 
सीलोन 
फ्‌ान्स 
इटली 
चीन 


बेलजियम 


99 


/0। 


१ 


४१,२७,००,००० 
३६,४१,००,००० 
२०,४३,००,००० 
१७,८६,००,००० 
१३,६७,००,०५० 
११,५४,००,० ०० 
११३३१११०,००० 
८८३,००,००० 


जिप भांति भारतके आयात व्यापारमें मुख भाग प्रेट ब्रिटे नका है अर्थात्‌ वह सबसे अधिक 
माल यहां भेजता है उसी भांति प्रेट ब्रिटे नको यहांसे जाता भी सबसे अधिक है । 


पाट और पांटके बने पदार्थ 


भारतके एक्सपोट में पाटक! सबसे अधिक भाग है। सन १६२६-२७ में पा. ओर उसके 
घने पदाथ दोनों मिलाकर ०६<६ लछाखका निर्यात हुआ। सन १९२५-२६ से इनका निर्यात वजनके 
परिमाणमें अर्थात १४,५८,००० टनसे बढ़कर १५/६८;००० का हुआ पर मूल्यमें सस्ते दा्मोंके कारण 
बहुत घटी रही अथोत्‌ <७ करोड़से घटकर ८० करोड़ रुपया ही रह गया। कच्चे पाटका भाग ३३ 
सैकड़ा और बने हुए मान्नकां ६७ सेकड़ा रहा | नीचे सन १६१३-१४ ओर गत तीन वर्षो के नियो- 


का व्योरा दिया ज्ञाता हैः -- 

१६१३-१७ 

पाद (टन). ७६८,००० 

बोरे ( संख्या लाख) ३६,९० 

कपड़ा( गम लाख) १,०६,१० 
९ 


१६२७-२५ 
६१०0० 
४२,२५० 
१४५६० 
ददष 


१९२५-२६ १९२६-२७ 
६४9,००० ७,०८,००० 
8२,२५० ४४७,६० 
१,४६,१० १५०३० 


भारतीय व्यापारियोंक्ा परिचय 
सन १९२६-२७ में कच्चे पाटकी ३६,६४,००० गाँठे भेजी गई' भिनमेंसे प्रेंट श्रिटेनमे 
<,६८००० गांठें लीं । सन १६२५-२६ में ग्रेट ब्रिटे नने ९,३७,००० गांठें छी थीं अर्थात्‌ १९२५-२७ें 
पूर्व वर्षत्ते एक सेकड़ की घटी रही पर मालके दामोंमें सस्ते मावके कारण बहुत घटी रही, अर्थात्‌ 
सन १६२५-२६ में प्रेट त्रिटे नक्को १०,२७ लाख रुपया देना पड़ा था, वही सन्‌ १९२६-२७ में ६,९४७ 
लाख रुपया द्वी देना पड़ा । यह बात ध्यान देने योग्य है कि वर्ष के पहले ६ महीनोंमें जब प्रेटत्रिटेन- 
में कोयलेकी हड़ताल्न रही तब तक उसने केवल ६५,१०० गांठें लीं ओर वाकी शेष ६ महिनोंमें | 
इस काममें जर्मनी सबसे प्रमुख रहा क्योंकि उसने ७,४० लाख रुपयेकी १०,२५००० गांठें ढीं। 
अमेरिकाको ५,९६ ००० फ़ांसको ५०४००० इटछीको २७५००० बेलजियमको २४८००० स्पेनको 
१८७००० नेद्रढेंडको ७२००० ओर जापानको ५१००० गांठें मेज्ी गई । 
नीचे कच्चे पाठके निर्यात और स्थानीय मिलों क्री खप्तका व्योरा दिया ज्ञाता है-- 





युद्धके पृवंका ओसत १६२५-२६ १९२६-२७ 
( गांठे ) 

प्रेट ब्रिटेन १६,६ १,000 ६,७७,००० ६,६८,००० 
जमंनी €+२०,००० <,२०,00० १०,२५,००० 
बाकी यूरप १०,६४,००० १२,६०,०५०० १२२१,६१,००० 
अमेरिका ५,४६,००० ५,१९१, ००० ५४७६६,००० 
अन्य देश २६,००० १,१६,००० १,१४,००० 
कुछ निर्यात ४२)८१,००० ३६,२४,००० ३९,६४,००० 
भारतकी मिलोंमें खपा ४१,४५०,९०० ४2,६७,००० 2२१९२९७,००० 


इन मझ्लोंसे पाटके नियात भोर उसकी स्थानीय खपतका पता चल जाना है। 
४ 

बोरोंका निर्यात सन १६२६-२७ में ४४,६० लछाखका हुआ जिसका मूल्य २४६ करोड़ रू० 
मिछा | सबसे अधिक बोरे आस्टे छियाने लिये जो ८६० लाखका खरीददार रहा | भ्रेट प्रिटेनने 
३,९० लाख, अमेरिकाने २,८० छाख, जांवाने २,७० लाख, जापानने २४० छाख ओर हांगकांगने 
१६० लाख बोरे लिये । 
चट्टी कपड़ा 

सन १६२६-२७ में इसका निर्यात गत वर्ष के १४६१० छाख गजसे वढ़फर १५०३० लाख 
गजका हुआ, पर मूल्य ३९ करोड़की जगह २८ करोड़ रुपया मिला। 


अीजतीयम जनम. 


६5 





भारतका व्यापारिक शातिहास 
इसके नियोतमें अमेरिकाका सबसे अधिक भाग रहा जिसने ६५ सैकड़ा भर्थात ६७,५० 
लाख गज माह लिया । ग्रेंटम्िटेनने ५ करोड़ गज, आरज्ेनटाइनने ३१ करोड़, केनाडाने ६ करोड़, 
चीन ओर हांगकांगने १॥ करोड़, आस्टे लिया ओर ल्यूजीलेंडने ३ करोड़, और दक्षिणी अफिकाने 
४० लाख गन्न माछ लिया । 


पटका इतिहास 


आज जिस पाठक व्यवसायकी भारतमें इतनी धूम है और जो यहांके निययांतमें सबसे 
प्रमुख स्थान धारण करता है उप्तक। १५० वर्ष पहले आजकलके सहश उपयोग करना कोई नहीं 
जानता था। इसका व्यापारिक महत्व गत शताब्दिके पूर्वाद्ध में प्रगट हुआ | ऐसा विश्वास किया 
ज्ञाता है कि इसका जूट नाम संस्कृत शब्द “कर” अर्थात्‌ तारसे पड़ा। योंतो भाखतमें अंग्रे भनोंके। 
आगमनके पहलेहीसे कई पदार्थ वार बनानेके काममें जाते थे पर अठारहवीं शताब्दिके अंतमें ईस्ट 
इ'डिया कंपनीके अफसरोंको जहाज़ोंके रससे बनानेके लिए किसी पदार्थकरी आवश्यकता हुई। इसी 
समय सिचपुर बोटेनिक गारडनके संस्थापक और डायरेफ्टरने जूटको इस योग्य समझा ओर सन्‌ 
१७९६ में इसकी एक गांठ इं ग्लैएड भेजी गईं। उसने डायरेकरोंकी समितिको जो पत्र लिखा 
उसमें इस तागेको जुठ बोलकर लिखा। सरकारी कागज़ातमें जूट नाम आनेका यही सबसे पहला 
अवसर था । इसके बाद कई पारसलें परीक्षार्थ भेजी गई' ओर धन्‌ १८२० के लगमग एबिंगडनके 
कारीगर इससे दरी वनानेके लायक तार निकालनेमें समर्थ हुए | सन्‌ १८४५२में डंडी ( 07066 ) 
में जूटका एक छोटा सा चालान पहुँचा पर वहांके कारीगर इससे तागा नहीं निकाल सके, इसलिए 
बह ४-७५ वर्षतक तो पड़ा रहा ओर इसके बाद इसकी फर्श अर्थात्‌ दरियां बता छी गईं । उस समय 
वहां यह निश्चय हुआ कि इस पदार्थके लिए ख़ाख तरहके यंत्नोंकी झावश्यकता है। इस बातका 
प्रयत्न चाद्ू रहा । सन १८२८ में कच्चे जूटका यहांसे कुछ १८ टनका चलछान हुआ । फलछकत्ताके 
चूगी विभागमें जूट 'शब्द भिन्न मद्में आनेका यही सबसे प्रथम अवसर था। सब्‌ १८३२ 
तक वास्तविक सफलता न हुई पर इस समय व्हेल मछलीके तेलसे इसको नर्म बनाकर काम लिया 
गया। पहले जूटमें अन्य पदार्थ यथा फ्लैक्स और दो ( 78: 900 $09 ) मिछाये गये पर सन 
१८१५में खालिस जूटका सृत कातकर बेचा गया। सन्‌ १८३७ में डंडो तगरमें जूटका दाम १८३२ से 
दुगुना हो गया। सन्‌ १८३७ में डच सरकारने काफी भरनेके लिए डंडीमें जूटके बहुतसे बोरे खरीद 
किये। इस प्रकार डंडीमें जटके कारवारकी नींव जमी और यह पदार्थ व्यापारिक दृष्टिसि एक 
महत्वकी वस्तु गिना जाने लगा। 


६७ 


भारतायव व्यापारियोंका परिचय 
पाटकी खेती 


इसकी खेतीका ठेका मार्नों बंगाल और आसामने ले रखा है, गंगा और त्रह्मपुत्रकी तलाईमें 
खासकर इसकी खेती होती है। थोड़ीसी खेती बिहार उड़ीसामें भी द्वोती है। जटकी फसलका ६० 
सैकड़ा मध्य बंगाल और आसाममें होता है और इसलिए जूटसे पदार्थ बनानिवात्रे स्थानोंफो फच्चे 
मालकी प्राप्तिके लिए यहींपर निर्भर रहना पड़ता दै। इसको थोड़ीसी पेदावार मदरास और बंबईके 
इल्ाकोमें भी होती दै ज्िसि बिमालीपटम जट कहते हैं। खोज करनेपर इस बातका पता चलता है 
कि मलावार भिलेमें ओर उस तरफकी नदियोंकी तराईमें मी जटकी खेतीके छायक जमोन है ढेकिन 
अच्छी जाति और गद्दरी उपजकी बातके अतिरिक्त बंगालके सदश मजूरी सस्ती न द्ोनेफे कारण 
वहांपर समुचित खेती अपम्भव सिद्ध हो चुक्री दै। अन्य वेशोंने भो इसको खेतीका प्रयत्न किया 
और वह अभोतक जारी भी है पर किखीको सफलता नहीं मिी । चीन और फारमूसाके प्रान्तोंमें 
इसकी खेतीमें कुछ सफलता हुई है पर वहांकी पैदावार बंगालले तभी मुकाबिछा कर सकती है 
जब दाम बहुत तेज हों | इसके अतिरिक्त वद्दांका जूट बंगालके सदश षढ़िया भी नहीं होता। 

इसके पौषेको चिकनी जमीन बालू मिली हुईं चिकनी मट्ठटी जिसमें जड़ आसानीसे 
पेठज्ञाय बढ़ी उपयोगी रद्दती है। बंगाल ओर आसामकी भूमि इसकी खेतीके लिए बड़े मजेकी 
है क्योंकि नदियोंकी बही हुई रेतकी भुमिके कारण कृषफफो बिना अधिक खादके खेती करनेकी 
सुविधा रहतो है। यह ऊँची ओभीर सूखी जमीनमें एवं तर और नीची जमीनमें अच्छा 
घढ़ता है | लेकिन पि8छी दशामें जूट अच्छा नहीं होता क्योंकि पौधेका नीचेका हिस्सा 
बहुत डूब ज्ञाता है। इसकी फसलको बढ़नेमें गर्मी बहुत सद्दायता पहुंचाती है। इसको थोड़े 
समय पहले ओर फिर उसके बादमें गहरी वर्षाकी भी आवश्यकता होनी दै। पोधा एकबार ठग 
जानेपर विशेष छक्ष्य रखनेकी आवश्यकृता नहीं रहती और वह १० १२ फुटतक लंबा बढ़ता 
है। यह मार्चसे लेकर मई महदीनेतक बोया जाता है और फसल जुलाईसे अक्ट्यरतक उत्तरती 
है। सितं्ररसे दिसंबरतक इसका बाजार रहता है। कितनी भूमिमें इसकी बोअनी हुई इस 
बातका सरकारी एस्टीमेट प्रतिवर्ष जुलाई महीनेमें प्रगण हो जाता है और भूमिकी गणना एवं 
फसलके अलुमानका अंतिम लेखा सितंबर महिनेमें निकल जाता है | इसकी खेती २५३० लाख 
एकड़ भूमिमें होती है जिसपर २०-३० छाख किसान अपनी जीविकाके लिए निर्भर रहते हैं। 
वार्षिक पेदावारकी औसत एक एकड़ पीछे अनुमान १४ मन जूट (रेशे) की बेठती है। 

इसके लिए बोनेके समय--अप्रैठ मई मह्दीनोंमें--थोड़ी थोड़ी वर्षाका होना बढ़ा छाभदायक 
द्ोता है। वास्तवमें इसकी फसलकी पैदावार उचित जल वायुपर बहुत निर्भर करती है। जब इसका 


ह्ै८ 


भारतका व्यापारिक शतिहास 
पौधा १० फुट झँचा हो जाता है तब काट लिया जाता हैं. और उसकी गांठे बांध ली जाती हैं । पश्चात्‌ 
ये गांठें पानीमें सपूची डुबो दी जाती' हैं और उनपर मिद्टीके ढेले रख दिये जाते हैं. जिससे गांठे' 
पानीमें सम्रुचित डूबो रहें । इस प्रकार दोसे तीन सप्ताहतक गांठे पानीमें पड़ी रहती हैं । इससे उसका 
रेशा नम पड़ जातां है और सुविधासे अलग कर लिया जाता हैं । इस प्रणाढीके किये जानेमें 
गांठों पर दृष्टि रखनी पड़ती है कि वे आवश्यतासे अधिक पानीमें न रहें फ्योंकि ऐसा होनेसे 
रेशा कमज़ोर पड़ जाता है । रेशेको अलग करनेकी कई विधियां हैं पर अधिकतर कृषक कमरतक 
पानीमें खड़ा हो जाता है ओर हाथमें एक गुच्छा पकड़कर जड़के भागको जोरसे द्विछाता दे 
जिससे रेशा ढीला पड़ जाता दै। रेशा अडग कर लेनेपर वह धोकर धूपमें सुखाया जाता दे । तब 


यह बाजासमें जाने योग्य हो जाता है। 
सन्‌ १८७४ में इसकी खेतीका अलुमान पेदावारके हिसाबसे ८३ लाख एकड़ भूमिका था । 


वह्दी बढ़ते बढ़ते सन १६१२-१३ का पंचवर्षीय औसत ३१६ छाख एकड़ हो गया। युद्धके पूर्व 
सन्‌ १६१३-१४ में इसकी खेती ३३,४२,२०० एकड़ भूमिमें हुईं। इसके बाद इसकी खेतीमें कमी 
कर दी गई जिसके कई आर्थिक कारण हैं। मद्दायुद्धेके समयमें जूटके बने हुए पदाथथके दाम के 
मालसे बेहिसाब ऊँचे रहे ओर उस समय चांवछका भाव बहुत तेज रहा | इसलिए जूट बोये जाने 
वाली उस भूमिसें--जिसमें चांवल बोया जा सकता था--कषकोंने जूटकों बंदकर चांवलक्ी खेती 
करना आरम्भ कर दिया । 

पाटके दावे 

प्रहक्ी बढ़ती हुई मांगका पता इसके बढ़े हुए भावोंसि चल जाता है। सन १८५९ में ४०० 
रतलकी एक ग्रांठका दाम १७६ रुपयां था वही सत १६०६ में ५७३ रुपया हो गया। सन १६०७ 
में भाव घटकर ५०३ रुपया हो गया था। सन १६०८ तथा १६०६ में ३१६९ और ३२३ रु० गां8 
ही रद गया था। सन १६१२ में थोकमाछक़ा दाम ओसत ४५४३ के और सन १६१३ में ७! र० रद्दा 
यहाँतक कि सन १९१४ के अप्रे ल महीनेमें भाव ८६३ अर्थात सन १८८५-८४ के भाँवोंसे तिगुना 
हो गया। युद्धकी घोषणा होनेपर माव केवछ ऊँचे रुक ही नहीं गया प्रत्युत वह नीचे गिर 
गया। सन्‌ १६१३ के महंगे दामों एवं ऋषिकी सुविधाजनक स्थितिके कारण दूसरे साल अथोत 
सन्‌ १६१४ में बड़ीभारी फसल हुईं। उस वर्ष साधारण वर्षड्री खपतकी अपेक्षा २० लाख गांठे' 
अधिक हुई'। ऐसी भारी पैदाबारके कारण भाव घटे बिना नहीं रहता ओर फिर उधर इस मालके 
प्रधान खरीद॒दार जर्मनी और आंस्ट्रेलियाके बाजार द्वी इसके लिए बंद हो गये । अन्य देशोंको 
मुख्यतया ग्रे टल्रिटेनको मी इसके निर्यातमें बाधा पहुंची ओर इन सब कारणोंसे सन १६१४ के 


दिसंबरमें माव ३१ रुपया गांठ ही रह गया। मार्च १६१५ में दाम ४१ रुपया हो गया पर इससे 
कृषकोंको कुछ सहारा नहीं मिला । 
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क्योंकि मईमें भाव घट कर फिर ३७ रुपया हो गया । जब अल्तिम रिपोर्टमें यह बात प्रगट हुई दि 
खेती एक तिहाई कम की गई है दो माव चढ़ा और सन्‌ १६१६ के माचेमें ५६ रुपया हो गया। 
१६१६ से लेकर १६२० तक दामोंमें बहुत घट बढ़ रहो । सन्‌ १६१७ के अगस्तमें भाव नीचेसे नीचे 
३५ रुपया दो गया था जो सन्‌ १९१६ के अगस्तमें ६५ रुपये तक हो गया । 
मालकी बिक्री 

कृषकसे लेकर शिपरतक जूटका लेन देन बीचमें बहुतोंके हाथसे निकलता है। जब माल 
तैयार हो जाता है कृषक उसे एक व्यापारीकों बेच देता हैं । वह व्यापारी अपने आढ्तियाके 
लिए खरीद करता है--जिससे उसे इस काममें छगानेके लिए रक्म्त मिलती है-ओर माह 
खरीदकर कलकत्त में अपने आदढतियेका भेत्न देता है । आढतिया उस मालको चाहे तो 
किसी बाहर भेजने वाढी फर्म !257०:७॥४ 77 या किसी मील या किसी बेलर या उनके 
किसी दुल्मछके हाथ बेच देता है। पाटका प्रधान स्थान नरायन गंज है । माल देहातसे नदी रैल 
या सड़ककी शहसे चितागोंग या कलकत्ता भेज दिया जाता है । देद्दातसे यह कच्ची गांठोमें बंधकर 
आता है इसके साफ करने या गांठ बांयनेमें रुईक्ी तरह इसमें माल नहीं छोमता। कलकत्ते के 
प्रेसोंमें इसही पक्की गांठः बांधी ज्ञाती हैं और तब विदेशोंकों चलान दे दिया जाता है। यहां 
दलालोंकी बड़ी बड़ी कम्पनियां हैं जिनमें मुख्यतयः अंग्रेज हैं दां, उनके नीचे मातहत दलाल 
प067 9700७ हिन्दुस्तानी भी है । एक गांठका बंधान मोल या चढ्ानके हलिहाज़से ४०० 
रतलका खममा जाता है यद्यपि विदेशोंकों भाव 0. 7. ए.एक टन पर दियाज़ाता है। मालकी 
चमक ओर हम्बाई पर घटिया बढिया पन समझा जाता है । कई मिलें नर्म रेशा पसंद करती 
है ओर कई कड़ा । यद्यपि इसके कई नाम बोले जाते हैं--यथा उत्तरी, देसवाल, देशीश्नेज आदि - 
पर व्यापारीका मारका मुख्य समझा ज्ञाता है और नारायणगंजकी पैदावारका माल नरायण गंजी 
ओर सिराजगंज का सिराजगंजी कहलाता द्वे। सबसे घटिया माल टाछका (६०]००४०॥४) बोलकर 
बेचा जाता है और टुकड़ं (075078») पोधेके कड़े और लकड़ीदार भागको कहते हैं। 

जूट भारतवर्षका एक मुख्य पदार्थ है । कलकत्तासे जितना माल निर्यात होता है 
उसमें ५० प्रतिशत साग कच्चे जूट ओर उसके बने हुए मालका रहता है अर्थात्‌ इसका निर्यात 
भारतके समूचे निर्यातका एक चतुर्थोश भाग छे लेता है। सब्‌ १९२२-२३ में जूट और उससे 
बने हुए मालका निर्यात ६२ करोड़ रुपयेका, सन्‌ १६२४-२५ में ८१ करोड़का सन्‌ १६२५-२६ 
में ६७ करोड़का और सन्‌ १६२६-२७ में ८० करोड़ रुपयेका हुआ। इस निर्यातमें 
६९॥ सैकड़ा भाग बंगालका रहता है, इस लिद्दाजसे यदि यद कहा जाय कि जूट और उसके 
पदार्थों का निर्यात अकेला बंगाल करता है तो कुछ अनुचित नहीं होगा । इस व्यापारसे 
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सरकारको जो लाभ होता है उसपर विचार करें तो कहना होगा कि जूट ओर उसके बने मालकी 
एफ्सपोर्ट उ्यू टीका औसत गत तीन वर्षो में ३॥ करोड़ रुपया बैठा। अन्य पदार्थोकी एक्सपोर्ट 
ढ्यूटी २ करोड़ रुपये बेठी, इस हिसाबसे कहना होगा कि गत तीन वर्षों अक्रेले जूट व्यवसायने 
समूची एक्सपोर्ट ढ्यूटीका ६५ सैकडा भाग सरकारको दिया। 

बहुत पहल्ेसे बंगालेमें जूट काता और बुना जाता था पर गत शताब्दिके आरम्भ तक 
इसका व्यवद्वार देशके भीतर द्वी परिसीमित था। यहांके बने हुए बोरोंके बहुत सस्ते होनेके कारण 
बाहरी छोगोंका ध्यान इधर आऊृषित होने छगा। हाथके बने हुए षोरोंका कारबार यहांपर 
कछ कारखाने न खुले तबतक चलता रद्दा। डंडीमें कछसे काता हुआ सृत सन्‌ १८३४ में बिकने 
छग गया पर भारतमें इससे २० वर्ष बाद घूत कातनेकी मिल बैठाई गई। सन्‌ १८५३ में ज्ञार्ज 
आकड़ेंड नामक सीलोनका ५% काफीका व्यापारी कलकत्ता आया ओर सन्‌ १८५४ में वह डंडी 
गया। वहां उसने जूट व्यवसायको देखा ओर फिर यहां आऋर अपने साथ लाई हुई मशीनरीसे 
उसने सन्‌ १८५५ में सीरामपुरके पास सबसे पहली एक जूट कातनेकी मिल बैठाईं। ८ टन 
प्रति दिन सुत कातने वाली इस मिलसे कलकृत्तामें जूट मिलका श्रीगणेश हुआ। इस सूतसे 
चट्टी घनानेके लिए जार्ग आकल्ेण्डने द्वाथ के बनाये । यन्त्र द्वारा चलनेवाले कधों' (,0008)की 
स्थापनाका श्रेय बोर्नियो कंपनी (307॥63 (70) को है जिसकी एजंट जाज हेंडरसन कम्पनी थी | 
इस बोनियो ज्ूट कम्पनी लिमिटेड नामक मिलकी रजिस्ट्री इ“लेंडमें हुदं। १६२ कर्षो'की इस 
मिछकी स्थापना सन्‌ १८५६ में हुईं। इसमें कातना और वबुनना दोनों काम मशीनसे होने 
लछगे। इस मिलको बड़ी सफलता मिली, पांच वर्ष में कारखाना दुगुना हो गया यहाँतक कि सन्‌ 
१८७२ में बुननेके १२ साँचे हो गये ओर तब इसका नाम बारानगर जूढ फेकरी कम्पनी लिमिटेड 
रखा गया। 
जूट मिल एसोसिएशनकी स्थापना 

बोरनियो कम्पनीके बाद सन्‌ १८६२ में गोरीपुर ओर सिराजगंभ मिल्‍्स और सन्‌ 
१८६६ में इण्डिया मिल्स नामकी मिलने बनीं। सन्‌ १८४५९ से १८७३ तक इन मिलोंने अपने 
फर्ष ६५० से बढ़ाकर १२५० कर लिए। इनकी बढ़तीको देखकर सन्‌ १८७२ में पांच ओर 
नई कम्पनियोंकी स्थापना हुई जिनमें दो की रजिस्ट्री स्कारलेंडमें हुईं। दो वर्षमें ८ नई मिले' 
बन गई'। जिनमें ३५०० कर हो गये जो आवश्यकतासे अधिक जान पड़े। इस कारण 
कमरहट्टी कम्पनीके सिवाय जो सन्‌ १८७७ में बनी थी सन्‌ १८८२ तक ओर कोई नई मिल नहीं 
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घनी। इस समय कुछ कर्षोंको संख्या ४१५० थी जो अगले तीन वर्षोंमें ६७०० हो गई। 
इस समय फिर मालकी पेंदावार आवश्यकतासे अधिक जान पड़ी और इसी समस्याको हल करनेके 
लिए इण्डियन जूट मिल एसोसिएशनकी स्थापना हुईं। पहली साधारण सभा ९१० नवंबर सन्‌ 
१८८४ को मि० जे० जे० केपविकके सभापतित्वमें हुईं उस समयसे यह एसरोशियेशन सामयिक 
व्यापारिक परिस्थितियोंकों हल करनेका बड़ा भारी काम करती रही है। सन १८८५ से लेकर 
१८६५ तक कोई नई मिल नहीं बनो पर पुरानी मिलोमें ही कर्घो को संख्या ९७०१ तक पहुँच गई 
जिनमें ३११७ चट्टी कपड़ेके थे ओर ६५८४ बोरोंके । 
वर्तमान शताब्दिमें जटके उद्योगका उन्नति 

सन १८४४५ तक ६७०४५ कधे थे इसी समय मिलोंमें बिजलीकी रोशनी लग गई 
जिससे मिले' रातकों भी चलने लगीं। इसके बाद जो उन्नति हुई वह ध्यान देने योग्य है 
क्योंकि पांच ही बषों में और कई नई मिले' बन गई' ओर इस शताब्दिके आरम्ममें कधोंकी संख्या 
१५२१३ पर पहुंच गई। अगले चार वर्षतक समय अच्छा नहीं रहा पर सन्‌ १६१०में ६ मिले' ओर 
घनों । उनसे कघोंकी संख्या ३९७५५ दो गई। १६१०से लेकर मद्दायुद्धेग आरूभ तक तीन नह मिले 
बनीं पर पुरानीमें ही कर्घोंकी बढ़तीके कारण सब १६१५में करों की संख्या ३८३५४ होगई। युद्धके 
समय ६ नई मिलें बनीं और युद्धकी समाप्ति तक ६ ओर बन गई | इनमेंसे दो मिलें मारवाड़ी 
व्यापारियोंने बनाई यहींसें जूटके व्यवसायमें भारतीय प्रबन्धका सून्रपात हुआ। सन्‌ २९२१में दो 
अमेरिकन मिलें खुलीं जिनको मिलाकर हुगछी नद्ीपर अमेरिकत मिल्ले तीन होगई' । इसके बाद कोई 
नई मिल नहीं बनी है । क्योंकि यह बात प्रत्यक्ष अनुभवमें आ चुकी है कि पहलेद्दी आवश्यकता 
अधिक मिलें मोजद हैं ओर उनसे बना हुआ माल दुनियाक्ी खपतस्रे अधिक है। ऐसी स्थितिमें 
मिलोंने कम्ती समय काम करना ते किया जिससे सन्‌ १६२१ के अप्रैछ माससे मिले कम समय 
चलने लगीं ओर वह नियम अमी तक जारी हैं। इस सम्रय मिलें ५४ घंटे प्रति सप्ताहके हिसावसे 
चलती हैं। ऐसा होनेपर भी कई मिलोंने कर्ष बढ़ाये और सन्‌ १६२९में ६००० कर्षो बढ़ गये 
यद्यपि मिल्लें कम समय चढने लगीं पर कर्षेके बढ़तीके कारण परस्थिति विशेष नहीं छुघरी इसलिए 
यह नियम मो पास्र किया गया कि जो कुछ कर्षोका आर्डर दे दिया गया है उसके अलाबा और 
कर्ष न बढ़ाये जञाय॑ । 

यह भारतमें जूट उद्योगकी आइचयेजनक उन्नतिका वर्णन हुआ। कहना नहीं होगा कि आज 
देशमें जेसो अच्छी दशा इस उद्योगकी है बेसी अल्य किसीकी नहीं | आज भारतमें कुल्न ६० 
मिले हें जिनमेंसे ८६ मिले बंगाहमें हैं। ये सब मिले" हुगछी नदीके किनारेपर वनी हुई हैं. 
जिनमें अनुमान ३,४०,००० मजदूर काम करते हूँ इनमें कुल कपोंकी संख्या ४६, 8५० 
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है और तकुओंड्ी १०,५३;८२१ | बाझ़ी चार मिले मदरासतें हैं मिनमें ५६५ कर हें ओर एक 
मिल संयुक्त प्रान्तमें है। जिस भाँति जूटकी पेदावारका ठेका बल्ढालने ले रखा है उसी भांति इसके 
डद्योगमें मी प्रधान द्वाथ या कह जाय कि लगभग समचा द्वाथ बंगालकझा है । हुगलीके किनारे दूर 
तक ये मिले' चली गई हैं। और स्व्रय॑ मिढोंकी दशा अच्छी होनेके कारण इनमें काम करनेवाले 
मजदुरोंकी भी दशा अच्छी है ओर उन्हे भारतवर्षकी अन्य किसी भी कामकी मिलेंके मजदूरोंसे 
मजूरी अधिक ही मिलती है। मिल्ोंका पूर्व इतिहास सन्तोषप्रद ही नहीं पर बहुत सम्रद्धि पूर्ण रहा 
है। सन्‌ १६१४ में कचे पाटके दाम बहुत चढ़ गये। कलकत्तामें भाव ८२ रुपये गाँठ ओर 
लंदनमें ३६ पौंड प्रति टनका दाम होगया। जब युद्ध आरम्भ हुआ कन्नकत्तामें भाव ४०-४४ 
रुपया ओर लन्‍्दनमें २७३ पोंड ही रह गया। इसपर भी जब फपलकी आतनुमानिक रिपोर्ट 
निकली और उसमें बड़ी भारी फसलक्नी बड़ी बात प्रगट हुई तो दाम बुरी तरह घट गये और 
उस्र समय मिलने यह समझकर कि युद्धमें उनके बनाये हुए मालऊी बड़ी मांग रहेगी कच्चा 
माल खूब मन्दे दामोंमें भर पेट खरीद किया | इधर कचा माल सस्ते दामोंमें मिलना ओर बनाया 
हुआ माल हाथों हाथ ऊंचे दामोंमें बिर्ध जाना इससे ओर अधिक फ्या बात हो सकती थी | 
जूटके बने पदाथोका निर्यात सन्‌ १६१४-१६ में १७३ छाख पोंडका हुआ वही सन्‌ १६१६-१७ में 
२८० लाख पौंड, सन्‌ १७-१८ में २९० लाख पोंड और सन्‌ १८१८-१६ में ३५० लाख पोंडका 
हुआ। युद्ध फाल जुट उद्योगके लिए स्वर्ण युग द्ोगया जिसमें मिलोंने आश्चेजनक उन्नति की 
एवं अपार वैभव और सम्रद्धि पेदा की | 
एक्सपो्ट ब्यूटी 


सरकारको जूह ओर उसके पदाथके निर्यातले एक्सपोर्ट ड्यूटी अर्थात प्रति वर्ष 
३ करोड़ रुपयासे अधिक द्वी बैठती है यद्द पहले छिल्ला जा चुका है। सन १६१६ की पहली माचेसे 
भारत सरकारने क्च पाटपर (टुकड़ोंको छोड़कर ) ४०० खकी प्रति गॉँठ पर २६ २० अर्थात 
मूल्यक्रे लिहाजले अनुमान ५ रु० सेकड़ा एक्सपोर्ट ड्यूटी छगाया। टुकड़ोंपर ड्यू टी दस आना प्रति 
गांठ नियत की गई इसी भांति हैसियनपर १६ रुपया प्रति टन ओर बोरोपर १० प्रति टनकी ड्यूडी 
लगाई गई। सन्‌ १९१७ की पहली मार्चेले यही ड्यूटी डबछ कर दीगई ओर कर्थ पाठकी ४६ 
रुपया टुकड़ोंकी १६ रुपया प्रतिगांठ, हैसियनपर ३२ रु० ओर बोरोंपर २० रुपया प्रति ठन हो गया। 
यह ड्यूटी विमलीपटम ज,टपर छागू नहीं पड़ती | 

लक 
भारतके निर्यातमें रुईका निर्यात प्रधान स्थान घारण करता दै। यद्यपि सन्‌ १६१५-२६ में 
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भारतीय व्यापारियोंका प्रिचय “डा. 





छा गमबगमन्नी अग्रवाल (वृचामल गमबगस) खण्डबा.. से० क्रीफामाई (अब्दुल हुसेन भव्दुल भी) खण्दवा 








भभ्यभारत 


हास्पिटलमें भी आपने ३०००) चन्दा दिया है। श्रीयुत चम्पाछालजी करीब ३६ वर्षतक खनरेरी 

मजिस्ट्रेट भी रहे हैं। सन्‌ १८६५९ तथा १६०० ( संबत्‌ १६५६ ) के भयंकर दुष्कालके समय 

आपने गरीबोंको बहुत श्ह्ययता पहुंचाई । इसके लिये गब्दन॑मेन्टकी ओरसे आपको साटटिफ्रिकेट 

मिले हैं। फिलाहल आपकी दूकानें नीचे लिखे स्थार्नोपर हैं। 

(१) खंडवा-रायसाहब चम्पालार हीरालाछ -इस दृकानपर सराफो लेनदेन, कॉटन विजिनेस 
तथा पार्टनर औफ फेक्टरीज़ञका काम होता है। 

(२ ) खंडवा--यद्दाँ आढृतका काम होता है । 

(३ ) बड़वाद्य -यदाां आपको एक जीनिड् ओर एक प्रेसिड्डः फेफ्टरी है 


(४ ) सनावद्‌ 9 रा 9१ ११ 
(५) धरागांव-थर्दा एक जनिंग फैक्टरी दे । 
(६ ) नांदरा-- 99 ि ११ 


बेाहरा तथा कच्छी न्यापार्र 


मेससे अव्दुलहुसेन अब्दुलअली 
इस दुकानके मालिक खास निवासी बुरद्वानपुरके हैं। खण्डवेमें इस फर्मको आये 
करीब २४ वर्ष हुए। इश्व दूकानकों सेठ कीका भाई और नजरअलीमाईने बहुत तरका दी। इस 
समय इस दृकानझे मालिक आप दोनों सज्जन हैं। आपकी दूफानें नीचे लिखे स्थानोंपर हैं । 

(१) खण्डवा-मेसस्स अब्दुल्हुसैन अब्दुलअली 7.4, 7709977807 -इस फर्मकी यहांपर एक 
्लीनि्ः और एक प्रेसिंग फैक्टरी है। इसके अतिरिक्त यहाँपर रुईका व्यापार तथा 
कमीशन एजंसीका काम होता है । 

(२) भामगढ़ [खण्डवा] अब्दुल एसैन अच्दुलभली -यहांपर इस फर्मकी एक जीनिड्डः फेकरी 
है। तथा कॉटन कमीशन एजेन्सी, काश्तकारी और मात्रगुजारीका काम होता है। 
यह सबसे पुरानी दुकान हे । 

(३) पिंगोद [ ख़ण्डवा ] अब्दुल्हुसेन अब्दुलमढ़ी-यहांपर भी इस फर्मकोी एक जीनिज्ठः 
फेकरी है। तथा भामगढकी तरह सब काम होता है। 
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भारतौय व्यापार्योंका प्रिय 
मेसर्स हाजी इब्राहिम अब्बू 


इस फर्मकी व्थापना सेठ हाजी इब्राहिम अब्बूने ७० वर पूर्की थी। आप कोटड़ा-सांगाणी 
( काठियावाड़ ) के निवासी थे। पहिले यह दुकान बहुत छोटे रूपमें काम करती थी । खंडवे 
में ही इसके व्यापारको तरक्की मिली । हाजी इत्राहिम अब्बुके तीन थुत्रोंमेंसे सेठ महस्मद भाई 
तथा अहमद माई अपनी अछा २ तिजारत करते है तीसरे युतरूफ माईका देहावसान हो गया है। 
वर्षमानमें इस दुकानके मालिक सेठ महम्मद भाईके पुत्र (१) सेठ दाजी हृवीब,(२ ) 
सेठ कामस भाई और (३) सेठ अब्दुछ छतीफ हैं। सेठ हाजी हृवीबभाई खरगोन दृकानपर 
रहते हैं। 
आपकी नीचें लिखे जगहोंपर दुकानें हैं । 
(१) लंडवा-हाजी इब्राहिम अब्बू-7'. 4. 2००] यहां सराफी लेन देन, रूईका व्यापार 
तथा आदढ़्तका काम द्वोता दे । 
(२) खरगोन--हाजीहबीव महम्मद-यहां आपकी २ कॉटन जीनिंग और १ प्र सिंग फेकरी है। 
इसके अलावा लेन देन, रुईका व्यापार, आढत ओर कुछ घरू काश्तका काम होता है। 


सेठ यूसुफ अली गनीभाई 
यह दुकान खास खंडवेकी ही है, इसके वर्तमान मालिक सेठ कमरुद्दीनजी सेठ महस्मद 
अछी सेठ अकबर अली तथा इनके ओर भाई हैं। इस दुु्षनक्रे व्यापारक्रों सेठ यूसुफ अलीजीने 
विशेष तरकी दी । 
वर्तमानमें इस दुकानका व्यापारिक परिचय इस प्रड्भार है । 

(१) खंडवा-मेसर्स यूसुफ अछी गनी भाई-यहां इस दुकानको (१) सैफी जोनिंग 
फैकरी तथा (२) दारू गोदाम जीनिंग फेक्शी नामऊ दो ज्ीनिंग मौर वद॒रु काटन प्रेस 
नामक एक काँटन प्रेस फेकरी है। आपकी यहां खंडवा आइस फेकरी भी है। इसके 
अलावा आपकी दूकानपर रूईका व्यापार आढ्त, हार्डवेअर, आयने मरचेंढ आदिका 
भी व्यापार होता है । 

(२) इन्दोर--यूसुफ अछी गनीभाई एण्डसन्स, सियागंज-यहांपर स्टेंडड आइल कफम्पनीके 
केरोसिन आइलकी एजंसी है । 

(३) बड़वाहा ( होल्कर स्टेट ) यूुसुफ अलो गनी भाई एएड सल्स--यहां वर्मा आइल कम्पनी 
की एजन्सी है । 
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गवालियर 
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ग्वालियर 
श्वालियरका ऐतिहासिक परिचय 


ग्वाल्यिर भारतके प्राचीन स्थानोमेंसे एक है। इसका इतिहाख बहुत पुराना है। समयकी 
गति विधिके अनुसार इसके इतिहासमें मी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। कई राज्य यहां बने ओर 
बिगड़ गये, कई सिंहासन इस भूमिपर जमें ओर अन्तमें उखड़ गये। प्राचीन शिलाढेखों, ताम्रपत्रों 
एवम्‌ दूसरी ऐतिहासिक सामम्रियोंसे विदित होता है कि यद्द स्थान पहले चोथी ओर छठवीं शताब्दी- 
के बीच गुप्त बंशके अधिकारमें रद्द | ग्वालियर राज्यके बहुतसे पुराने मन्द्रोंका अन्वेषण करनेसे 
पता चलता है कि ये मन्द्रि आठवीं ओर चौददवीं शताब्दीके बीचके बने हुए हैं। सोलह॒वीं 
शताब्दीमें यहांके इतिहासले मालूम होता है कि यहाँ मुसलमानोंका अधिकार रद्दा। सन्‌ १८५७में 
गदरके समय ग्वालियरके किलेका बहुत महत्व रहा है । यहीं धांतिया टोपी और नानासाहबकी 
अन्तिम द्वार हुई थी। 

वर्तमानमें यह किला महद्दाराजा सेंधियाके अधिकारमें हे। यहीं महाराजा सेंधियाकी राजधानी 
है। सेंघिया खानदान मी अपने समयके इतिह्षासमें बहुत मागेवान रहा है। इसका संक्षिप्त परिचय 
नीचे दिया जाता है । 
सिन्षिया वंशका संक्षित इतिहास 

जिस प्रकार इन्दौरका इतिहास महाराजा मल्द्वारराव, देवी अहल्याबाई ओर महाराजा यशव॑त 
शाबक कारनामोंसे दैदीप्यमान हो रहा हैं उसी प्रकार इस वंशका इतिहास भी महाराजा महादजी 
सिंधिया, महाराणी घायजाबाई और महाराज्र माधवराव सिन्धियाके नामोंसे चमचमा रहा है। 

महाराजा मद्दादणी सिन्धियाका नाम इतिहासमें बहुत प्रसिद्ध है। देवी बायजाबाईका 
जीवन बड़ा धामिक ओर पवित्र रहा है। आपका नाम ग्वाल्यिरके इतिहासमें अमर रूपसे 
अच्धित है। 

महाराजा माघवराव सिन्घियाका नाम वर्तमान राजा महाराजाओंमें बहुत अप्रगण्य हे। 
आपने जबसे राज्य सूत्र अपने हाथमें लिया था, तभीसे आपका ध्यान एक मात्र प्रजाकी उत्नतिकी 
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मारतीय व्याप्रारियोंका परिचय 
भोर रहा था। आपने प्रजाके सुभीते और आरामके लिए बहुत द्वी अच्छी व्यवस्था की। आपने 
अपने राज्यमें कई कारखाने स्थापित करवाये । कईयों के आप पेट्रन रहें । पोस्टल डिपाट मेंटमें बहुत 
तरकी की | टेलीफोन, बेतारके तार आदि भी आपने लछगवाये | 
प्रजाके लिए आपने कई डिस्पेंखरीज़ नई स्थापित कीं । क्रिसानोंके लिए आबपाशीकी बहुत 
सुन्दर व्यवस्था की । कई तालाब ओर कुए' इसीलिए बनाए गये। आपने उनके लिए कृपियें 
आनेवाले कई यंत्र मंगवाए। इन यन्‍्त्रों द्वारा खेतीके कार्यमें बड़ी सहायता मिलती है। सहायता ही 
नहीं कार्यमें भी बहुत कम्र समय लगता है। इन यन्त्रोंको स्टेंट किसानोंको बहुत सुभीतेके साथ 
सट्ठाय करती है। इन उपायोंसे ग्वाड्यर स्टेट की ऋषिमें मी बहुत उत्नति हुई है। स्टेटमें कापरे- 
टिव्हबेंक, पंचायत बोर्ड आदिकी भी सुन्दर व्यवस्था है। 
बालियरके दर्शनीय स्थान 

किला, पुरातत्व सम्बन्धी-म्यूजियम (किला), व्यापारिक शोरुम, अज्ञायवघर, सिन्धिया 
फेमिलीकी छतरियां, जयाजी चोक, जयबिलास पेेस, मोतीमहछ, कम्पूकोठी, किह्डः जाज्पार्क, 
थिएटरद्वाल, सिन्धिया रेस कोर्स, महम्मद गोसकी कवर आदि २ हैं । 





व्यापारिक महत्व 
कि >> 2-4 2 


यो तो गवालियर सेन्‍्ट्रल इंडियाके मुख्य २ शहरोंमें गिने जानेके कारण व्यापारिक हष्टिसे 
ठीक द्वी है, पर इन्दोर, उज्जैन आदि शहरोंके मुकाबढेमें कुछ मी नहीं है। हां, वलावट में यह 
शहर दुसरे शहरोंकी अपेक्षा चौड़ा सुन्दर मोर बहुत बढ़ा है। यहांका व्यापार विशेषकर सरकार 
के दाथोंमें है। यहां जितनो भी मशीनरी - कारखाने हैं, उनमें विशेष फारखानेमें सरकारका प्रयक्ष 
एवम्‌ सप्रक्ष हाथ है। तीन शहर मिलकर एक मंडी कहलाती है। याने लश्कर, मुरार और 
ग़वाल्यर। इन तीनों शहरोंके बीचमें ७. ] 7. रेल्वेका स्टेशन है। तथा गवालियर लाईट रेलवे 
इन तीनों शहरके पासले होकर निकली है , मुरार-छश्कफर ओर गवालियर इन तीनों शहरोंमें 
आपसमें तीन २ चार २ मिलका फाससा है। मिले हुए इन तीनों शहरोंको लश्कर मंडी फहते हैं। 
यहां गल्‍्लेका अच्छा व्यवसाय होता है। यहांसे हजारों मन गल्ला दिखावरोंमें जाता है। घीकी 
भी यह बहुत बड़ी मंडी है। इसके अलावा इस्र स्टेटमें और भी कई ध्यापारिक मंडियाँ हैं हथा इस 
स्टेटके कई स्थानोंमें कई उपयोगी बस्तुए' पेदा होती हैं। उन्होंसे कुछुफा वर्णन नीचे किया जांताहै । 
प्८ 


मंध्यंभारंत 


खानिज-पद।र्थ 

छाल-पीछी मिट्टी ( गेरू)--इस स्टेटके मुरार-सिरिजमें यह मिट्टी होतीदै। यह मिट्टी बहुत 
अच्छी होती है। सन्‌ १६२१-२२ में करीब ३०००० मन मिट्टी यहांसे बहुत कम 
खज्चेमें निकली थी । 

अभ्रक--व्यापारिक-उपयोगका अभश्नक गंगापुरके पास होता है। यह अश्रक बहुत अच्छा होता 
है। छेकिन कम तादाद में । फिर भी यदि इसको ठीक प्रकारसे निकाला जाय तो 
मुनाफा मिल सकता दे । इसके अतिरिक्त कुछ घाटिया क्वाल्टीका शश्रक चिर- 
खेड़ाके पास बहुत होता है । 

एल्युमिनियम--नरवर, ईसागढ़ ओर मेलसा नामक परगनोंमें एल्युमिनियम धातु विशेष रूपसे पायी 
जाती है । 

द्द्री कर आर भेलसा नामक परगनोंमें यह मिट्टी पायी जाती है ! यह दुवाइयोंके काममें 


झाती हे । 
सिमिटके हज वस्तु--पोर्टलेंड सिमिठके बनानेक्नी उपयोगी वस्तुए' विन्ध्याचलकी पर्वतश्रणीमें 
जो शिवपुर 5. ।., २.के पास है, बहुत मिलती हैं। चूनेके पत्थर मी केलारसके पास 
वाले पब्नतमें पाये जाते हैं। इनका ठेका गवालियर सिर्मिंट कम्पनीको दिया गया है। 
इस कम्पनीने बनमोर नामक स्थानमें एक कारखाना बनाया हे। इसके अतिरिक्त 
पोरटलेड सिमिटके बनानेका कोरालीन नामक चूनेका पत्थर तथा विल्ध्याचल-चुना- 
पत्थर अमम़रा और सल्वास ( नीचम ) नामक स्थानोंमें मिलता है । 
बिल्डिंग मंटेरियल्स--इस रियासतमें सकानातके उपयोगमें आनेवाली सुन्दर वस्तुए' भी बहुत 
हैं। गवालियरके पास, भंडेर, भेल्साके पास, गवालियर और आँतरीके बीचमें पत्थरकी 
खाने हैं। इसके अतिरिक्त सबल्माढ़से १२ मीलूपर नागोद ( केलारसके पास ) और 
नीमचके पास बिसल्वास नामक स्थानोंपर चूनेका पत्थर निकलता दै। 
इसके अतिरिक्त सोना, पलना, मेगनीज्ञ, गंधक, लोहा और गंधक मिश्रित धातु, टीनस्टोन 
आदि कई वस्तुए' पैदा होती हें। इसका विशेष वर्णन प्राप्त करनेफे किये गवालियर स्टेटके मिनिज्ञ 
ओर जियाछोजी डिपार्टमेंटक्ली ओरसे कुछ ट्रें कः छपे हैं--उनसे विदित हो सकता है । 
जंगल-विभाग 
यहांका जंगल भी बहुत उपयोगी है। इस जंगलमें बहुतसी वस्तुए' पैदा होती हैं, जसे 
चिरोंजी, गोंद, मोम, शहद आदि २। इसके अतिरिक्त यहांके कई काड़ ओर फूल भी उपयोगी हैं। 
इनसे कई प्रकारकी वस्तुए' बनती हैं। रंग आदि-भी इनसे बनता है। उनमेंसे छुछ भाड़ोंका 
संक्षिप्त वणन नीचे किया जाता है । 
णझ६ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
सार -गवालियर स्टेटमें सालरका ज॑गछ बहुत बड़ा है। सारी स्टेटमें करीब ६००, ८०० स्क्रोयर 
माईल्‍्स तक इसका जंगल है। सिर्फ शिवपुर जिलेमें २८० मीलका एक जंगल है। इसके 
सिवाय ईंसागढ़ ओर नरबर जिलेमें भी बहुतसे सालरके माड़ हैं । 
सालरके माड़से माचीसकी काड़ियां बहुत अच्छी बनती हैं । इसके सिवाय दूसरे माड़ों- 
की लकड़ीसे इसकी लकड़ी जलनेमें अच्छी होती है । इसकी स्टीम भी बहुत तेज होती है। 
सालरके माड़से एक प्रकारका गोंद निकलता है। इस गोंदसे तारपीनका तेल, रोठा 
(8०४४७) ओर गोंद बनता है। इसकी विशेष जांच करनेपर विदित हुआ है कि इसकी 
ओसत नीचे लिखे अनुसार पड़ती है । 
तारपीन ७-५७ 
रोला ४५५ 
गोंद इडे ३ 
खौर--सैरके भाड़ भी गवांलियर स्टेटके जंगलोंमें बहुतायतसे पाये ज्ञाते हैं। इन माड़ोंसे कत्पा 
बनाया जाता है। इसके कामका ठेका गायकवाड़ केमिकल फंपनी लि? फो दिया गया है। 
यह कंपनी पोदीनेके फूल, रोशा आदि भी बनाती है। यद्वांका कत्था बहुत अच्छा और 
हमेशा बाजारोंमें मिलता है । 
करधारी-ये माढ़ भी इस स्टेटके जंगलोंमें बहुत होते हैं। खासकर शित्रपुरी ओर शिवपुर करलांके 
जंगलछोमें तो ये बहुत द्वी अधिक हैं। इस माड़की लकड़ीका कोयला षनाया जाता है 
इसका कोयला बबूल आदिकी लकड़ीसे बहुत अच्छा होता है। यहांसे आगरा, देहली 
भादि स्थानोंपर कोयला जाता है। यहांसे ३, ४ छाख मन फोयछा षाहर दिसावरोंमें 
जाता है। 
एमलछोग करधारी, खैर आदिकी लकड़ीका उपयोग सिर्फ फोयलेहीके बनानेमें करते हैं। धाकी 
उससे और उपयोगी निऊछनेवाली वस्तुओंको खो देते हैं। इससे हमें इन चीजोंसे विशेष दाम 
नहीं हो सकता। जर्मन आदि देश इनसे कई प्रकारकी उपयोगी वस्तुए' निकालते हें। जमंनी 
ओर सासगोमें इन लकड़ियोंकी वस्तुओंका निश्न लिखित अज्ुभव प्राप्त हुआ है । 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


६४६६ छाख रुपयेकी ४१,७३:००० गांठोंका निर्यात हुआ था। सन्‌ १६२६-२७ में यहां फपलड्ौ 
खराबी और अमेरिकामें भारी पैदावार एवं अमेरिकन रुईके सस्ती दोनेके कारण यहांसे केवछ ५८६० 
लाख रुपयेकी ३१८८००० गांठे' बादर भेजी गई' | सन्‌ १६२६-२७ में रुईके निर्यातमें भारतके 
समूचे निर्यातका १९ सैकड़ा भाग रहा जो १९२५-२६ में २५ सेकड़ा ओर १६२४-२४ में २४ 
सेकड़ा रहता था। भारतीय रुईका सबसे बड़ा खरीददार जापान है। उसने सन्‌ १६२५-२६ में ४७६ 
कगेड़ रुपयेकी २०,८४,२०० गांठे छी थी वही सन्‌ १६२६-२७ में ३४३ करोंडकी १८,४२,००० 
गठे' लीं। चोनकों ३६१३००० गांठे' गई'। इटछीने ३४९४;०००, जर्मनीने १,४५००० 
बेलजियमने १५४६,००० फांसने १,२३;००० और स्पेनने ५४,००० गांठें छीं । भ्रे टब्रिटेनको निर्यातमें 
बहुत घटी हुईं। सन्‌ १६२५-२६ में उसने २,२४०२० गाठें ली थी पर सन्‌ १६२६-२७ में केवछ 
८७,००० गांठे' छीं । 


ज्ञिस भांति पाठके निर्यातमें ब'गाल प्रधान है उसी भांति रुईके निर्यातमें बम्बई प्रधान है । 

रुईके समूचे निर्यातका ६६ सेकड़ा भाग बम्बईसे, २६ सेकड़ा कर्रांचीसे ओर ५ सेंकड़ा मदराखसे 
माल बाहर भेज्ञा गया । सन्‌ १६२६-२७ में रुईकी पेंदावारका अनुमान ५० छाख गांठका था ओर 
अमेरिकाकोी फसल सन्‌ १६२६में ९,८६,१८००० अथवा ४०० रतलकी २३२७२००० गाँठोंका अन्दाज्ञा 
किया गया था । इस्र भांति अमेरिकामें भारतसे अनुमानतः चौगुनों रुई पैदा होती है । सबसे बढ़िया 
रुई मिश्रक्ी होती है जहांक़ी फल सन्‌ १६२६ में १६६ लाख गांठोंकी कृती गई थी। मिश्रक्री रुईसे 
दूसरे नम्बरमें अमेरिकाक्ी रुई होती हैं ओर तीसरे नंबरमें भारतकी । भारतीय रुईक्की अनुमान २० 
लाख गांठे यहां भारतकी मिलॉमें खपजाती हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भारतमें रुई यहां 
की आवश्यकतासे अधिऋ होती है, क्योंकि भारतमें विदेशी कपड़ा (०-६० करेड़ रुपयेका बाहरसे 
आता है। जबतक इसतरह विदेशी कपड़ा आता रहेगा तबतक थहांकी रुईका बाहर जाना रुईकी अ- 
घिकता कैसे कही जासकती है । एक बात अवश्य है कि ५०-६० करोड़की जो रुई बाहर जाती है उसे 
यदि भारदद्वीमें रखकर कपड़ा बनाया जाय तो वह बहुत अधिक सुल्यक्रा -फमसे कम १ अरब रुपये 
का--हो ज्ञायगा ओर यहां ही कपड़ेंकी आवश्यकता जो कपड़े के आयातसे प्रगट होती है अनुमान 
५०-६० करोड़ रुपयेकी है इस हिसाबसे ४०-६० करोड़ रुपयेका कपड़ा अधिक बन जायगा। इसमें 
क्या हज है, यहांकी आवश्यकतासे अधिक जो कपड़ा बचे वह फिर बाहर भेज दिया जाय । देशके 
लिए यह निश्चय ही लाभप्रद होगा कि कच्चे मालके स्थानमें तैयारी मे ज्ञा जाय! जब रुई भिससे कपड़ा 
बनता है यहां मोजूद है तब फिर क्यों तो वह बाहर भेजी जाय ओर क्यों बाहरसे कपड़ा मंगाया 
जाय। क्यों न यहांकी रई यहीं रहे और उससे कपड़ा बना लिया जाय जिससे बाहरसे न मंगाना 
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मष्य भारत 


माचिसके कारखानेम आने योग्य लकड़ी 
हम उपर ढिल्ल चुके हैं. कि सालरकी लकड़ी इस उपयोगमें बहुत अच्छी आती है। इसके 

अतिरिक्त और भी छकड़ी इसके काममें आती है। उप्तका वर्णन नीच किया जाता है। 
सेमरू-यह माचिसके कामकी बहुत अच्छी लकड़ी है । 
गुरजन-यह हिन्दुस्थानी लकड़ियोंमें माचीसके काममें आनेबाली सबसे अच्छी छकड़ी है। 
पापटी--यह लकड़ी काड़ियें एव' बक्सके भीतरी हिस्से के बनानेके उपयोगमें आती है। 
सेवान-- अर [| 
पूछा-यह लकड़ी भी काड़ियोंके बनानेमें आती दै । पर इसे गहरे पानीमें डुबाकर रखना पड़ता है । 

फिर कुछ मुढायम होनेपर काममें आती दै। घथा यह १० से १६ घंटेतक गरम पानीमें 

उबालनेपर भी काममें छायी जा सकती है। यह दूसरे नम्बरकी होती है । 
चमरोर--काड़ियें तथा माचीसके बक्सका भीतरी हिस्सा इससे बनाया जाता है। 
चिरोंनी-इस कार्यमें इसका साधारण उपयोग द्वोता है । 


>किस पपा६_ुत०क- 


ज्ास 


गवाडियर - स्टेटमें लाख पैदा करनेवाले माड़ोंमेंसे मुख्य छोछा, ( पछास, खांखरां ) बड़ 
ओर पीपढ हैं। लाख खासकर ईसागढ़, नरवर और मालवा ऐंन्‍्टमें द्वोती है। इन माड़ोंके 
अतिरिक्त अरहरके माड़से भी यह पेदा होती है। पर अरहरसे यह तबहों तक निकलती है ज़ब कि 
वह माड़ फाटा ही गया हो। हां किसी बड़े पत्तेवाले माड़से छोटे पत्तेवालेक़ी अपेक्षा दूनी छाख भी 
मिल सकती है। इसकी बाहर देशोंमें बहुत काफी वादादमें खपत द्ोती दै । 


है आाारअ शाम 


रंगाईके काममें आनेवाली वस्तुए' 


गवालियर स्टेटमें कई म्छाड़ ऐसे हैं, जिनमेंसे किसीके पत्ते किसीके फूल, किसीकी छाल, 

किस्रीके फल, किसीकी लकड़ी जादि रंगनेके काममें आते हैं। इन चीजोंको एक वूसरेमें मिछाकर 

उप्योगमें लेनेसे दूसरे प्रकारका रंग घन जाता है। इसी प्रकार और २ भी मिक्थ्वर करके उपयोगमें 

लानेसे कई प्रकारका रंग तैयार हो सकता है। उन भाड़ोंके उपयोगी अंगको हम नीचे बतलाते हैं। 
५९१ 


भारतीय व्यापारियोका प्रारविय 
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तेन्न बनानेके उपयोगमें आनेवाली वस्तुए' 


महुआकी गुली, चिरोंजी, कुरंज, कुसुम, आंवला, नीम और बेहरा खासकर तेल वनामेके एप- 
योगमें आते हैं ।ये सब प्रायः गवालियर-स्टेटके जंगहमें पैदा होते हैं । इसके अतिरिक्त सिर्फ अमकरा 
प्रान्तमें रोशा ऐेदा होता है। यह एक प्रकारका घास होता है। पर दोता है बड़ा सुगंधित। श्स 
रोशेका तेल इस प्रान्तमें बहुत बनता है तथा बाहर ग्रांव भी जाता है। यह दो तरहका होता है। 
मोतिया और सोपिया । इस स्टेंटमें खस भी पैदा द्ोता है। महाराजा गवालियरकी स्कीम थी कि 
खस, रोशा, लेमन घास आदि सुगंधित वस्तुओंकी खेतीकी जाय और उनसे बढ़िया तेल इच्र इत्यादि 
फेमिकल इंडस्ट्रीजके द्वारा निकाला जाय! इससे बहुत अधिक छाम हो सकता है। इस प्रकारे 


सुगन्धित द्रव्य करीब १५० मन रोजाना मिल सकते हैं। यदि कोई धनिक सज्जन इस ओर ध्यांन है 
तो बहुत लाभ उठा सकता है | 


६२- 


मध्य-भारत 


रेशा--तार 

कई माड़ ऐसे हैं. मिनका रेशा--तार निकलता है। यदि इन भाड़ोंको उपयोगमें लेकर तार 
निकाला जाय और उसको बादरी बाजारोंमें विक्रीके लिये मेजा जाय, तो बहुत छाम हो सकता है। 
बाहरी बाजारोंमें इसकी अच्छी प्रतिष्ठा हो सकती है। 

यह रेशा खासकर इस स्टेठमें धूधर, मरोड़फडी जंगलो मिण्डी ,अकावां, छोछा अंजन, पूता 
आदि २ माड़ोंसे निकलता है । 

घूघर, जड्डली मिण्डी इनका रेशा बहुत अच्छा होता है और इसच्ी दूसरे देशोंके बाजारोंमें 
अच्छी कीमत म्िछ सकती है। मरोड़ फरछीके रेशेके लिये इम्पीरियल फारेस्ट इकानमिक्सने शिफारिस 
की है कि, इण्डस्ट्रीजके लिये इस काड़का रेशा बहुत छुविधाजनक है। यह्द यहांके रिकव 
और दूसरे सब जड्जडलोमें पायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त यह बहुत आखानीसे दूसरे ज्ञ'गलोंमें भी 


लगायी ज्ञा सकती है। 
“्म्ग_)्_्” (००००० 


कागजके उपयोगमें आनेवाज्नों मुज्ञायम वस्तुए 

नीचे लिखी हुई घास इस कार्यमें आ सकती है ओर ये गवालियरर स्टेटके जह्डलोमें फॉंफी 
तादादमें मिलती है। 

भाषर, कांस, सेंठा या घू'ज, गन्देर, और परवाई नामक घास इस काम में आती है । इसका 
अनुभव भी प्राप्त कर लिया गया है । इसके विषयमें एक पेस्फल्ेट भी छपा है। इसके अतिरिक्त कुछ 
माड़ भी जैसी गमहर रेमम्का आदि भी फामगज्ञके काममें आते हैं। साथही छोलेफे जवान माड़ याने 
छोटे २ पौधे भी फोशिश करनेपर इस उपयोगमें आ सकते हैं। यदि कोई इसकी इ डस्ट्री गधालियरमें 
खोलना चाहे, तो खोल सकग दे । उसे ये सब वस्तुए' मिले सकती हैं । 

ऊपर लिखा जा चुका है कि भावरका म्राड़ इसके उपयोगमें बहुत आता है। वास्तवमें यह बहुत 
उपयोगी ओर इस कामके लिये सबसे अच्छी वस्तु हैं। पर यह यहांके जहुलमें कम पायी ज्ञाती 
है। हां, चम्बल ओर उसकी शाखा कह नदीके पास यह बहुत पायी जाती है। करीब १०० एकड़ 
जमीनमें इसीका साम्राज्य स्थापित है। भावरहीकी तरह मोती भी एक प्रकारकी घास होती है। 
यह भी रानोद ब्छाकमें पायी जाती है। यह भी कागज़के उपयोगमें भा सकती है । 


दवाईयोंके उपयोगी भाड़ 
यों हो गवाल्यिर स्टेटके जडुछमें कई प्रकारकी दवाइयें पैदा द्ोती हैं और मिलती मी हैं। पर 
उनमेंसे खासकर नीचे लिखी हुई दवाइयां बादर जाती हैं। 
£्‌र्‌ ६३ 


भारतीय व्यापार्योंका परिचय 

अमछ्ताश, दशमूल, शहद, मोम, पित्तपापड़ा, मूसलीसफेद, मूसछीशाह, गोंद, रतनजोत गज्न- 
पीपछ, द्वारसिंगाए, इन्द्रजो, घन्‍्सीधारा, गुल्सुडी, गोरखमुंडी, कंकोलमिर्च, तेजपान, चितावर 
कुरंजका बीज आदि २ | 


गोंद 
यहांके जज्जछोंसे गोंद भी बहुत बड़ी तादादमें पैदा होता है। खासकर खैर ओर धोंकैड़ीका गोंद 
बहुत मी और फायदेमन्द होता हैं। यही गोंद विशेषज्वर बाहर जाता है। यहांका गोंद बहुत मशहूर 
है। गोंदकी खास मण्डी शिवपुरी ( गवालियर ) स्टेट ह्ै। 
इसके अतिरिक्त और भी वस्तुएं जैसे बिरोंजी, करेरी, टेन्ट, सांगर, सतावर तेंदू सराफा, घेर 
आदि भी बहुत होते हैं। यदि कोई सावधानीसे इन्हें प्राप्त कर भारतीय बाजारमें वेचनेक्ा प्रबन्ध करे 
तो छाभ दो सकता है। ह 
घासके ढिये यहाँका जगल बहुत मशहूर दैं। यहां कोई विशेष खर्च मी नहीं होता है। यदि 
कषोई यहांसे घासका-एक्सपोर्ट शुरू करदे, तो हजारों रुपया कम्ता सकता है। यहां अभी भी स्टेट 
तथा दूसरे कामके लिये बहुत बड़े प्रमाणमें ठेकेदारोंके द्वारा घाख आता है। जिस किसी आदमीको 
इसमें दिल चस्पी हो। वह यह व्यापार करना चाद्दे तो उसे वहुत काफी तादादमें घास मिल सकती 
है। इस रटेटमें करीब २६ प्रकारको घास पैदा होती है। जो मिलन २ कामेंमें उपयोगी 
होती है । 





फेक्ट्रीज: एच्ड शण्डस्ट्रीज 


से टूछमेल छश्कर-यह्‌ गवाल्यिर स्टेटका सबसे बड़ा कारागार है। इसकी बहुतसी शाखाए हैं। 
उनमें भिन्न २ स्थानोंपर मिल्‍्व २ वस्तुए' बनती हैं, जेसे गछीचे दरियां आदि २। इसके 
अतिरिक्त फर्नीचर, मोटर और दूसरी गाड़ियोंकी २गाई, गाड़ियोंकी बनवाई, सिलाई फैन 
बक्से, बेंतका काम जादि २ भो होता है । 

४ फेक्टरी---यह ऊन व सुतके दोनों प्रकारके गलीचे सुन्दर और अह्वितीय बनाती है। ये 
यहांसे यूरोप और अमेरिकाको भेजे जाते हैं। नमूना देखकर उनके मुताबिक भी बनाये 
जा सकते हैं । दरवारद्ल, ड्राई गरूम आदिके लिये बड़े २ गलीचे दरियां ओर चटाईयां 
भी यहां बनाई जाती हैं। इस फेफ्टरीमें कम्बल भी बहुत अच्छे घनते हैं । 


६8 


मैंध्यें भारते 
इसके भतिरिक्त यहांकी जेलोंमें खादी, खादी, दोसती, कमीजका कपड़ां, चदरें, टर्किश 
सिल्क भी टाविल्स झाडून ओर ब्लाकेट भी कई प्रकाके.. बनते हैं । रंगीन सूत तथा 
... यहांसे प्राप्त हो सकता है। 
स्थानय कल-कारखाने 


(१) दी जयाजीराव कॉटन मिल्स लिआवालियर --यह मिल बिड़ला ब्रदर्सका बनाया हुआ है। इसमें 
घोतीजोड़ा छींट,लट्टा,साटन रंगीन कपड़े आदि सबचीजे बनती हैं । स्टेटमें इसी मिलका 
था उन्चो नके मिल्रोंका कपड़ा बिकता है। इस मिल्क कपड़ा सुन्दर और टिकाऊ होता है । 

(२ ) गवालियर इंजिनियरिंग वर्क्स कम्पू लश्कर--यह सरकारी कारखाना है। इसमें सब्र॒प्रकारकी 
अपटूडेट मशीनरी तैय्यार होती है। यहीं गवालियर लाईट रेलबेका कारखाना है। उसके 
डिब्बे आदि यहीं बनते हैं। मोटर आदिकी मशीनरीकी मरस्मत भी यहांपर होती है । 

(३ ) गवालियर छेदर फेक्ट्री मुरार-गवालियर--यहां चमड़ेके सब्र प्रकारके सामान जे से बेगुज, ब्‌ट 
जूते, टेण्टका काम आदि २ बनते हैं । यहां जितना भी चमड़ा उपयोगमें आता है। 
करीब २ सब यहां ही तैयार किया जाता है। यहांकी बनी हुई वस्तुए' बाजारमें अपना 
खास स्थान रखती हैं। 

(४ ) भालिजा दरबार प्रेस लश्कर-यह प्रेस सरकारी है। सेन्टर इण्डियामें यह सबसे बड़ा प्रेस 
है। यहां प्रिटिंग, ब्लॉक प्रिटिंग, लिथो प्रिटिंग बाइंडिण्य आदिका काम होता है। यहां 
एक हाईप फाऊ'डरी भी है । 

(४ ) गवालियर निब फैफ्टरी स्टेशनरोंड लश्कर-यहां सब प्रकारकी बढ़ियां पत्तिये' बनती हैं। 

(६ ) गवालियर सोप फंकक्‍्टरी माधवगंज लश्कर--इस फकक्‍्ट्रीमें सब प्रकारके सुगन्धित तथा कपड़े 
धोनेके सावन बचाये जाते हैं | यहां बूट पालिश भी तैय्यार द्वोता है | 

(७ ) गोढा फेफ्टरी सराफा छश्कर-यहां सब प्रकारका सुनेरी तथा रुपेरी गोटा बनता है । छेस, 
कलावत्तू फीते आदि मी यहां वनते हैं | यहांका गोटा बहुत मशहूर है। 

(८) मोटर वफ्से छश्कर--यहां सब प्रकारकी मोटरकी मरम्मतकी जातो है तथा उनपर रंगाई 
आदिका काम भी होता है। 

(९ ) पत्थर फेक्टरी गवालियर--यहां सब प्रारके पत्थर तैयार मिलते हैं । जैसे खम्बे,द्रवाजे पाट 
फर्शी आदि २। यदि कोई आडंर दे' ता.जैसा व्यापारी चाहे वैसा माल यहाँ|/बन सकता ह्दै। 

(१० ) गलीचा फ क्टरी लश्कर-यहां रग,गलीचे, चटाइयां,दरियां आदि २ बहुत सुन्दर और अच्छे 


बनते ४ । यहांका माल यूरोप अमेरिका आदि देशोंमें ज्ञाता है। यह माल मजबुत भी 
होता है । 





६५ 


भारतीय व्यापरारियोंका परिचय 
(११) केमिकल वर्क्स सुरार, गवाल्यिर-यहां रसायन सम्बन्धी काम होता है। कत्था,तेल, सेंट, इत्र, 
हत्यादिका काम विशेष होता है । 
(१२) इलेक्ट्रिक पावर द्वाउस ग्वाल्यिर--यहांसे गवाल्यर मुरार और रूश्कर तीनों जगह विजही 
सप्लाय होती दै। तथा इसकी पावरसे स्थानीय बहुतसे कल कारखाने चल्लते हैं | 
(१३) दी सिविल एण्ड मिलिटिरी स्टोअसे लिमिटेड लश्कर-यह सरकारी संस्था है। यहां देशी एवं 
विदेशी सभी प्रकारका व्यापार होता है। 
(१४) आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी फार्मसी लि० लश्कर--यहाँ आयुर्वेद एवम्‌ हकीमी सब प्रकारकी 
रासायनिक एवं काष्टादि दवाइये' मिलती है । 
इसके अतिरिक्त देशी हितकारी मौजा फेफ्टरी, दी जार्ज जयाजी मेटल फेफरी लिमिटेड 
ग्वालियर सिमिंट कंपनी लि०, पी० बी० प्रेस एण्ड कंपनी हि०, आईस फेक्टरी, फ्छोअर मित्स 
सुगन्धित ते फेक्टरी ग्वालियर उड एण्ड फर्निचर बक्से लि०, छाख फेक्टरी, कत्था फेक्टरी, रेशा 
फेफ्टरी, आदि ३ कई फेक्टरियां हैं। 





जनताकी सुविधाके लिये सरकारने एक बेंक भी खोल रखा है। यहां कुछ मिलाकर दो बैंक हैं। 
(१) इम्पीरियल बेंक आफ इण्डिया लिमिटेड लश्कर ब्रांप्च 
(२) ऋष्णराम बलदेव बेंक 
यहां बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े २ शहरोंकी तरह चेम्थर आफ फामस ओर बोर्ड साहुकारान 
भी स्थापित है । 
यहां हरसाल एक मेला भी लगता दै। यह मेला तारीख २० दिसम्बरसे शुरू होकर ता० १० 
जनवरी तक रहता दै। इसमें पशु. कपड़ा, बतंन आदि सभी वस्तुए' बिकनेके लिये श्ाती हैं। 
तथा सरकारकी ओरसे क्रषि विज्ञानकी उन्नति लिये एक खेती घाड़ी सम्बन्धी मशीनों तथा 
खाद्योंकी प्रदर्शिनी भी होती है। 
इसके अतिरिक्त गवालियर स्टेशनके पास एक इंडस्ट्रिय म्यजियम सरकारकी ओरसे बना 
हुआ है। वहां ग्वालियर स्टेटकी बनी हुई प्रायः सभी प्रकारकी वस्तुओंकी प्रदर्शिनों है। इस 
प्रकारकी प्रदर्शिनियोंसे व्यापारमें अच्छी सफछता मिलती है। इसी प्रकार उज्जेन आदि स्थानोंपर 
रेलवे स्टेशनोपर स्टाहस बने हुए हैं जिनमें सिमिट, चीनी आदिके फामकी वस्तुए' रहती हैं। यह भी 
प्रचारक सुन्दर साधन हैं। 


६६ 


मंध्येन्भारत 


यहां आनेवाला माल 
नाम मूल्य बजन 
गेहूं 202:, - ३० कि ९०० ३६८३६ मन 
चाँवल ०... ९8० के »०० ३६०६९ ” 
गुड़ रह... बन «*० ५१५२ ” 
शकर बे... «हे ५०० दिल १४२७७८ ” 
तेल मिट्ठीका ०३... 'उ% २४८२४ पीपे *५० 
लोहेंका सामान. -« .. ««« ३१७८१ ६) र 
यार ३) २३०६४६) 
कपड़ा ४०६० - “5 २२६४५६७४) ९०० 
सिल्की कपड़ा ००० ००० १ ६८५८०) 9०० 0०९० 
मेचिस ००... ००० ३६०००) 
मोटर, साइकल्स ... . ««« १३६८८६) कर हर 
समड़ेका सामान &.« 0; १०७१३३) ००० ७०७ 
बिड़ी-सिगरेट॑ 850 ००० १०५६८६) ०० ००० 
तमाख्‌ गा क न ४४३७ मन 
जानेवाला माल 
घी ९५० के ४ १०६६१ मन 
भेड़का चमड़ा .«« ७०८४८] ने 
ऊन ४६ ढ् 58% १७४६ मन 


शपरोक्त वर्णित मालका आमद्‌ रफ्त सन्‌ १६२५में हुआ था । इसके अतिरिक्त और भी %ई 
प्रकारका माल यद्वां आता तथा यहांसे जाता है। जैसे कत्था गोंद भादि। 


६७ 


बेंकर 
मेसस नन्दराम नारायणदास 


इस फर्मके मालिक देहलीके निवासी हैं। आपको यद्ां आए करीब १०० वर्षा हुए होंगे। इस 
फ्मके स्थापक सेठ नन्‍्दराम जी थे। सेठ नन्दरामभीके पांच पुत्र थे । इनमेंसे सेड बारुफिशनजी 
और सेठ पन्‍नालालज्नी ने इस फर्मझ्ी बहुत उन्नति की | आप ठेकेदारी क्ना काम करते थे। स्टेटमें जो 
बढ़े २ मकान ओर तलाव नदी आदिके बन्धे हैं थे प्रायः आप द्वीकी ठेकेदारीमें बने हैं। आपका दान 
धर्मकी ओर मी अच्छा ध्यान था। आपने गवालियर स्टेशनपर एक बहुत ही सुन्दर श्रीकृष्ण-घर्म 
शाला बनवाई है। ग्वालियर दरबार इसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्‍होंने इसीके नमूनेकी 
एक धम्मशाला उज्जैनमें बनवाई दे जो सरव्याराजा धर्मशाल्लाके नामसे भ्रस्तिद्ध है। उपरोक्त श्रीकृष्ण 
धरममंशाछाके बनवानेसे ग्वालियर दरबारने आपको उपकारकका खिताब प्रदान किया था। 
वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ रामजोदासजों और सेठ फाशीनाथणी हैं। रामजीदास 
ज्ञी सेठ पन्‍नालालजीके पुत्र हैं. ओर काशीनाथ जी सेठ घालकिशनज्ीके पुत्र हैं। आप अग्रवाल 
जातिके सज्जन हैं। श्रीयुत रामजीदासजी यहां स्टेटमें ऊ'चे पदपर हैं। आपको फई उपाधियां हैं। 
एवम यहां की कई सार्वजनिक ओर सरकारी संस्थाओोंक भाप मेम्चर हैं। श्रीयुत फाशीनाथ जी 
फर्मके कार्यको संचालित करते हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है 
लश्कर-नन्द्राम नारायणदास--हां हुंडी चिट्ठी वेंकिज्न और ग्वाल्यिर गवर्नमेण्टकी ठेफेदारीका 
काम द्वोता है | तारका पता 7,387&९&7"ए& ७ 
बस्बई--नन्दराम नारायणदास पायधुनी--यद्वां मछसी तिलहन गल्ला आदिकी कमीशन एजंसीका 
काम हीता हैं| तारका पता [.887श:&"ण़ 98 





मेससे पनराज अनराज 
इस फर्मके मालिक घूछ निवासी नागोर (मारवाड़र) के हैं। इस फर्मको यहां स्थापित हुए 
“बहुत वर्ष व्यतीत होगये हैं। इस फर्मके स्थापक |सेठ पनराजजीके पिता सेठ इंसराजजी थे। 
ध्ष 


भारतोय व्यापारियोंका परिचय -ेच्चछड 
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श्रीयुत रामजीदासज्ञी वैश्य (नन्दगम नागय॒णदामस) लश्कर सेठ ग्थिराजज्ी (पनराज अनगज) लश्कर 





है. 


सेठ फलचन्दजी (गणशी र्र > + 
इलचन्दजी (गणशीछाल फूलचन्द) लड्का स्व॒० सेठ मुल्चन्दजी (वाउलाल मूलचन्द) लश्कर 


मारतका व्यापारिक हातिहास 


पड़े। यदि यहांकी आवश्यक्ताकी पूर्ति कपड़ा बच जाय तो कपड़ा द्वी बाहर भेज दिया 
जाय । यह बात देशके लिए अधिक हितकारक दोगी न कि यह कि कच्चा मा बाहर भेजकर विदेशा 
बने हुए पदार्थ लिये जाय॑ । 

मारतमें रुई करीब करीब सब जगह द्वोती है ओर प्रान्तके छिहजसे उसकी कई जातियां 
बोली जाती हैं। बंबई नगर रूईका प्रधान बाजार है ओर देशकी रुईकी पेदावारका अधिक भाग 
यहीं आता दै। यहद्दांसे फिर चाद्दे उसका निर्यात हो जाता है या वह यदींकी मिलोंमें लग जाती 
है। कहना नहीं होगा कि भारतीय रुईकी मिलोंका अधिक भाग भी यहीं बंबई और बंबई प्रांतमें 
विद्यमान है। इसलिए बंबई रुईके व्यापारका बेन्‍्द्र हे । बंबई प्रान्तमें भिन्न २ स्थानोंकी ऊपजके 
भिन्न २ नाम हैं यथा ( १) उत्तर गुजरात, ओर उससे जुड़े हुए बड़ोदाराज्यके स्थान ओर काठिया 
वाड़के अधिक भागमें जो रुई द्ोती है उसे 'धोलेरा' कहते हैं । (२) दक्षिण गुजरात जिसमें 
भडंच और सुरतके मिले ओर बड़ोदाका नवसारी जिझ आ जाता है यहां भारतकी सबसे बढ़िया 
कहलाने वाली 'भडूंच” रुई होती है । (३) इसी तरह खानदेश, नासिक, अहमदनगर 
शोलापुर और हेद्रावादके बीजापुर भिठेक़ी रुई “खानदेश” रुई कहछाती है। (४) धारवाड़ 
बेल्गाँव कोल्द्वापुर और सांगली रियासतोंमें होनेब्राली रुईको “कुम्पटा धारबाड़” कहते हैं. और इसी 
भांति (५) खिंध, नत्राबशाह, थार पारकर झोर हेदराबाद जिलेकी रुई “सिंध” रूई 
कहलाती दै। | 

मध्य भारत ओर मालवाकी रुई उमरा कद्दलाती है ओर इस तरह बंबईके बाजारमें सब तरहकी 
रुइईके अछग अलग भाव दोते हैं और इसका बड़ा भारी व्यापार चलता है। सबसे बढ़िया भडच 
कहलानेबाली रुई होती है भिप्तका रेशा अन्य सब्र रुईसे लम्गा होता है ओर इसी लिए इसका दाम 
भी सबसे तेज रहता है। मारतमें रुईकी यद्यपि खासा पेदाबार होती है लेकिन यहांक्ी रुई उतनी बढ़िया 
नहीं होती । इसी लिए यहांके कृषकोंका कहिए या यहांकी मिलोंका हित इसीमें दै कि यहांपर ऐसी 
रुई पैदा दो जिसे संसारका कोई भी सूत कातनेवाछा पसलद कर ले। इसी लिए यहांका कृषि 
विभाग इस बातकी पूर्ण चेष्डामें है ओर इस ओर बहुत कुछ उद्यम भी किया गया है कि क्रिस तरद 
ऊपज बढ़े एवं पेदावार बढ़िया जाति की हो इसके लिए चेष्टा हुई है और हो रही है ओर इस काममें 
सफलता भी मिलो है। सन्‌ १६२५-२६ में ३० छाख एकड़से अधिक भूमिमें बढ़िया रुई बोई गई 
जो रुई वोई जानेवाली समुची भूमिका १२ सैकड़ा भाग है। इसमेंसे तीन चतुर्था'श भाग पंजाब 
बंबई ओर मदरासका रहा, जहां भारतक्ी रुस्त्रे रेशे वाली रुई मुझ्यतया होती हे । 

मिन्‍न भिन्न बंदरोंमें रुके भाव ओर तोलको भिन्‍न २ प्रणालियां हैं। बंबईमें ७ ८2 रतलको 
एक खंडी पर भाव होता है करांचीमें ८४ रतछके मनपर और कलऊकत्तामें ४० सेरके मन पर भाव 


५१५ 


मष्यभारत 


आपके पश्चात्‌ इस फर्मका संचालन क्रमशः सेठ पनग़जनी, सेठ अनराजज्ी, और सेठ रंगराजजीने 
किया। आप दीनोंने इस फर्मको तरकी मी दी। जापके पश्चात्‌ सेठ रिघराजज्ञी हुए। वेते- 
मानमें आपही इस फर्मके मालिक हैं। आप एक सममद्वार व्यक्ति दैँ। स्थानीय गवरन्ंमेंट एवम्‌ 
पब्छिकमें आपका अच्छा सम्मान है। ग्वालियर गवर्नमेंटक्री ओरले आपको कईबार इनाम धकराम भी 
मिले हैं। आप यहांक़ी चेस्बर आफ कामसे व बोर्ड साहुकारानके वॉईस प्रेसिडेण्ट हैं । 

सेठ रिघराजजीके चार पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमशः सिद्धवराजज्ञी, सम्पतराजजी, सज्वराज 
ज्ञी एवम्‌ सूरजराजजी हैं। बह पुत्र दुकानके काममें भाग लेते हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है 
लश्कर-मेससे पनराण अनराज--पहाँ बैंकिंग हुंडी चिट्ठी तथा सरकारी कास होता है। जमींदारी 

का काम भी यहां होता है । 

शिवपुरी-मेससे एनराज़ अनराज--यहां गले का ध्यापार तथा उसकी आदतका काम होता है । 

इसके अतिरिक्त फोलारस,करेरा,पिछोर,सरदोरपुर केण्ट मनावर, बामानेर आदि स्थानोंपर मी 
आपकी फमम हैं। वहां सरकारी खज्ानेका काम होता है। आपकी जमींदारीके भी बहुतसे मौजे हैं । 

मेससे बिनोदीराम बात्षचंद 

इस फर्मके मालिक झलालरापाटन निवासी जैन जातिके सज्जन हैं। आपका पूरा परिचय चित्रों 
सहित पाटनमें दिया गया है । 

इस फर्मपर कपड़ेका थोक व्यापार तथा बैंकिंग बिजिनेख होता है। यहाँपर इस फर्मकी एक 
सुन्दर कोठी माणिकविलासके नामसे स्टेशनके पास बनी हुई है। यह फर्म कोऑपरेटिव्ह सोसाइटीकी 
ट्रें करर हैं । 





मेसस मथुरादास जमनादास 

इस फर्मके मालिक घुल निवासी मेडताके हैं। आप अग्रवाड जातिके सह्मन हैं। इस फर्मको 
स्थापित हुए बहुत वर्ष होगये। इस फर्मेको सेठ मथुरादासभीने स्थापित किया था। उस समय आपकी 
साधारण स्थिति थी। आपने व्यापारमें अच्छी उन्नति की, ओर अपनी फर्मको चढ़ाया। आपके 
पश्चात्‌ सेठ जमनादासजी और सेठ गोकुछदासजी हुए। आपने भी अपनी फर्मका कार्य सुचारु-रूपसे 
चढाया। बर्तमानमें सेठ वह़भदाउजी इस फर्मके मालिक हैं। आप शिक्षित एवं सज्जन पुरुष हैं | 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
लइकर--मथशुरादास जमनादास सराफा, इस फर्मपर बैंकिंग; (हुंडी-चिट्टी ओर जवाहिरातका व्यापार 
होता है। पकी आढ्तका फाम भी यह फर्म करती है 





६६ 


क्वाय मरकंट्स 
४८ कक लओ 
मेसस गणेशीज्ञाल फूलचंद 
इस फर्मके वर्तमान सथ्वालक सेठ फूलचंदजी हैं। आप सरावगी जञातिके सज्जन हैं। आपका 
मूल निवास स्थान तू गार ( जयपुर राज्य ) का है। आपके खानदानको यहां बसे करीब ८० वर्ष 
होगये होंगे। इस फर्मको सेठ गर्णेशीछालजीने स्थापित को । आपके हाथोंसे इसड्ी साधारण उन्नति 
हुई। सेठ गणेशीलाछजी सेठ फूलचंदजीके पिता थे | सेठ फूछचन्दजीके हायोंसे इस फर्मफी भच्छी 
तरक्की हुई । 
सेठ फूलचंदजीका यहांकी सरकारमें अच्छा सम्मान है। दरवारने आपको कई सर्टिफिकेट 
एवं सोनेके मेडिल्स दिये हैं। आप चेस्बर आफ़ फामसे आदि संस्थाओंके मेम्बर हैं। आएके एक 
पुत्र हैं। जिनका नाम कुंवर बुद्धमलसी हैं। आप भी इस समय दुकानके कामका संचालन 
करते हैं। सेठ फूछचंदजीने अपने हा्थोकी कमाईसे लश्करमें एक बहुत सुन्दर धर्मशाला बनवाई 
है। इसमें सब प्रकारका आराम है। 
आपका व्यापारिक परिचय हस प्रकार है। 
लश्कर-गणेशीलाल फूछचंद, नयाबाजार--इस दुफानपर कपड़ेका थोक व्यापार होता है। यह 
दुकान यहांके कपड़ेके व्यवसायियोंमें बहुत बड़ी ओर प्रतिष्ठित सममी जाती है । 
लश्कर-मूढ॒चंद बुद्धमल/--इस फर्मपर जय।ज्ीराव फाटन मिठुकी गवालियर प्रांतके लिये सो 
एजंसी दे । 
लश्कर--बुद्धमछ केसरीमछ-यहां कपड़ेकी कमीशन एजंसीका काम होता है। 


मेससे दाऊज्ञाल मूलचंद्‌ 
इस फर्मके मालिक डिडवानाके निवासी हैं । आप माहेश्वरी ज्ञातिके हैं । इस फर्मको स्थापित 
हुए करीब ८० वर्ष हुए होंगे। इसे सेठ रामप्रतापजीने स्थापित की | जिस समय यह फर्म स्थापित 
हुई थी, उस समय आपकी साधारण स्थिति थी। धीरे २ व्यापारमें रन्नति होती गई और आज 


१०० 


मध्यभारत॑ 


यह फर्म कपड़ेफे अच्छे व्यवसायियोंमें गिनी जाने छगी है। सेठ रामप्रतापजीके पश्चात्‌ सेठ दाऊछालजी 

और सेठ घूलचंदजीने इस फर्मका संचाउन किया । आपके समयमें इस फर्म की विशेष उन्नति हुई। 

द्रबारमें आपका अच्छा सम्मान था। इस समय सेठ दाऊलालजीके पुत्र सेंठ गोपालदासजी एवं सेठ 

मूलचन्दजीके पुत्र सेठ बंशीधरजी,सेठ गोवर्धनदासजी और सेठ रृक्ष्मणदासजी इस फर्मके मालिक हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

लश्कर-दाऊलाल मूछचंद डीडबाना ओडी--इस फर्मपर बनारसी, चंदेरी आदि देशी मालका 
व्यापार होता है । 

लश्कर--रामप्रताप बालाबक्ष--इस नामसे आपके यह्टां हुंडी, चिट्ठीका काम होता है । 

घन्देरी-गोपालदास वंशीधर - यहां चल्देरी माछका ज्यापार होता है । आदृतका काम भी यह 
फर्म करती है। 





--+६०४-- 


मक्खनलाल गिरवरलाक् 
इस फर्मके मालिक धौलपुर-स्टेटके निवासी हैं। आपको गवालियर स्टेटके मोरेना मामऋ 
स्थानमें आये करीब ४५ वर्ष हुए होंगे । वहांसे यहां आये करीब २० वर्ष हुए। इस फर्मको सेठ 
रघुवरद्यालजीने स्थापित किया । श्री मक्खनलालजी आपके पिताजी होते थे | आप तीन भाई हैं, 
श्रीयुत गिरवरलालजी,श्रो रघुवरूयालजी और श्री प्रभुदयाल॒जी । श्रीयुत गिरवरछाढजी मोरेना दुकान 
का सच्चालन करते हैं। प्रभुदयालुजी भी वहीं रहते हैं । और आप गवालियरकी दुकानका संचालन 
करते हैं। आपके दो पुत्र हैं--श्रीयुत रामस्वरूपजी ओर रामप्रसादजी । आप दोनों भी दुकानके 


कामको करते हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 


लश्कर--मक्खनछालछ गिरवरढाल, यहां कपड़ेका फुटकर तथा थोक दोनों प्रद्नारका व्यापार होता 
है। आदढ्तका काम भी यह फर्म करती है। 

मोरेना--मक्खनछाल गिरवस्लाल--यहां बेंकिंग हुंडी चिट्ठी ओर कपड़ेका काम होता है। 

करोली--मक्खनलछाल गिरवरलाल--यहां कपड़ेका काम होता है । 

मेछसा--मक्खनछाल प्यारेलाल--यहां गल्लेकी आढ़तका काम होता है । 

जोरा-अलापुर ( गवाल्यिर ) गिर्वरछाऊ प्यारेहाल--यहां कपड़े तथा गड्का व्यापार होता है। 

आदढतका काम भी यहां होता है । 
मोरेना--गिरवरलाल रघुबरु[यारू--यहां कपड़ा तथा सराफोका काम होता है। 
मोरेना -- प्रभुद्याल माताप्रसाद्‌ - यहां कपड़ेका काम होता है । 
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मारताय व्यापारियोंका परिचय 
कि... लुनननुरुुु बा आए 


मेसस हीरालाल कन्हेयाज्ञाल 

इस फ़र्मको स्थापित हुए कराब ९० वर्ष हुए होंगे। इसके स्थापक सेठ कजोड़ीमरज्ी 
भे। आपका मूल निवास स्थान किशनगढ़का था। यहां आकर आपने जवादरातका व्यापार 
शुरू किया था। आपके कोई पुत्र न द्वोनेसे हीरालाछजी दत्तक आये । आपने यहां आकर कपड़ेका 
व्यवसाय झुरूकिया। और अपनी फर्मका नाम बदलकर हीराढाछ चुन्नीछाछ रखा। आपने 
अपने व्यापारमें अच्छी उतनति की। आपके पश्चात्‌ सेठ कन्हैयालाछुज्ी हुए। वर्तमानमें 
आप ही इस फर्मके मालिक हैं। आपने अपने व्यवसायकों अच्छा बढ़ाया। गवालियरमें आपने 
एक गोटा फेकरी खोली है। यह सेंट्रछ इंडियामें सबसे बड़ी गोटा फ़ेकरी है। यहां सब 
प्रकारका माल तैयार होता है। आपने चंदेरीमें भी अपनी एक शाखा कायम की। गवालियर 
दरबारने आपको कई बार सोनेके मेडिल्स प्रदान किये हैं। बस्बईकी एकम्रिविशनसे भी आपको 
सार्टिफिकेट मिले हैं। आप यहांक़ी टाउन इम्पूवमेंट कमेटो ओर चेम्बर आफ कामर्सके मेम्पर हैं। 
आपका मार सरकार एवम्‌ सरदारोंमें ज्ञाता है। आपके श्रीयुत प्रकाशचन्द्रजी नामक एक पुत्र हैं। 

आप इस समय व्यापारमें अपने पिताका हाथ बंठाते हैं। गोटा फेकरी आपहीकी देख- 
रेखमें चलती है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः-- 
लश्कर--हीरालाछ कन्हैयालाल, सराफा--इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी तथा चन्देरी, बनारस्ती आदि देशी 
कपड़ेका व्यापार होता है । 
लश्कर--कन्हैयालाल प्रकाशचन्द्र--इस नामसे आपकी एक गोटा फेकरी है। इसमें गोटा, लेस, 
कताबत्तू, गोखरु, सलमा, पत्री आदि बनते हैं| 

घल्देरी--हीराछाल कन्हैयालाल--यहां घन्देरीके कपड़ेकी आढ़तका काम होता है। 


गहलेके ध्याफारी 


मेसस किशनचन्द रामबचष 

इस फर्मके वततेमान मालिक सेठ मनोहरछालजी हैं। आप अग्रवाल ज्ञातिके हैं। आपके 
पूर्वजोंका मूल निवास्र स्थान नारनोल था। इसफम को करीब ६६४ वर्ष पूर्व सेठ रामव जीने स्थापित 
किया। आपके हाथोंसे इसकी उन्नति भी हुईं। सेठ रामबक्षजीके पश्चात्‌ इनके पुत्र सेठ बंशीधरजी 
हुए। आपके हाथोंसे भी इसकी अच्छी उल्नति हुईं | वंशीधरजी सेठ मनोहरलालजीके पिता थे। सेठ 
मनोहरलालजी स्थानीय चेम्बर आफ़ कामसे, बोर्ड साहुकारान आदिके मेम्बर हैं। भोर जातीय 
पंचायतके सेक्रेटरी हैं। आपकी फर्मकी ओरसे एक शिवजीका मन्दिर बना हुआ है । 
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ह््श्ल्प्ल् 


मष्य-भारत 
आपका 5यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
लश्कर दे० आ०--मे० किशनचन्द रामबक्ष दोलतगंज--यहां बेंकिज्न हुंडी चिट्ठी तथा गल्हेकी 
थोक खरीदी बिक्रोकां काम होता है। आढ्तका काम भो यह फर्म करती है। 
लइइकर--मे० किशनचन्द रामबक्ष इन्द्रगंज--यहां गल्‍ले तथा शकरकी कमीशन एज॑ंसीका काम 


होता हैं । 

शिवपुरकलाँ ( गवाल्यिर ) मेध्र्त रामबक्ष बन्सीधघर-यहां भी शकर ओर गल्लंकी आढ्ुतका 
व्यापार होता है । 

घीनागंज ( गवालियर ) मेतसे रामचन्द्र रामबक्ष --यहां आसामी ढेन देन; तथा ग़ल्हेकी आाढ़त 
ओर घरू दोनों प्रकारका व्यापार होता है । 


वीनागज -मेसर्स फूलचल्द वशीधर--यदां कपड़ेका व्यापार होता है । 


मेससे देवाराम सुण्डामल 


इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ सुण्डारामजी हैं। आप अग्रवाल जातिके सज्ान हैं। 
आपका मूल निवास स्थान नारनोल (पंजाब ) का है। इस फ्र्मंको आपके पितामहने स्थापित किया 
था। आपके पितामह ओर पिताजी दोनों ही व्यक्तियोंके दाथोंसे इस फर्मकी अच्छी उन्नति हुई। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
छश्कर-मेसस देवाराम सुएडाराम, इन्द्रगज -यहां गरला, किराना तथा आढ़तका काम द्ोता है| 
लश्कर -छुएडामठ गोरधनद्वास इन्द्रगज-यहां आपकी दाल फैकरी है। 
लश्कर -मेसर्स देवाराम सुण्डाराम इन्द्रगंभ-यदां कची मगाढ़त तथा घी ओर गस्लेका काम 
होता है। 


मेससे बिहारीलाल जमनांदास 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ नत्थू्नांलजी, गौरी सहायजी, महदादेवप्रसादजी, सूरजमलजों 
एवं रामकरणजी हैं। आप अप्रताल जातिके सज्ञन हैं। इस फर्मको स्थापित- हुए करीब ६० 
वर्ष हुए होंगे। इस फर्मके संस्थापक सेठ जमनादासजीथे। आपने इस फर्मकी बहुत 
उत्नति की थी । 

चर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
लश्कर--विद्वरीलाल जमनालाल इन्द्रगंज-यहां गहला तथा घीका घह ओर आढ़त दोनोंका 
व्यापार द्वोता है । 


१०३ 


भारताय व्यापारियोंका परिचय 

मोरेना--बिद्दारीलाछ जमनादास--यहां गह्ला और घीकां व्यापार और जाढ़तका काम होता है। 

डाबरा--( गवाल्यिर ) बिहारीलाल जमनालाल यहां भी गरछा तथा घीका व्यापार होता है। 
आढतका काम भी इस फर्मपर होता है । 


मेसर्स मित्रसेन रामचन्द्र 
इस्र फर्मके मालिक नारनोलके निवासी हैं। आपको यहां आये फरीब १२५ वे :हुए होंगे। 
आप अग्रवाल जातिके हैँ। इस फर्मको सेठ चुन्नीलालजीने स्थापित किया। पहले यह फर्म मिन्नसेन 
पोकरमलछके नामसे व्यवसाय करती थी। इस फमेके प्रथम पुरुष सेठ मिन्रसेननी महाराज 
सिधियाके साथ लड़ाईमें भरती द्योकर नारनोछसे यहां आये थे । 
वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ प्रहछाददासजी हैं। आपके पिता सेठ फूलचन्दुजीने 
इस फर्मकी बहुत उन्नति की । आपने इसकी ओर भी स्थानोंपर न्रांचेस खोलीं। सेठ प्रहलाददासजी 
बड़े मिलनसार सज्जन हैं। आपने गवालियर गवर्नमेल्टके साथ अच्छा ताल्छुक कर रखा है। 
सरकारने आपको गवालियर गि्ंका खजांची नियुक्त किया है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
लश्कर दे० आ0-मे० मित्रसेन रामचल्द्र, दोलतगंज-यहां बैंकिंग, हु'डी चिट्टी तथा गल्हेफा 
व्यापार होता है। 
छश्कर-मेसस मित्रसेन रामचन्द्र, हुजुरातमंडी-यहां गला ओर शकरका घरू तथा आदत दोनोंका 
व्यापार द्वोता है । 
शिवपुरकलां ( गवालियर ) मित्रसेन रामचन्द्र-यहां गल्लेकी आदवका कार्य द्वोता है। 
भिंड (गवालियर ) शिवप्रताद रामनीवन--यहां गरला तथा धीकी आढ़तका व्यापार होता है। इसमें 
आपका सामा है। इस फर्मपर मुनीम ग्यारसीलालजी काम करते हैं। 





मेसरस लेखराज जमनादास 
इस फर्मके मालिक गवालियरददीके रहनेवाढ़े हैं। आप अग्रवाल ज्ञातिके हैं। लश्करमें 
आपकी फर्मको स्थापित हुए करीब ५० वर्ष हुए होंगे। इसके स्थापक सेठ छेखराजजी हैं। 
आपके पुत्र सेठ जमनादासजीने इस फर्मकी अच्छी उन्नति की। इसकी ओर. स्थानोंमें भी 
शाखाएं' खोलीं। आपके इस समय दो पुत्र हैं। सेठ सांवलदाखनी ओर सेठ छोटेलाछनी। 
आप दोनों ही बर्तमानमें इस फर्मके मालिक हैं। आप यहांकी म्युनिसिपेल्टी तथा चेम्बर भाफ़ 
कामसंके मेस्बर हैं। 


१०४ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय +-चख्छ 








श्रीयुत रामप्रसादजी (मक्खनढाढ गिरवरढाढ) लश्कर 





आऑफ्स, मेसर्स मित्रसेन रामचन्द्र 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय ऑ्क्‍्छल्ः 
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श्री गमचन्द्रजी (रामद्याल रामचन्द्र) लश्कर पं० गमचन्द्र लक्ष्मण देसाई (फोटोग्राफर) छश्कर 


मध्य भारत 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

लइकर--मेससे ढेखराज ज्मनादास, इन्द्रगंज--इस फर्मपर शकर, गुड़, चांवल ओर गल्लेकी थोक 
खरीदी बिक्रीका काम द्वोता है। 

भिंड ( गवालियर )--मेसर्स लेखराज जमनादास, यहां किरानेका तथा तिलहनकी खरीदी बिक्रीका 
काम होता है। आढतका काम भी यह फर्म करती है । 

शिवपुरकल्ां ( गवालियर )--मेसर्स लेखराज जमनादास, यहां भी तिलहनकी खरीदी और किराने 
का ब्यापार होता है । 

गवाल्यिर--लेखराज्ञ जमनादास, यहां आसामी लेनदेन तथा सराफीका काम होता है । 





मेसस रामदयाल रामचन्द्र पत्थरवांले 

इस समय इस फर्मके मालिक सेठ रामचन्द्रजी हैं। आपका मूल निवास स्थान आगरेका है। 
आप अम्रवाल जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करीब ४०, ४४ वर्ष हुए होंगे। इसके 
स्थापक सेठ रामदयालजी हैं। आपकी फर्मपर पहले पत्थरका बहुत बड़ा ष्यापार होता था। कहा 
ज्ञाता है कि प्रायः सारे मारतवर्षमें गवालियरसे पत्थर सप्डाय होता है। पत्थरके लिये गवाल्यिर 
बहुत मशहूर स्थान है । सेठ रामद्यालजीने इस व्यवसायमें बहुत भच्छी सम्पत्ति पेदा की । आपके ६ 
पुत्र हैं, जिनमेंसे एक पुत्र अपना व्यवसाय अलाइदा करते हैँ । शेष पांचों इसी फर्मके मालिक हैं। 
उन पांचोंमें सेठ रामचन्द्रजी भी हैं । आपके हथोंघ्रे इस फर्मकी अच्छी उन्नति हुई है । आप यहांकी 
कई संस्थाओंके मेम्बर हें | सरकारमें भी आपका अच्छा सम्मान है । आपको गवालियर सरकारने 
खनद व पोशाक इन/यत की दे । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे 
छश्कर--रामदयाल रामचन्दु पत्थरवाढ़े -इसफरमंपर सब प्रकारकी ठेफेदारी,सराफी और जमींदारीका 


काम होता है । 





मेसल आर० एल्न० देखाई ( फोटोग्राफर) 
इस फर्मको स्थापित हुए करीब ३५ वर्ष हुए। इसके स्थापक श्री० रामचन्द्र लक्ष्मण देसाई 
हैं। आप दक्षिणी ब्राह्मण सज्जन हैं। शुरू २ में यहां सिर्फ फोटोम्राफीहीका काम होता था। सन्‌ 
१६०८ तक आपने इस कार्यका संचालन किया । आपके विचार धार्मिकताकी ओर विशेष रुपसे 
मुके हुए थे । अलएवं कहना न द्वोगा कि आप संसारसे विरक्त हो गये | इस समय आप सारे भारत 
वर्षेमें श्रमण कर दिव्य उपदेश दे रहे हैं। 
१०५ 


भारतीय व्यापारियोका पाजिय 


श्री० रामचन्द्र लक्ष्मण देसाईडे संचालन छोड़नेके पश्चात्‌ दी फोटोग्राफीके साथही सांध सब्‌ 
१६०८ में ब्छाक बनानेका कारखाना एवम्‌ सन्‌ १७२३ में आए प्रिंटिह प्रेसके नामसे एक प्रेस 
खोला गया । ये दोनों विभाग इस समयतक बगबर अपना कार्य कर रहे हैं। फोटोम्राफी और ब्डाकके 
विभागका संचालन श्री० माधत्र लक्ष्मण देसाई ओर प्रेस विभागका संचालन श्री नारायण लक्ष्मण 
देसाई कर रहे हैं। आप गवालियर दरबारके खास फोटोग्राफर हैं। 

आपके कारखानेमें छपाई, ब्लाक बनवाई और फोटोभाफ़ीका फाम घहुत सुन्दर होता है। 
गवालियरमें इस व्यवसायमें यह फर्म सबसे बड़ी ओर सबसे पुरानी है । 


बेंकस चांदी सोनेके व्यापारी 
उदयराम रामलाल फजोड़ीमछ मूछचन्द 
चिरलीलाल रामरतन भीमराज् महादेव 
छेदीलाल चतुरभुज गमप्रसाद लाडचन्द 
नरपिहदास हरप्रसाद रामचन्द्र फूलचन्द 
नन्‍्द्राम नागयणदास सुगनचन्द फन्दैयालाल 
नारायणदास लक्ष्मणदास सीताराम वल्देव 
पनराज अनराज दीराढाल मोनीलाछ 
शाह बनारसीदास दज्ञागीमल हुकुमचल्द 
विनोदीगम बालचंद हमीरमल छुगनमल 
भूपतराम खाजूराम अल 45 
मधुरादास जमनादास गल्लेके व्यापारी 
मूलचन्द नेमीचल्द किशनघन्द रामवक्ष 
रामसुख शालिगराम फन्हैयालाढ हणारीलाल 
रामरतन रामदेव गंगाराम शिवनाथ 
श्रीराम शुभकरण गणैशराम हिस्मतराम 
सदासुख हीराचन्द गोपिन्द्गम गणेशराम 
हरदत रामदत्त गोरीमल रामचन्द्र 

स्तन देवाराम छुण्डामल 


१९६ 


मारतायि व्यापारिोंका परिचय 
हांता है। नियोतके लिए ग्रेट त्रिटेनको भाव (०, ।, 77 प्रति रतल बोला ज्ञाता है। बंबईसे निर्यात 
३६४ से ५०० रतल तककी गांठोंक़ा होता है करांचीसे ४०० रतल की गांठ, कलकत्तासे ३६२ रत 
की गांठ ओर मद्राससे ४०० से ५०० रतल तक की गांठ होती है । 

सन १६२३ के कानन ( वठशा 00600॥ ०९४४ 8०४: जाए 0० 928 ) के अनुसार 
भारतमें उत्पत्न होले वाली रुई पर दो आना प्रति गांठ (४०० र्तल ) पर या खुली रु पर दो 
पैसा प्रति एक सो रतल पर घचुंगी छगाई गई हैं। इस चुगीले जो आय दोती है वह इंडियन 
सेंट्रढ कॉटन कमरिटीके दाथमें सोंप दी ज्ञाती है और उससे इंडियन कॉटन कमिटीकी बताई हुई 
बातोंके अनुसार कार्य किया जाता है । इससे रुईकी कृषिमें सुधार ओर अनुसन्धानांदिक काय 
किये जाते हैं। इस विषयमें इन्दोरको संस्था भी अच्छा काम कर रही है। कमेटी अन्य प्रान्तोंको 
भी इस कार्यमें आर्थिक सहायता देती है। यदि वे इस विषयकी विशेष खोज्न ओर कीड़ोंके बचाव 
या रुईके दाग आदिकी खोजमें हाथ डाले । मद्रास, सिंघ ओर खानदेशमें भी यह काम आरंभ 
करनेका निश्चय किया गया है। इंडियन सेंट्रल. कमिटीने बाहर्से भाई हुई सत्र अमेरिकन रुईफो 
हाइड्रोसियानिक एसिडगेससे धूँनी देनेकी प्रणाली स्थिर करनेमे' सफलता पाई हैं. जिससे अम्नेरिका 
के बोलघीविल ( 80)| क0७४ां] ) नामक फीड़ेके यहां भारतमे' प्रवेश करनेका भय न रहे । 


रुईंका बना माल 


यद्यपि भारतमे' विदेशी कपड़ा प्रति वर्ष ५०-६० करोड़ रुपयेका बाहरसे आता है तथापि 
यहांसे सूत और कपड़ का थोड़ासा निर्यात भी द्वोता है। यहाँकी मिलोंकी दशा सल्तोषजनक नहीं 
है। कपड़ेकी काफी खपत द्वोने पर भी यहांके सूत ओर कपड़ के उद्योगकी दशा अच्छी न द्वोनेके 
कारण इसकी जांचके लिए सरकारने टेरिफ वोड नियत किया। बोढ ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित 
फर दी और सरकारने भी आँसू पोंछनेकी चेष्टा की। कई तरहकी मिल. स्टोर सामग्री और 
मशीनरी पर सरकारने आयात कर हटा दिया ओर बाहरसे आनेवाली सूते पर आयात कर छा 
दिया। इस प्रकार दो एक बाते की गई हैं पर इनसे भारतके इस उद्योगमे' कितनी सहायता पहुंचती है 
यह सन्दिग्ध है। इसके उद्योगियोंकी शिकायते' अभी मिटी नहीं हैं और न जाने देशके इस बढ़े 
भारी उद्योगकी दशा कब सल्तोषज्नक होगी । 
सुतफा निर्यात सन्‌ १९२५-२७ मे' ३,०६ छाख रुपयेका हुआ | इस रकमका ४१५ लाख 
रतल सूत बाहर भेजा गया, जिसमेंते चीनने १०३३ छाख रुपयेका ९,६० लाख रतछ माल लिया। 
सीकिया, फारस और एडनने क्रमशः ३६ छाख ४४ छाख और ३८ छांख रतल सूत लिया । मिश्रने 
५० छाख ओर स्यामने २६ छात्र रतल मात्र लिया। 
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बिहारीलाल जमनादास 
माणिकचन्द तोताराम 
मित्रसेन रामचन्द्र 
यूसुफ मक्का 
लेखराज त्मनादास 
हरनारायण हरविलास 
हाज्ीकासम रहमतुल्ला 


कपड़ेके व्यापारी 
खूबचन्द गंगाराम 
गणेशीलाल फूलचंद 
छिद्दीलाल रघुवरदयाल 
देवकरण बलदेव 
धन्नामल राजाराम 
पत्नालाल जगन्नाथ 
बद्रीदास रामप्रसाद 
बिनोद्‌ मिल्‍्स काथ शाप 
मोहनछाल नकसीराम 
मक्खनलाल गिरवरछाल 
रामगोपाल जानकीदास 
रामबक्ष रामजीवन 
लादूराम गियासीलाल 
सिविल एण्ड मिलिटरी स्टोअर 


चन्देरी मालके व्यापारी 
हीरालाल कन्हैयाढाल 
दाउछाल मूलचंद 
घीके व्यापारी 
जयनारायण इन्द्रजीत 
दोलवराम कुन्दनमल 


भमष्यमार 


बालचंद प्रभुदयाल 
विद्ारीलाल जमनादांस 
भूरामऊ हरदास 
मोतीरांम रामचन्द्र 


शुक्र व किरानेके व्यापारी 
गोविन्द्राम गणेशराम 
'वेंतराम हरकरन 
तोलाराम मानिकच'द 
हवारकादास गणेशराम 
दीनानाथ ग्यारसीछाल 
फकौरचन्द गणेशराम 
मुरलीधर बिरदीचंद 
रामचन्द्र फून्दीलाल 
लादूराम जगन्नाथ 
लेखराज जमनादात 
विक्रम नानकराम 
शिवनारायण शंकरढाल 
हरनारायण हरबिछास 
हरसह्ायमछ बहादुरमल 


९ 
बतनोंके व्यापारी 

शुलाबचंद द्वारकादास 
दी गवालियर मेटल वर्फ्स 
गोध॑नदास राधाकिशन 
चन्दनमल राधाकिशन 
दी जाज जयाजीराब मेटल बक्से 
मनीराम बद्रीदास 
रामखरूप दाऊुलाऊ 
दीर छाल कस्त्रचन्द 


अओिलननत+ 
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जनरल मरचेंट्ल 


अल्लाबच्ष मूलामाई 
अलिमहमद करीममाई 
गप्पूछाल बाकलीबाल 
गर्णेशराम सुखछाल 
गुलाबचंद जेनी 
श्रीगोपाल बछलाल 
दिलछुखराय फूलचंद्‌ 
दयाकिशन गणपतलछाल 
भगवानदास प्रभुदयाल 
एम० बाहिद अली 
युसुफमअली अलिमिहमद 


अत्तार एण्ड डूगिस्ट 

गुलाबचंद जैनी 

छाल फूलचन्द 
दीनदयाल राधाकिशन 
पाप्युर मेडिकल हाल 
बद्रीप्साद श्यामढाल 
श्रीक्छ नारायणदास 
एस० जी० रामानन्द 
एस० एन० माथुर एण्ड को० 
हरप्रसाद मदनमोहन 


सूतके व्यापारी 


तोताराम कन्हैयालाल 
रगधाबल्लभ बद्रीनारायण 
शिवनारायण शमचंद्र 


फोटोग्राफर एण्ड आटिस्ट 
आर० ए७० देसाई, आटे प्रिंटि'ग प्रेस 


गोर्ट के व्यापारी 
कन्हैयालाल प्रकाशचन्द 
जवाहरसलजी सराफा 
हीरालाल कन्हैयालाल 


तिजोरी व ताले बनानेवाले 


ग्वालियर इन्जिनियरिंग बक्स 
ग्वालियर टक फेक्‍्टरी 





ताम्बेट बद्से 


लोहेके व्यापारी 
केसरीमल पहारी 
गणपतलाल रामनाथ 
गोपीछाल छोटेछाल 
छाल्मछ कन्हैयालाल 
छालमल परमाननद्‌ 
दीराछार मूलचल्द्‌ 


स्टेशनरी मरचेंट स 
अमोलखचन्द जौहरी कागजी 
बच्च छाछ कागजी 
चिमनलाल फूलचन्द कांगजी 
प्रिटि'ग प्रेस । 
अलिजा द्रबार प्रेस, देसाई आई प्रेस 


९ व 

होटल ओर घमशाल्राए 
दी भेंड होटल स्टेशनके पास 
पार्क होटल कर 
श्रीकृष्ण धर्मशाला ” 
डफरिन सराय.. ” 
महावीर धर्मशाला चम्पाबाग 
तमाखबाढ्ेकी धर्मशाला माधोगंज 


उन्‍न्‍जआइमाभकाममकामकान 
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रतलाम, जावरा और महू-केम्प 


+?७०7/.4/0, >40२.4 
र्ट 
॥4/707 (.4॥7 


रतलाां 


यह स्थान बी० बी० सी० आई० रेल्वेक़ी छोटी ओर बड़ी लाइनका जंकशन है। यहां 
रेलवेका बहुत बड़ा लोको स्टाक है। रेलवे स्टाकके कारण एवं प्रतिदिन हजारों यात्रियोंके आमद 
रफ्तके कारण यह स्थान हमेशा बस्तीसे परिपूर्ण रहता है। 

रतलाम स्टेशनले करीब १॥ माइलफ़ी दूरीपर रतछाम शहर दै। इन्दोर, ग्वाल्यिरकी तरह 
यहद्द भी एक छोटा देशी राज्य है। इस राज्यज्ली नीच जोधपुर नरेश राठोड़वंशी राज्मा उदयसिंहजी 
(महाराज्ञा) के पौत्र तथा महेश दासजीके पुत्र राजा रतनसिंहजीने डाली । कहते हैं कि इस शददरको 
राजा रतनसिंदजोने संत्रत्‌ १७११में बसाया, परन्तु आईने अकरबरीमें रालामका नाम ढछिल्ा होनेते 
प्रमाणित होता है, कि यह स्थान इसके भी पूर्व था। यह हो सकता है, कि महाराज रतनसिंदजीने 
इसकी विशेष तरक्की की हो। इस राज्यके वर्तमान अधिपति द्ज हाईनेस महाराज सज्नसिंह 
जी बहादुर जी० सी० एप० आाई० हैं ।आपको पोलो खेलनेका बहुत शौक दै। योरोपीय महा- 
समरके समय आप दल बक सहित फ्रांसके रणक्षेत्रमें पधारे थें। इस राज्यको १५ तोपोंकी 
सलामी है । 


फ्रेक्टीज एयड इण्डरटीज 
निधि « हे. कील लक लकी 
रतलामकी कारीगरी बहुत प्रसिद्ध है। यहांके तांबे और पीतलके बर्तन, लच्छे, रंगीन कपड़े 

आदि वस्तुए' विशेष उत्तम द्वोती हैं। आसपासके शहरोंकी अपेक्षा यहां बतेनोंका बहुत बड़ा व्यापार 
होता है। चांदी सोनेका व्यापार मी इस स्थानपर अच्छा ह्वोता हैं। 
इस शहरमें नीचे लिखी कॉटन जीनिंग और प्र सिंग फेक्‍्टरियाँ हैं। 

रतलाम गुजरात जीनिंग और प्रे सिंग फेक्टरी 

वद्ध मान केशरीमल जीनिंग फ्रेक्टरी 

श्रीसज्जन जीनिंग फेक्टरी 

रामदेव बलदेव जीनिंग मोर प्रेसिंग फेक्टरी 

श्रीव्यापार उत्तेजक जीनिंग फेक्टरी 


कक कक अममममक, 


१११ 


| जा ०७ 
बेकर्स एगड कॉट्ल मरचदुरू 
मेससे गणेशदास सोभागमल 
इस फर्मके वर्तमान मालिक दीवान बहादुर सेठ केशरीसिंहजी कोटावाले हैं। आपका पूरा 
परिचय कोटेमें चित्रों सहित दिया गया है। रतलाम दूकानपर साहुकारी लेनदेन हुंडी चिट्ठी तथा 
रुईका व्यापार द्वोता है । 
मेसस धनराज केशुरीमल 
इस फर्मके मालिक खास निवासी मालपुरा ( जयपुर राज्य ) के हैं । इस दूकानक्ो सेठ धन- 
राजजीने स्थापित किया, तथा इसके व्यवसायकों आपने, एवं आपके पुत्र सेठ केशरीमलजीने 
तरक्की दी। सेठ केशरीमलजी और उनझ्ले पुत्र श्री आनंदीलाछन्नी अच्छे विचारोंके सज्ञन हैं। 
देशी वल्धोंके प्रचारमें आपने बड़ा भाग लिया है। कुछ समय पूर्व आपने स्तल्ाममें सुदर्शन चक्र 
कार्याहय नामक देशी कपड़ा बनानेका एक कारखाना भी खोला था । 
सेठ केशरीमलजीके २ भाई ओर २ पुत्र हैं । बड़े भाईका नाम श्री पतनालालज्नी तथा छोटेका 
नाम श्री रामनारायणजी हैं । तथा पुत्रोंके नाम श्री आनंदीछाऊूजी एवं श्री खुनन्दन छाछजी हैं। 
भापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं । 
(१) र्तछाम--धनराज केशरीमछ--इस दृकानपर रूई, आदृत तथा हुंडीचिट्टी' ओर साहुकारी 
लेनदेनका काम द्वोता है । 
(२ ) बम्बई--केशरीमछ आनंदीलालक काल्वादेवी 7', 4. १०८७॥०ण7 इस दुकानपर आदत, 
दलाली, जवाहरात, कॉटन तथा सट्टै का काम होता है । 
(३ ) उच्जेंन-आनंदीलाल सुखानंदन--7, 4. 47870 यहांपर मगाढ़त तथा रुई ,कपासका 
व्यापार द्ोता है। 
इसके अतिरिक्त आपकी रतलाममें आनंदु्सागर जीनिंग फेक्टरी, मक्षीमें आनंदीलाल सुखा- 
नंदन जीनिंग फेकटरी ओर खाचरोदमें आनंदीलाल छुखानन्दन जीनिंग फ्रेफूटरी हैं। उच्जैनमें आपकी 
भानन्द सिनेमा कम्पनी है। 


१५६२ 
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श्री० चांबमलजी पीतल्या (मे /बदी बन्द बछराज) जावरा ओ० नाथलाछनी पौतल्या (मे०्वदीचन्द सोभागम, ताढ 


म्रध्य॑-भारंत 
श्तहाममें सेठ वदीचंद वद्ध मानके सामेमें एक छोहेका कारखाना “दी जनरल इव्जिनियरिंग 
एण्ड फाउ डरी' नामसे है । 








मेससे वरदीचंद १द्ध मान 

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवासस्थान कुभलगढ़ ( मेवाड़ ) है । वहांसे यह खानदान ताल 
( ज्ाबरा-स्टैंट ) में आया । वालमें बीराजी सेठने संवत्‌ १८००के पूर्व बहुत छोटे रूपमें दूकान की । 
सेठ बीराजीके बाद क्रमश: सेठ माणकचंदजी ओर बदीष्॑दीने इस दुृकानके कार्यको साम्हरय | 
सेठ वदीचंदजीका जन्म संवत्‌ १८७३ ओर देहावसान सम्बत्‌ १६३५में हुआ । सेठ वदीचंदजी 
तालमें अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते थे। सेठ बदीचन्दजीके पश्चात्‌ उनके ३ पुत्र सेठ अमर- 
चत्द्जी, सेठ वच्छराजजी,और सेठ सोभागमछजीकी अलग २ तीन दूकानें कायम हो गई" | वर्तमानमें 
सेठ अमरचन्दजीकी दूकान बदीचन्द वद्ध मानके नामसे ( इसका पुराना नाम मानकचन्द्‌ अमरचन्द 
था ) रतलाममें, बच्छराजजीकी दुकान बदीचन्द बच्छुराजके नामसे जावरेमें, ओर सोभागमलजीकी 
दुकान बदीचन्द सोभागमलके नामसे तालमें व्यवसाय कर रही है । 

रतलाम यह दुकान सेठ अमरचंदज्णी पितलियाके द्वारा सम्बत्‌ १६११में स्थापित की गई तथा 
इसके वज्यवस्रायको विशेष तरक्की भी सेठ अमरचंदजीके ही द्वाथोंसे मिली। रतढाममें आपकी दूकान 
ताल वाल्लेके नामसे मशहूर है। इस कुलमें सेठ अमरप्वंदजी मशहूर व्यक्ति हो गये हैं। जनता और 
राजमें आपका अच्छा सम्मान था। रतलाम दरबारने आपको सेठकी पद्वीसे सम्मानित किया था। 

सैठ अमरंदजी ओसबाल स्थानकवासी समाज्ञमें बहुत प्रभावशाली पुरुष माने जाते थे। 
स्थानकवास्री कान्फू सके स्थापन कालसे ही आप उसमें प्रधान भाग लेते रहे। आंपद्दीके विशेष 
परिश्रमसे संवत्‌ १६२४में स्तलाममें स्थानक्वासी कान्फ्रेसका अधिवेशन हुआ था। आप उसमें 
जनरढ सेक्रेटरी भी रहे थे । 

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ अमरचंदजीके पुत्र सेठ वद्धंसानजी पितलिया हैं। आप भी 
बहुत उत्साहके साथ जातिसेवामें भाग लेते हैं। आप अखिल भारतवर्षीय स्थानक्वासी जैन कान्फूस- 
के जनरल सेक टरी हैं। रतलामके जैन ट्रैनिंग कालेज के भी आप सेक्रेटरो थे । इन्दौरमें आपके भाई 
के सामेमें वद्ध मान चांदूमलके नामसे आपका तुकोगंजमें एक बंगछा बना हे । संवत्त १६६६से ७८ 
तक आपकी एक दुकान अदहमदाबादम थी, वह उठा दी गई है। 

वर्तमानमें आपकी व्यापारिक परिचय इस प्रकार दै। 
(१) खलाम--बदीचंद पद्ध मान-यहां साहुकारी लेनदेन, हुंडी चिट्ठी तथा कमीशनका काम 
द्वोता है। 
श्श३ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
(९) खलाम--बरूंमान नथमर- इस फर्मके बने सोनेके दागीने बाजारमें बड़े प्रामाणिक माने जाते हैं 
(३) इन्दौर- वर्द्ममान नथमर- यहां व्याज तथा हंंडी चिट्टीका कारबार होता है। 

वर्द्ध मान नथमरछ नामकी दूकानोंमें आपके भाई तालवाल्ोंका सामता है। 


ब_ "0220-०० 
मेसर वदीचन्द सोभागमल 
इस फर्मका पूर्व परिचय विस्तृत रूपसे सेठ बदीचन्द वद्ध मान नामक फर्ममें दे दिया गया है। 
सेठ अमरचन्द नी पीतलियाक छोटे भाई सेठ सोभागमछजी पीतलियाकी दुकान यहां है । इस समय इस 
दुकानके मालिक सेठ सोमागमलजीके पुत्र श्रीनथमलजी हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दै । 
ताल -षदीचन्द सोमागमछू--इस दुकानपर लेनदैन, हुंडी चिट्ठी रहन तथा रुई ओर कपासका 
व्यापार होता है । 
रतलाम--सोभागमछ नथमल- यहां व्याज तथा हुंडी चिट्टीका काम होता है। 
इसके अतिरिक्त सेठ वदीचन्द वद्ध मान और आपके सामेमें रतलाम ओर इन्दोरमें बद्धंमान 
नथमलके नामसे दुकानें हैं । जिनका परिचय ऊपर दिया जा चुका है। 





मेसस बोसाजी जवरचन्द 
इस फर्मके मालिक बीसा पोरवाड़ जैन धर्मावढम्बी सजन हैं । यह दुकान यहाँ ५० वरोसे 
स्थापित है। इस दुकानके व्यापारको सेठ प्यारचन्दज्ञीने बहुत बढ़ाया तथा व्यापारमें उन्होंने 


अच्छी सम्पत्ति उपाजित की। बतंमानमें इस दुकानके मालिक सेठ प्यारचन्दजीके पुत्र सेठ 
कन्दयाढ्ालजी हैं। 
इस दुकानपर आदत, हुण्डी चिट्ठी, रहन, साहुकारी लेनदेन तथा रुईका व्यापार होता है। 


मेसस मुन्नालाज्ष भागीरथदास एण्ड सन्‍्स 
इस फमके मालिक मूछ निवासी मालुपुरा ( जयपुर ) के हैं। पहिले पहिछ सेठ देवचन्दजीने 
उधरसे आकर मऊमें छोटे स्केलपर कपड़ेकी दुकान की। सेठ देवचन्दज्ञीके चार पुत्रोमेंसे सेठ 
मुन्नालालजीने रतल्यममें इस दुकानकी स्थापना की | आपके बाद आपके पुत्र सेठ भागीरथजीने 
इस दुकानके व्यवसायको विशेष तरक्की दी। वतेमानमें इस दुकानके मालिक सेठ भागीरथदासणी 
ही हैं। पहिले पहिल आप बम्बईमें सर सेठ हुकुमचन्दजी। रा० ब० सेठ कल्यानमछ॒जी ओर गोकुल 
दास साधवदासकी दलालीका काम करते थे। आपकी ओरसे रतलालमें आपकी धर्मपत्नीके मामसे 
जड़ाव बाई कन्या पाठशाढ्व चल रही है | जिसमें १०० कल्याए' पढ़ती हैं । 
११७ 


मारतका व्यापारिक हातिहास 


कपड़ा--इसका निर्यात सन्‌ १६२६-२७ में ३३ छाख रुपयेका हुआ। सब १६२६-२७ में 
भारतकी मिलोंने गत वर्षसे १६ सैकड़ा कपड़ा अधिक बनाया और बनाये हुए कुछ माला ८ सैकड़ा 
भाग निर्यात हुआ । इसमेंसे मेसेपोटामियाने ३८३ लाख गज, फारसने ३$८ छाख गन, 
सीलोनने २,१७ छाख गज, ओर स्टेटसेटलमेंटने २५७ लाख गज कपड़ा लिया। एडनको ६५ 
ढाख, अरबको ७५ छ'ख, पूवी अफ्काको ३६० लाख, मारीशसको२३ लाख: ओर मिश्रको ३७ 
लाख गन्न कपड़ेका निर्यात हुआ। 

भारतमें अनुमान ३०० मिलें चलती हैं भिनमें १६ लाख कर्च ओर ८०-६० छाख तहुये होंगे 
इनमें अनुमान ४ छाख मज़ूर काम करते हैं। नीचे यद्वांकी मिलोंकी पेदाबार ओर बाहरसे आये 
हुए कपड़ेका ढेखा दिया जाता है। 

सन्‌ १६१३-१४ सन्‌ १६२४-२४ सन्‌ १६२५-२६ सन्‌ १६२६-२७ 


छाख गज 
भारतकी मिलोंने बनाया १,१६॥४० १,९७,०० १,९५,४० २,२४६,८० 
विदेशोंसे आया ' ३१६७०... शपश३० १,४६३० १,७८७० 
कुछ जोड़ ४,३६)१० ३४9६,३० ३,५१,७० ४,०४.६० 
अब इसमेंसे जो कपड़ा निर्यात हुआ वह बाद देदिया जायः - 

निर्यात भारीय ८,६२ १८,१५ १६,४८ १६,७५४ 

» विदेशी ६२१ ५.४३ ३,५४४ २,९१ 

कुल जोड़ १४४१३ २३,५८ २०,०२ २२,६५ 

बाकी कपड़ा जो यहां छगा ४२०६७. ४४५७२ ३३३ ९५९८ ३ ८१८४ 


इस भांति जबतक यहाकी खपतका आधेसे कुछ ही कम कपड़ा विदेशोंसे आता दे तबतक 
देशमें कपड़ेका उद्योग समुचित ओर सम्पन्तावस्थामें हैँ यह कैपते कहा जासकता है । न जाने कबतक 
भारत यों करोड़ों रुपयोंका अरबों गज कपड़ा विदेशोंसे मंगाता रहेगां ओर कब वह दिन आयेगा 
जब यहांकी आवश्यकताके अनुसार यहाँ बना लिया जायगा। जिस दिन यहांकी पूत्ति यहींके 
कपड़ेंसे होगी उस दिन भारतसे होनेत्राछ्ला वास्तविक निर्यात कहा जायगा। अभी तो भारतके 
व्यापारमें कपड़े के आयातकी प्रबलता जारी ही है। 

धान और झाटा--पहले लिखा जाचुका है कि भारतके निर्यातमें अधिक भाग कच्चे पद्॒थ 
और खाद द्र॒व्योंका रहता है। सन्‌ १६२६-२७ में इन पदार्थोंका निर्यात ३६,२५ छाख रुपये मूल्यके 
२४,२६,००० टनका हुआ। युद्धके पहलेके ओसतसे इस वर्षके निर्यातमें परिमाणके लिहाजले ४५ 
सैंकडा घटी हुई और सन्‌ १६२४-२६ से परिमाणमें २१ सैकड़ा और मूल्यमें १८ सेकड़ा घटी हुई 
सन्‌ १६२४-२६ में ४८ करोड़ रुपये मूल्यके ३० लाख टनका निर्यात हुआ। यह घटी सब पदार्थों'में 

ढ़ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय: 








कुबर लक्ष्मीनारायणजी 8॥0 सेठ भागीरथरामज्ञी रतलाम 
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दा 
कुबर तनसुखराय नी 900 सेठ भागीरथदासज्ी खलाम 


मध्यभारत 


सेठ भागीरथजीके दो पुत्र हैं जिनके नाम श्रीलक्ष्मीनारायणनी एवं तनसुखरायजी हैं । दोनों 
ज्यवसायमें सहयोग लेते हैं । 
आपकी फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) खलाम--मुन्नाछाल मागीरथदास एण्ड सनन्‍्स, चांदनी चोक ]', 8. ]॥७/४४४- यहां रई, 
आढ़त तथा हुंडी चिट्ठी ओर साहुकारी लेनदेनका काम द्वोता दे | 

(२ ) वम्बई--मुल्नाछाल भागीरथदास एण्ड सल्स, जोहरी बाजार 7, 2, 390887--इस 
दुकानपर आढ़त, दुलाछी और हुण्डी चिट्टीका काम ह्वोता है। 

(३) बम्वई--छ्ष्मीनारायण तनसुखछार मूलजी जेठा मारकीट 7, 4, ?थ7०७7॥॥8--इस 
फर्मपर बम्बईके हिन्दुस्थान, सेंचुरी ओर डाइग मिलकी एजंसी है। तथा इस दुकानपर 
कपड़ेंका थोक व्यापार होता है। चरखा छापके छाल कपड़ेने विछायती कप्तूमके रंगके 
मालकी काम्पीटीशनमें अच्छी प्रतिष्ठा पाई है। 

(४ ) बम्बई - भागीरथदास लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी बाजार--यहां गले का ज्यापार होता है। 

(५ ) उज्जैन--मुन्नालाल भागीरथदास--इस ढुकानमें श्रीछोटमछजीका सामका है। इस दुकानक 
एवं इसकी तालुक दुकानोंका परिचय उज्ञैनमें दिया गया है। 








गह्नेके घ्याप्पारी 


मेसल सीताराम गोधाजी 


इस दुकानके मालिक नागोर ( मारवाड़ ) के निवासी ओसवाल राय गांधी ) ज्ञातिके है 

इस दुकानके वर्तमान मालिक सेठ नेमीचन्दजी हैं । आपकी ६ पीढ़ी पूर्च सेठ हीराचन्द्रजी साधारण 
दालतमें सर्वे प्रथम यदां आये थे। पश्चात्‌ संवत्‌ १६१४ में सेठ गोधाज्नीने इस दुकानकी स्थापनाकर 
व्यापारको तरकी दी । सेठ गोधाजीके समयमें रतलाम स्टेटके बहुतसे गांव इस दुकानकी मनोतीमें 
(सरकारी माल्गुजारीका भुगतान ) रहे, जिससे इस दुकानकी तरक्कीमें विशेष मदद मिली सेठ 
गोघाजीका देहावसान सं० १६७६ में हुआ | इस दुकानका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
रतढछाम-मेसरस्स सीताराम गोधाजी धानमंडी--इस दुकान पर गल्लेकी आढृतका बहुत अच्छा-- 

व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त इस दुकानपर हुंडी चिट्ठी तथा रुईकी आहृतका भी 

व्यवसाय होता है। 

सेठ नेमीचन्दजी स्थानकतती जैनमतांवहस्बी सज्जन हैं | 

-११५ 





भारतायि व्यापारियों का परिचय 
बेकस ओर काटन मरचेंट्स 


मेसर्स गने शदास सोभागमल 
जवरचन्द डूंगरसी 

» धनराज केशरीमल 
पुरुषोत्तमदास हरीवह्भ 
फत्ताभाई खान 

»# पदीचन्द वद्ध मान 
बद्धेमान केशरी मल 

» बीसाजी जवरचन्द 
मगनीराम भभूतसिंह 
# मुनन्‍्नाढाल भागीरथदास 
» ॒ रुपचन्द रिखवदास 

» रोमदेव नथमल 

»  सोभागमल नथमलछ 


सीन कनननआः 


कपड़ेके व्यापारी 

मेसस करमचन्द माईचन्द 
गोपालजी फतदचन्द 
अवरचन्द जोतीचन्द 

#  रेखवचन्द रशध्ष्मोनारायण 
» ॒रंगरेज्ञ गुलमहम्मद 

# सेहपचन्द नाथा 


#कतता 


किरानेके व्यापारी 
चतुभु ज रूपचन्द चांदनी चौक 
वीरचन्द कालराम 

गल्ल के व्यापारी 
सीताराम गोधाजी धानमंडी 
शिवनाथ गनेशी लाल , 


तिज्ञोरी बनानेवाले 


परमानंद्‌ पूनमचंद्‌ 
एजंसी 
एस० जी० साकोटरीकर सिंगर कम्पनी 
एजंट, मानिक चोक 
रुगनाथप्रसाद ॒बालकिशनदास ( केरोसिन 
आइछ एज्ंट ) 





मिशुनरी मरचेंट 

मेगनी ० ए० हुसेन एण्ड कस्पनी मानिक चौक 
टोपीके व्यापारी 

» फेंपूरचन्द डू'गरसी माणकचोक 


» मेलचन्द चनन्‍्नीलाल 
# दौलतराम मिश्रीमल मानिकचौक 





जाकर 
यह शहर आर० एम० आर लाइनपर रतलामके नजदीक है। इस स्थानपर मुसलमानी 
राज्य है। यहांके अधिपति नवाब कहलाते हैं। इस स्टेटके आसपास रतलाम, ग्वालियर, इन्दौर 
वांसबाड़ा उदयपुर तथा, प्रतापगढ़ आदि राज्य हैं। यहांकी पैदावारीमें कपास, जुवार, बना 
गेहूं, जो, मकई, दालकी किस्मके अनाज, तिल॒हन, गन्ना, और मिर्ची आदि हैं। विशेषकर यहां, 
मिरचीकी पैदावार कसरतप्ते होतो है। हजारों रुपयोंक्री लालमि् प्रतिवर्ष यहांसे बाहर जाती 
है। अधिक पैदावारीके समयमें १) से छगाकर २) मन तक मि्चंका भाव हो जाता है । 
इस शहरमें कपासका व्यवसाय भी अच्छा होता है। इस स्थानपर निम्न लिखित जीनिडड! 
प्रेसिछु फेक्टरियां हैं। 
श्री वेहुटेश्वर स्टीम जीनिड्ठः प्रेसिड्न' फैक्टरी 
काछूराम गोबिंदराम जीनिंग प्रे सिंग फेफ्टरी 
गनेश जीनिंग फेकरी ( लक्ष्मीनारायण बद्रीनारायण ) 
पुरुषोत्तम हरिबल्लभ जीनिंग प्रेसिंग फेंकरी 
सीताराम जीनिंग फेक्टरी 
इस शहरकी सड़के गल्दी और खसकड़ी है। म्युनिसिपलेदीका प्रवन्ध यहां सन्‍्तोष जनक 
नहीं है। इस स्थानपर सालभरमें एक मासके लिये शहदरसे बाहर मेला छगता है, उस जगह 
शहरके व्यापारियोंको अपनी दुकानें लेही जाना पड़ती हैं। इस शहरके खास खास ब्यवसाइयोंका 
संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है । 
च् ७ शक ७ 
बकेकर रा फाटक मभरचदूर 
-->श्््४४$-- 
मेसस कालूराम गोविंद्राम 
इस फर्मके मालिक सीकर ( शेंखावाटी ) निवासी अग्रवाल जातिके हैं। इस दुकानको ६० 
६२ वर्ष पहिले सेठ फालूरामजीने स्थापित किया। आरंभमें यह दुकान कपड़ेका व्यापार करती थी। 


सेठ काल्रामजीका देद्दावसान संवत्‌ १६६५ में हुआ । 
है ११७ 


भारतीय व्या्ारयोंका परिचय 
वर्तमांनमें इस दुकानके मालिक सेठ कालूरामजीके लड़के सेठ गोविंदरामजी हैं । आपने 
जावेरों जीनिंग और प्रेसिंग फेकरी स्थापित की हँ। आपके २ पुत्र हैं,:जिनके नाम श्रीमद्नढालजी 
तथा नंदछालजी हैं। इस दुकानका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) जावरा---मेसर्स कालूराम गोविंद्राम-यहाँ आपकी एक जीनिंग और एक प्रेसिंग फेकरी है| 
तथा हुंडी, चिट्ठी, रई। कपास, ओर आंढ्तका काम द्वोता है। 
(३) तारू--काढूराम गोविंदराम-यहां आपकी १ जीन फेंकरी है। तथा रुई, कपास, गह्लां और 
हुंडी, चिट्टीका काम होता है। | 
मेसस खेमराज श्रीक्रष्णदास 
इस फर्मके मालिक चूछ ( बीकानेर ) के निवासी अप्रत्रा७ जातिके हैं । इस फर्मेके व्यव- 
सायका पूरा परिचय वम्तरई विभागमें पृष्ठ २१४ में दिया गया है। इस फर्मछी यहांपर श्रीवेंकटेश्वर 
स्‍्टीम जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरी है। इसके अतिरिक्त रू कपासका व्यापार और हुंढी 
चिद्वीका काम होता है। यह दुकान जावरा स्टेटकी टूं करर भी है। 





मेसस गंगाराम केशरीमल 

इस दुकानके मालिक १०० वर्ष पूर्व पुर ( मांडल ) उद्यधुर स्टेट्से यहां आये थे। सर्वे 
प्रथम सेठ मोतीजीने गीधाजी मोतीज्ञीक नामसे व्यापार आरम्भ किया । पश्चात्‌ क्रमशः रखवाजी 
और जवर्चन्द्जीके समयमें रखवाजी जवरचन्दर्के नामसे कामकाज होता रह्य। सेठ जबर- 
न्दजीकी मोजदगीमें द्वी उनके पुत्र केशरीमलजीने गज्जाराम केशरीमलके नामसे यह दुकान खोली 
सेठ जवरचन्दओका देह्ान्त संवत १६५४ में हुआ। 

वर्तमानमें इस दुकानके मालिक सेठ केशरीमलछजी हैं। आपके बड़े पुत्रकी भेरूढालजी सममझ- 
दार एवं विद्याप्रे मी नवयुवक हैं। आप जैन धर्मावलम्बी ओसवाल जातिके सज्ञन हैं। इस हुकानका 
व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

जावरा--मेससे गद्भाराम केशरीमह-इस दुकानपर रुई, गला, साहु कारी लेनदेन हुंडी चिट्ठी 
ओर आढ़तका काम द्वोता है । 

मेसस पूनमचन्द दीपचन्द 

इस फर्मका विस्तृत परिचय कोटेमें दिया गया है। यह कोटावाले दीवान बद्दांदुर सेठ 

केशरीसि हजी.की फर्म हे। यहां हुंडी, चिट्ठी साहुकारी ढेनदेनका काम होता है। 





१्श्८ 


मध्य-भारत 


मेसस वरदीवन्द वच्छ॒राज 

इस फर्मके मालिक आदि निवासी कुमरूगढ़ (मेवाड़ ) के हैं। इस फर्मकी स्थापना करीब 
संवत्‌ १९२२ के आसपास जावरेमें हुईं। इस फर्मके स्थापनकतों सेठ वच्छुराजजी, सेठ अमर 
चंदजी पितलियाके सबसे छोटे पुत्र थे। आप जावरेके प्रतिष्ठित धनिकोंमे' माने जाते थे। अफीम- 
के व्यवसायमे' आपने अच्छी सम्पति पैदा की थी। राज्यकी ओरसे भी आपको सम्मान प्राप्त था। 
सेठ बच्छराजजीके बाद इस दृकानके कार्यको उनके पुत्र सेठ चांदमलजीने सम्दाला। आपका देहा 
वसान संबत १६८३ मे दो गया । 

वर्तमानमे' इस दुकानके मालिक सेठ चांदमलजीके पुत्र श्री बखतावरमछूजी ओर सूरज- 
मलजी हैं। आपकी दुकानका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 

जावरा-मेससे बदीचन्द बच्छराज-इस दुकानपर साहुकारी लेनदेन हुंडी, चिट्ठी, रहन तथा 
आाढ़वका काम होता है। ना 

मेसस लच्मीनांरायण पद्रीनारायण & 

इस फर्मके मालिक अग्रवाल जातिके सत्जन हैं। इस फर्मके वर्तमान संचालक सेठ बद्री 
नारायणजी हैं। आपकी जावरामें एक कॉटन जीनिंग. फेकरी है। यह फर्म रूईका 
बहुत अच्छा व्यापार करती है। इसके अतिरिक्त हुंडी, चिट्ठी, तथा सराफी लेनदेनका काम 


भी होता है। 
6 ७७ 
कमाजछन एजट 
मेससे भेराजी कालूराम नाहर 

इस दुकानछ वर्तमोन मालिक श्री काढरामजीके पूर्वज आदि निवासी जोधपुर स्टेटके हैं । 
पर अब आपका खानदान बहुत समयसे मालवेमे' निवाध्ध करने लग गया है। करीब ८० वर्ष पहले 
सेठ नग्गांजीने इस दुकानका कारबार शुरू किया। इसके भी पहिले आप खाचरोदमे' व्यापार करते 
थे। सेठ नगाजीके बाद भेराजी और उनके बाद श्रीकालूरामजीने इस दुकानके व्यापारको सम्दाा। 
श्री कालूरामजीको ओसवाल समाजकी उन्‍्नतिकी अच्छी लगन हैं। समयकी गतिविधिके साथ 
आप उसमे भाग लेते रहते हैं । आपका व्यापारका परिचय इस भ्रकार है। 


# ओ बद्रीनारायणजीने अपना परिचय बादमे' भेजनेका हमसे वादा किया था, पर 
परिचय आया नहीं, इसलिये जितना हमे' ज्ञात था, छापा जाता हैं। प्रकाशक 
११६ 


भारताव व्याप्रारियोंका परिचय 


जावरा-भेगशी फाल्गम नाहर-इस दुानपर गछ्मा मिस्ची ओर शौदूसफी आहत 


फाम होता है। 


मेसस धालचन्द प्र मचन्‍्द 
इस दुफानफ वर्नमान मालिक श्रीप्रेमचन्दनी हैं। आप ओसवाल्न जारिके सहदय सवयुवष् 
हैं। भापकी दूफानपर देशी तथा विज्ञायदी सब प्रकार्फे फप का व्यवसाय होता है। 


वे छूस एगड काटन मरचेंटस चावहा, शुक्र, किरानाके ध्यापारी 


मेसस काह्गाम गोविदगम 
५ सेमराज श्रीक्ृष्णदास ( खजांची) 
» पूनमचन्द दीपचन्द 
# पैदीचन्द यच्छराप्र 
# लकमीनारायण बद्गीनारायण 
» रवेखसदास नागयणद्ास 
कमीशन एजणए्ट 
गंगाराम फेशरीमल 
गोपिंदगम पूरनमल 
दौज्ञनगम गमलाड 
रामनारायण वंशीघर 
हरदेवदास गेश्वरदास 


धब्दुढ हुसेन इफ्तु्ठा 
अइंकाममल छानलाल 


ईसुफभरडी मब्युआयुसे 


चांदी सोनेके व्यापारी 


हमीरणी नंदाजो 
नाधूजी धनराज 


१९२० 


नमानी खोमागमल 
नन्यात्री मिर्याचल्द 
पर्रीचन्द फल्तृरमल 
महम्मर हुसेन अच्दुछ हुसेव 
ऐमगप्न फैशरीमल 
आइल एजंसी 
स्टेंटर्ह आाइल ८ ५--गंगामम फे घीमल 
पर्मा घादठ ए०--भो फटा छावडल 


एशियादिफ पेट्रोलियसत फ्‌५ 


ध्मारल्जी 
एऐ परुगा झाइल ४०--दौव्ततम घदटाठ 


फपह्फे ध्यापौरी 
शआरपक्ती प्ीखा ( ४ंगीम फपड़ा ) 
घल्दाही सुरेमान 
मप्लमल् स्तोगागमछ 
नायघी हीगयन्द 
पीगछी उसमान 
वाटयन्द प्रेमपन्द 
गठलेफे ध्यापारी 
काल्पाम मेमणी बाहर 
फाठ्यी बटीमहद्लाद 
दत्दान्ी छुतेमान 
पीरामी एप्मान 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय“: 





सेठ बद्रानाराण्ण री 
द्रीनाराण्णजी (छक्ष्मीनारायण बद्रीनागयण) जावरा सेठ केशरोमछजी (गंगाराम केशरीमछ) जावग 


भारतीय व्यापारयोंका परिचय 
हुईं। चांवल इस वर्ष ५,१४,००० टन अर्थात्र २० सेकड़ा कम मेजञा गया इसी भांति गेहू' ३६५०० 
टन अर्थात १७ सैंकड़ा कम भेजा गया | जो सन्‌ १६२४-२६ में जहां ४२००० टन भेजा गया था 
वहां इस वर्ष केवल १६०० टन बाहर गया। दाल दलियेकी चीजें चना मटर आदिका निर्यात 
१,१८,००० टन हुआ अर्थात इसमें भी २९,००० टनकी घटी हुई । नीचे गत तीन वर्षोके एवं युद्धके 
पहलेके पंच वर्षीय ओसतका व्योरा दिया ज्ञाता हैः -- 

युद्धके पूर्व औसत सन्‌ १६२४२५ १६२५ ४६ १९२६ २३७ 


हजार टन-- 
चावल २,४४० २,३०१ २,५८५ २,०५८ 
गेहू' १,३०८ १,९१२ श्श२ १७६ 
गेहुका आटा ४8 8८ ६७ ५९ 
दाल दल्यिकी चीज्ञ. २६१ २८६ १३६ ११८ 
जो २२७ ४४६ ४२ २ 
जवार और बाजगा ४१ ५ १४ १५ 
मकई और अन्य घान्य ४६ २६ ४ १ 
कुछ जोड़ हजार टन. ४५०१ ४२६० ३०६३ श्र 
कुछ मूल्य छाख रुपया २६.५१ ६५०६ ४८,९०४. ६२४५ 


इन पदार्थों में मुख्य निर्यात चांवलका है जिसका सन्‌ १६२६-२७ में ८५ सेकढ़ा, गेहूंका १० 
सेकड़ा और दाल दृल्याका ५ सैकड़ा भाग रहा । 

चांतल--इसका ३३,२० छाख रुपयेका निर्यात हुआ । चांवलके निर्यातमें वरमा मुख्य द्व 
जहांसे ८७ सेकड़ा और बंगाल तथा मद्राससे ५-५ सैकड़ा मालका निर्यात हुआ। सबसे अधिक 
माल सीलोनकी गया जिसने ३,६६०००, टन ढिया। स्ट्रेटसेटलमेंटकोी २५०४ ००० जर्मनीको 
१,६४,००० चीन और हांगकांगको १८८००० मिश्रद्ने १९८२,००० प्रेटविटेबफो ७७,०८० ओर 
नेदरलेंडको ४७,००० टन चांवल भेजा गया। 

पहले चांवठ छिलका सह्दित रह्ष्ता हैं जिसे धान कहते हैं। कृषक इस छिलके सहित 
चाँवल था धानको किसी स्थानीय व्यापारी या मिलके आदमीके हाथ बेच देता है। चांवल्की 
फसल नवम्बरके अन्तमें उतरती है और माल जनवरी महीनेमें बाजारमें आता है। मिछ्ठे' अपनी 
नावे रखती हैं ओर मालके खरीददारोंको रुपया अगाऊ देकर उनके द्वारा मा खरीद 
करवाती है। व्यापारी धान खरीदकर मिलोंमें लेज्आाते हैं और वहां उसका नाप द्वोता है। धान 
इतने जल्दी नाप लिया जाता हैं कि नावे' माल एक ही दिनमें उतार वापिस चली जा 
सकती है। नावमेंसे जब माल खाली किया जाता है तो उसकी कूछ. छाबरड़ियां 

७८ 


मऊ-केम्प 


अनचआनड 

मऊ-केम्प बी० बी० सी० आईके आर० एम० आर० टिवीजन का बहुत बड़ा स्टेशन हे। 
यह स्थान अंग्रेजों ड्री छावनी है। यहांक्री बस्ती वहुत साफ सुथरी एवं खुली हुईं दै। इस छाबनीमें 
फेल्सी कपड़ेके व्यापारी, फंट्राकस, जनरल मस्ेंट्स एवं अंग्रेजोंके उपयोगमें आनेवाले सामान 
रखनेवाके व्याषपारियोंकी हुतसी ठुकानें हैं। यह शहर इन्दौरसे १७ मीलकी दृरीपर है । इन्दोर 
यदोँके लिये स्टेशनसे नियमित ट्रेनोके अतिरिक्त ६ छोकल ट्र ने दोड़ती हैं। यहां फ्रई ढेरी फासे हें। 
इसलिये आसपासक्ञ दूध दृही सब यहां खींचकर 'चछा आता है। यह बर्टिश छानी चारों झोर 
होल्कर छेदसे घिरी हुई है।:यहांके व्यवसायियोंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दै। 





सेक्स 
मेसस हरकिशन रामलाज 
इस फर्मेके मालिक डीडवाणा (जोधपुर) को निवासी माहेश्वरी (छालाबत) जातिक हैं। इस 
दुकानकों यहां आये करीब १०० वर्ष हुए । सब प्रथम सेठ हरकिशनजीने इस दुकानक फारोबारको 
शुरू किया था। आपके बाद क्रमशः सेठ रामलाछज्नी, सेठ महा किशनजी, सेठ हरसुखदासजी तथा 
सेठ आशारामजीने इस दुकानके कामको सम्दाला। वर्तमानमें इस दुकानक मालिक सेठ आाशा- 
रामजी हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ सऊ--हरकिशन रामलाल--यहां भाढृत, हुंडी, चिट्ठी, कपड़ेका व्यापार और गवर्नमेंट कण्ट्राक्टर्सका 
फाम होता है। 
२ बम्बई---आशाराम छालवत कसारचाल 7. 8. ॥7०॥0 यहां आढृत और हुंडी चिट्ठीका 
काम होता है । 
३ इन्दौर---हरसुखदास आशाराम, सियागंज , 8 ,8]8५४६ इस दुकानपर आदत तथा हुंडी 
चिट्ठीका काम होता है। 
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कल्लाय मरचेण्द्स 
अमर रत 
मेसस मूलचन्द एण्ड संस 
इस फर्सक मालिक सेठ छोदुछालज्ी १०० वर्ष पूर्व टोंक राज्यसे यहां आये थे। आपके 
बाद सेठ मूलचन्दजीने इस फर्मके व्यापारकों विशेष बढ़ाया | सेठ मृलचन्दरजीके कोई संताव न 
होमेसे उनके यहां जबरचन्दजी, जयपुर स्टेटके जामडोजी नामक गांवसे संवत्‌ १६३५ में गरोद्‌ 
लाये गये। आप ही इस फरमके वर्तमान संचालक हैं। श्रीजवरचंदजीके यहां गोद आनेको याद 
इनके २ भाई और हुए थे जिन देहावसान हो गया है। बर्तमानमे' उन दोनों भाइयोंको पुत्र 
अपना खतंत्र व्यवसाय कर रहे हैं । 
सेठ जवरचंदजीने कई देशी राज्योंसे अपना व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित किया है। इस 
समय राजपूताना, सेंट्रल इण्डिया, बुन्देल खएड, और वघेछ खंडके कई रईसोंको आप बड़ी तादादमें 
कपड़ा सप्छाई करते हैं। आपकी जोरसे एक जैन चैत्याहय मऊ में बना हुआ है। आपका 
व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) महूकेम्प--सूछचन्द्‌ एण्ड सन्स, मेनस्ट्रीट--इस फर्मपर फेंसी कपड़ेका बहुत बड़ा व्यापार 
होता है, तथा साथमें टेलेरिंग डिपार्टमेंट सी है। 
(२ ) मउकेम्प--छोट्छाल मूलचन्द-मेनस्ट्रीट, यहां भी उपरोक्त व्यवसाय होता है। 


_लकत+रन्‍ञ--_-न्‍भममन्‍लपत, 


क्रदाक्ट्स 





मेसस मदनज्ञाल शिवबरू्शु 
इस फमेके मालिक करीब १०० वर्ष पूर्व नागोर ( मारवाड़ ) से झाये थे। सेठ आंसाराम॑- 
लीने इस दुकानके कारोबारकों शुरू किया। आपके बाद क्रमशः लछमनदासजा, शिवबत्तजी 
ओर सदनलाढजीने इस फर्मके कामको सम्हाा। वर्तमानमें सेठ शिवरबर्शजीके पुत्र श्री मदन 
श्र 


म्रष्य भारत 
ढालजी इस फर्मफे सब्चालक हैं। आंपके बड़ें भाई शीनाथुढाछजी इल्दौर बेंकके डायरेकर हैं; 
तथा अपना झ्वतन्त्र व्यवसाय फरते हैं। सेठ मदनलालके छोटे भाई श्री रामक्रिशनज्ी इसी फर्मके 
साथ काम करते हैं। 





इस समय आपकी दुकानोंका परिचय इस प्रकार है। 
(१) मऊकेम्प--मदनछाल शिवबरश एन्‍्ड खन्स-इस फर्मपर वृटिश गवत॑मेंट तथा होल्कर 
स्टेटके कंण्ट्राक्ट लिये जाते हैं | इसके अतिरिक्त सराफी लेन देनका काम होता है । 
(२ ) इन्दौर--मदनछाठ॒शिवबरूश बड़ा सराफा--इस फर्मपर भी सराफी ओर कन्टाकका 


काम होता है। 
३ . 0 ५] 
े बेंकर्त एन्ड प्रेत सर्चेंर्ट अलेरज मरे 

गणेशराम भागचन्द सदर बाजार 

महादेव शंकर की अमसजी मुद्ां छुकमानजी 
अलीमाई मुल्लां गुलामहुसैेन ( इम्पीरियल 

शिवद्याल रोशनछाल पंिंग बेस ) 

खाल आशाराम सदर बाजार 

४ हम ईसुफ अली अब्दुल अछी (वाच मरपेंट) 

कमरुद्दीन मुल्ठा महम्मदअली (ग्लॉस मरचेंट ) 
कन्टाक्टरो क्र मन एण्ड को० ( छ्वूटिश इण्डिया स्टोर्स ) 

किशनलाल दीनदयाढ एन्‍्ड सन्‍्स बैंकर के० गुलाम हुसेन एण्ड सन्‍्स 

छल्जुलाड एण्ड सन्स बस्वई बाजार ज्ञी० कादर भाई एण्ड सल्स 

मद्नलाल शिववण्श एएड सन्स भोईवाज्ञार महस्मदअली रसूलमाई 

शंकरलाल एन्ड संस बम्बई बाजार दि मऊ इम्पोरियम 

क्ॉथ मरचेंट दैदरमली एण्ड सन्स 

किशनछाल तिवारी एण्ड सन्‍स ( सिल्क मर्चेंट ). ० आर० सी० हुसैन एण्ड सल्स 

मूलचंद एएड सन्‍्स बम्बई बाजार महम्मद अली झब्राहिमजी कप्तान 

मनझुख तंदुछाछ बम्बई बाजार रिचार्ड पेरिस एण्ड को० ( ज्वेलर्स, वाचमेकर, 

मोतीछाल केंवरलाल बम्बई बाजार हु इनप्रेवस ) 

आर० बालूचंद एण्डको बम्बई बाजार के सल्दुल एण्ड सन्‍्स आर्मी कंट्राकर्स 

रतनलाल पाटोदी बम्बई बाजार दि सेंट्रढ इण्डिया बूट एण्ड इक्विपमेंट डीपो 

रामनारायण सोनी एण्ड सन्‍स आरण० जी धोतीवाला केरोसिन ऑइल एजंट 


न्‍कलकमबन्‍5क उनलसन>«+, 
हल लननन्लवककीय 


श्श्३े 


भारतीय व्यापारियाका परिचय 


केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट मोटरकार डीलस 
दि ब्रूटिश एम्पायर सर्जिकल एण्ड मेडिकल स्टोस गोशैरवाँं एण्ड को० फोर्ड मोटर रिपेयर एण्ड 
बिनसेन्ट एण्ड को० कन्टन्मेंट गार्डन सप्लायर 
के शापूरजी आर०मोटर साइकल एण्ड 
मोहन मेडिकल हॉल शाह हर ७४ मोटर एजंड 
कि आटिस्ट एग्ड फोटोम्राफस 
सेन्यू फक्‍्चरस हरजान हाइजिंग एएड को० 
कुक जा एण्ड को० इम्पोटस॑ एण्ड स्पोर्ट्स, डलबी एण्ड को० 
स्पेतुफेक्चरर ग्वेरा एएड को० 
वेस्ट एण्ड सपोर्ट हाउस भंडारे एएड को० 


है इााााााााााााााााञ 
न्‍लममकत-न-थ अमना्मम 


डे आह ओह ओह ओड ओर ऑल ओर प्रेपर ऑल दल है 
सेठ घनश्यामदासजी बिड़ला, सेठ जमनाछालजी बजाज आदि ह्वाया स्थापित 
# सस्ता मण्डल, अजमेंरसें प्रकाशित # 


भारतवर्षमें सबसे सस्ती, सचित्र उच्चकोटिकी 
4, #”% (छः 
3 त्यागभामि ए# 
जीवन, जाएति, बल ओर बलिदान की मासिक पत्रिका 
सम्पादक--श्रीहरियाऊ उपाध्य।य, भ्री क्षेमानन्द राहत 


पृष्ठ संख्या ६२०, दो रंगोन ओर कई खादे चित्र 
ख्रियों और युवकोंके लिये ४० पृष्ठ खुणक्षित 


बाषिक मूछय केक ५) 
नमूनेकी प्रतिके लिये ||] के टिकट भेजिये 
मिलनेका पताः-“त्यागभूमि कार्य्याठय”, अजमेर 
धर करत ऑल ऑ्इर दर अंब्राक अडरोक प्र डर फ्रोलिर लिए 
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20 की 


और अंक अदा फेक अंडा अ>4+ अंडा 
ब्रा अदरक अंक अल अप अंदाक अत अआ5 अडाक अडाक अ५ 


गवालियर-स्टेट 
6फ्&0ए-8747 


मंदसोर 

झार० एम० भार० लाइनके खंडवा अजमेर सेक्शनके मध्य नीमचके पास यद शहर बसा 
हुआ है। यह स्थान रतलामले ४२ मील, सीतामऊसे २१ मील नीमच ३१ मील और प्रतापगढ़से 
२० मील है। मंदसोर, ग्वालियर स्टेटका एक अच्छः आबाद परगना है । इसके चारों ओर उदयपुर, 
इंदोर, माछावाड़, सीतामऊ, प्रतापगढ़, जाबरा भाद़ि स्टेटॉंके आ जानेसे वहांके व्यापारियोंका संबंध 
इस शहरसे रहता है। मन्द्सोर जिले ही मनुष्य संध्या २०३७१४५ है। इस जिलेमें १८ जीनिंग 
और ९ प्रेसिंग फेक्‍्टरियां हैं। जिनमें सन्‌ १६२१-२२में ६१७८११ मन कपास लोढ़ा गया था, 
जिससे १६६३९ गांठे बंधी थीं। मन्दसोर जिलेकी भूमि अफीमझी पेदावारके लिये बहुत भच्छी है। 
मन्द्सोर शहर--यह बहुत पुगनी वस्ती है । जब बी० बी० सी०आईकी [रतलाम मधुरा ब्रांच 
नहीं खुली थी उस समय करोब पचाध्॒ पचास कोत तकझ्ले व्यागारी यहांते गाड़ियों और ऊंटोंपर 
माल लादकर ले जाते थे। इस समय भी इस शहरमें किशना, कपड़ा, शक्षर, कैरोसिन तेड, तथा 
रंगीन मालक्ा अच्छा व्यत्रताय होता है। सत्‌ १६२५में मन्दसोर शहरमें आने और जानेवाड़े 

मालका विवरण इस प्रकार है। 


आनेवाला माल जानेवाला माल 

चावल ६३४४ मन गेहूं ८१६ मन 
गुड़ १२५२२ सन जुवार १६८३६ मन 
शकर २४६५७ मन चना ४४५६ मन 
तेल घासलेट ३०००० पीपे अलसी १७८१ मन 
दाल २०८० मन कपासिया २६१८७ मन 
खोएरा ३२१७ मन तिल्डीका तेहठ.._ ६७७ मन 
वांबा ४३२०) ₹० मेथीदाना ४३७२ मन 
पीतल २६५२६) रु० उल्हेन ब्लेकेट २२६१५) र० 
कांसा १०४१) २० पक्की गांठ. ४१२४२ मन 
एल्यूमीनियम २०६५) रू० कथी गांठे ४८६ मन 
लोहा ८१४३३) रु० 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
मिनी एााओं ल्‍ विलन्‍ जुरानमन्‍मवकब्>ननप्ला-न्‍माामक 


जानेवांला माल 

महीन सूत १११६७) रु० 
मोटा खूत १८४७ मन 
कपड़ा १०१८८०२) रु० 
तमाखू १५१६ मन 
इमारती लकड़ी १६४१६ मन 
माचिस १०००६) रु० 
बीड़ी ६१७१) ₹ु० 


मन्दसोर शहरमें ऊनके ब्छांकेट और रस अच्छे बनते हैं । सरकारकी ओरसे इनकी स्पीनिंग 
और बीवि'गकी शिक्षा देनेका प्रबन्ध है । इसके अतिरिक्त यहां छपाई ओर रंगाईका स्पेशछ काम होता 
है। पगड़ी, सुसी, खांदी, साटन, तथा स्त्रियोंके ओढ़नेके वस्लोंकी रंगाई तथा छपाईका बहुत भच्छा 
काम यहां होता दै। यद्द रंगीन माल खानपुरी मालके नामसे प्रसिद्ध दे । नारियछकी नलेटीकी चूढ़ियां 
भी यहां कसरतसे बनती हैं । यहां व्यवसायिक जनताके सुभीतेफे लिए “मण्डी कमेटी” नामक एक 
व्यापारिक एसोशियेशन स्थापित है। यहां प्रति सप्ताहमें १ बार द्वाट ओर प्रति वर्षमें एक बार चैत्र 
मासमें मेला लगता है। 

इस शहरमें बोहरा व्यवसाइयोंकी दुकानें बहुत अधिक हैं, किराना, द्वार्डवेअर, तेल और कटलछरी 
सामानका अधिकतर व्यापार इन्हीं लोगोंके द्वाथमें है। यहांकी सराफो वहिवट बहुत पुराने समयसे 
चली आती है। अफीमके समयमें छाखों रुपयोंका व्यापार यद्धांके सराफमें होता था। वर्तमानमें 
अफीमका स्थान कपासने छे रक्खा है। इस शहरमें नीचे लिखी जीनिंग और प्रेसिग फेकररियां हैं। 

न्यू काटन जीनिंग एणड प्रेसि|ग फेकरी 

सोनी जीनप्रेस फेंकरी ( मालिक मूलच द सुगनचन्द ) 

रामबक्ष खेतसीदास जीनिंग फेकरी 


+आंआ | आओ 


बेकर्स एण्ड काटन मरचेंद्र 


( 
मेसस कुन्दनज्ी कालूराम 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री ओंकारलाल जीवापना हैं। आपके पूर्वज दो शताब्दी पूर्व 
पाछी (माखाडू)से इधर आए थे और करीब १५० वर्षोसे यह कुठुम्न यही बसा हुआ है।इस 
दुकानको संबन्‌ १६०३-४में सेठ कुद्नजीने स्थापित किया। आपके बाद श्री काढ्रामजीने श्स 
श्श्८ 


मध्यभारत 


फर्मके कामको सम्भाछा। वर्तमानमें सेठ काछूरामजीके पोत्र सेठ ऑंकारछालजी इस फर्मके 
सच्चालक हैं। आप उन्नत विचार्रोंके शिक्षित सज्ञन हैं। आपने अपनी फर्मड्रो ए म्रांच वम्बईमें 
भी स्थापित की है। आपके एक पुत्र हैं, मिनका नाम श्री मिश्रीलालनो हैं। वर्तमानमें आपकी 
दुकानोंका परिचय इस प्रकार है । 
(१) मन्दसोर--छुन्दनजी काल्राम--7.4, 0«/&00--इध दुकानपर हुण्डी चिट्ठी, सगफी 
लेनदेन आढृत और रुईका व्यवसाय होता है। 
(३२ ) बम्बई--ऑकारलाल मिश्रीलाछ, बदामका भाड़, कालवादेवीरोड 7,4, 80388 इस दुकान 
पर हुण्डी चिट्ठी तथा कमीशनका काम होता है । 








मेसर्स गणेशदास पूनमचन्द 
इस फर्मका विस्तृत परिचय चित्रों सह्दित कोटेमें दिया गया है। यहां इस फर्मपर हुण्डी चिट्टी 
और साहुकारी व्यवद्ार द्वोता है। 


मेसर्स नारायणदास कऋष्णदत्त 


इस फर्मके मालिक मूल निवासी छछमणगढ़ (जयपुर)के है । करीब १०० वर्ष पूर्व यद्द कुटुम्ब 

इधर आया था। सर्व प्रथम सेठ रुषनाथदास जी ज्ञावरेमें अफीमका व्यापार करते थे। आपके वाद 

क्रमशः सेठ हरवक्सदास जी एवं नारायणदासजीने इस दुकानके कामको सम्भाला। तथा वर्तमानमें 

इस दुकानके मालिक रायसाहब सेठ नारायणदासजी हैं । आपका व्यापारिक साहस बहुत बढ़ा 

चढ़ा है। आपको बृटिश गवर्नमेण्टने “रायसाहब” तथा टोंक स्टेटने “दकनुल तिज्ञारत” का खिताब 

दिया है। श्री नारायणदासजी ग्वालियर स्टेटक्ली लेजिस्लेटिग्ह कोंसिल, एक्रानामिक डेवलपमेंट बोर्ड 

एवं मजलिसे आमके मेम्बर रह चुके हैं। आप इस समय ग्वाल्यिर स्टेट कॉटन कमिटीके मेम्बर 

ओर “मशीर खास हाईकोर्ट ग्वालियर' हैं। आपकी दुकान मन्दसोर डिस्ट्रिककी टे करर और 

ओपियम ट्रं करर है। रायसाहनभ नारायणदास जी अग्रवाल जातिके हैं। ग्वालियर स्टेटमें आप- 

की जागीर के कई गांव हैं। वर्तमानमें आपके ३ पुत्र हैं, जिनके नाम श्री मुरलीधर जी, लक्ष्मी- 
नारायण जी एवं वासुदेव जी हैं। इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

मन्दसोर--नारायणदास ऋष्णदृत्त "' 4. [रेशं४४आ० इस दुकानपर रुई आंढृत तथा हुण्डी 
चिट्ठीका काम द्वोता हैं | यहां आपकी १ जीन ओर ९ प्रेस फेक्टरी है। 

इसके अतिरिक्त भिन्‍न २ नामोंसे नीचे लिखे स्थानोंपर जीनिंग ओर प्रैसिज्ञ फेक्टरियां 

आपके घरू तथा सामेकी हैं। इन स्थानोंपर रुईका व्यापार और आढ़तका काम भी होता है। 
१२६ 


भारतीय व्यापारिोंका परिचय 
(१ मन्दसोर ( २) जावरा (३) दलावदा ( ४) ढोढर (५ ) रिगनोद ( देवास ) ( ६ ) पिपलोदा 
( पिपलोदास्टेंट ) (७) कानून (धारस्टेट) (८) बमनियां (इन्दौर) (६ ) अमरगढ़ ( काबुआ ) 
(१० ) उदयगढ़ ( माबुआ )( ११) माबुआ (१२) भैंसोदा मण्डी (गवाल्यर) (१३ ) ढोंक 
( १४ ) मनासा ( १५ ) पीपलिया (इंदौर) (१६) मल्द्वारगढ (भावरा) (१७) निम्बाहेड़ा (१८) रतनगढ़ 
(गवाल्यिर) (१६) सिज्ञोडी (गवालियर) (२०) टटनेरी (गबालियर) ( ११ ) छबड़ा (टॉकस्टेंट) 
प्रेसिंग फेक्टरियां 
१-मन्द्सोर २ अमरगढ ( फ्राबुआ ) ३ उदयगढ़ (क्राबुआ) ४ मेंसोदामएडी (गवालियर) 
४ टोंक ६ निम्बाहेड़ा 


मक्का पट 


मेसस भोपजी शम्भ्राम 


इस फमके वर्तमान मालिक सेठ देवीचंदजी बाकलीवाल हैं। आपके पूर्वज १५० वर्ष 
पूर्व वेगू' ( उदयपुर ) से मल्हार गढ़ ओर मल्द्वारगढ़से यहां आये। इस दुकानकी स्थापना संवत्‌ 
श्८६५में सेठ शंभूराम जीने की । सेठ शंभूराम ज्ञीके बाद्‌ क्रमशः सेठ वद्धंमानज्ी, सेठ जोधराजभी 
और सेठ देवीचंदजीने इस .दूकानके कारोबारको सम्भाछा। वर्तमानमें सेठ देवीचन्दरजीके ३ पुत्र हैं 
जिनके नाम श्रीशंकरलालछजी श्री फूलचन्दजी एवं श्री हजारीलालजी हैं । 

इस दुकानपर पहिले अफीमका बहुत बड़ा व्यापार द्ोता था। यह फर्म मन्दसोरके प्रतिष्ठित 
धनिकोंमेंसे है। सेठ देवीचन्दजी सरावगी जैन जातिके सज्जन हैं। इन्दोरक्े सर सेठ हुकुमचन्दजी 
से आपकी रिश्तेदारी है। ग्वालियरस्टेटमें ३ गाव आपको जमींदारीके हैं। स्टेटकी ओरसे इस 
कुटुम्बको हमेशा सम्मान मिलता रद्दा हे) सेठ देवीचल्दन्नी २ वर्ष पूर्व यहाॉपर ऑनरेरी मजिस्ट्रेट 
थे। इस पदपर आप करीब १५ वर्षोतक रहे थे। जिस समय आपने आऑनरेरी मजिस्ट्रेंड शिपसे 
इस्तीफा दिया था, उस समय ग्वालियर स्टेटकी ओरसे आपको पोशाक ओर सार्टि फिकेट मिला था। 
संबत्‌ १६८०में दरघारकी साछगिरहके समय भी आपक्नों स्टेटने पोशाक इनायत की थी । 

इस दुकानकी ओरसे एक जेन चैत्याल्य मन्द्सोरमें बना हुआ है इसके अतिरिक्त आपकी ओर- 

से श्री मैना बाई जैन कन्यापाठशाढ्य और देवीचन्द दिगस्‍्वर जैन ओषधालय भी चल रहा है। औष- 
धाल्यमें प्रतिवर्ष रोगियोंकी ओसत १३ हजारके आती है। आपका एक मन्दिर मर्द्वारगढ़में भी बना 
हुआ दे । इस दुकानका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) मंदसोर--मोपजी शंभूराम--इस दुकानपर सराफी छेन देन हुंडी चिट्टी तथा व्याज षदलाई 
ओर मिल शेअसंका काम द्वोता है। इसके अतिरिक्त क्यामपुर [ग्वाल्यिर स्टेट] में अभी 
आपने एक जीनिंग फ करी भी ढी हैं। 

१३० 


भारतका व्यापारिक इतिहास 


भरकर तोल ली जाती है ओर उनका जितना वजन उतरता है वही प्रति छांबड़ीका वज्नन माना 

जाफर सब मांठकी छात्रड़ियां भरकर गिनती करके समूचे मालका वजन निड्नाल लिया जाता है। 
तब फिर चांवछ की मिलोंमें यन्त्र हारा घानसे छित््का अकृगकर चांवलक निक्राल लिया जाता हैं । 
इसके घाद्‌ चांवल ओर छिलका अछग कर लिया जाता है। चांवलक्की कनी होजाती है वह भी 
अछा फर ली जाती है ओर फिर चांवल अलग बोरोंमें भर लिए जाते हैं ओर कनी अछग भर ली 
जाती है । बढ़िया चांवलपर जिसका अधिकतर यरोपको चढान किया जाता है बेलनों द्वारा पालिस 
भी दी जाती है ये बेलन लकड़ीके होते हैं और उनपर भेड़का चमड़ा मढ़ा रद्दता है । 

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि बाहर जो निर्यात होता है वह सबसे अच्छे मालका 
ही होता है। उदाहरणार्थ यहां गरम पानीमें उबालकर जो चांवछ निकाछा जाता है जिसे उस्ना 
चांवल कइते हैं और जो सबसे घटिया होता है उसका निर्यात नहीं होता है पर बह देशवासियोंके 
ही काम आता है। अथवा भोरतीय मजदूरोंक लिए सीलोन ओर मलाया स्टेट्सको भेजा जाता 
है। इस उस्नां चांवडकी विधि इस प्रकार है । पहले धान पानीमें भिगो दिया जाता है और ४० 
लेकर ८० घन्टे तक पानीमें रखा जाता है फिर गरम पानीमें २० से ४० मिनिट तक उबाला 
जाता हैं। उबालनेके बाद फिर वह फैलाया जाकर धूपमें सुखाया जाता है और फिर छिलके अलग 
किये जाते हैं । यह काम छोटी छोटी मिल्ोंवाले करते हैं ओर चांवलको इस भांति सुखानेके लिए 
बहुत जगदहकी जरूरत रहती दै यद्यपि मशीन द्वारा भी अब सुखाया जाने लगा है।इस घटिया 
चांवछसे गरीब जनता अपना पेट पालती हैं। बरमामें चांवलकी मिले' अनुमान ५०० मद्रासमें तीन 
सोसे अधिक ओर ब'गालमें सो सवालों होगी । रंगूनकी एक अच्छी मिल दिनभरमें ४६ रतलूफी 
३०००० टोकरियां तक निकाल सकती हैं। पाजूनडंगकी सबसे बड़ी मिल दिनभरमें ७०० टन चावल 
निकाल सकती हैं। मोसमके ३ महिनोंमें मिले' दिनरात चलतों हैं और इनमें चांवलका छिलकाही 
जलाया जाता है जिससे मिलू चलानेरे लिए किस्ली अन्य पदार्थकी आवश्यकता नहीं होती | वर्मामें 
३०० से अधिक मिल्े' ऐसी हें जिनमें २० या अधिक मजदूर काम करते हैं। बरमा की मिलें प्रति 
वर्ष ६० लाख टन चॉवल तेयार करती हैं और जितना चांवल उन्हें तैयार करनेको मिलता 
है उससे अधिक तैयार करनेकी वे शक्ति रखती हैं। 

सरकारने चांवलके निर्यातपर ३ आना प्रति मन एक्सपोर्ट ड्यूटी छगा रक्खी है जिससे प्रति- 
वर्ष १ करोड़ रुपयास्े अधिक ही मिछ जाता है। सन्‌ १६२२-२३१में ९०८ छाख, सन्‌ १६२३-२४में 
१,१८ लाख और सन्‌ १६२४-२४५में १,२३ छाख रुपया सरकार क्रोड्यूटीका मिल गया | सन्‌ १६१८में 
मारत सरकारने यह नियम बनाया कि बरमासे यूरपको चाँवलका निर्यात रॉयछकमीशनके 
सिवा अन्य किसीको नहीं करने दिया जाय ओर इस्रीलिए बरमामें एक कमिश्नर तैनात 
किया गया। इसी वर्ष वषोकी कमी रह जानेसे नवम्बर महीनेमें भारतके खाद्य पदा्थके 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचयचस्‍्खतो 





श्री०सठ ओंकारठालज्ी बापना (कुदनजी काछूगम) मंदसोर श्री०सेठ शिवनागग्रणजी (मनीराम गोबद्ध न) मंद: 


मैष्यं-मारत 


मेसस मनीराम गोदद्ध नदास 


इस दृकानके वरतेमान मालिक श्री शिवनारायणजी अग्रवाल जातिके ( गोयल ) सजन हैं। 
आपका मूल निवासस्थान नारनौछ ( पटियाला-स्टेट ) में दै। पहिले पहिछ संबत्‌ १९०२में सेठ 
मनीरामजीने यद्वांपर आकर कपड़े की दलाढीका काम आरंभ किया। आपका दलाढीका फाम 
अच्छा चल निकला । संवत्‌ १६२०में सेठ मनीरामजीका देहावलान हुआ इनके बाद इनके पोतन्र 
सेठ गोबद्धंनदासजीके समयमें इस दुकानक्री विशेष तरक्की हुईं। संवत्‌ १६४०से ४५४ तक मंद- 
स्रोरकी कस्टमका ठेका आपके जिम्मे रहा! इसमें आपको खूब छाम रहा। सेठ गोवद्धंनदासजीके 
चार पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े श्री शिवनारायणजी हैं। आप इस समय मंदसोरमें ऑनरेरी मजिस्टेट 
हैं। सेठ शिवनारायणजीके पुत्र श्री जगन्नाथजी व्यापारिक कार्यो में भाग लेते हैं । इस दूकानकी 
आओरसे मंदसोरमें करीब १५ हजार रुपयोंकी छागतसे एवं नारनोलमें १० हजार रुपयोंकी लागतसे 
धमेशाढाए' बनी हुई हैं। वतेमानमें इस फर्मके मैनेजमेण्टमें नीच स्थानोंपर दृकाने हैं | 
(१ ) मन्द्सोर--मनीराम गोवद्ध नदास-- 7'. 4. ]07ए--यहां रई, कपड़ा, अनाज, हुण्डो 
चिट्ठी सराफी लेनदेन तथा आढ़तका काम द्वोता है। 
(२ ) अहमदाबाद--मनीराम गोवर्द्धनदास, नया माधोपुरा-इस दूकानपर कपड़े और गल्लका थोक 
व्यापार तथा कमीशनका काम होता हैं। 
(३ ) सैछाना--मनोराम गोवद्ध नदास--यहाँ रुई, गला और कपड़ेका घरू व्यापार तथा आढ्तका 
काम होता है । 
(४ ) बांसवाड़ा -मनीराम गोवद्ध नदास-यहां भी उपरोक्त व्यापार द्वोता है। 
इसके अतिरिक्त पिपलियाके गणेशजीन ओर छैल्लानाकी इश्वर कम्पनी नामक जीनिंगफेकरियों 


में आपका भाग है। उपरोक्त दूकानोंमें नं० २, ३ ४ आपके भाइयोंके बंटवारे फ्री हैं। वर्तमानमें 
इनपर आपकी देखरेख दे । 


मेसल मूलचंद सुगनचंद 
इस फर्मके मालिक रायबहादुर सेठ टीकमचंदजी सोनी अजमेरबाले हैं। अतएवं आपका 


बिशेष परिचय चित्रोंसहित वहां दिया गया है। मन्दसोर दुकानपर सराफी लेनदेन हुण्डी चिट्ठी 
तथा कॉटन व्यवस्राय होता है। आपकी यहां एक जीनिंग प्रेसिंग फेकरी भी है । 


१३१ 


भारतीय व्यापारियिंका परिचय 
बा एएाआ रा दृलणा:+८-जथ-मा अर धम2लजन्‍्काकन्नक, 


मेससे रामलांल वरुशी 
इस फर्मका हेडऑफ़िस मन्दसोर है। बम्बईमें इस फर्मकी ब्रांच ओर स्थाई सम्पत्ति है। 
इस दूकानकी ओरसे वरूशी मित्र-मंडल नामक एक अच्छा औषधालय चल रहा है। # 


मेसस समरथराय खेतसीदास 
इस फर्मके मालिक रामगढ़ ( सीकर ) निवासी अग्रवाल जातिके हैं। इस फर्मके व्यवसायका 
विशेष परिचय बम्बईमें पृछ्ठ १०१में दियागया है। मन्दसोरमें इस फर्मकी जीनिंग फेकरी है। 
तथा रुई और आढृतका काम होता है । 
मेसस श्रीराम बलदेव 
इस फर्मका विशेष परिचय जावदमें चित्र सहित दिया गया है। मन्दसोर दृशानपर आहत 
हुंडी चिट्ठी तथा आसामी लेनदेनका काम द्वोता है। 





बेंकस एण्ड कांटन मरचेंट्स ने: तप लेक वी दी 
मेससे एकाजी मोतीजी ” श्रीराम बलदेव 

? कुदनजी कालूराम न 
गा गहलेके व्यापारो 
” गनेशदास पूनमचंद 

” तारायणदास ऋष्णदत्त कोशलजी किशोरदास 

” परथीराज गंगाविष्णु गुलामगली रसूलजी 

” बच्छराज कुन्दनजी चतुभु ज डाटूराम 

” फत्ताजी तिलोकचंद्‌ जड़ावचन्द बरदीचन्द 

” भोपजी शंंभूराम फत्ताजी कचरमल 

” मूछचन्द सुगनचन्द मोतीलाल कचरमल 

” मनीराम गोवद्ध॑न मोतीलाल केशरीमलू 

” रामलाल बख्शी मगनीराम छोगमरछ 

” रामसुख सदासुख >-+-+ 














# खेद है कि कोशिश करनेपर भी इसमें अपका परिचय नहीं मिल सका | प्रकाशक । 
श्श्र 


चांदी सोनेके ब्यापारी 
खेमझी जड़ावचन्द मरडिया 
उत्तमजी रखबदांस नाहर 
नवलजी छब्बालाल 
नगजीराम केशरीमल 
प्यास्चन्द किशनछाल 
मत्नालाल चुन्नीलाल 
दीगछाल कचरमलछ 


कपड़े के व्यापारी 


इब्राहिम रसूल 
श्थ्राहिम अब्दुल्लाजी 
कुल्दनज्नी फूलचंद 
छब्बालाल कस्तुस्वन्द 
जड़ावचन्द मूलचल्द 
बालचन्द शिवलाल 
मनीराम गोवर्धन 
रामगोपाल पूसाराम 
सफरअली कमरअत्नी 
हरीदास विद्वलदास 
दिफतुल्ला लुकमान 
न हे 


खानपुरी--रंगीनमाल 


छींपा गोट्जी पन्‍नालाल 
रंगारा तुल्सीराम प्यारचन्द 
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मध्यभारते 


रंगारा डूंगाजी छछमन 
रंगारा श्यामाजी धासी 


किशनाके व्यापारी 


अब्दुल इस्माइल 

जञली महसम्मद रजंबअली 
ईसुफअली रज्बअली ( सूत ) 
इस्माइल रजबअली 

इस्माइल सुलतान, मंडी दरवाजा 
गुलामअली रसूलजी 
तैय्यबजली कादरअली 
नजरअली गुलामहुसेन ( सूत ) 
रजबअली महम्मदूअली 


लोहा 
अब्दुल आदभजी लोद्वावाले 
फिदाहुसेन रसूलजी 


+#>--मिलस <चर..०+- 


जनरल मरचेंटस 
अली महम्मद रज्नबअली ( फटलरी ) 
इश्माइल मुल्ला कमरअली 
रसूलनी कादरजी ( का/दी ) 
हसन रजबअली ( फेसी माल ) 





१३३ 


मोम 


नीमच--चारों ओर होल्कर, सिंधिया; उदयपुर गवालियर आदि स्टेटॉंसे घिरी हुई यह 
अंप्रे जी छावनी आर० एम० आर० के नीमच स्टेशनपर बसी हुई है | यहाँकी ढस्ती साफ एवं 
खुथरी है। इसके आस पास अजवाइन बहुत पैदा होता है तथा अच्छी तदादमें बाहर मेजा 
ज्ञाता दै । यहां पासहीमें ग्वार ओर खोरी नामक स्थानोंपर पत्थरकी खदान है। उन स्था्नोपर 
गवालियर स्टेटकी दूफान है । भिसके द्वारा महसूछ लेकर ओर कीमतन पत्थरकी बड़ी बड़ी प्टियां 
ओर टुकड़े देंचे जाते हैं । व्यापारियोंक्री सुबिधाके लिये आस पासकी स्टेशन जैसे नीमच; फेसर- 
पुरा, निम्बाहेद्ा आदि पर ठीक रेलकी पटरीसे लगी हुई दुकाने' हैं । यह स्थान पत्थरकी पढ़ी 
भारी मंडो है। इस छावनीके पास द्वी निमच गांव है वहांपर आनेवाली तथा जानेबाी वस्तुओंका 


सन्‌ १६२५ का परिचय इस प्रकार है । 


आनेवाली वस्तुए' ज्ञानेवाला माल 
चावक १५५२ मन पत्थर २२४०२) रु० 
गुड़ ७०४८ मन रुईफी कचीगांठें १९८६१ मन 
शकर १४५१७ मन पक्कीगांठे ५११६५ मन 
तेल. १२३३६ पीपे घना ४२९ मन 
नारियछ ९१० मन उड़द १६८२ मन 
छोहा ७२०६) रु० जी १८५६ मन 
कपड़ा ३०५६६) रु० शकर २१६ मन 
फरनीचरत था छकड़ी ६६१८७) रु० मेथी ३१०६ मन 
यह छावनी अजमेरसे १५० मीछ इन्दौरसे १५७ मीछ ओर बम्बईसे ४५१ मील है। 
मेसस दोलतराम गुलज़ारीज्ञाल 


इस फर्मक। विशेष परिचय इन्दोरके प्रृष्ठ ३७ में दिया है । नीमच केम्पकी दूकानपर, अनाज 
व शीड सका व्यापार तथा आढ्तका काम होता है। इस फर्मकी इल्दौरमें पत्थर व फरसीकी भी 
दूकान है। नीमच आदिके पत्थर उस स्थानपर मिल्तते हैं । 
१३४ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 





स्व० सेठ हीरालालज्ो बांध 


स्‍्व॒० सठ मुसलीधरजी बांसल हि ; 
( नतराम शंकरदास ) नोमच 


( नेतगरम शंकरदास ) नीमच 





श्रो० नाथरामजी बांसल ( नेतराम शंकरदाश्त ) नीमच 





स्व०सेठ रामचन्द्रजी गगराणी (भरीराम बलदेव) जावद सेड़ हरदिशनजी मुछाल (रफिशन किशनलाढ) जावद 


मंष्य-भारत 


श्रीयुत नथमणजी चोरड़िया 

आप ओसवाछ जातिके जैन धर्मावडम्बी सजन हैं। आप उन व्यत्तियोमेंसे हैं, जिन्होंने अपने 
व्यापारके कौशलसे बहुतसी सम्पत्ति भी उपार्जित की ओर उसके साथ व्यापारी समाजमें अच्छा 
नाम भी कमाया। बम्बईमें “मारवाड़ी चेम्बर आफ कॉमर्स” नामक जो मशहूर चेस्नर है, वह एक 
प्रकारसे आपद्दीके द्वारा स्थापित फी हुई है. ओर भी कई सभा सोसायटियों, और संस्थाओंमें 
आपका बहुत अधिक हाथ रहा दै। कई संस्थाओंसे आपको अच्छे २ मानपत्र भी प्राप्त हुए हैं। 
मतलब यद्द कि आप बड़े उत्साही, गम्भीर, और विचारक कार्यकर्ता हैं। 

पहले आपने छोटी सादड़ीके मशहूर धनिक भेघजी गिरघरलाल के सामेमें बम्बईके अन्दर 
“माघोसिंह छगनलछाल” नामसे फर्म स्थापित की थी। इस समय अब आप अधिकतर सार्वजनिक 
कार्य्यॉमें ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आप बड़े सुधरे हुए विचारोंके कार्य्य॑फर्त्ता 
हैं। परदेके समान गन्दी और वीभत्स प्रधाकों उठानेके लिए आप बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं। अपने 
घरमें आपने कुछ अंशोमें इस प्रथाको उठा मी दिया दै। इसी भ्र्गार आप अहूतोद्धारके भी बड़े 
पक्षपाती हैं। नीमचमें आपने चमारोंक्ी एक सभा खोल रखो हैं । उसके प्रेसिडेण्ड आप ही 
हैं। इसके अतिरिक्त स्थानकवासी कान्फेल्स, ओर गांधीजीके खादी प्रचार आन्दोरूममें भी 
आप बहुत अधिक भाग लेते हैं। इन्दौरके भण्डारी मिलछमें आपके करीब दो छाख्र रुपयेके 
शेजर हैं। 

आपके इस समय तीन पुत्र हैं। (१) माधोसिंदजी (२) सौमागसिंहजी (३) फोहसिंहन 
आप तीनों बड़े बुद्धिमान और कुशल नवयुवक हैं। 





मेसल नेतराम शुंकरदाल 

इस दुकानके वत्तेमान मालिक ओऔीनाथुलाछ॒जी बांसछ ( अग्रवाल ) हैं। आपके पूर्वजोंका निवास 
स्थान जयपुर राज्यके अंतर्गत निवाणा नामक गांव है। सौ वर्ष पूर्व यह छुटुम्ब यहाँ आया था। 
पहिले लेठ नेतरामज्ी ने इस दुकानकी स्थापना बहुत छोटे रूपमें की । सेठ नेवरामजीके दो पुत्र थे। 
श्रीशंकरदासजी और श्रीहणुतरामनी । श्रीहणुतराम जीने इस दुकानके कार बारकों घबढ़ाया। इनके 
धचार पुत्र श्रीमगवानदासजी, हीरालालनी,मुरलीधरजी ओर झुकदेवजी थे। इनमें श्रीमुरठीधरजीने इस 
हुकानके व्यापारको घहुत तरक्की दी । आपके समयमें इस दुकानपर अफीम, गल्ढा ओर आद्तका 
अच्छा ज्यवसाय होता था । 

इस समय श्री हीरालालजीके पुत्र श्रीनाथूठालनी इस दुकानके कारोबारको सम्हालते हैं । 
ओर श्रीभगवानदासजीके पुत्र गोविंद्रामणी अपना अलग व्यापार करते हैं। इस दुकानकी ओरसे सेठ 

श्श्५ 


भारताय व्यापारियों का परिचय 
मुरछीधरजीने नीमचमें एक धर्मशाला बनवाई थी । तथा नाथूछालजीने स्मशान घाढके रास्तेमें पड़ने 
बाली नदीपर पुल बनवाया | 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
नीमच केम्प-नेतराम शंकरदास- इस दुकानपर साहुकारी लेनदेन ओर व्याज बदलाईका काम 
होता है । 


मेससे पूनमचन्द्‌ दीपचन्द 
इस फर्मका पूरा परिचय कोटामें दिया गया है। यहाँ यह फर्म ट्रेंकरर है, तथा हुण्डी चिट्ठी 
और बेंड्विंग काम द्वोता है। 
मेसस लूणकरण पन्‍नालात 
यह फर्म यहाँ सन (७८० से स्थापित है। इस दुकानके वर्तमान मालिक सेठ पन्‍्नाछाहणी 
हैं। आप अग्रवाल जातिके वांसल गोत्रीय सज्जन हैं। इस दुकानका पूरा परिचय भवानीगंज 
मंडीमें दिया गया है । इस दुकानपर आढ़त, हुए्डी चिट्ठी तथा रुईका व्यापार होता है । 


बेंकस एण्ड काटन मरचेंट्स. मेश्वर्ास रामखरूप 


किशनलाल छोगालाल लृणकरण पन्‍नालछात 
जवाहरमल भीखाराम 045 
नेतराम शंकरदास वल्ञाथ शाप 
पूनमचन्द दीपचन्द (टू मरर) गनेशदास मुरलीधर 
रामसुख सदासुख मधुरादाख मालू 
छच्छीराम गोविंदराम रामनाथ रामगोपाल 
छालछजी नानकराम (नीमच-सिटी ) राधेछाल चांदमल 
लत श्रीराम राधालाल 

कमीशन एजंट जाम 
दौलतराम गुरुजारीलाछ जनरक्ष मरचट्स 
फूलचन्द रामसह्ाय (३ आब! बाबू एड करपा 
सर जशाह एण्ड सन्‍्स 
बखताबरमल ज्ञानकीलाल मानमछ गद्टानी एण्ड को० 
रामलाल शिवबक्त 2 
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भारतीय व्यापारियों का परिचय 
लिये एक कमिश्नर ( 0000 8 ०णा॥5570707 ) नियत किया गया और चावलके कमिश्नर- 
का दर्जा उसके नीचे कर दिया गया | इस प्रतिबंधक प्रणाली (०००००) 8०४९७७०)का छ्येय यही था 
कि किस देशको कितना माछ भेजा जाय इसका निणंय सरकारके हाथमें रहे ओर जो चढलान जावे 
उसके लिए सरकारसे छाइसंस लेना पड़े । ये छाइलंस तभी दिये जाते थे जब यह बात सिद्ध कर 
दी जाती थी कि बाहर जानेबाले चलानके लिए नियत किये हुए भाजसे ऊच्चा दाम नहीं दिया गया 
है। धानकी तेजीके कारण १६१६के मई महीनेमें सरकारकों मो भावक्री छिमिट बढ़ा देना 
पड़ी और फिर १६२०के जनवरीमें जब इस काननके पर्दे में सुधार हुआ तो दाम ओर भी बढ़ाने पढ़े 
१६२०के अन्ततक प्रतिबंध चलता रहा पर उस समय चावलके लिए भारतीय मांगके एकद्म घट 
जानेपर इस विषयमें फिरसे विचार करना आवश्यक हुआ । सन्‌ १६२९१में चावलके लिए रोकठोक 
उठा दी गई और निर्यात खुलाकर दिया गया | पर हां इस कामके लिये लाइसंस प्राप्त करना जरूरी 
रखा गया और यदि भाव अधिक ऊँचा चला जाय तो फिरसे प्रतिबंध कर दिया जायगा यह 
बात भी खुली रक्खी गई । सन्‌१६२९के दिसम्बरमें बरमासे चावलके निर्यातपर और सन्‌ १९२२- 
की १ अप्रैठक्ो भारतसे चावलके निर्यातपर सब तरहकी रोकटोक उठा दो गई। इस फंट्रोलसे 
६ करोड़ रुपयेकी बचत रद्दी जो रकम बरमा सरकारको वहांके प्रान्तीय सुधारके छिए सोंप दी गई। 
गेहूं 

गेहूं दूनियाकी सम्पूर्णा पैदावारका एक दसबां भाग भारतमें पैदा होता है और यद्यपि इसका 
व्यवद्दार भारतमें थोडा बहुत सब जगह द्वोता दै तथापि यह पजाबका एक मुख्य पदार्थ है। सब- 
१९२६-२७में इसका नियोत २,७१ लाख रुपयेका हुआ। यह निर्यात घटता जा रहा है । इसका 
एक प्रधान कारण विददेशोमें गेहंकी पैदावारका बढ़ जञाना है। सन्‌ १६२४-२५में यहांसे १९५,१२००० 
टनका निर्यात हुआ था वही सन्‌ १६२५-२६में २,१२,००० टनका रह गया और उससे फिर घटकर 
सन्‌ १६२६-२७में १,७६,००० टनका रद गया। सन्‌ १६२६-२७में मारतमें गेहूंड्री कुछ पेदावार ८६६ 
लाख टनकी बैठी | सबसे अधिक गेहू--अर्थात्‌ १,३१००० टन--प्रेट ब्रिटेनको मेजा गया। फू 
को १३,४०० टन बेलजियमको 5४०० टन इटलीको ६५० टन, अरबको १७०० टन ओर दक्षिण- 
अफिकाको ३००० टन गेहू' मे ज्ञा गया । गेहूंका मुख्य निर्यात करांचीसे द्ोता है जहांसे ६६ सेकड़ा 
ओर बम्बईसे ३ सेकड़ा माल गया | ४०,३७६ टन गेहूका आयात भी हुआ जिसमें मुख्यतया 
आस्ट्रेलियासे आया। सन्‌ १६२५-२६में ३५,४२० टन गेहू' आया था। भारतमें गेहू'का आयात 
बढ रहा दै सन्‌ १६२४-२५में केवल ४१६८ टन गेहू' आया था। गेहुका आयात गत तीन वर्षों 
किस प्रकार बढा है यह बात इन अंकोंसे स्पष्ट हो जाती है। न जाने भारतके भाग्यमें क्‍या बा है 
कि जो धन-धान्यका भण्डार था वहीं अन्य पदार्थोके साथ अब धाल्यके भी आयातका मौका आने 
लगा है । 
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मथ्य-सारत॑ 


फोटोमराफस वेद 
वैद्य पंचानन पं० भवानीशंकरजी 
डी० माणिक एण्ड को० शयुर्वेदिक फार्मेंसी 


डेंटिस्ट निम्बांहेड़ाके पत्थरके व्यापारी 
घासीरास कु दनमल 
ग्वालियर स्टेटकी दुकान ग्वारी तभा खोर नामक 
छ्ेस खदानपर 
प्रिंटिंग भूराजी नूरुद्दीन 
माल प्रेस रूपाजी मगनीराम 


छोटी खाददी 


6 आा आर 


मेससे मेघजी गिरधारोलाज 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीछगनछाकजी गोधावत हैं। आप ओसवाल जातिके 
सज्नन हैं । 
इस फर्मकी स्थापना यहां बहुत समय पूर्व हुबं। इस फर्मके मूल संस्थापक सेठ मेघजी 
हैं। सेठ मेघनीके बाद इस फर्मको विशेष उत्तेजन उनके पोन्र सेठ नाथूलालभीने दिया | आपके 
समयमें यह फर्म अफीमका बहुत बड़ा व्यापार करती थी। आप बड़ योग्य दानी ओर व्यापार- 
दक्ष पुरुष थे। आपने यहां “नाथुलाल गोधावत जैन आश्रम” नामक एक आश्रमकी स्थापना की । 
इस आश्रमके स्थाई प्रबंधके लिये आपने १। छाख रुपयोंका दान कर रक्खा है। सेठ नाथूछाढजी 
का देहावसान सवत्‌ १६७६ की ज़्येष्ठ वदी १० को हुआ । आपके पुत्र श्रीदीरालाऊनी का 
देहाल्त आपकी मोजूदगी द्वीमें हो गया था। वर्तमानमें सेठ नाथुलालजीके पोन्र सेठ छगनलाढजी 
इस फर्मके संचालनकर्त्ता हैं। युवावस्थामें आपने अपनी फर्मके कामको उत्तमताके साथ सम्दाला 
है। आपका कुटुम्म ओसवाल समाजमें बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है। आप स्थानकवासी 
समाजमें बहुत समाज सुधारके काम करते रहते हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-- 
छोटी सादड़ी-मेस थे मेघणी गिरधरछाल गोधावत--इस फर्मंपर वेंद्विंग, हुंडी, चिट्ठी तथा लेन देन 
का काम द्वोता है। यह फर्म पहिले अफीमका बहुत बड़ा व्यापार करती थी। 
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भारताय व्याप्रारिंका परिचय 
बम्बई-- मेससे मेघजी गिरधरछाल--पारसी गली घनजी स्ट्रीट--. 4. ,00६807--इस फर्मपर 
बद्विग कॉटन, सराफी तथा आढ़तका काम अच्छे स्केलपर व्यापार होता है। 


ककएनाः 


यह नीमच केम्पसे लगा हुआ गवालियर स्टेंटका एक छोटासा कसवा है। वस्तीके मानसे 
यहाँ रुका अच्छा व्यवसाय होता है। यहाँ १ जीन और १ प्रेस फेक्टरी पहिलेहीसे है। और 
१ नया प्रेस और तैयार हो रहा है। 





काटन जीनप्रेस बधघाना 
यह कम्पनी उज्जेनके सेठ किशनलाल असृतछाल जद्दाजवाले, और तालिप्राम ( फर खाबाद ) 
के मुशी जीवालालजी इन दोनोंके सामेमें है। यह कम्पनी सन्‌ १८६४ में यहांपर स्थापित हुई। 
इस फर्मके दोनों पार्टनरोंका संक्षेप परिचय इस प्रकार है । 
मेसस किशनलाल अम्तलाल 
इस फर्मके वर्तमान मालिऋ श्रीयुत गोकुछ्तास जी, दाऊछाछजी ओर जमनादासन्नी हैं।इस 
दुकानकी स्थापना सेठ नारायणदासजी ओर रणछोड़दासजीके हाथोंसे हुई ओर उन्होंके जमा- 
नेमें इसकी उन्नति भी हुई। आप नीमा जातिके सज्जन हैं । 
श्रीयुत गोकुडदासजी और दाऊलाऊछूजी, सेठ नारायणदासजीके तथा जमनांदासजी, सेठ 
रणछोड़दासजीके पुत्र हैं । आपका व्यापरिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) उज्जैन--किशनलाल अमृतलारू जद्दाजवाले--यहां हुण्डी, चिट्ठी ओर सराफी ढेन देनका 
काम होता है । 
(३) बधाना--रणछोड़दास जमनादास '', &. ]8॥9] फ्७)/०--यहाँ.. रुई कपास तथा हुण्डी 
चिट्ठी ओर आदृतका व्यापार होता है। 
2-26 5८ 
मुंशी जीवालाक्षजी 
आपका मूल निवास ताल्मिम ( फरु खाबाद ) य० पी०में हे । सन्‌ १८६४ में जब कारखाना 
स्थापित हुआ तब आप यहां आये । आपका देहावसान सन्‌ १६२६ के मार्च मासमें हो गया है। 
आपके ६ पुत्र हैं जिनमें सबसे बड़े का नाम मु'शी सुन्दरठालजी है। आप फायस्थ जातिके सज्ञन हैं । 


श्श्८ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 











स्त्रसेठ दामोदरदा तज्नो, नागयणदासजी, रणछोड़दासज्ञां, बघाना मुशी जीवालालजी (कॉटन जीन प्रस। बघाना 


मध्यभारत 
श्रीयुत मुन्शी सुन्दरलालजी और श्री जमनादासजी दोनों ही इस फरमेके प्रधान संचालक 
हूं। आपके पा्दनर शिपमें नीचे लिखी दुकानें हैं । 
बघाना--कॉटन जीनप्रेस कम्पनी- यहाँ जीन प्रेसके साथमें ऑइल मित्र भी है। तथा कॉटन 
विजिनेस हुण्डी चिट्ठी और आहढतका काम होता है। 7. 42. ]०४०शफ़छ', 
(३ ) नीकूम ( गवालियर-स्टेट )-- कॉटन जीन वम्पनी--जीनिंग फेक्टरी है तथा रुई कपासका 
व्यापार होता है । 
(३) जावद ( गवालियर-स्टेह ) कॉटेन जीन कम्पनी- उपरोक्त काम होता है। 


मेसस नवक्षराम पोकररास 


इस फर्मके घतमान मालिक सेठ फतेढाढजी अप्रवाू जातिके सज्ञन हैं। आपका मूछ निवास 
स्थान थोई (जयपुर-राज्य) है। इस दूकानको पहिले सेठ नवहरामजीने स्थापित किया। आपके 
२पुत्र थे, पोकररामजी और मोतीरामज्ी । श्रीमोतीरामजीने घघानामें सेठ उदयराम--धर्म 
शाह्षाकी नीब डाली थी। इनके बाद सेठ पोकरेंदासजीफे पुत्र उद्यरामजीने इस फर्मके कामको 
सम्हाला । वर्तमानमें सेठ उदयरामजीके पुत्र सेठ फतेछालजी इस फर्मके मालिक हें 

इस समय आपकी दुकानपर हुण्डी विट्टी, रुई कपासका व्यापार तथा आढ़तका काम होता 
है। मल्द्सोरकी नारायणदास फतहलालछ जीनिंग प्रेसिंग फेकरी तथा वघानाकी शारदा जी'नंग 
फेकरीमें आपका हिस्सा है 


नम कन-आन»मनाक, 


कॉटन मचेट एएड कमीशनएऐजंट जीन प्रंस 
न्यू काटन जीन प्रेस फॉटन जीन प्रेस 

नव राम पोकरराम स्यू कॉँटन जीन प्रेस 

रणछोड़ दास जमनादास ल्क्ष्मीघिछास जीन फेकरी 


सदासुख रुगनाथ 


जादद्‌ 





आर० एम० आर० के केसरपुरा नामक स्टेशनसे ८ मीलऊ्ी दूरीपर पत्थरके परकोटेसे थिरा 
हुआ गवालियर स्टेटका यह छोटासा सुन्दर कसबा है। यहां ३ कॉटन जीनिंग फेकरी ओर ९ 
आँइल मिल है। यहां देशी मिलोंके बने कपड़ेपर नीलकी रंगाई और छपाईका काम अच्छा होता है। 
यहांका माल मालवा, बगड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, मेवाड़, बांसवाड़ा एवं गुजरातमें जाता है। तथा 
ख्तियोंके लहंगों ओर ओढ़नोंके क|मम्में लाया जाता है। यहांसे कुछ ही दूरीपर पत्थरकी खान है। 
पत्थरकी विपुलताके कारण यहांके समी कान पत्थरके ही बनते हैं। 

यहांके आने जानेत्राले मालका सन्‌ १६५५ का संक्षेप परिचय इस प्रकार है। 


आनेवाला माल जानेवाला मार 

गुड़-२२४० मन वना--२२२ सन 

शक्कर--१६३ मन घी--४७४ मन 

३० नं० से नीचेका सूत- ७२५ मन अल्सी--२७६ मन 

कपड़ा--४६०४२७) मेथीदाना-- १८८३ मन 
अजवाइन-११६६ मन 
पत्थरकी शिल्ाएं-१६३२६) 


यहाँक़ी पेदावाग्में कपास, मेथीदाना, अजवाइन, अलसी, जुवार, मई, तिल; चना,. गहा 
आदि मुख्य हैं। 


बैंकसे एण्ड कॉटन मरपेंट्स 


मेससे श्रीराम बलदेव 
इस दुकानके मालिक आदि निवासी डींकेड़के हैं। ६स दुकावकों ८० वर्ष पूने सेठ किशनराम 
जीने स्थापित किया। उस समय इस्र दुकानपर खास व्यापार अफीम जमीदारी ओर व्याजका 
होता था। सेठ किशनरामजीके बाद उनके २ पुत्र सेठ नगजी रामजी और घलदेवजीने इस ढुकानके 
कामको सस्भाला। सेठ ब॒लदेवजीके पुत्र रामनारायणजी और नगनीरामजीके रघुनाथजी हुएं। 
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मध्य भारते ' 


संबत्‌ १६५३ में सेठ रघुनाथजीका ओर १९६६ में रामनारायणजीरा देहावसान होगया। इनके 
बाद सेठ रघुनाथजीके पुत्र रामचन्द्रजीने इस दुकानके कारोबारको सम्द्दाला। आपका भी देहावसान 
१६८० में होगया है। वर्तमानमें इस दुकानका कारोवार सेठ रामनारायणजोकेयुत्र सेठ कन्हैयालालनी 
सम्दालते हैं। सेठ रामचन्द्रजीके २ पुत्र सेठ मदनलालजी ओर बंशीछालजी अभी छोटी वयके हैं । 
सेठ कन्हैयालालजी जिलाबोडे मंदसोरके मेम्बर हैं । इस दुकानकी ओरसे ढींकेड़में धर्मशाला 
रंगनाथन्नीका मंदिर तथा तालाब बना हुआ है। 
आंपकी दुकानोंका परिचय इस प्रकार है। 
१ जावद--श्रीराम बलदेव--यहां आंसामी लेनदेन, रुई कपासका व्यापार ओर हुंडी चिट्टीका काम 
होता है। 
२ मंदसोर--श्रीराम बलरैव--यहां भी आसामी लेनदेन, रुई। कपास, गल्लेक्ा व्यापार तथा आढ़त 
और हुण्डी चिट्टीका काम होता है । 
३ ढींकेड़--किशनराम नगजीराम, यह गांव तथा तीन गांव और स्टेट गवालियरने आपको 
जमींदारी हकसे दिये हैं | यहां आपका खास निवास दै। 
४ रतनगढ़ ( गवाल्यर )--श्रीराम नगजीराम -आसामी लेनदेन,कपास तथा गहन का काम द्वोता है । 
५ सिंगोली - श्रीयम नगजीराम--ऊपर लिखे अनुसार काम द्वोता है। 


मेससे हरकिशन किशुनलाज्ञ जावद 
इस दुकानके मालिक्ञोंको डीडवाना ( जोधपुर स्टेट ) से नीमचमें आये १०० वर्ष हुए। नीमच 
से आकर ७० वर्ष पहिले सेठ रामलालज्ञीने जावदमें व्यापार शुरू किया । आपके बाद क्रमशः राम- 
चन्द्रजी तथा शुकदेवजीने इस दुकानका काम सम्हाला । आपके समयमें इस दुकानपर अफीम ओर 
तिलहनका काम द्ोता था। सेठ शुकरैवन्नीने संवत्‌ १६६७ में ऋृष्ण कॉटन जीनिंग फेफ्टरी स्थापित 
की। आपके बाद आपके पुत्र सेठ हरकिशनजी इस समय इस दुकानका संचालन कर रहे हैं। 
आपकी यह दुकान इस नामसे संवत्‌ १६४५३ से जावरमें व्यापार कर रही है। सेठ हरक्रिशनजो 
माहेश्वरी सज्जन हैं। आप यहांके ऑनरेरी मजिस्ट्रट हैं । 
इस समय आपके व्यापारका परिचय इस प्रकार है ! 
१ ज्ञावद--हरकिशन किशनलालू--इस दुकानपर रुई, कपास, हुंडी चिट्ठी, गला ओर आढ्तका 
काम होता है। यहां आपकी कृष्ण कॉटन जीन फेस्टरी है। 
२ न्यू मालवा कॉटन प्रेस वधाना--इस प्रेसमें आपका सामा है । 
३ न्यू कॉँटन जोन प्रेस मंदलोर--इस जीन प्रेसके आप भागीदार हैं । 
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रंगीन कपड़ेके व्यापारी 


मेसस लच्॒॑सीचंद शंंकरलाल 


इस फर्मको सेठ भगवानदासजीने संवत्‌ १६३८ में स्थापित किया। यह दुकान प्रतापगहकी 
मेसस कुदनजी कपूरचंद नामक फर्मकी शाखा है। आरम्भमें इस दुकानपर अफीम तथा कपड़ेका 
व्यापार होता था। इस समय इस फर्मके मालिक ओऔ लक्ष्मीचंदजी, श्री शंकरछाछ॒ज्नीभऔर ओर चन्दन- 
छाछजी हैं। वर्तमानमें इस दुकोनपर जावदमें तयार होनेवाले साड़ी, नानगा, अंग्रोछा, पीलिया 
आदिका अच्छा व्यापार द्वोता है। इस फर्मके द्वारा जाबदकी देशी कपड़ेकी छपाई ओर रंगाईका 


माल गुजरात, बागढ़, बांसवाड़ा, डूगरपुर, मेवाड़ आदि श्रांतोंमें अच्छी मात्रामें जाता हैं । 


रों (९ कप 
बोंकस एण्ड काटन मर्चे'ट 
मेसर्स जड़ावचंद प्यारेचंद 

9» टोडूजी रिखबदास 

» प्रैथ्वीराज गंगाविशन 

» फूलचंद गोरेलाल 

५ रामलाल गुलाबचन्द 

» राम बलदेव 

» लध्ट्मीचन्द्र शंकरछाल 

» सुखलाल मेघराज 

9 शिवलाल रामलाल 

>> हरकिशन किशनलाल 





कपड़े के व्यापारी 
मेसर जड़ावचन्द प्यारचन्द 
99 टोडूजी रिखबदास 
] धोंकलछज्ी पन्नालाल 
»  पीरचन्द्‌ नथमल 


»? उजिद्ष्मीचन्द शह्भुरलाल 


किरानेके व्यापारी 
मेससे अब्दुल आदम 
» काल्जी रामसुख 
#  चोथमल नथमछ 
४» डॉमरसी रूपचन्द 


रंगीन कपड़ेके व्यापारी 


मेससे फाजिलजी इत्राहीम 
४” लक्ष्मी चन्द्‌ शक्करछाल 
» देकीमजी महमूद 


जीनिंग फ क्टरीजू: 
» ऊैष्ण कॉटन जीन फेकरी 


॥। कॉटन जीन कम्पनी 
» णष्मीआइल एण्ड जीनिंग फेक्टरी 


श्ष्टर 


मरना 

मोरेना गवालियर स्टेटकी एक बहुत अच्छी मंडी दै। या यों कहना चाहिये कि गल्लेकी 
सबसे घड़ी मंडी है। यह जी० आय० पी० रेलवेकी वम्बई देहछीवाली मेन लाईनपर बसी हुई है। 
इसके लिये मोरेना नामक स्टेशन छगता है।इस मंडीकी बसावट साधारण है। यह आगरेसे 
५० मील एवम्‌ गवालियरसे २३ मीलक्ी दूरीके फासलेपर दै । 

यहांसे छाखों मन गला दिसावरोंमें जाता है। यहांक्री खांस पेदावार मुंग, चना, मटर, 
अरहर, उर्द आदि हैं। 

यहांसे १५ मीलकी दूरीपर जोर नामक एक स्थान है। यहां शकरकन्द, गल्ना आदि बहुत 
पैदा होता है । जो गुड़ और शकरके लिये बहुत मशहूर है। यदि कोई शक्कर फेकरी खोलना थादे तो 
उसके लिये यह स्थान बहुत उपयोगी है । 

यहाँ एक मंडी कमेटी नामक संस्था खुली हुई है। इसका उद्देश व्यापारकी तरक्की करना 
हैं यहाँ कार्तिक मामें दरसाल एक मेला लगता हैं । इसमें हजारों पशु विक्रयार्थ आते हैं। 
इस मंडीमें नीचे लिखे प्रमाणसे सन्‌ १६२७ में माल आया तथा गया। ये नम्बर अन्दाजन 
लगाये गये हैं। पर बहुत अंशॉमें सत्य हैं। 


जानेवाला माल 

मूग ३००००० मन अरंडी २०००० मन 
चना ३००००० ५ अल्सी १०००० ,; 
अरहर १७५६४० ५ तिल्डी २५००० ); 
सरसों १२रेजष८ » दाल चना ३०००० » 
सोनहा ६८७० ,, दाल अरदहर २०००० » 
घी १७८२६ + 

आनेवाला माल 
चांवल २६८६३ मन 
गुड़ ४००... बेगन 
कांकड़ा, बिनोले २०००० मन 
तमाखू २५०० मन 
नमक १५० बेगन 


इस मंडीमें तोज बंगाडी मन से है। यानी ४० सेर्का मन, १२ मनझ्ी मानो । 
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इक 
मेससे नेमीचन्द मूलचन्द ह 
इस फर्मके मालिक अजमेर निवासी हैँ। आपका हेड आफिस भी अजमेरद्दी है। अतएव 
आपका पूरा परिचय अजमेरके पोशंनमें दिया गया दै। 
आपका यहां व्यापारिक परिचय इसप्रकार है। 
मोरेना--राय बहादुर नेमीचन्द मूलचन्द--यहां बैंकिंग हुंडी चिट्ठी, गलल्‍ला, घी आदिका फाम होता 
है। आदृतका भी काम यहाँ द्वोता है । 
मेसस सदारुख नारायणदांस 
इस फर्मके स्थापक सेठ सदासुखज्ञी थे। आपके हाथोंसे इस फर्मकी अच्छी उल्नति हुई। 
आपके पश्चात्‌ आपके पुत्र सेठ नारायणदासन्ती हुए। पर्तमानमें आपही इस फरमेके संचालक हैं। 
आप अग्रवाल जातिके हैं । आपके एक पुत्र तथा ३ पोन्र हैं। आप सब छोग फर्मके कार्यका संचालन 
करते हैं। आपकी फर्मका कई बड़ी २ व्यापारिक कम्पनियोंसे सस्बन्ध है । 
आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है। 
मोरेना-मेससे सदासुख नारायणदास-बंकिंग हुंडीचिट्टी गल्‍ला तथा कमीशन एजंसीका ज्यापार होता 
है । जमीदारीका कार्य भी यह फर्म करती है। 
मोरेना--मेसर्स सदाखुख नारायणदास-यहां सराफीफका काम होता है । 





मेसस हरनारायण भवानीप्रसांद 

इस फर्मके बतमान प्रोप्राईटर सेठ माधोप्रसादज्ी,सेठ गोविन्दप्रसादजी और सेठ हरविलासजी 
हैं। आप ग्वार जातिके वैश्य हैं। धयापका मुछ निवास स्थान जिंगनी ( मुरेना ) का है। जबसे मंडी 
कायम हुई है तमीसे आपकी फर्म यहां स्थापित है। इसे सेठ दरनारायणजीने स्थापित किया था। 
आपके हाथथोंसे इसकी उल्नति भी हुई। वर्तमान संचालक आपके पोन्न हैं। आपकी ओरसे एक 
धरम शाला तथा मार्कडेश्वरका एक मन्दिर बना हुआ है। 

भ्ापका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है 

श्ष्टव 


_भांखतका व्यापार हतिहास 
. आरसरतमें सब जगह गेहूका भाव सेरपर होता है। करांचीमें इसका व्यापार ६४६ रतलकी खंडी 
पर किया जाता है और मालका चलान बोरोंमें प्रति बोरा २ हंडरवेटके हिसावसे भरकर क्विया जाता 
. है। धम्लईमें खण्डी ७४६ रतलकी होती है। बम्मईसे बोरोंमें चछान दिया जाता है और प्रति बोरेमें 
१८२ रतलसे लेकर २२४ रतलतक गेहू' भरा जाता है । प्रेट ब्रिटेनको साधारणतया ४६२ रतलके एक 
क्वाटरपर साव दिया जांता है। एक समय भारतीय गेंहकी कुड्ठा कचरा मिछा हुआ द्ोनेके कारण 
बड़ी बदनामी थी लेकिन सन्‌ १६०७से इस बातमें बहुत सुधार हो गया है । यहांपर गेहू'को खरीदके 
लिए हूंदन कार्नटे ड एसोसियेशनके कंट्राकढ किये जाते हैं जिनमें यह शर्त रहती है कि गेहू में २ सेकड़ा 
अल्य धान यथा जो मिले हो सकते हैं पर घूछ बिलकुल नहीं होगा। 
महांयुद्धकी घोषणा होते ही संसार भरमें गेहफा भाव ऊंचा हो गया और इसका असर 
भारतके गेहूंके बजारपर भी पड़ा। सन्‌ १६१४में भारत सरकारने प्रान्तीय सरकारोंके लिये आज्ञा 
निकाली कि अपने प्रान्तोमें जहां २ गेहुका संचय हो इसकी जांच की जाय और आवश्यकता पड़े 
तो वह गेहू' ले लिया जाय । इससे भी गेहू'का भाव ऊचे जानेसे नहों रुका और तब सरकारने गेहू 
ओर गेहूं के आटेका निर्यात दिसम्बर १६ १४से १६९५४तक १ छाख टनपते अधिक न हो ऐसी मनाई 
कर दी । तब भी भाव ऊपर चढ। ओर १६१४के फरवरी मद्दीनेमें अगस्त जुलाईसे भाव ड्योढा 
हो गया। सब १६ १५के अप्रैल मद्दीनेमें सरकारने मारतसे अन्य ढिलीके द्वारा गेहुंकां नियाँत घ॑ं द्‌ कर 
देनेकी ठान जी ओर यह काम अपने हाथमें लेनेछ्ा विचार कर लिया। उस समय गेहूंके लिये एक 
कमिश्नर(ए686 (००००४५४०॥०णकी नियुक्ति की गई और इस तरहसे सरकारने गेहू'पर अपना 
अधिकार (कंट्रोल) आरम्भ किया तो जो पहले गेहूं का निर्यात करनेत्राले फर्म थे उन्हें कमीशन देकर 
अपने लिए गेहूं खरीद करनेके लिए एजंट बना लिया। गेहूंका दाम सरकार नियत करती थी और 
उसका ध्यान भाव घटानेकी ओर ही अधिक रहता था। इस भाति सन्‌ १६१४के अप्रैलसे १६१६के 
मई तक सरकारके खाते ५३ लाख टनसे भी अधिक गेहूंकी खरीद हुई जिसमेंसे ४,५८,०५७ टन 
करांची ७०८७० बंबई और २६६०६ टनका फलकत्तासे निर्यात हुआ। 


सन्‌ १६१६ के मई महीनेसे सरकारने गेह' कमिश्नरकी आज्ञा लेकर गेहू का निर्यात प्राइवेट 
फर्मोंके लिये फिर खोल दिया। छेकिन यह बात अकबर मद्दीनेतक रद्दी और फिर सरकारने गेहू'का 
कल्टोछ अपने हाथमें लिया और रायल कमीशन सन॒ १६९१७ के फरवरी तक स्वयं खरीद करती 
रही । इसके बाद गेह' कमिश्नरको गेहू'की खरीदके लिये फिरसे पूर्ण सत्ता दी गईं। सब १९१७ 
की फसल और वर्षों की अपेक्ष। बहुत अच्छी हुईं और सन्‌ १६१७-१८ में १४॥ लाख टन गेहूका 
निर्यात हुआ | इस वर्ष गेहू' फमिइनरने रायठ कमीशनके खाते १५/७८/३४८६ ठनकी खरीद की। 
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म्रध्यभारत 





मौरेना--हस्नारायण भवानीप्रखाद-यहां किराने तथा गल्लेका व्यापार होता है । आढ्तका कामभी 


यह फर्म करती है । 


मौरेना--हरपसांद फ्तेराम-यहां कपड़ा तथा चांदी सोनेका काम होता है। 
लश्कर-हरनारायण हरबिलास, इन्द्रगंज--यहां शक्करका काम होता है । 
दृतिया--हरनारायण भवानीप्रसाद--यहां गललेका व्यापार होता हैं । 


बेंकस 
मेसर्स अयोध्याप्रसाद संतोषीलाल 
राय बहादुर नेमिचन्द मूलचल्द 





गुड़-शुक्रके व्यापारी 


मेसस रामसुन्दर बृजलाल (गुड़ ) 


9) 


गन मरचेंट्स एण्ड कमीशन एजेट्स ” 


मेसस छितरमल रामदयाल 
» बिदरीलाल जमनादास 
»  सेंदासुख नारायणदास 
» शान्तिलाल सकलचन्द्‌ 
+ शोमाराम गुलाबचन्द्‌ 
४» शकरचन्द भग्गूभाई 
#  शिवश्नसाद रक्ष्मीनारायश 
»  देरनारायण भवानी प्रसाद 
» हिम्मतराय घांसीराम 
» दैरनारायण मूलचन्द 


दौलंके व्यापारी 
मेसर्स जद्दारमल भवानीराम 
9  'फूलचन्द्‌ रामद्याल 
»  बन्‍्सीधर भगवानदास 
»# बिहारीलाल श्यामलाल 


छितरमल रामदयाल ( शक्कर ) 
चेतराम हरगोविन्द क 
भंडूराम गुलाबचन्द्‌ गुड 
परमाननद छेदालाल (शक्कर) 
मूलचन्द अयोध्याप्रसाद._» 
मूलचन्द देवीराम 
हरनारायण मवानीप्रसाद 
हरप्रसाद नेतराम 
अगनाराम भोगीलाल 


कपड़ेके व्यापारी 


7) 


१) 


2 । 


मेससे गिरवरछाल मक्खनलछाल 


गंगाप्रसाद बिरदीचन्द्‌ 
द्वारका केदार 
देवीसदाय लक्तामल 
मूलचन्द्‌ शाल्मिम 
हरप्रसाद फतेराम 
हरप्रसाद नेतराम 


सूतके व्यापारी 


मेसस छिद्दीलाल रामलाल 


9 
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गंगाराम देवीराम 


भारतीय व्यापारियिंका पारचिय 
शिमला 'साजायधपलसतसताल्‍क/बबबन्‍कआर जम रतसलममाक 








मेसर्स भागीरथ मथुराप्रसाद मेससे मेड 4 
» शिवसहाय विश्वम्भरनाथ » दीरालाल मोतीलाल 
सा लोहेके व्यापारी 
घीके व्यापारी मेससे जवाहरछाल नाथूराम 
मोतीराम तेजसि' 
मेसस छितरमछ रामद्याल हि बरस लग ह्‌ 
».बिरदीचन्द बांल्मुकुल्द्‌ 
».मूलचंद नेमीचन्द जनरल मरचेन्टस 
9. से ] 
» चन्दुनलाल रामप्रसाद 
» शिवप्रसाद लक्ष्मीनागयणय /च0 
9»  रामचन्द्र हरप्रखाद 
मिट्टीके तेल वोचनेवाले ० जाखिगन कोच 
मेससे नाथूराम कुवरपाल » शाल्रिप्राम दुरागाप्रसाद 
» फकीरचन्दु हरनारायण 


मिण्ड 


मिंड गवालियर स्टेंटका एक जिला है। यह गवालियरके उत्तर पूर्वेमें स्थित है। गया- 
लियर छाईट रेलवे यहीं तक जाती दे । यह गवालियरसे ४३ मीलकी दूरीपर है । यहाँसरे इठावा 
२२ मीलके करीब रह जाता है। इसका इटावेके साथ गहरा व्यापारिक सम्बन्ध है। यहांसे इटावा 
तक मोटर सर्विस रन करती है। गवालियर स्टेटके उत्तरीय हिस्सेकी वस्तुओंका एक्सपोर्ट करनेके 
लिये एक मात्र यही मंडी है। यद्टंसे बहुत बड़ी तादादमें फपास घाहर जाता है । वाजरा, चना 
और दालका भी बम्बइकी ओर बहुत एक्सपोर्ट होता है । यहांका घी अपनी भच्छी क्वालिटी 
होनेकी वजहसे कलकत्तेके मार्केटमें पाया जाता दै। अछूसी और अरण्डीका एक्सपोर्ट भी यहांसे 
बहुत बढ़ी वादादमें होता है। 

यहां व्यापारियोंके सुभीते, व्यापारियोंके आपसमें होनेवाले व्यापारिक झगड़ोंकों निपढाने 
ओर व्यापारिक उन्‍्नतिके लिये एक मंडी फमेटी स्थापित है । 

यहांसे पास ही मेघपुरा नामक स्थानमें चैत्र मासमें हर साल एक पशुझोंका मेला लगता है । 
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मैंल्‍्यर्मीरत 





बिनिंय फ्रेक्टरियां 
(१) जमनादास शिवप्रताप जिनिंग फेक्टरी 
(२)नजरअली पूसामाई »  $ 
(३ ) प्यारेलाल अयोध्याप्रसाद 99 ॥$ 
(४) श्रीराम सौताराम 99 |] 


] प-छच्सक 
प्रेस्तिंग फ्रेक्टरियां 


(१) नजरमढी . पूसाभाई काटनप्रेस 
( २) श्रीराम सीताराम कारनप्रेस 


आइल मिल 
जमनादास शिवप्रताप आईल मिल 


सन्‌ १६२५ में यहांसे एक्सपोटे तथा इम्पोर्ट होनेवाले मालकी सूची 
आनेवाला गाल 


नाम वजन मन पूल्य रुपया 
चावल १७४६३ *०* 

गुड़ २८४४० **» 
पीतल पु १२४२३ 
कपड़ा बच २२५१६२ 
मरचेंडाईस २१५२४ 


ली 


जानेवाला माल 


नाम वजन मन घूल्य 
पूद्ठ ३७६६० ११९ 
अरहर १४५८४० 

चना १५३२७ 

सरसों १३८७५ 

अलसी १७०४२ न 
घी ३६८३ * 
रे ८8५१ 
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भारतीय व्यापारियोंकरा परि चय 
न्‍दःमममभा>ामद्ा शा ३-२ मााए था तरह कम काका." 


न ॥ ( 
मेसरे गोवधनदास श्रीराम 
इस फर्मके संचालकोंका मूल निवास स्थान इटावा यू० पी० है। आप अगभ्रवात्न ज्ञातिके 
हैं। इस फर्मको यहां स्थापित हुए करीब २० वर्ष हुए होंगे। इसके स्थापक सेठ गोवर्घनदासजी हैं। 
आपके पांच पुत्र हैं। जिनमेंसे सबसे बड़े पुत्र इटावा रहते हैं । शेष सत्र यहीं रहते हैं। वर्तमानमें 
आप खब लोग इस फर्मके मालिक हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
मिंड--मेससे गोवर्धनदास श्रीराम 7". ४. 8800 यहां गला, कपड़ा आदिका ब्यापार होता है। 
अप्ड्तका काम भी यहां होताहै । 
मेसले जमनादास शिवप्रताप धृत 
इस फर्मके मालिकका निवास स्थान कुचामनरोड है। आप माहेश्वरी जातिके सब्जन हैं। 
आपकी कई स्थानोंपर फर्मे हैं । ज्ञिनक्रा विशेष विवरण कुचामन रोडके पोर्शनमें दिया गया है। यहां 
मुनीम जगल्नाथजी त्राह्मण कार्य करते हैं । 
यहां आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
मिंड - जमनादास शिवप्रताप--'. 0 70076-यहां पर बेंकिंग, हुण्डी चिट्ठी तथा रुईका व्यापार 
होता हैं। गल्लेका अप्रापार तथा आढ़तका काम भो यह फर्म करती है। यहां इस फर्मकी 
ओरसे एक जिनिंग फ़ेस्टरी ओर आईल मिल चल रदी है। इस आईल मिलका तेल फरिया 
छखनऊ आदि स्थानोंपर कुछ विशेष रेटपर बिकता दै। 


मेसस डाह्याभाई चुन्नीलाल 
इस फर्मके मालिक बड़नगर ( बड़ोदा ) के रहनेवाले हैं। आपकी जाति पटेल है। इस फर्मका 
स्थापित हुए करीब दृश वर्ष हुए होंगे। इसका हेड आफिप्त सोतापुर दे । इसके स्थापक सेठ दामोद्र 
दासजी थे। आपका देहावसान हो चुका है। आपके दो पुत्र हैं। सेठ डाह्माछाह भाई और सेठ 
चुन्नीढाल भाई । आप दोनों ही इस समय इस फर्ममें संचालक हें। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं-- 
सीतापुर--है० आ० मेसर्स डाह्माभाई चुन्नीलाल 7, 8 १087700%#709888 यहाँ गुड़, अरहर 
ओर गल्े का व्यवसाय होता है । आढ़तका काम भी यह फर्म करती है । 
मिंड-मेससं डाह्याभाई घचुन्तीलाछ--, &. ])80087१85४--यहां गहछे तथा तिलहनकी आहत 
का काम होता है । 
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मध्यभारत 
बंड़नगर ( बड़ोदा ) पटेल पुरुषोत्तमदास साँकलयल्द्‌-इस स्थानपर गला ते और शीडकी 
आद्तका काम द्वोता है। 


मेसर्य लेखशज जमनादास 


इस फर्मके मालिकोंका घूछ निवास स्थान गवालियर है। अतएव आपका विशेष परिचय 
वहीं दिया गया है। यहां आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
मिंड-मेसर्स ठेखराज जमनादास-यहूं गल्‍्ला, तिलइन ओर शक्‍्करका व्यापार द्ोता हैं। आदुत- 
का काम भी बहुत होता हैं । 


मेसस हजारीक्षात्र श्रीराम 


इस फर्मके स्थापक सेठ दजारीलाछजी हैं। यहां इस फर्म को स्थापित हुए २ वर्ष हुए। 
झऋआाप अप्रवाल ज्ञातिके हैं आपका निवास स्थान लश्कर हैं। आप करीब २ यहीं रहते हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं 
मिंड--हजारीछाल श्रीराम 7, 8, [8४8:&7ए३ यहां गहछा तथा तिरुदनक्रा व्यापार ओर 
आढतका काम द्वोता है। सरकारी मिल्टिरीका काम भी यहां द्वोता है। यहां आपको 
दालकी फे करी है। 
लश्कर -रामप्रखाद लालचन्द सराफा "' / ४४7 यहां चांदी स्ोनेका काम द्ोता है। जेबर 
भी तैय्यार मिलते हैं । 
लश्कर-भगोरीमलछ रामचन्द्र जनरल्गंज--यहां गल्लेकी खरीदी बिक्रो तथा आढ़तका काम होता है। 
लश्कर--मुन्शी माघवप्रखाद अग्रत्राल यहां गल्‍्लेका व्यापार एवम्‌ थी की खरीदीका काम होता है। 





मेसल शिवप्रसाद रामजीवन 
इस फर्म के दो सामीदार हैं। आप दोनोंहीका रहना गवालियर है। आप अग्रवाल जातिके 
हैं। भापका विशेष परिचय वहां अलग २ नामोंसे दिया गया दे । यहां आपका व्यापारिक परिचय 
इस प्रकार है । 
स्रिंड-मेसर्स शिवप्रस्ताद रामजीवन--यहां गल्‍ला तथा घीकी खरीदी बिक्री और जआाढ़तका फाम 
होता है । 


ध््‌ श्ष६ 


मारतथ व्यापारयोंका परिचय 
बेंकस 

मेसर्स अयोध्याप्रसाद बांकेछाल 
५ ऊँ वरपाल गुलजारीछाल 
».बिन्द्रावबन लछमनदास 
ग्रंन मरचेंट स एण्ड, एजंट 
मेसर्स गोधेनदास श्रीराम 

» जमनादास शिवप्रताप 
डाह्याभाई चुन्नीलाल 

2] दुलंभदास आनन्दजी 
» मनरखलाल छोकोशछाल 
» रामद्याल रघुलाल 

»  छेखराज जमनादास 

४ शिवप्रसाद्‌ रामजीवन 
» दैजारीलाल श्रीराम 

काटन मरवचेन्द्स 
मेसर्स जमनादास शिवप्रताप 
» नज़र अली मूसाभाई 

»#  श्रीगम सीताराम 

श॒क्करके व्यापारी 
मैसर्स रामद्याल राधेलाल 

»  रजाराम चस्पालाल 

क्र लेखराज जमनादास 

»  शिवप्रसाद रामजीवन 


कज्ञॉथ मरचेंट्स 


मेसस गुरुजारीलाछ छलमीचल्द्‌ 
»”  पूरनमल रामचन्द्र 
#  मनीराम उहफतराय 
» माधोराम रघुनाथप्रसाद 
» रामजीवन ज्वालाप्रताद 
» रघनाथ प्रसाद लक्ष्मीचन्द 
»# लेक्ष्मीचन्दर गणेशीलाल 
» सुन्द्रछाल बद्रीप्रसाद 
” . इवदाल बिदारीलाल 


च्च्क 


घासलेट तेलके व्यापारी 


मेसर् कन्हैयालालर प्यारेलाल 
» टुर्गाप्रसाद गिखरछाल 


सह. “मममात, 


लोह। पीतलक व्यापारी . 


मेसर्स कन्दैयाढ्ाल प्यारेछाल ( छोह ) 
» गनपतलाल सिद्धगोपाल ( पीतल ) 
» नाथूराम नीनामल (छोह) 
। मिट्टू लाल प्वन्द्रभाव ( पीतल ) 
” रामलाल हीरालाल ( पीवछ ) 


ऋ-_--+.. जानकी, 


सूतके व्यापारी 


मेसर्सः रामसहाय ज्वालाप्रस्ताद 
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€ 
शिकफ्रा 
शिवपुरी, गवालियर स्टेट रेलवेके शिवपुरी गवालियर त्रेवका अन्तिम स्टेशन है। यहांसे शिवपुरी 
गांव करीब आधा मील हैं। चारों ओर सुन्दर पहाड़ोंसे घिरा हुआ होनेक्ली बजहसे यहाँकी 
आबहवा बहुतही स्वरास्थ्यप्रद ओर लाभकारी है। यही कारण है कि स्वर्गीय महाराजा माधवराव 
का यह स्थान बड़ा श्रियपात्र रहा। वे हमेशा एक सालमें करीब ६ म|ह यद्दीं रहते थे। इस शहरकी 
बसावट इतनी साफ सुथरी ओर सुन्दर है, कि देखते ही बनती है। महाराज्ाका प्रिय पात्र स्थान 
होनेसे उन्होंने यहां और गवालियरके बीच बेतारके तार लगवाये, इलेक्ट्रिक लाईटका प्रबंध करवाया 
तथा कई महल, वाग बगीचे ओर तालांबोंका निर्माण करवाया । 
संध्याके समय यदि कोई व्यक्ति घूमनेके लिग्रे तालाबकी ओर निकछ जाय, तो उसे 
माढ्म होगा कि वह एक इल्द्रपुरीमें प्रवेश कर रद्दा है। चारों ओर इलेक्ट्रिक छाईटकी “रोशनी उसकी 
आंखोंमें चकाचोंधी पैदा फरदेगी । विजलीके उस प्रकाशमें उसे एक ओर महराजाके महल, दूसरी 
ओर तालावोंका सुल्दर दृश्य ओर उनमें बिचरते हुए सुन्दर वजरे और तीसरी ओर गवालियरके 
रईसोंके बंगले बड़े ही मले माछूम होंगे कहनेकका मतलब यह हैं कि यह शहर गवालियर स्टेटमें 
चहुत सुन्दर और नवीन ढगका एक ही मालम होता हैं । 
ध्यापारिक दृष्टिसे भी इस स्थानका अच्छा महत्व है। इसका कारण यह है कि इसके चारों 
ओर पहाड़ी स्थान आजानेसे ओर कोई दूसरा शहर पास न होनेसे आस पासके कई मीक तकके 
देहातोंमें यहींसे माठ जाता है. और वहां फ्ली पेदाईशका माल भी इसी स्थान हारा एक्सपोर्ट होता 
है। यहांसे एक्सपोर्ट होनेवाली वस्तुओंमें विशेषकर गोंद, शहद, मोम आदि जंगली पदार्थ हैं। 
व्यापारियोंकी सुभीताके लिये यहांसे गुना और मांसी तक मोटरे' रन करतो हैं। 
शिवपुरीके दर्शनीय स्थान--मद्दाराजाकी छत्री, सख्यासागर, महाराजाके महत्ू, माधवलेक 
भागोरा टैंक तथा जंगलके कई दृश्य आदि २। 
शिवपुरी मंडीसे एक्सपोर्ट ओर इम्पोर्ट होनेवाले माठका सन्‌ १६२४ का विवरण इस, 
प्रकार है। 
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भारतीय व्यापारियोंका परिष्य 


ताम 
चाँवल 


शुड़ 

तेल घासलेट 
खोपरा 

कम्बल 

तांबा पीतल टीन 
लोदेका सामान 
कपड़ां 

सिलकी कपड़ा 
ऊनी कपड़ा 


सूत 
जूटके थले 
लकड़ीका सामान 
मरचेंडाईज़ 
माचिस 


नाम 
डदँ 
मग 
तुबर 
घी 
सरसों 
तिल 


अलसी 
ग्राउंड नट 
तिल्‍लीका तेल 
अजवान 
जीरा सफेद 
गोंद 


कत्था 
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मध्य-भारत 

शा न 
मेसस गणेशगम गोपीराम 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ गोपीरामजी हैं। आप अग्रवाल जातिके हैं | आपका मल 
निवाघ निवाणा (जयपुर) का है। आपको यहां आये करीब ६० बर्षे हुए होंगे। यह फर्म सेठ गणेश 
रामजी द्वारा स्थापित हुई थी। इसकी उन्नति मी उन्हींक्े हाथोंसे हुई। आपने यहां एक शिवजीका 
मन्दिर कुआ और बगीचा बनवाया था। सेठ गोपीरामजीके तीन पुत्रोंमेंसे एक श्रीयुत बालकिश्नजी 
आंगरा दूकानका संचालन फरते हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । 

शिवपुरी--गर्णंशराम गोपीराम---यहां हुंडी, चिट्ठी लेनदेन तथा माढ़तका काम होता है। 
आगरा--गोपीलाछ बारकिशन, बेलनगंज-- यहां हुंडी चिट्ठी ओर कमीशन एजंसीका काम होता है । 





मेसस पोरचन्द फू लचन्द 
इस फर्मके बतेमान मालिक सेठ टोडरमलछजी एवम्‌ सेठ सुपार्शमऊजी हैं। आप आओसवाल 
श्वेतामंबर सज्जन हैं। आपका मृछ निवास स्थान मेड़ता (मारवाड़) का है। इस फर्मको यहां 
स्थापित हुए बहुत वर्ष होगये। इसके स्थापक सेठ फ्‌लचन्दजी थे। आपके हा्थोसे इसकी अच्छी 
उल्नति हुईं । आपके पश्चात्‌ क्रमशः, जेठमलजी, सोनमलजी, और भीखप्रचन्दज्ी हुए। आप 
लोगोंने भी इस फर्मकी अच्छी प्रतिष्ठा बढ़ाई । वर्तमान मालिक सेठ टोडरमलजी स्टेटकी मजलिसे 
सामके मेम्बर हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे 
शिवपुरी--पीरचल्द फूलचन्द-यहां सराफी हुंडी, चिट्ठी और कमीशन एजंसीका काम द्वोता दै। 
शिवपुरी---ठोडरमल्र सुपा्शभर--इस नामसे स्टेटकी ठेकेदारीकां काम द्वोता दे॥ 
लइकर--पीरचन्द फूलचन्द सराफ़ा--यहां हुंडी, चिट्टीका काम होता है। 
सि'ड--पीस्चंद फूलचंद--यहां सराफी तथा हुंडी चिट्ठीका काम होता है यहां यह फर्म स्टेटकी 
खजांची है। 





मेसस भगवानदास शिवदास 
इस फम के मालिकोंका मूल निवास्र स्थान मेड़ताका दे । आपको यहां आये करीब १५० वर्ष 
हुए । इस फर्मके स्थापक सेठ शिवदासजी थे। आपके पद्चचात्‌ आपके पृत्र सेठ गुलबचंदजी हुए । 
आपने इस फर्मकी अच्छी उल्नति की | आपने एक धर्मशाला बनवाई तथा एक जैन मन्दिरकी प्रति- 
घ्ठा कलाई । इसके स्थाई प्रवन्धके हेतु आपने २ मकान भी अछग कर दिये हैं। आपके पुत्र सेठ- 
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भारतीय व्यापारियांक्ां परिचय 

कानमलजी हुए। वर्तमानमें आपद्दी इस फमके मालिक हैं। आप ओखवाल सज्जन हैं। आपके 

इन्दमछजी नामक एक पत्र हैं। के 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

शिवपुरी---भगवानदास शिवदास----सराफ़ी, लेनदेन, कपड़ेका व्यापार ओर कमीशन एजंसीका 
काम होता है । 

शिवपुरी--नथमल इन्द्रमल -यहां चांदी सोनेका काम होता है। जेवर भी तैय्यार मिल्ते हैं या 
आ्डरपर बनाए जाते हैं | 


मेसस ज्ञानमल केसरीचन्द 

इस फर्मके वर्तमान रंप्चालठक सेठ शिवचंदजी एवप सेठ नेमीचंदजी हैं। आप मओसवाले 
सज्जन हैं। आपका आदि निवास स्थान मेड़तेका है । यहां इस फर्मको स्थापित हुए करीब ६० 
बे हुए होंगे। इसके स्थापक सेठ ज्ञानमलजी हैं। आपके पश्चात इस फर्त की उन्नति आपके पृन्न 
सेठ केशरीचन्दज्ीने की । आपके पश्चात आपके पुत्र सेठ लालचन्दजी हुए। आपके हाथोंसे भी 
इस फमेकी बहुत उन्नति हुईं। यह फर्म यहांके समाजमें अच्छी मानी जाती है। इसके वर्तमान 
मालिक सेठ लालच दजीके पृत्र हैं। 

सेठ नेमीचन्दुजी स्थानीय आऑनरेरी मेजिस्ट्ट हैं। तथा बोर्ड साहुकारान ओर कॉपरेटिव्ह 
बेंकके मेम्बर हैं। सेठ शिवच'दजी बड़े सर ओर मितभाषी हैं । दरबारमें आपका अच्छा 
सम्मान है। आपको कई बार दरबारसे पोशाक इनाम मिली हैं। आपका ध्यान दान-धर्मकी ओर 
भी है। आपने ब्रह्मचर्याअम उदयपुर ओर आगरा अनाथाल्यमें अच्छी सहायता प्रदान की है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है;-- 
शिवपुरी - मेसस ज्ञानमल केशरीचन्द--इस फर्मेपर हुंडी चिट्ठी तथा सराफी और कमीशन एजंसी- 

का काम होता है। आपकी बम्बई, कलकत्ता आगरा आदि स्थानोंपर एजंसियां हैं। 


बेंकस १9 पनराज अनराज 
मेसर्स अगरचन्द्‌ फूलचन्द # पीरचन्द फूलचन्द 
»  अंगरचन्द गुराबचन्द गम, है कक, 
5 कम व ».स्वरूपचन्द मुरलीघर 
* दौलतराम फकीस्वन्द » ज्ञानमल केसरीचन्द 


भारताय- व्यापारियोका परिचय 


यद्यपि सन्‌ १६१८ के अक्टूबर महीनेमें राय कमीशनके खाते गेहूकी खरीद करना बन्द कर दिया 
गया था तोभी अगड़े वर्ष कमीशनकी तफंसे ३,३१,४६४ टनका निर्यात हुआ | 

सब्‌ १६१८-१६ में वर्षाकी कमीके कारण पंजाबकी फसलमें अधिक हानि न हुई पर तोभी 
भारतमें अल्तका भाव बहुत मंहगा हो गया और इसलिये रायक कमीशनने कुछ समय पहले जो 
बहुतसा आस्ट्रे लियाका गेहुं खरीद रखा था उसमेंसे थोड़ा भारत सरकारने ले िया। सन्‌ १६१६ के 
माचंसे जन तक ४ महीनोंमें यहांपर १६८००० टन आस्ट्रेंलियाका गेहुं आया। सन्‌ १६२७ में 
फसल यहां अच्छी हुई ओर सरकारने ४ लाख टन गेहू' निर्यात करनेक्ी आज्ञा दे दी पर उस वर्ष 
करांचीसे केवछ २२६००० टनका निर्यात हो सका | अगली साल फिर मानसूनकी खराबीके कारण 
फसलको धक्का पहुँचा और केवढ ८०००० दनका निर्यात हुआ लेडिन आस्ट्रेलिया और अमेरिकासे 
४॥ छाख टन गेहू'का आयात हुआ | सन्‌ १६२१-२२में फसल बहुत अच्छी हुईं और गेहूंकी पैदावार 
९८ छाख टनकी कू'ती गई । इस वर्ष निर्यात सम्बन्धी सब तरहकी रुकावर्ट दूर कर दी गई' 
झौर तब २२०००० टनका,नियोत हुआ। 

गेहँका आदा--- 

सम्‌ १६२६-२७ में इसका निर्यात १३२ लाख रुपयेका हुआ । गत वर्ष १५६ लाख रुपयेका 
६७२०० ८नका निर्यात हुआ था उसकी जगह इस वर्ष ६८६०० टन बाहर गया। इसमेंसे मिश्रको 
१५८००, अरबको ८६००, मेसोपोटामियाको २२०० ऐडनके राज्यको ७१००, फारसको ३७०० और 
सिलोनको ४००० टन भेज्ञा गया। मारतमें आठा पीसनेकी मिल्धें भी घड़े बड़े शहरोंमें हैं. जिनमें 
मैदा आठा भोर सूजी इस भांति तीन तरहका माल निकाला जाता है पर निर्यात मुख्यतया भादेका 
ही होता है । 
अन्य खाद्य पदार्ष--- 

सब प्रकारके 'अन्य खाद्य पदार्थों का निर्यात २०२ लांख रुपये मूल्यफे १३६००० टनका 
हुआ | इनमें जो, जवार, बाजरी और चनाका निर्यात मुझ्य है। जोका निर्यात यद्यपि सब्‌ १६२५- 
२६ में ४२४०० टनका हुआ था सन्‌ १६२६-२७ में केवल १६०० टनका हुआ जिसमेंसे १२०० दन 
अरबने लिया । जवार ओर बाजरीका १५३०० दन ओर चनेका १४००० टनका निर्यात हुआ। 
पाव- 

सन्‌ १६२६-२७ में चायका निर्यात २६०४ लाख रुपयेका हुआ | सन्‌ १६२६ में ७४०००० 
एकड़को खेतीमें ३६३० छाख रतलकी पैदावार हुईं । चायको खूंतीमें आसाम प्रधान है. जहां समूची 
पैदावारका ६२ सैकड़ा भाग पैदा हुआ । ३४९० लाख रतलका निर्यात हुआ, जिसमें २६ करोड़ रतल 
प्रेटख्िटेनने ले छी । चायके निर्यातमें कलकत्ता प्रधान है जहांसे समूचे निर्यातका ६६ सैकड़ा निर्यात 
हुआ | चटगांवसे २२ सैकड़ा मर मदराससे १३ सैकड़ा मार सेज्ञा गया। 

पर 


कमीशन एजंटस 


मैसर्स गणेशराम गोपीलाल 


छठितरमल नारायण दास 
जीवनराम जगन्नाथ 
लेतराम चो खाराम 
टिपरचन्द्‌ हवीरछाल 
ठाकुरदास प्रहलाददास 
मोस्वन्द फूलचन्द 
मांगीलाल रामदेव 
रामप्रसाद छोटमल 
हनुमंतराम रामनारायण 


हरदेव शिवसहाय 
घी मरचेंट्स 


मेससे जीवनराम जगन्नाथ 


छीतरमल नारायणदांस 
हनुमंतराम रामनारायण 
ज्ञानमल केसरीचंद 


गह्लेके व्यापारी 


मेसस अगरचन्द फूलचन्द 


चतुभु ज रामचन्द्र 
जमनादास कन्हैयाढाल 
दौलवराम फक्ीरचन्द 
पनराज अनराज 
भीमराज रामचन्द्र 
बिह्यरीलाल गोकुलूचन्द 
मनन्‍्नालाल छोटमल 
रामचन्द्र फूलचल्टू 
रामकुँ वार ज्ेठामल 
शाल्रिगराम लालीराम 
हरदेव शिवसहाय 


मंच्यभारत 


शुक्करके व्यापारी 
मेससे गणेश गोपीलाल 
# गणेशराम कन्दैयालाल 
४/ चतुमु ज गमचन्द 
# सेरुपचन्दर मुग्लीघर 


बलाथ मरचेंटस 

मेसर्स ओंकारदास मुग्लीघर 

# गेरेलाल श्रीनारायण 

» जमनादास चुन्नीलाल 

/» जीवनराम वन्‍्शीधर 

७. पलराम खूबचंद्‌ 

०9. वैषभान रामदयाल 

9 मंगवानदास शिवदास 

» मोतीलाछ ज्वालासहाय 

9 रतनलाल गनपतराम 

»  सुजानमल सुभढाल 

»  देजारीमल सोहनछाल 


घासल्लेट-तेलके व्यापारी 


मेसस चतुरभुज् रामचन्द्र 
१ एऐछिमनदास भगवानदास 


ताम्बा पीतल ओर ज्ञोहेके व्यापारी 
मेसर्स गणेशराम शिवनारायण 

सेठ श्यामलाल लोहिया 

मेस् ज्ञानीराम मामराज 


१५५ 


वहुनगर 


बी० बी० सी० आई० रेलबेके खण्डवा रतलाम सेफ्शनके बीच बड़नगर स्टेशनसे १मीलकी दूरी 
पर बसा हुआ गवालियर स्टेटका यह एक अच्छा कप्बा है। यह स्थान बंबईसे ४३७ और इन्दौरते 
४५ मील दूर है। इस स्थानले उक्जैन तथा बदनावर तक सड़के गयी हैं। यह स्थान तमाखू ओर 
गेहूँके व्यापारके लिये बहुत मशहूर है । इस कस्त्रेके आख पास करीब २ लाख रुपये सालानाड़ी 
काली तमाखू होती है, जो निखालिप ( कोरी ) ओर गुड़ मिलाकर दोनों प्रकारसे बाहर सेज्ञी 
जाती दे । तमाखूके अतिरिक्त गेहूं मी यहांसे अच्छी तादादमें बाहर जाता है। यहांके कसम 
ऑफिसको सन्‌ २६२६ में ५६६०८) रु० गेहूँंकी निकासीसे आमदनी हुई थी। इस कस्बेमें १९२५ 
में आनेवाले तथा जानेवाढे मालके ऑकड़ इस प्रकार हैं: -- है 


आनेवाला माल जानेवाला साक्ष 
क्रेरेसिन तेल २१४१६ पीपे गेहूं... १५०६२० - अमन 
पीतल ८५८३) घना ह&ध५.. मन 
एल्यूमीनियम... ६६३] 
लोद्दा ३१८५८) कपासिया. रछ५६ मेने, 
बलायती कपड़ा. १७८६७४ | तिलहन १००२९ भूत 
सिल्‍्की माल २७३०) मेथी ६४० . मत 
इन्दौरी कड़ा. १९०८२) 2 ५ 
इमारती लकड़ी. ३०४८०) काली तमाखू दै०देंफे ” 'मन 
भाचिस ४५४२) जुवार ४०६५. मेन 
चमड़ा १२११०) रा 
जम २०२६ ु 


इस स्थानपर इस्पीरियल् बेंककी सब ब्रांच आफिप भीहें । इस कसवेमें मोलत्रा प्रांतीय 
दिगस्वर जेन ओषधालय नामक एक बहुत बड़ा औषधालय जैन समाजकी ओरसे घधमाये चल 
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मध्यभारत 
_ रह हैं। इसकी शाखाए' सेकड़ों स्थानोंपर हैं। उपरोक्त औषधालयके द्वारा केवल पोस्टेज एवं पेह्लिग 
चार्ज लेकर ही औषधियां भेजी जाती हैं। इस ओपषधाल्यसे जनताका बहुत उपकार हुआ है। 
इस कस्बेमें रूरकी २ जीनिज्ञ फेक्टरियां हैं| 
१--खान बहादुर नमरमठी अछाबक्श जीनिक्ल फेक्टरी 
२--शोविन्द्राम नाथूराम जीनिग फैक्टरी । 
इस स्थानझे व्यपारियोंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है 





बक्से 
मेसस श्रोच॑द वापूत्ञाल चोधरी 

इस दूकानके प्रधान पुरुष सेठ भेरोंदासज्ली थे। पहिले इस दृकानका नाम भेरोंदास श्रीचन्द्‌ 
पड़ता था। सेठ श्रीचन्दजीके देद्दावसानके अनन्तर उनके तीन पुत्रोंकी अछग २ तीन शाखाएं' 
हो गई (१) श्रीचन्द॒ बापूलाल (२) श्रीचन्द कस्तूरचन्द ओर (३) भीचन्द्‌ हजारीमछ 
यहां यह फर्म बहुत प्रतिष्ठित तथा पुरानी मानी जाती हैं। यह फर्म यहां अनुमान ३५० वर्षो' 
से अधिक पुरानी है। इस समय इस फर्मका सभ्व(छन श्री छगनछाढूजी करते हैं। आपके छोटे 
भाई भ्रीकतकमछजी श्रीसोभागमछूजी, श्रीचन्द्नमलजी तथा श्रीछाढूचन्दज्नी हैं। इस समय श्री- 
कनकमतलजी मेससे श्रीचल्द दहारीमलके यहां दत्तक चले गये है। इस दुकानकी ओरसे ५० 
हजारसे अधिक की छागत लगाकर एक धर्मादा दूकान खोली गई है । जिसकी आमदनीसे मन्दिर, 
कन्या पाठशाला, मदिला पाठशाढ्य आदि संस्थाए' चञतो हैं। श्रीयुत छुगनछालनी गवालियर स्टेट 
की मजलिसे-आम तथा उज्जेनके डिस्टिक्ट वोड्डके मेम्चर हैं। स्थानीय मंडी कमेटीके आप 
चौधरी हैं मोर सरकारी कन्याधमंत्रद्धनी सभाके आप वाइस प्रेसिडेंश्ट हैं। आपक्ली खास दुकान 
बड़नगर ही में है । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 
घड़नार-सेससे श्रीचन्द बापूछार चोधरी-इस दुकान पर गह्ा, आददृत, हुण्डी चिट्ठी तथा आखामी 
लेन देनका व्यापार द्ोता है । 


न अल चनन टी "5 


मेसस भ्रीचंद हजारीमल 
ब्तमानमें इस फर्मफे मालिक सेठ कनऋमलज्ञी ओसवाल जातिके सज्ञन हैं। आप सेठ 
छानछारप्रीके छोटे भाई हैं, तथा संवत्‌ १६५२ में अपने काका सेठ हृज्ञारीमलजीके यहाँ गोदी लाये 
गये हैं। यह फर्म भी बड़नगरमें मच्छी मशहूर ओर पुरानी मानी जाती दै। 
६० १५६ 


भारतीय व्यापारिंका परिचय 
सेठ कनकमलज्ी सुधरे हुए विचारांक शिक्षित सजन हैं। आप संस्क्ृतके अच्छे ज्ञाता हैं। 
आपके प्राइवेट वाचनाह्यमें पुस्तकोंका अच्छा संग्रह है । आप स्थानीय कन्यापाठ शाला तथा जेन , 
पाठशालाके संचालक हैं। विद्यार्थियोंसे आपको विशेष स्नेह रहता है। | 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
मेससे श्रीचन्द दज्ञारीमछ वड़नगर--इस दुकान पर हुंडी, चिट्ठी, बेंकिंग तथा असामी हेन- 
देन तथा गछ का काम होता हे । 





काटन मरचेंट्स 


मेसस खानअली अलावक्‍्स 
इस फर्मकी यहां पर एक जीनिंग फेक्टरी है। उज्जैनकी नजर अली मिलके मालिक सेठ 
लुकमान भाई इस फर्मके मालिक हैं। आपका पूरा परिचय उज्जेनमें ८२ प्रष्टमें दिया गया है । 


७ ९ 
मेससे गोविन्द्राम नाथराम 
इस फर्मका हेड आफिस उल्मनमें है। यहां आपकी एक जीनिंग फैक्टरी है तथा - 
दुकान पर हुण्डी, चिट्ठी, आढ़त रूई ओर कमीशनका काम द्वोता है। इस दुकानका पृग 
परिचय उन्जेममें प्रष्ट ६४ में दिया गया है । 





बेस ». नारायण वाल्यराम 
इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया (सबत्रांच ऑफिस). ? हम झवजी 
मेसस गणेशदास किशनाजी 33333 भेरोंढाल 
» अचन्द बाबूलाल गल्लेके 
हलेके व्यापारी 
» ओचन्द हजारीलछाल मेसर्स अम्बालाल महासुख 
ढके नल »  जय॑तीलाल हिम्मतलाल 
कपड़ेके व्यापारी » पुरुषोत्तम दरगोविंद 
मेसरु केशोराम शंकरलाछ » षरदीचंद चम्पाछाल 
७3 गँगाराम वेनाराम »  रेतनलाल चम्पालाल 
»ः गोबाजी रूपचंद #  दजारीठाछ कनकमल 


/» पाराचद लांलचंद्‌ 
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चांदी सोनेके व्यापारां 
मेसर्स ओंकारजी दरीभाई 
»# रुपचेंद अमरचल्द 
किरानेके व्यापारी 
मेसस ईसा भाई इस्माइलजी 
| गुलामहुसेन दाउद्भाई 
» जखराज मूलचन्द 
# थावरजी भोलार/म 
» नेभरथअली महम्मद्अली 
॥ पससचन्द वालमुकुन्द 
»?  रॉमद्याल पत्नालाल 





मंध्यभारत 


बतनोंके व्यापारी 

मेसस धूछजी बापूछाल 

” बरदीचन्द मिशीलाल 

कमीशन एजंट 

मेसस कल्याणमल छगनअल 

४ गोकुलचन्द मथुरालाल 

४ बरदीचन्द गुलजारीलाल 

». रंतनलाल अम्बालाल 








काली तप्ताखके व्यापारी 
मेसर्स केशौराम कन्हैयालाल 
»  बेनीराम रामनारायण 


स्नन्ल्ि्ड किन्नर 
मुरर 


मुगर, गवालियर और लझइहरसे तीन मीलकी दूरीपर बसा हुआ है। यह एक छोटा सा 
ओर व्यापारिक स्थान है। यहांके व्यापारका सम्बन्ध गवा लियर और लश्करसे इतना अधिक है, कि 
लश्कर गवालियर ओर मुरार मिलकर एक ही शहर माहुम द्वोता है। सैकड़ों व्यापारी रोजाना व्यापार 
फरनेके उद्दे श्यले गवालियर ओर लश्करसे यहां ते हैं तथा यहांके व्यापारी वहां जाते हैं। यहां 
आनेके छुभीतेके लिये जी० एले० आर० रेल्वेकी एक लाईन लश्करसे सीधी यहांतक आती है। 
तथा यहांसे वापल लौट जाती है। तीनों शहरोंमें बहुत कम अन्तर होनेसे यहां बने हुए हैं, कई 

फारखाने गवाल्यिरके कारखानोंके नामसे मशर हैं। 

यह मण्डी विशेषकर गल्ले तथा घीके व्यापार लिये मशहूर है। यहांसे हजारों मन गल्ला तथा 
धी दिसावरोंमें एक्सपोर्ट होता है । यहांके व्यापारी ज्ञी० एड० आरके मुरार स्टेशनसे कहीं भी माल 
मेज सकते हैं ।पहले उन्हें जी० आई० पी०रेल्वेके गवालियर नामक स्टेशनसे माल भेन्नना पड़ता था। 


यहां निवास करनेवाले व्यापारियोंका परिचय निम्न प्रकार हैः-- 
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एह्छ्तेके ब्याफपएरी 


पेसस रामलाल हजारीमछो डोसा 
इस फर्मके मालिक मूलनिवासी, जूनी केंकड़ी (जयपुर-स्टेट)के हैं। सेठ रामठालणीने यहां 
आकर गल्‍्लेका व्यापार शुरू किया। इस दुकानतको मुरारमें आए करीब ७२ वर्ष हुए। इसके पूर्व, 
१० वर्ष तक यह दुकान शिवपुरीमें थी। सेठ रामलालजी के बाद सेठ दृजारीछाछ जीने इस दुष्छानके 
व्यापारको विशेष रूपसे बढ़ाया । आपके वाद वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ गुलावचन्दजी हैं। 
आपने मुरारसे एक मील दूरीयर एक धर्मशाला बनवाई है, उसमें एक मंदिर भी है। इसके अतिरिक्त 
जैनियोंके तीर्थ-स्थान सोनागिरीज्ञोमें मी एक धर्मशाला ओर मन्दिर आपकी ओरसे बनवाया गया 
है। उसके स्थायी प्रबन्ध लिए आपने तेरह मकान मुगरमें दिये हें, जिनकी आयसे इनका खर्च 
चलता है। 
सेठ गुलाबचन्द जी स्थानीय मण्डी कमेटीके चोघरी तथा पंचायत बोर्डके मेम्बर हैं। आपके 
पुत्र श्री गनेशीलालजी भी ब्यापारमें सहयोग लेते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है[ 
(१) मुरार (गवालियर) रामलाल हजारीमछ--लेन देन तथा स्थायी मिल्क्रियतका काम होता हैं। . 
(३२ ) मुरार--रामजीदास गुलाबचन्द--इस दुकानपर घी ओर गछलेड्डी आढतका तथा घरू व्योपोर 
होता दै । इस फर्ममें आपका सामरा है । 
(३ ) मुरार-रामजीदास गुलाबचन्द--यहां मी गल्‍्झा और घीका व्यापार और आहढतका काम 
होता है । 
इसके अतिरिक्त शिवपुरके फ्लोवर मिल ओर ऑइड मिलमें मी आपका सामरा हैं। 


> ७ 
कटाकटर 
| मेखल प्रेमराज् लच्मीच॑द 
इस फमके मालिक संबत्‌ १६२० में हरसोछा (जोधपुर) से यहां आये थे। इस 
दुकानको [सेठ प्रमराजजीने स्थापित (ंकिया। आप बाल्यावस्थामें ही केवल १६ वर्षकी वसयमें 
यहां आगये थे। धीरे घोरे इस फर्मने अच्छी तरक्षी (की | इस फर्मक :घर्तमान माल्कि सेठ 
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परध्य भारत 

 प्रैमराजजीके पुत्र सेठ रक्ष्मीचंदज्जी हैं । आपके पुत्र श्री संतोषचन्द्रजी पढ़ रहे हैं। आपका 
व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

. .मुरार--प्रेमराज लक्ष्मीचंद--इस फर्मपर ठेकेदारी, तथा लेनदेनका काम होता है । आपका खास काम 


ठेकेदारी है । 


मेसस विरदीचंद कन्हेयालाल 


इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रोबिरदीचंदजी हैं। आपके £ पुत्र हैं जिनमें बड़े जयपुरमें 
दृलालीका काम कदते हैं। एक पुत्र विलायतमें डक्टरीकी शिक्षा पा रहे है और एक तहसीलदार हैं 
आपकी फर्मपर लेनदेन और ठेकेदारी काम होता है । 


सेससे मथुरोदास रघुनाथप्रसाद 


इस फर्मके मालिक मूल निवाप्ती सरहिन्द ( पंजाब ) के हैं | इनको यहां आये करीब १५० 
वर्ष हुए हैं। इस फर्मके पूर्वेज इंगछे साहबके साथ फौजमें भरती होकर आये थे । बहुन समय वाद 
लाला साधुरामजीने लश्करमें ठेकेदारीका काम शुरू किया । आप प्रिटिश गद्हर्नमेंटक कमसेरियट 
शुमास्ते भी रहेते थे। आपके ६ पुत्र हैं जिनके नाम शिववरूशरामजी, गोविंदनारायणजी वेनीप्रसादरी 
मथुराप्रसादूजी, ( ओवगसियर ) रघुनाथयसादज्जी तथा विश्वम्मरनाथजी हैं। वाबू गोविंदनारायणन्नी 
कॉटन प्रेस मुरेनाके मेनेजर थे । वाबू वेनीप्रसाइजी, रामबागमें हिज द्वाइनेसके श्राइवेट 
सेक्रेटरी रहे, पश्चात्‌ आपने [सनन्‍्यास ग्रहण किया । श्रीविश्वम्मरठालजी मिंडमें तहसील . 
लदार हैं । 

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक श्रीमथुगप्रसादज्ी और ग्घुनाथप्रसादजी हैं। श्रीमथुराप्रसादजी 
मुरार स्युनिसिपैलेटीके सीनियर मेम्चर, और कोन्‍्सोलेशन बोर्ड, मजल्सि आम तथा लश्कर ओर गवा- 
लियरकी म्युनिसिपेलेटीके मेम्बर हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है । 
मुरार-मेससे मथुराप्रसाद रघुनाथप्रसाइ--यहां लेनदेन, हुण्डी चिट्ठी कंट्राक्टगी ओर जमीदारीका 
काम होता है। 
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मात्तीय व्यापारियोंका परिचय 
ननीिकििमिनिकक का 


मेसल मोहनलाल शिवप्रसाद 
इस फर्मके मालिक मथुराके निवासी अग्रवाल ( गोयल ) वैश्य सज्जन हैं । इस फर्मको यहाँ 

सेठ शिवप्रसादजीने ९० वर्ष पूर्व स्थापित किया था। आपका गवालियिर सरटेटमें अच्छा सम्मान 
था। आप यहांके अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गये हैं। आप गवालियरकी मजलिसे आम मसाढतीबोड्ड 
डिस्टिक्ट बोर्ड, साहुकारान बोर्ड, तथा म्थुनिसिपल बोर्डके मेम्बर और कोऑपरेटिब्द बैंकके मेनेजिंग . 
डायरेक्टर थे। आपने स्थानीय कन्याशालाके लिये स्थाई रूपसे ५०) स्कालरशिपका भी प्रबंध किया. 
है। आपने झुरारमें एक धर्मशाला बनवाई है । इस समय इस फर्मके संचालक सेठ शिवप्रसादजीके , 
पुत्र बाब्‌ उकारनाथजी हैं। आप भी शिक्षित सज्जन हैं। एवं उपरोक्त संस्थाओंमें काम कर चुके हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। । 
(१) सुरार--मोहनलाल शिवप्रताप--जमीदारी ओर ठकेदारीकां बहुत बड़ा काम होता है । 
(२) मोरेना--शिवप्रश्षाद लक्ष्मीनाययण--यहां गल्‍्ले और घीका व्यापार तथा आहतका काम 

होता है । 
(३) भिंड--शिवप्रसाद रामजीवन--यहां गल्‍ला, घी तथा आढतका व्यापार होता है। इस छुनकामं 

आपका सामा है। ु 
(४ ) सबत्गढ़ - शिवप्रसाद ओंकारनाथ--गल्ले तथा घोकी खरीदी बिक्री और आदृतका व्यापार 

होता है! 

(५) शिवपुरी--मोहनछाल शिवप्रसाद--यहांपर आपकी शिवप्रसाद आँइड मिल, आयने फाउग्डरी 

तथा फ्लावर मिल है । 





ग्रन मचेंट एएड कमोशन एजण्ट कन्टाकव्टस 


गनेशीलाल देवकरणदास प्रेममाण लक््मीचन्द 
बिरंजीलाल छक्ष्मीचंद वरदीचन्द कन्हैयालाल 
ज्ोहरीमल कन्दैयालाल मधुराप्रसाद 
जयसुखराम दुर्गा प्रखाद्‌ मोहनलछाल शियाखाद सो 
नंद्राम फूलचंद ५ 
पन्‍नालाल हीरालाल ७ ७ 
बलदेवदास मंगलचंद बह्लल 
मंगतूछाल फूत्तालाल रामलाल हजारीमल 
छीतरमल रामबख्श रामज्ीवन 
मुरलीधर पूरनमल हिम्मतराम धासीराम 
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शमजीदास गुलावचंद 
रामबरूश रामजीवन 
शजाराम हरविल्ञास 
रामबरूश कन्हैयालाल 
घुमाराम वाबूछाल 


घीके व्यापारी 
पन्‍नालाल द्वीराढाल 
विद्धीचंद श्यामलाल 
रतनछाल अनूपचंद 
रामजीदास गुलावचंद 
लफ्खीराम चिरोंजीलाल 


कपड़ेके व्यापारी 
ख़बचन्द गंगाराम 
ठिद्दीछाल रघुवरूयाल 
धन्नालाल राजाराम 
पत्नालाल जगन्नाथ 
मोहनछाल नकसीराम 
रामवर्श रामजीवन 
लादूराम गियासीराम 





शुक्करके वपापारी 
चुन्नीडाल श्रीलाल 
प्रहछाददास मूलचन्द्‌ 
पत्नालाल मगनलाल 
मोतीलाल मुरलीधर 
रामबरूश कन्हैयालाल 
रामचन्द्र 


मध्य-मारत 
चांदी सोनेके व्यापारी 
बविद्ारीलाल गंगाराम 
मथुराप्रसाद गंगाप्रसाद 
रामबरूश रामजीवन 
श्यामलाल खुखीमल 


स्ललाअ पक >रक्‍मनथ 


लोहेके व्यापारी 


कु'जीलाल प्यारेलाल 
कन्मुमल फुदलमल 

जनरक्ष मरचेंट 
हाजी वल्ली मोहस्मद 


स्टेशुनर 
गमलाल घासीलाल 


अल्लरननीन स्‍सनना 


अत्तार ओर दवाईवाले 
प्रभूदयाल कालीचरण 
भूरामल जगत्नाथ 
भूरामछ खत्री 
रामछालू रामसह्दाय 
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यह स्थान जी० आई० श्री० रेल्वेके बीना कोटा सेक्शनमें गुना मामक स्टेशनके पास है'. 
यह स्थान बीनासे ७9४ मील, कोटासे ११४ मील ओर गत्रालियरसे २३० मीछकी दूरीपर बसा हुआ 
है । गुना गेहूँका अच्छा बाजार है । यहांसे गेहूं बम्बई ज्ञाते हैं। यहांका घी कलकत्तेके बाजारोंम' 
मेजा जाता दै । अछसी, धनिया तथा कत्था भी बहुत बड़ी तादादमें यहांसे बम्बईकी तरफ एक्सपोर्ट * 


गुनामीला 
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किया जाता है । यहां आनेवाले तथा जानेवाले मालक़ा सन्‌ १६२४ का विवरण इस प्रकार है। 


आनेवाला माल 


नामवस्तु वजन मन 
चावक *""* ८७०१ 
गुड़ १०९ २२५०८ 
शक्कर... १५२७ 
घासलेट तेलके पीपे. २०७९७ 
चिलीज़ ८८४ 
नारियल ... ३२५४ 
सुपारी १४७४२ 
पीतलका सामान ८६८० 


कांसीका सामान ६४५१ 
३० नं०से नीचेकासूत ५०४५ 
कपड़ा 

सिल्ड्की कपड़ा 

बारदान ( जुट ) ४१५३ 
तमाखू २४१३ 
मसचेंदाइज़ सामान 

माचिस 

बीड़ी 


मुल्य रु० 


२१२५३१७) 
१८१२६५) 


३४८८५) 
५७२५९) 
२३५४०) 


जानवाला। माल 


नामवस्तु वजन मन 
गेहूं ६०२६२ 
जुवार ७१७६ 
चना १५९४८ 
सरसों २८०४ 
अलसी ७५५३ 
रामतिली ३५०८ 


सिसिमम आईल २७४८ 


ची ६०९७ 
घनिया ३०५४१ 


१६६ 


मूल्य र९ 


98७ 
५.३ 


भारतका व्यापारिक इतिहास 


सन्‌ १६२६-२७ में समुद्री मार्गते ६७ छाख रुपये डी ७६ लाख रतछू चायक्रा आयात भी हुआ 
पहले सो रतछ चायपर १॥) रुपया निर्यात ड्यूटी छगती थी वह सरकारने एक मार्च सन्‌ १६२७ से 
उठा दी है। 
दुनियांमें चाय ही मांग अतुमानतः ७२ करोड रतलकी द्वोती है जिसमें ४० से ५० सेकढ़े की पूर्ति 
मारतके निर्यातसे होती है। चाय चीन और सीलोनमें भी बहुत द्वोती है पर दुनियांमें इसकी सबसे 
अधिक पैदावार भारतमें द्वी होती है । भारतमें चाप्रकी खपत बहुत कम होती है ओर इसकी पैदा- 
वारका ६० प्रति शत भाग बाहर भेज दिया जाता है। भारतमें चायकी ऋषि थोड़े ही समयसे होने 
ठगी है। १८ वीं शताब्दिके उत्तराद्ध में ईस्ट इण्डिया कम्पनी इसका व्यापार चीनके साथ करती 
थी। सन १७८३ में इंस्ट इंडिया फम्पनीने चीनसे २ करोड़ रतल चाय भेजी और इसके अगले साल 
यह राय हुई कि इसको खेतीके लिए भी भारतमें प्रयत्न किया जाय जिससे चीनमें यदि इसकी प्राप्तिमें 
कुछ बाघा उपस्थित द्वो तो कुछ क्षुति न उठाना पड़े । सन्‌ १८३४ तक इस विषयमें विशेष कुछ नहीं 
किया गया पर इस वर्ष तत्कालीन गवनेर जेनरछ छार्ड विलियम बेंटिकने-जिन्हें यह मालूम नहीं था 
कि चायका पोधा आसखाममें पहलेहीसे मोजूद दै--चायके बीम ओर इसकी खेतीके जान- 
कार लानेके लिये यहांते चीनको अफप्तर भेजे । आसाममें सरकारी खेतीसे जो चाय पैदा हुई वह 
पहले पहल सन्‌ १८३८ में इ'गर्ेंड मेजी गई । सदर १८५२ के पूर्व यह बात प्रसिद्ध न द्वो सक्की कि 
लण्डनमें चीनकी चायके साथ भारतीय चाय मुकाबला कर सकती है। इसके बाद इस काममें इतनी 
सफलता हुईं कि सन्‌ १८६५ में सरकारने अपना द्वाथ इस काम से उठा लिया। सन्‌ १८६८ में 
इसका ८० लाख टनका निर्यात हुआ | भारतमें चायकी मुख्य पेदावार आसाममें होती है जहां चायके 
बगीचोंमें इसकी खेती होती है । अनुमानतः ७-८ छाख मजदूर चायकी खेतीपर काम करते हैं। 
इसकी खोती और चायके बगीचोंका काम विदेशी कम्पनियोंके दाथमें मधिक है और भारतीय 
मजदूरोंके साथ उनके मालिक्लॉंके व्यवहारके लिए बहुत कुछ शिकायत रहती है । मुख्य बगीचोंके 
लिये चायकी फेकरियां भी हैं जहां चाय बिक्रीके लायक बनाई जाती दै। चायको पत्ती तोड़ छेनेपर 
उसे तैयार करनेके लिये बहुत कुछ काम करना पढ़ता है वह सत्र चायक्री फेकरियोंमें किया जाता है । 
तिलहन--- 
सन १६२६-२७ में सब तरहके तिरूहनका निर्यात १६०६ छाख रुपयेका हुआ | इसमें भर- 
सी, तिली, मूं गफडी, अण्डी आदि सब पदार्थ आगये। ये सब पदांथ' यहांसे कच्चे रूपमें ही 
निर्यात फर दिए जाते हैं, यद्यपि बैलों हारा चलनेवाली घानियोंमें तेठ निकालनेकी विधि यहां बहुत 
प्राचीन काछसे प्रचलित है एवं अब तो तेल निक्ालनेक्ी मिलें भी जगह जगह बन गई हैं । तेलके 
पदार्थो'के एक्सपोर्ट के विषयमें फिसकछ कमीशनऊकी रिपोट का कुछ भाग यहां डद्ध त किया ज्ञाता है-- 
4३ 


बेंकस 

छानलाल जतनलछाल (ग्रेन, फकॉदन फ्लॉथ 

मचेरण्ट ) 
पन्‍नाढाल गणेशदास (मन मचठ ) 
भवानीराम चन्द्रभान (अेनमचेंट ) 
मुरछीधर धोंकलराम (कॉटन ग्रेन म्चेंट ) 
रतनलाछ वखतावरमल ( कॉटन ओर घी मस्ेंट) 
सेवाराम पलनालाल ( कॉटन प्रेन मर्चेट ) 





हिस्मतलाल किशनलाल ( प्रेन सर्चेण्ट ) 
गरुलेके व्यापारी 
कुन्दनसछ किशोरीलाल ( घीके व्यापारी ) 
फनन्‍्हैयालाल हजारीमछ 
गंगाराम शिवनाथ ( शकरके व्यापारी ) 
भोखमचन्द रामप्रताप (कत्थे और धीके व्यापारी) 
मगवानदास कस्तृरचन्द्‌ 
मोनचन्द होतीलाल 
मुकुन्दराम इन्द्रमछ ( घीके व्यापारी ) 
मोहकमचन्द गोकुलचन्द 
लछमनज़ी मगवानदास ( घीके व्यापारी ) 
घोके व्यापारी 
चुन्नीलाल छोटेलाल 
जोधालाल मुनालाल 
तोलाराम गिरिधारी 
माणकचन्द हीरालाल 
कत्थेक व्यापारी 
अबदुलरजाक फैनमली 
भीखमचन्द रामप्रताप 
मुद्दों मुजफ्फरहुसेन ( शक्कर, सूत ) 
चासुदेव मकनलाल 


६१९ 


मध्य भारत 


कपड़े के व्यापारी 
छोटेछाल गप्पूलाल 
जोसेफ मका 
दीपचन्द बरदीचन्द 
भेंवरलाल सुगनचल्द्‌ 
रामानन्द शिवनारायण 
सदाराम चुन्नीछाल 
हरबखस चुन्नीलाल 


शुक्वरके व्यापारी 
खेरातमल भूरेलाल 
नंदराम भागचन्द 


परमानन्द चिरंजीलाल 
मुरढीधर भोलादत्त 
सूतके व्यापारी 
रणघीरमल जगन्नाथ 
लच्छीराम महादेव 


केरोसिन आइल मरचेंगट 

मुल्लों मुज्फ्फर हुसेन 

लछप्नदास भगवानदास 

का 
जनरक्ञ मचणएट 

इसुफअली इस्माइलजी 

ओऑंकारलछाल जगल्नाथ 

दुलीचन्द शंकरदास 

देवीलाल कन्द्ैयाठाल 
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| ० मी ७» हि 
'फ्छार छड्डए 
-+ह०हैं०8०- 
यह गवालियर स्टेटकी मंडी है। जी० आई० पी० रेल्वेके कोटा बीना सेक्शन पर टकमेरी 
नामक स्टेशनके पास यह बसी हुई है। यह मंडी गुनासे २७ मील, बीनासे २९ मील ओर 
ईसागढ़से २९ मीलकी दूरी पर है। 
यह स्थान खासकर गेहूं, मूंग, सरसों और दालके एक्सपोर्टके लिये मशहूर है। 
घी भी यहांसे कलकत्ता, सी० पी० ओर पंज्ञाब डिस्ट्रकमें बहुत जाता है। 
इम्पीरियलवेंकने यहाँके व्यापारियोंके सुभीतेके लिये अपनी एक सब ब्रांच खोल रखी 
है। व्यापाग्की तरक्कीक हेतु यहां एक व्यापारिक एसोशिएशन भी स्थापित है। 


आनेवाला माल जानेवाला माल 
नामवस्तु वजनमन  मूक््य. नामवस्तु वजन मन मुल्य 
चांवल १०४०१ $#.. गेहूं ५००३७१ 
गुड़ १५७७१ ५९० चना २०७५६ 45६ 
शक्कर ३०० ५०० जवार १५१० १०० 
घास लेट-तेल पीपे ११७१४. ... मूंग ४१२७ ्् 
खोपरा ३८६५... अम्बेरी शीडद्स १६४० ग 
पीवलका सामान. _*«. २१६६४) सरसों ५८२३ शा 
कांताका सामान. .«». १६००) अढ्सी २७११ 
लोहा “*.. १११४६) राम तिल्‍्ही १७४७१ हि 
चहरे »«. ८१३६७ घी १२१२६ के 
कपड़ा बह ३८७२०३) कपास ४१५६ ५०४ 
ट्वीस्ट एण्ड याने॑..... ३१६४) 
मरचेडाइससामान..... २०५६९) 
इमारती पत्थर गे ६३५३) 
बारदान २३४५६ कक 
तम्बाखू ४६३ 
इमारती छफड़ी २२०४ 
सिमिट ८७२ श 
नागरबेलक पान १७५... 


उपरोक्त वर्णित एक्सपो्ट और इस्पोट मात्मका ब्योरा सब्‌ १६२५का है। 
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बंकसे एगड एजण्ट स 
छोगालाल जतनलाल 
धनपत ध्युन्नीलाल 
धवपत घुजलाल 
पतराम वन्शीघर 
मोहनलाल गोकुलचन्द 
मुदूच सराफ 
मुंजामल छोगालाल 
मूंडचन्द पन्नालाल 
मानिकचन्द लालाराम 


ग्रेन मरचेंटस 
कालूराम द्वीरालाल 
गोपालद्ास काशीराम 
घन्दूलाल चिमनलाल 
छोगालाल जतनलाल 
घनपत बृजलाल 
धन्नाढाल घुन्नीलाल 
ननन्‍्दकिशोर मोत्तीछाल 
पतरांम वंशीधर 
मोहनलाल लालचन्द्‌ 
मारिकपन्द हीराछाल 
माणिकचन्द छालाराम 
मोहनलाल गोकुडचल्द्‌ 
मूलचन्द्‌ पन्‍नाछाल 
शिवलाल ताराचन्द 





काटन मरचेंट स 
फाल्राम हीराडाल 
छोगालाल जतनलाल 
पत्नाम बंशीधर 
माधोप्रसाद 
मूंउंवन्द पन्‍नाछाल 


मध्यमारत 


कपड़े के व्यापारी 
आलमचन्द कन्द्यालाल 
उदयचन्द पन्‍नताटाल 
गुमानबन्द लालचन्द 
गौरीशंकर दिक्षित 
छोगालछाल केशरीचन्द 
पन्‍नालाल धरमचन्द 
मागचन्द्‌ लालचन्द्‌ 
मोहनलाल लालचन्द 
मोतीलाल गोपीलाल 
बुमलाल कुजलाल 
हरचल्द्‌ जैन 

सूतके व्यापारी 

भागचन्द्‌ लालचन्द 
मोहनलाल छालचन्द 
मोतीलाल गोपीछाल 





शुकरके व्यापारी 
गनी आदसमजी 
जानक्रीदांस दौलतगम 
तुलसीराम गोहाई 
देवीप्रसाद मौजीलाल 
पन्‍नालाल धरमचन्द 
लक्ष्मीनारायण भगवानदास 


तांबा-पीतलके ब्यापारी 
दैवीप्रसाद मोजीलाल 
मोतीलाल थामेग 
हजारीहाल दोसर 


तेन्नके व्यापारी 


पतन्‍नालाल धामचन्द 
राजाराम पन्‍्नाढाल 
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चंद्री 

चन्देरी ग्वालियर स्टेटक्ी एक बहुत मशहूर मंडी है। इसका नाम बहुत दूर २ तक फैला 
हुआ है। यहांसे एक्सपोर्ट होनेवाले माल्में चल्देरीका बना हुआ देशी कपड़ा प्रधान है। परह 
स्थान कपड़ेमें की जानेवाली कारीगरीके लिये मशहूर है। यहां सोने और चांदीकी .पक्की का- 
वत्तुके फेल्सी और चित्त आकर्षित करनेवाले सुन्दर बाडरोंके सुसज्ञित जरीन कपड़े बनते हैं। यहांसे , ह 
इस प्रकारके सुन्दर कपड़ोंका एक्सपोर्ट सालाना करीब १०0०० ०ेके होता है । धी भी अच्छी मात्रामें 
यहांसे बाहर एक्सपोर्ट होता है। 
हृ चन्देरी जी० आई० पी० रेलवेकी मेन छाईनके छलितपुर नामक स्टेशनसे २० मीलकी दृशीपर 
स्थित है। 


यहांके व्यापारी वर्गकी सूची इस प्रकार हैः-- 
साहुकार पत्नाछाल सिंगजी 
भगवानदास 
ओंकारलाल काशीप्रसाद केपनॉगय मिस 
गा पल 
भट्टठाल आलमचन्द चन्देरी कपड़े के व्यापारी ह 
मंगली चतुभु जञ- उदयचन्द चम्पालाल 
लक्ष्मीनारायण गोविन्ददास गोपालदास वंशीघर 
शिष्रसाद घनश्यामदास गोरी एण्ड सन्ख 
सुखसंह परमानन्दु चिमनलाल विहारीछाल 
पन्‍नालाल सिंगजी चुसेरलाल घालचन्दु 
न मनन पन्ना 
गत मरचेटर मन्‍नीछाह फन्हैयालाल 
चतुभु न शंकरलाल रामप्रसाद जगन्नाथ 
नांथू गुल्बोढी रामवहभ रष्त्मीनारायण 
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प्रष्य-मारत॑ 





जला सुत ओर कपड़े के व्यापारी 
* हीराल्ाढ फन्‍्हैयाछाल घनश्यामदास मुरलीधर 
हीराढ्ढ चुल्नीलल का कल 
के घोके ध्यापारी अप क क 
प्यारेलाल सुससिंह परमानन्द पतनालाल 
मगवानदास गोविल्द्‌दास भट्ट, छा आउमचन्द 
धल्नालाढ़ पस्तालाल शंकरलाल गयाप्रसाद 
सुखतिंह परमानंद सुलसिंह परमाद॑द 
फेक 
भ्सा 


मेहसा मंडी जी० भाई० पीर रेस्वेकी मेल लाईनके भेलसा नामक स्टेशनके पास बसी हुई है। 
यह ग्वाल्यिरसे २०८ भीछ और दम्बईसि ५१५ मौलकी दगे पर है। यहां गेहूं, चना, अलसी, दिल्‍ली, 
कपास आदि अधिक मात्नामें पेदा होते हैं। विशेषकर गेहू' ओर चनाकी पैदावार अधिक होती है। 

व्यापारियोंके सुभीतेके लिये इम्पीरियल बैंककी यहां एकब्रैंच सब लाफ्सि है। यहां व्या- 
पारिक एसोसिएशन और मंडी कमेटी नामक दो संस्थाए' स्थापित हैं। दोनोंका उह श्य यहांके 
व्यापारकी उन्नति करना है। 

यहां पूस मासमें बेतवा नदीके तीर चरन तीर्थ नामक स्थानपर साढाना मेढा लगता है। 
इस मेढमें विशेषकर पशुभोद्दीकी खरीदी विक्री होती है। सर १६२५में यहाँ जाने तथा जानेवाल्े 
मालका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।-- 


आनेवाला माल जानेवाला माल 
नाम वस्तु वजन मन कीमत नामवस्तु बजनमन 
चावल २०१७२ ८५ गेहूं ३८१०७४ 
गुड़ २३०२० १३० चना २७६८९ 
तेढ घास ढेट ३०३६० पीषे अलसी ४४४२ 
नारियए..._ २६०० हे तिल २६६० 
सुपारी ४७६६ हा रामहिल्ती ५१३२ 
पीतलका सामान... ३७१२०) बिनोले ६६२५ 
जहा १७ ४६६८४) घी १६८ 
कपड़ा ५३ ४१५३१८) अजवान 8७४ 
पेकिंग प्र ब्लू रह २६४८२ 
तमाखू ६०२ ब्के गे काटन ३३६० 

२३६३२) 


मरवेंडाईस ३३४ २२३१०) 
१७३ 


मारतयि व्यापारयोंका परिचय 
'सामभमभ्माशाााान ना हारा य+क्‍ मा हा 2 मउाानाम कब | ॥ 


चांदी सोनेके व्यपारी 
कनकमल धनरुपमल 
छोटेराम सिताबराय 
धनरुपमल लक्ष्मीचन्द 
पन्नालाल खेमचन्द 


ग्रेन मरचेंटस एण्ड कमीशन एज्ट 


कन्दैयालाल हजारीमतल 
कल्लूमल सांवलदास 
किशनप्रसाद देवीप्रसाद 
कन्हैयालाल वालमुकुन्द 
कन्दैयालाल रामकिशन 
गनीमहमद कच्छी 

ज्ञ मनादास धन्न॑मल 
जगन्नाथ रामचन्द्र 
दौलतराम रघुबरद्याल 
पोखरदासख माणिकचन्द 
प्रेममुख ज्वालादत्त 
बिद्दगेछाल खुशाल्चन्द्‌ 
बिरधीचन्द गंगाधर 
भेय्यालाल घरदारमल 
मालसी कानजी 
रामचन्द्र परशुराम 
सोमतराय गोपाजी 
सोहनछाल मोतीछाछ 


शुक्वरके व्यापारी 
कन्देैयालार हजारीमल 
गनी महम्मद कच्छी 
पोकरदास मणिकचन्द्‌ 
सोमतराय गोपाजी 
सुलेमान इ््ाहिम 
हाजी युसुफ़ हाजी फरीम 


कपड़े के व्यापारी 
ईश्वरदास शक्कुरठाल 
अयोध्याप्रसाद प्रभुदयाल 
कस्तूरचन्द राजमल 
गोपालज्ी मन्नालाल 
गनीमहम्मद कच्छी 
द्वारकादास मुन्नालाल 

बलराम 
लक्ष्मणदास लक्ष्मीचन्द्‌ 


ताम्त्रा पीतलके 5यापारी 
अमवढछाल तुलसीराम 
फनछेंदी रामलाल 
जवाहरलाल हीगलाल 
परमानन्द जमनाप्रसाद्‌ 
मृलचन्द मंगली 
बने 
लोहेके घ्यापारी 
खुरशेदअछी महम्मद घोहरा 
हैदर झलछी फिद्ठा हुसेन 


घासलेट तेत्के व्यापांरी 
अद्दमद शरीफ़ 
हाजी युसुफ़ फरीम कच्छी 
हाजी हवीव हाजी ईसा 





जनरल मरच्ठस 
इस्माईलजी हसनजी 
छकचलाल 
घन्नालाल मुन्नालाल 
जमीब हुसेन मेहरवान हुसेन 


श्र 


शासोदा--मऋण्डी 





बॉसोदा-भण्डी जी० आई० पी० रेलवेकी मेन लाईनपर बांसोदा नामक स्टेशनके पास बसी 
'हुई दै। स्टेशनसे वांसोंदातक सड़क गई है। यह स्थान कपड़ेकी छपाईके लिये मशहूर है। यहांसे 
एक्सपोर्ट द्वोनेवाली वस्तुए', गेहूं, अछसी, कपास ओर रामतिल्छी हैं। बाहरसे आनेवाली वस्तुए' 
कपड़ा, मिट्टिकातेल नारियल, पान, नमक, लोहा, पीतछ, किराना आदि २ हैं। 


यहां नीचे ढिखे व्यापारी निवास करते हैं । 
बेंकल ” शिवजी पूनशी 

सेठ बालमुकुन्द गुलाबचन्द ” शंक्रछाल तुझूसीनारायण 
» मालसी कानजी न्ल्ह् 
० हक्ष्मीचल्द लालचन्द कपड़े के व्यापारी 
» शंकरलाल तुढसीनाराय ण सेठ घन्‍नालाल दुलीचन्द 

ना: ” मोतील्ाल बट्टू लाल 
गल्न के व्यापारी ” पूलचन्द खेमचल्द्‌ 

सेठ कोमलप्रसाद शिवचरण ” मांगीलाल हीराछाल 
” गुछाबचल्द रिखबदास ” हीराचल्द नाथूराम 
भर गोविन्दज्ी झआनन्दजी न्ननिनन- 
” दीवानचन्द ज्ञानप्रकाश लोहेके व्यापारी 
» नथमल हजारीलाल ” हाणी अलांवश्ष 
» तन्दृलाल मिट्दू छा ” झ्कर हुसेन मुहम्मद अली 
” पूलचन्द गुलाबचन्द य्सहद 
? बलदेवसिंद हरनामसिंह पीतलके व्यापार 
» अंबरलाल गोपूलाल हे 228 +० 
| । बिद्दारीाल » गोटलछाल 
" माह राषलाए * शुलकवनद शिखाचन 
” रनसी पालान मल 
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खाचरोद्‌ 


न ली ज 
खाचरोद गवालियर स्टेटका एक व्यापारिक स्थान है । यह बी० बी० एण्ड० स्री० आई० 
रेलत्रेकी बड़ी लाईनपर बसा हुआ है। खाचरोद नामह स्टेशनसे यई गांव करोब आधा मोकेः 
की दूरीपर होगा। स्टेशनसे शहरमें जानेके लिये सवारीका काफो इन्तिजाम है। यह स्थान 
बम्बईसे ४२५ मील एवम्‌ उज्जैनसे ४३ मीलकी दूरीपर है ! 
यहांसे कपास, गल्ला आदिका एक्प्पोर्ट द्ोता है। यद्वांको बनी हुईं छाखकी तथा नारियिलको 


चूड़ियां मशहूर हैं । 

यहांसे पास ही करनारवेड़ी नामक स्थानमें हरसाल कातिंक मासमें एक पशुझोंका भेढा 
लगता है । 

खाचरोद मंड़ी द्वारा सन १६२५ में जाने तथा आनेवाले मालका व्यौरा इस प्रकार है-- 

आनेबाल! माल जानेवाला माल 
नाम वस्तु वजन मन मूल्य. नाम वस्तु वजन मनन पूल्य 
ध्वांवल श्वेश६८.. .... गेहूं ३४९७६४ | 
गुड़ ११५१५... ज्वार १४०४२ कर 
मिट्टीका तेल ६६८० पीपे चना ४२१० पु 
नारियल ८६8 अल्सी <२१ गा 
ताम्जेका सामान थ्द १८४६ बिनोले १२०३ 5 
पीतलका सामान ललित ४६७३) घी ३४९ ०" 
छोद्दा “*.. ४०८३३ मेथी दाना श्ण्श्प ५५ 
कपड़ा .. ७१०६७) चिढोीज्ञ ७४२४ ५०० 
सिल्की कपड़ा ५8 ३८७२) 
तमाखू १३७०) न 


इ्मारती छकड़ी| ५७१२) 
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ग्ब ए 
बकस 

मैसरस फालजी मेराजी 
.. » घासीणी मैरोछाल 
दौलवराम जोतिचन्द 


_ # मेंगवती पल्नाछाल 


: 9 ऊीलचन्द सरूपचल्द 


#सेवाराम सांवतराम 

सुरज्ममल प्रतापचन्द्‌ 

, गहलेके व्यापारी ओर एजंट 
मेंस ऑंकारजी भायाचन्द 
ख्बचन्दर चांदमछ 
शुरावचन्द्‌ विछासीराम 
देवजी जीतमल 
चुन्नीलाल हखत्लभ 
जेटीमल द्वीरालाल 
राजाबली अली मोहम्मद 
दीराजी रूपचल्द 
कॉटन मरचेन्ट्स 
धासीराम बद्रीछाल 
नजरअली अलावक्ष 
सेवाराम सांवलराम 
शुक्षके व्यापारी 

अलीभाई महम्मद्अली 
मायाचन्द चांदमल 
.._ रसूलंजी काद्रजी 
दोराणो रूपचन्द 


हर 


प्रष्यभारत 
कपड़े के व्यापारी 

आओंकारजी रूपचन्द्‌ 
कमरजी हरकचन्द्‌ 
कचराज्ञी सरूपचनद्‌ 
कुँवरजी हरकचन्द 
गुमानजी लक्ष्मीचन्द 
चम्पालाल मोतीलाल 

लोहा, तांवा, पीतज्के व्यापारी 
मेससे फूलचन्द रूपचन्द 

#.॒ मदम्मदभली ईसा भाई 
लछमनज्ञी गनपत 


शाामाइ-+ममममत 


केरोसिन आइल्न मरचेन्ट 


मेससे जोतिचल्द टेकजी 
» भेमजी केसरीमछ 
» राजञाबाई मुल्ला अब्दुल हुसेन 


असम पाणमन, 


फरनीचरक व्यापारी 


चतुभु ज पूनाजी 
भागीरथ मोती 


ड्गिस्ट 


दयाराप सूरजमर 
भाजनजी चुन्नीढाल 
रूपचन्द बद्री 
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सोन कच्छ 
यह मंडी काली सिंध नदीके तीरपर बसी हुई है। यह इन्दोरसे १४ मील देवासते १६ मील 
अस्तासे ३० मील तथा उज्जैनले ४२ मीलकी दृरीपर हैं। उज्जैनसे एक मोटर सर्बिस व्हाया देवास 
होकर यहां आती है। यहां दर सप्ताह हाट छगता है । 
यहांसे कपास, गहछा, आदि वस्तुए' बाहर जाती है। इस स्थानपर नीचे लिखी जित्तिंग 
फेकररियां हैं । न्‍ 
अमरवचन्‍्द पन्‍नालाल जीनिंग फेकरी 


तिलोकचन्द मोतीलाल ,,  »# 
काटन मरचेन्ट्स बेकसे 
अमरचन्द पन्‍नाछाल मेसके 
कालराम द्वीगलाल से काल्राम द्वीरालाल 
कपूरचन्द गनपतजी » फस्तूरचंद फूलचंद 
(38% भागीरथ » खूबचंद गनपतजी 
पाला ताज: »  उुन्नीलाल छोगमल 
लखमीचन्द हुकुमचन्द ” जैराम नारायणजी 
सुखराम दौलतराम ” वैवचंद द्वीराछाल 
नर मलिक » नंबीखान वजीरखान 
वेज्ञीधथ मरचंट्स #?. साथ्राम द्वीराछांठ 
रात गा मन्‍्नाछाल मोतीछाल 
चुन्नीलाल छोगालाल ि 
चतुरभुज्ञ जानकीलाल » माधोराम छालजी 
६ नारायण जयराम # .मथुराढाल गणएत 
राजाराम » रामगोपाल 'खूबचंद 
3034 कक »  रामबक्ष मोतीछाढ 
सीताराम बागमछ ०» छथ्ष्मीचंद हुुमचंद 
िललनप्लकनभण-न # शिवजीराम खूबचंद 


भारतीय व्यपारियेंका परिचय 

तिलहनके विषयमें हम समभते हैं कि इन पदाथोका एक्सपोर्ट रोकना देशके छिए हितकारक 
नहीं होगा | तिलहनकी पैदावार यहाँकी खपतसे अधिक होती है और समस्त तैछ पदाथोसे यदि तैछ 
निकाला जाय, तो वह यहां झाप नहीं सकता । तेलको यहांसे भर कर एक्सपोर्ट करनेमें बहुत कठि- 
नाइयां हैं ओर तेलका छाभदायक एक्सपोट होना कठिन दै। 

चृमडा--- 

कच्चा ओर कप्ताया हुआ दोनों तरहके चमड़ेका निर्यात १७६८ छाख रुपयेका हुआ। 
इसमेंसे अधिक भाग ग्रे टन्निटे नको गया। भारतमें चमड़ा काफी होता है ओर यहां इसकी फो कमी 
नहीं है जिसके कारण चमड़ा या चमड़ेके पदार्थ बाहरसे मंगाना पड़ । किल्तु बाहरी चकचकके 
कारण अभी बाहरसे तैयारी चमड़ा ओर उसकी चीजें भारी परिमाणमें आती है। युद्धके पूर्व 
यहांका चमड़ेका व्यापार जर्मन कम्पनियोंफे हाथममें था पर इधर चमड़ेको कमानेमें यहां कुछ उत्मति 
की गई है। इसीलिए अनुमानतः आधा निर्यात कमाये हुए चमड़ेका होता है । 

सन्‌ १६१६ के सितम्बर मद्दीनेसे कच्चे चमड़े के निर्यातपर १४ सेकड़ा उ्यूटी लूगाई गई 
मिसमें झो माह प्रेंटन्रिटेन या उसके अधिकृत किसी देशकों ज्ञाता है उसपर दस सेकड़ा फिरती 
मिल झाती थी | ११२५३ की एक माघ्च॑से यह व्यू टी पांच सैकड़ा कर दी गई और इसमें किसी 
तरहका भेद भाव नहीं रखा गया माल चाहे जहां भेजा ज्ञाय ढ्यू टी सवपर समान पांच सैकड़ा 
कर दी गई। सन्‌ १९२७ के फाइनेंस बिलमें लेजिस्लेटिब असेम्बली समक्ष कच्चे चमड़ेकी निर्यात 
ड्यूटी उठा देनीकी बात रखी गई पर असेंम्बलीने इस प्रस्तावक्ों पास नहीं किया। इससे कच्चे 
चमड़े के एक्सपोर्टर भले द्वी असन्‍्तुष्ट रहे हों पर इसके उठा देनेसे भारतमें चमड़ेको कमानेके उद्यो- 
गम जो धक्का लगता वह बच गया। 
हु 


सब प्रकारकी धातुका निर्यात ४8६ लाख रुपयेका हुआ । इसमें छोद्दा, फोछाद, शीशा भादि 
सब धातुए' झा गईं । प्रेट ब्रिटेनमें कोयलेकी दृडतालके कारण वहांके लोहेके उद्योगकों बहुत क्षति 
पहुंची ओर इसी छिए प्रेटप्निटेनको भारतसे द्वोनेवाले निर्यातमें गत वर्षकी अपेक्षा घटी रही। 
इधर भारतसे ये धातुए' इतने परिमाणमें जांती हैं और उधर इनके बने हुए पदार्थ यन्त्र मशीनरी 
आदि करोड़ों. रुपये मृल्यके यहां आते हैं। 
लाख 


इसका निर्यात सन्‌ १६२६-२७ में ५,४७७ छाख रुपयेका हुआ। जापान फारमृसा भोर 
पूर्वी अफिकामें लाखफी पैदावारके लिये बहुत प्रय्ञ किया गया पर सफ़लता न हुईं। यह थोड़ीसी 
८४ 


मध्यभारत 





न 


घंकसे गेंदालञह रूपजी 
सदाशिवराम गोविन्द्राव चम्णराम मगनीराम 
सिक्खराम दौलतराम जानकीछाल घतुखुज 
सीताराम नन्दढाल दीशलाह 
हजारीलाछ मन्नाछाढ ४०७ से 
हीगलाह खुबचंद एन्तालाल छठ 

प्रेत मरचेग्ट माल्वन मल्लाजी 
मेसर्स भोंकारजी काहराम सेवाराम 'सूरशमल 
कालराम विरदीचन्द साखोराम भोढाजी 
गन्पत बाबूहाल हज 

शाजापुर 
श्री, 


शाजापुर गवात्रियर स्टेटफा एक जिला भोर इसी नामकी एक मंडी है। यह जिलेका सदर 
स्थान है। जी भाई० पी० रेल्वेकी भोपाल-उब्जैनवाली श्राव्व लाईनके बेरछा नामक स्टेशनके पास 
यह बच्चा हुआ है। यहांको पैदावार विशेषकर कपास, गेहूं, चना, ज्वार, अलत्ती भादि है। यहां 
फपड़ोंकी रंगाई तथा 8पाईका काम बहुत होता है। यही यहांकी इग्डट्री है। पगड़ी और डुपट्टा 
पहांका भच्छा द्वोता है। 
यहां मंडी फमेटोके नामसे एक व्यापारिक संस्था स्थापित है । घेत्र मासमें दृस्साल यहां 
पशुझोंका मेला झञाता है । 
थहां नीचे लिखी जीनिंग फ्ेकरियां हैं-- 
गंगाशंकर शाहिगिराम जीनिंग फेकरी 
शोमाराम मुठचन्द. 
नजरमली हि 


नी जज 


१७७ 


मीरतीय व्यापारियांका पारिचर्य 
4283 /4 6:26 अ/20/ 29: 
यहां नीचे लिखे व्यापारी निवाख करते हैं... 
जज (९ 
ब कस 
चिन्ताराम आननन्‍्दीछाछ 
दौलतसिंह वारधन 
घमंचन्द मंगलजी 
मोतीचन्दु पन्‍नांलाल 
मंगलन्नी लक्ष्मीचन्द 
मोतीलढाछ माणिकछाल 
शोभाचन्द कालूगम 
विद्यालाल कन्हैयादाल 


शुक्करके व्यापारी 

अलीभाई गुलाम हुलेन 
मत मरचेट 

इन्नाहिम माई फजुरछा भाई 
तुलूसीराम जानकीदास 
मथुरालाल पूरनमल 
सीताराम नथमल् 
हीरालाल दौलवराम 


चांदी सोनेके व्यापारी 
ओऑंकारशा छवीलाचन्द 
घनसिंह पूरनमल 
पदमसिंह हीरालाल 
घूरज़मल इंसराज 


कपड़े के व्यापारी 
छोटमल शिवकिशन 
घुल्सीराम जानकीदास 
नाथूराम सरदारमल 
फिदाहुसेन अब्दुला 
मंगलजी लखमीचन्द 


घूलचन्द्‌ हजारीमल॑ 
मेहतावसिंह अनंदीछाछ 
राजमल चम्पाठाछठ 
हीराछाल बारदान 


कपासके व्यापारी 
गंगा शालिगराम 
चोथमल शिवकिशोर 
जान महम्मद रुस्तममाई 
तुल्सीराम जानकीदास 
धरमचन्द मंगलजी 
नजरअछी गलावक्ष 
मोतीलाल माहाकलान 
सीताराम नथमल 


जनरल मरचेंट्स 
अब्दुल्हुसेव गुलाम अली 


छान्ललाल 

फिदाहुसेन करीमभाई 
मौजीलाल 

यूसुफअली बोहरा 

रामलाछ हीरालाल 

छुलतान भाई 


ल्लोहेके व्यापारी 
इन्राहिमजी फरजुलामाई 
सुलवानभाई 
यूसुफ भाई 

मिद्ठीका तेक्ष 
अबुलहुसेन धुलामहुसेन 
तैय्यब भाई 
सुल्तान भाई 


अन्‍म्कन+-न" अजब, 


९७८ 


कुजालपइूर 

यह भी गवालियर स्टेटकी एक अच्छी मंडी है। यह मंडी जी० आई० पी रेल्वेकी भोपाल 
उज्जैन ब्रेंचपर शुजालपुर नामक स्टेशनसे करीब पौन मीलकी दूरीपर बसी हुई है। यहांसे 
उज्जैन ६७ सील, भोपाल ५० मील झौर नरसिंदगढ़ २४ मील है । यहांकी पैदावार गेहूं, कपास, 
जौ, मकई, जुवार महुआ, चना आदि हैं। इम्पीरियल बेंककी यहांपर एक सब बत्रेंच आफिस 
खुली हुई है। फपास लछोढ़नेके लिये यहां एक नजर अछी जीनिंग फेकरी भी बनी हुई 
ड्डै। 

सन्‌ १६२७ में यहां आने तथा जाने वाले माऊका वित्ररण इस प्रकार है। 


आनेवाला जानवाला 
साम वजन मन मूल्य नाम वजन मन मूल्य 
प्वांगल ७२२८ कि गेहूं ४६६४९ ला 
शुढ़ ३४७५ 65 महुझआा ७०७ «०४ 
शकर ६०० दे बिनोल़े ५६४०४ 
मिंद्दीका तेल पीपे ४३६६० न्न्० 
सुपारी १८५९६ बे धनियां २५५ श 
कत्था २१५६ धर गोंद २२८ हा 
पीतलका प्ामान «० १६००) अल्सी ४०३ कप 
लोद्दा *** ३६५६५) चना १३६२ हः 
कपड़ा न १०२५६२) तुवर १५४६ $थ४ 
इन्दीरी कपड़ा 2३ १३१६१) मेथी श्ज्छ २०७ 
सिरकी 5; २०१६) 
बारान २५४६ मम 
तमाखू १६८६ ह 
बाद १७६० रबर 
मेचिस दर ३०८८) 
बीड़ी *** ४५१४) 
चाय 252 २१२७) 


श्ण्६ 


भारतीय व्यापारिंका परिचय 
280 40040 60 4:/6// 4:00: 





साहुकार लक्ष्मीनारायण जोरावरमल 
पु रामसुख फलूचल्द 
आनन्दजी गेला ० 92५ 
अब्दुछा करीम 
जवाहरमल लक्ष्मीचारायण कक्षाथ मरचेंट्स 
घनजी खेराज गोपाल हीराछाल 
मगनीराम रामकिशन गोविंद्राव नारायण 
मधुरालाल रामकिशन पी त 
रामवक्ष कुंवरलाल ड्गिस्ट 
जल फून्दीलाल त्रजलांल 
रुई ओर गल्लेकें व्यापारी मोत्तीछाछ छीतरमल 
आनन्दराव तुकाराम 
करनसिंद गेला इमारती लकड़ी 
चिमनलाल मनीलाल अब्दुल्ला करीम 
'चम्पाल्ाल मनसुखलाल लक्ष्मी नारायण गोरेमल 
तारोचन्द घेवरमल शुकरके व्यापारी 
नजरअली अल्लाबक्ष अब्दुल्ला करीम 
पुरुषोत्तददास शिवढाल गोविन्दश्यामजी 
मगनलालछ नथमल नरमहमद दादा 
लक्ष्मीनारायण रामकुमार ४-०५ 
आफोदिया 





यह मंडी जी० आई० पी० रेछवेकी मोपाल उज्जेन ब्रेंचपर बसीहुई दै। यहांका व्यापार“ 
विशेषकर कपास गला आदिका है। यहां दो जिनिंग फेकरियां भी हैं। जिनके नाम घासीराम 
कुंवरजी जीनिंग फेकरी और रामलाल गोपालछाल जीनिंग फेकरी है। यहांसे सब्‌ १६२४में ज॑नि 
तथा यहां आनेवाले मालका विवरण निम्न प्रकार है। 


प्रष्य-मारत॑ 





. भानेवाला बाल जानेवाला माल 
मर अमल मत घूल्य रुपया नाम वजन मन 
चांवल ६४३१ ० जवार ७६५ 
हक है) से ० गेहूँ ४००३ 

२७८७ मन बचना १५१७८ 
मिट्टीका तेछ २५५८८ पीपे बिनोे ४७१६२ 
सुपारी २८४ मन रे 
लेहेका सामान भ्रष०र्ष+) 
जूहके थान. १८०२ मन न 
चूना ४२०२ मन ४ 
मेचिस २२७२) 
बिड़ी २६६३) 

जेंकस एण्ड कप्तीशन एजेंट्स. दीरालाढ किरोाष 
उद्यराम रामलाल श्र े 
गोविंदजी कुंवरजी ह 
गणेशदास सूरजमल गन मरचेंट 
चतु॒भु ज केशवजी उदयराम रामलाल 
दमल कस्तूरचंद कानजी देवराज 
देकर आओनारायण गजाधघर रगढाल 
गोविंद जी कंवरजी 
30220 38 चॉपसी विशनजी 
जि चतुभु ल केशवजी 
कमोशुन एजंट छोगालाल कम 
जगन्नाथ शांडिगराम 
का मे द्वारिकादास खेमराज 
चद्रोनारायण श्रीनारायण 
है इंड सगनीराम रामकिशन 
तद्मीनारायण मोतीछाल फूछचन्द 
द्वारिकादास खेमराज सरूप चन्द गांधी 
भर पूल्चल्द्‌ हीराछाछू किशोरदास 
डा टन 


ध्छर 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
काटन मरचेंट्स 
उदयराम रामलाल 
गणेशदास सूरजमर 
गजाघर रंगलाल 
गोबिन्दजी कुंवरजी 
चतुरभु नर केशवजी 
बिनोदीराम बालूचंद्‌ 
बद्रीनारायण श्रीनारायण 
मगनीराम रामकिशन 
शांतिछाल केशवजी 
सेवाराम बादरसिंद 
शुकरके व्यापारी 
अब्दुलगनी अब्दुलकरीम 
ांदूमल कस्तुस्वन्द 
मगनीरास रामकिशन 
रसूलभाई हसनभाई 
छालचन्द्‌ रघुनाथ 
हीगलाढ द्विशोरदात 


क्लाथ मरचेंट्स 
केसरीमर कस्तुरचनद 
गंगाघर गोरेलाल 
छोगालाल कस्तृस्चन्द॒ 
चुन्नीलाल भगत 
बद्रीनारायण श्रोनारायण 
शालिगराम जगन्नाथ 
हाजी करमअली जीवाभाई 


जनरक भरचेंट स 
अब्दुलहुसेन अब्दुलकरीम 
तेजमलछ छोगमल 
महमदहुसेन हसनअली 
रसूलभाई हसनभाई 
छालचन्द रघुनाथ 
सिद्धनाथ दुर्गाप्रसाद 


मिट्टका तेक्ष 
हाजी कमरअली ज्ञीवाभाई 
रलूछमाई हसनभाई 


नमकके व्यापारी 
उद्यराम रामलाल 
चाद्मल कस्तृर्चंद 
मगनीराम रामकिशन 


रावजी देवजी 
हीरालाल किशोरदास 


अमान एक कम. क्‍या 


तमाखूके व्यापारी 
इसुबहसन 
चांदमल कस्तूरचल्द्‌ 
भोछाभाई मनोहरभाई 
लालचन्द रघुनाथ 
सिद्धनाथ दुर्गाप्रसाद 
दीराछाछ किशोरदास 


नस मसखाउ ३२ 


१८द 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय---+-- 





ब्रा 
] 





है 
दम जलन जकिओ. आर 
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सेठ मांगीलाकन्ी (सांगीलाल गोरेलाल) सनावद सेठ द्वोगलालञ्ञी गंगराड़ं (गमासा द्वीगछाल) सनावद 


झागर 


गवालियर स्टेटकी आगर एक प्रसिद्ध मण्डी है। यह बहुत वी सुन्दर स्थानपर बसी हुई है। 
इसके दोनों ओर दो सुल्वेर और रमर्णीक तालाब बने हुए हैं, जो राधियाना और बड़ा तालाबके 
नामसे बोले जाते हैं। यद मण्डी उंजजैनंसे' ७९ भील, सुसनेरसे १८ मीछ, सोयतसे ३० मील ओर 
सारहपुरसे ३९ मीलकी दूरीपरें सिथत है। उज्जेनसे यहाँतक गवालियर मोटर सर्विस रन करती है। 
यहां जी० एल० आर०की एक लाईन उण्जैतसे थदाांतर खुल रदी है। यद्द मंडी खासकर कपास ओर, 
घीके लिये मशहूर दै। यहाँसे ये दोनों 'चीज कौफीं संख्यामें एक्सपोर्ट होती हैं । इस मंडीके आसपास 
रेलवे न होनेसे इसके आसपासक सत्र माल यहाँ आकर बिकता है। इससे इस-मण्डीकी तरक्की है | 

यहां नीचे लिखी कॉटन जीनिंग फेकरियां हैं । न 





विनोदीराम जांलचल्दु कॉटेन जीनिड्डः फेक्टरी । 
नजरअली फॉटन जीनिहनः फेक्टरी। 
यहां सन्‌ १६ १५में जो भा घाहरसे आया तथा गया उसका संक्तिप्त बिवरण। 
आनेवाला माल * जानेवाला माल 
नाम घपुल्य यजन नाम मूल्य. यैजन 
गुड. ६४ * » छुडढ मन विनोले ११७६ भन 
तेल “ इहशपीमें घी ३३२४४ मन ' 
लोहा. ३०७१) ' 
कपड़ा २६४६५) 
तमाखू १६५ मन 
“०२३३७ [। 
कली व अं ओर पजंट कांटन मरचेंटस 
तनसुखदास अमीस्चन्द अलाबक्स 
बिनोदीराम बालचन्द्‌ कई 
श्रीचन्द सूरजमल हा: कप 
शिवलाल बालकृष्ण हंसराज मूलचन्द 
सदासुख घनन्‍नालाल 


६३ श्द्३ 


भारतीय व्यापारियांक' परिचये 


गहलेके व्या गरी 
कुकनच द गेंदालाल 
चुन्तीलाल ब्रजलाल 
घुन्नीलाल मधुयाल्ाल 
दोलतकुमार नत्यूकिशन 
पूलम्ल गढूसाभी 
पूनमचन्द उम्मेदमल 
भवातीराम किशनराम 
मुन्नालाल नैनसुख 
सुभो रमजानी 


तांबा-पीतलके ब्यापारी-- 
चिन्तामल पूनमचन्द 
सानजी मुकु द्राम 
ब॑ शीराम प्यारेलाल 
मूठचन्द परमानत्द 


धीके व्यापारी 
कालराम चोधरी 
नारायण राममु्त 
पूराजी धृरामल 


प्रजलाल फन्हैयालाल 
बालकृष्ण हजार 
मगनूराम रामकुमार 


कपड़ेके व्यापारी 

कादूराम इाही 
चिन्तामण घासीराम 
धारालाल पूराल्ाल 
पदमलिंह जीतमल 
बद्रोदास गोकुछदास 
बागमल पूरालाल 
बागमल मोतीढाल 
रामरतन रामकिशन 
रामरतन जवाहस्मल 
हीरालाल जगन्नाथ 
हंसराज बछराज 


घासलेट- तेत्के व्यापागे 
फिदाहुसेन अलीभाई 





१५४ 


भारतका व्यापारिक इतिहास 


श्याम और इण्डोचाइनामें भी होती हैं पर बह भारतकी पैदावारका केवल २॥। खैकड़ा भाग होता हैं। 
इसलिए इस पदार्थपर मारतका मानों एकाधिपत्य है। युद्धके समय सरकारको इसकी बड़ी मांग 
रदी। भ्रेट्रितेनक्ों इसकी वार्षिक आवश्यकता ५०,००० हँडरवेटकी हुईं और तब यहां 
कलकत्तेके छाखके चलान देनैवालोंसे सरकारने ठेका कर लियां। उस समय लाखके निर्यातके लिए 
मनाई करदी गई ओर सरकार लाइसंस इस शर्तपर देती थी कि पहले उसे उसकी जावश्यकतानुसार 
उसके द्वारा निर्धारित जातिपर ४२ रु० प्रति मनके हिसाव काफी माल दिया जाय। युद्धकी 
समाप्तिके वाद सरकारने यह कंट्रोल उठा दिया। इसकी मांग असेरिकामें मी बहुत रहती है। 
जहां यह प्रामोफोनकी चूड़ी, वारनिश, लिथोंकी स्याही और बिजलीके पदाथों'में काम आती है 
उद्योगी विदेशवाले इसका प्रतियोगी पदार्थ झ्ोजनेकी बहुत चेष्टामें है पप अभीतक ऐसा कोई 
पदार्थ नहीं मिल सका जिससे छाख या चपडीका काम चल सके। 
ऊउन(कथ।) 
जन १९२६-२७में कच्चे ऊनका निर्यात ३६३ छाख रुपये भूल्यमे ७॥ करोड़ रतलका हुआ। 

इसका निर्यात मुख्यतया म्रेंटन्निटंनको होता है जिसने ७,०५ लाख रतढू उन लिया। कच्चे 
ऊनका निर्यात पहले पहल सन्‌ १८३४से आरम्भ हुआ जब ७०,००० रतह मांछ भेजा गया | 
सन्‌ १८३६में १५ छाख रतल भेजा गया ओर सन्‌ १८७२में २४७० छाख रतलका निर्याव हुआ। 
महायुद्धके समय सेनिक आवश्यकताके लिए ऊनी कपड़े का कंट्राक सरकारने भारतीय मिलतोंके 
साथ किया तब यहांकी मिछोंको ऊनकी प्राप्तिमें सुगमता रहे इसलिए कच्चे ऊनके निर्यातमें 
सरकार द्वारा रुकावट डाली गई। 

भारतमें भी ऊनी कपड़ा--यथा काइसीरमें पह्लों ओर पशमीनां आदि--बहुत बढ़िया बनता 
है ।,यहांसे कम्बल और गलीचोंका नियोत भी द्वोता हैं सन्‌ १८२६-२७में इनका निर्यात ७१६ लाख 
रुपयेका हुआ जिसमेंसे ३७ छाखका प्रेटब्रिटेनमों हुआ। ये चीजें अमेरिकाको २६ लाख 
रुपयेकी भेजी गई। 
रब (कच्चा) 

२,६० लाख रुपयेका २,३० लाख रतल रबड़ बाहर भेजा गया। प्रेटन्रिटेनको १ करोड़ रतल 
और अमेरिकाको २३ छाख रतल मेज्ञा गया । यद्यपि कचा रबड़ यहांसे इतना बाहर जाता है 


फिर भी यहांपर रबड़के पदार्थ --यथा मुख्यतया मोदरोंके स्यू बटायर आदि-का आयात भारी 
परिमाणमें होता है | 


खल_ ((॥/८६//८४8) 
इसका निर्यात २,४५३ छाख रुपयेका हुआ। इसके मुख्य खरीददार प्रेट ब्रिटेन, सीछोन 
और जर्मनी रहे । 
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इन्दोर-राज्य 
700707-57.477 


कडुबाह 


इल्दौर राज्यके अन्द्र यह स्थान बड़ा प्राकृतिक सोन्दर्य्ययुक्त और रमणीक है। इसके एक 
धरफ नर्मदाकी निर्मेल सलिल घारा बह रही है, ओर दूधरी ओर चोरल नदी इसके सौन्दर्यको बढ़ा 
रहीं है। एक ओर ओंकारेश्वरका रमणीक तीर्थ-स्थान इसकी पवित्रताक्रो बढ़ा रद्द है,और दूसरी ओर 
कालाकुणठ का रमणीक पहाड़ इसकी छबिको दीप्तिमान कर रद्दा है। यहाँपर नागेश्वरका कुण्ड 
नामक एक बड़ा ह्वी सुन्दर कुणड बना हुआ दै। इस कुण्डमेंसे हमेशा एक सोता निऋलता रहता है। 
सदेकि दिनोंमें इस सोतेमेंसे बढ़ा गर्म ओर सुद्दावना जल प्रवाहित होता है। इस शहरमें चोर और 
नमंदाके किनारे महाराज शिवाजीरावके बनाये हुए महछ देखने योग्य हैं । 


ल्‍+ * धव्याप्रास्कि इष्टिसे भी यह स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है । रुई ओर गलढेका व्यापार यहांपर खूब 
दोता है। यहाँ करीब दस ग्यारह जीनिड् फेक्टरियां बनी हुई हैं। जिनके नाम इस प्रकार हैं । 


(१ ) जयकिशन गोपीकिशन कॉटनप्रेस बड़वाह 
“(४१ जसरूप वैज्नताथ फाटनप्रेस बड़वाह 

(३ ) जयकिशन गोपी किशन जीन बड़वाह 

(४ ) रामनारायश भवानीराम जीन बड़वाह 
£ (५) समनारायणं भवानीसम कॉटनप्रेसख बड़वाह 
: (६ ) जंसंरूप बेजनाथ जीन घड़वाह 

(६ ) छमनंदास फेशरीमल जीन बड़व!ह्‌ 

(८ ) लछमनदास फेशरीमल प्रेस बड़वाह 

(६ ) छगमछालढ नानचन्द जीन बड़वाह 

(१० ) रामफिशन बलदेव जीन बड़वाद 
(११) छानलाल मथुराढाल जीन घड़वादद 


न्‍ब७---हमनमकइ०+-+--- 


€््$ 


भारताय व्यावारियोंका परिचय 
हा लुलुलुललललरुुनुइ आइए 


मेसर्स रामनारायण भवानीराम बड़वाह 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान करनसर जयपुर स्टेटमें है । आए खण्डेलवाढ । 
झआातिके हैं। इस फर्मकी स्थापना हुए करीब ६० वर्ष हुए। श्रीयुत सेठ रामनारायणजीने सर्व प्रथम 
इसकी स्थापना की । आप बड़े ही उद्योगी एवं परिश्रमी व्यक्ति थे। आपके हाथोंसे इस फर्मदी 
बहुत तरकी हुईं। संवत्‌ १६३३मेंआप का खर्गवास हो गया। आपके पश्चात आपके सुपुत्र श्री खेंठ 
भवानीराम जीने इस फर्मके कार्यको और भी तरक्की दी । संवत्‌ १६६में आपका देहावसान हुआ | 
उनके पश्चात्‌ उनके पुत्र व दूकानके वर्तमान मालिक श्रीयुत सेठ नन्‍्दछाछज्ञीने इस दुकानके कामब्णे 
सम्भाला। ओर आप ही इस समय इस फर्मके कामका संचालन कर रहे हैं, इस फर्मके मालिकोंका 
सार्वजनिक कार्यों में मी विशेष हाथ रहा है, बड़वाहमें आपकी ओरसे एक धर्मशाला तथा एक मन्दिर 
बना हुआ है। धर्मशाढामें एक सुन्दर बगीचा भी छगा दै। विमलेश्वरमें(बड़वाहमें) नमंदा किनारे 
आपकी ओरसे एक धर्मशाला बनी हुई है यहांपर एक गोशाछा बनी हुई है, उसके लिए आपने 
सारी जमीन मुफ्त दी हैं। आपकी ओरसे बड़वाहमें सदावृत्त भी बंता हैं। इस समय आपकी नीचे 
ढिले स्थानॉपर दूकाने' हैं । 
१-बड़वाह - रामतारायण भवानीराम - इस दूकानपर कॉँटन कमीशन एज॑सी वेझ्लिंग तथा दैनलेनक 
काम होता है। यहां आपकी एक जीनिंग फेक्टरी है । । 
२- बड़वाह- -फन्दैयाला नन्‍्दछाल--इस दूकानपर गल्ल की आढ़तका काम होता है। 
३--सनावद्‌ - रामनारायण भवानीराम--बैड्लिंग कमीशन एजंसी तथा गरु का व्यापार होता है। 
मेसस लछमनदास केशरी वल 
इस फर्मके मालिक मूछ निवासी पोपाड़ ( मारवाड़ ) के हैं। आप भोसवाल जातिके जैन 
धर्मावलम्षी सज्ञन हैं। श्रीयुत लछमनदांसजीने बड़वाद्यामें अपनी दुकान स्थापित की । और अपनी 
चतुराई तथा अपने व्यापार कोशलसे लाखों रुपयेक्ली सम्पत्ति कमाई। इस समय बड़वाह्ाकी नामी 
फ़र्मामें आपकी फर्म भी एक समम्री जाती है । 
हालहीमें आपने एक सुन्दर जैन मन्द्रि बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा करवाई है। इस काय्येमें 
आपने हजारों रुपये खर्च किये हैं । 
बड़वाद्यामें आपकी दुकानपर रुईका अच्छा विजिनेस है। आपकी यहां एक ज्ीनिंग ओर 
एक प्रेसिंग फेक्टरी भी बनी हुई है । श्रीयुत लछ्मनदास नीड़े पुत्र श्युत फेशरीमछजी है। भाष 
दुकानका काम सम्दात्ते हैं । 





श्णद 


प्रैष्य-भारंत 
बेंकस एण्ड काटन मर्चेए्ट्स . मेसर्स महस्मदअछी फीफा भाई 





. प्ेस्स छगनलाल नावचन्दु » राधाकिशन सुखलाल 
» मल्नालाल ताराचन्द » राधाकिशन बृजलाल 
् मोहनलाल चुन्नीडाल 9. रॉमसिंह जमारसिंह 
» रॉमनारायण भवानीराम » हसन भाई अब्दुल्यली 
# लेखमीचन्द फूलचन्द्‌ 
कपडे के व्यापारी किरानेके व्यापारी 
मेसर्स अब्दुलभली जीवा भाई मेसर्स घूसाखान जीवाभाई 
# अब्दुलकरीम हाजी मूसाखान #  पेलीमहस्मद्‌ उमर 
रसनाकवदू 


यह स्थान इन्दोर राज्यके प्रधान व्यापारिक केन्‍्द्रोमेंसे एक है। बेसे तो ७००० की वस्तीका 
यह एक छोटासा क़स्बा है मगर जब इसके आकारकी दृष्टिसे हम इसके व्यापारकों देखते हैं तो 
घड़ा आश्चय्यं होता है। जिस समय यहां फपासका मौसिम चलता है. उस समय यहाँकी चहल 
पहल देखने योग्य होती है । अच्छी मौसिम चलछनेपर किसी २ दिन यहांपर डेढ़ २ हजार गाड़ियां 
प्रतिदिन आाही हुई देखी जातीं हैं । सबेरे आठ बजेसे गाड़ियोंका तांता छगता है सो मुश्किलसे 
रातको आठ बजे खतम द्वोता है। इस कस्बेकी बसावट बड़ी घिचपिच और अन्यवस्थित है । व्यापार- 
फी दैष्टिसे यह जितना उन्नत है स्वास्थ्यकी दृष्टिसि उतनाह्दी अवनत है। खासकर मोसिमके 
दिनोंमें दिनभर उड़नेवाली गे छोगोंके स्वास्थ्यपर बड़ा खराब धका पहुंचता है। 
इस छोटेसे कस्बेमें करीब बारह तेरह जीनिंग और प्रेसिंग फैकरियां हैं। ऐसा अनुमान 
किया जाता है कि अच्छी मौसिम चलनेपर इन फ़ेकरियोंसे करीब चालीस हजार रुईकी पकी गांठें 
तैय्यार होती हैं। इन फैफ्टरियोंके नाम इस प्रकार हैं (१६२४ ) 
(१) गोरेलाल मंगीछाल जीन सनावद्‌ 
(२) मर्चेणट काटन प्रेख सनावद 
(३) जसरूप बैजनाथ प्रेत सनावद 
(8) जयकिशन गोपीकिशन जीन सनावद्‌ 
(५) जयकिशन गोपीकिशन प्रेस सनावद 
(६-७) जसरूप बेजनाथ जीन समावद (२) 
१८९ 


मारतीय व्याप्रारबोंका परिचय 
(८) हीरालाल सोहराबजी काँटन प्रेस सनावद _ 
(६) हीराछाछ सोहरावभी कॉटन जीन सनावद्‌ 
(१०) नर्मदा काँटन प्रेस सनावद्‌ 
(११) बिनोदीराम बारूचंद्‌ जीन सनावद्‌ 
(१२) नाथूलाल मथुरालार जीन सनावद 
(१३) मर्चेणट जीनिंग फेक्टरी सनावद 
(१४) सरस्वती जीचिंग फेक्टरी सनावद 
इस कस्बेमें अगहनके महीनेमें एक बहुत बड़ा मेला मी छगता है । 
यहांके व्यापारियोंकां परिचय इस प्रक्वार हैः - 





बेंकले एण्ड फॉट्लमचद्से 
मेसस जसरूप बे जनाथ 
इस फमका हेड आफिस खण्डवामें है । यहाँपर इसझ्ी ब्रांच है। इसका संचालन श्री सेंड” 
अनन्तलछालजी करते हैं। भाप वढ़ सजन, व्यापार कुशछ ओर उदार व्यक्ति हैं। हालहीमें: आपसे. 
महीदपुरमें एक नया बाजांर (मण्डी) डालनेका उद्योग प्रारसम्स किया है। आपका -पुरा ' परिचय: 
चित्रों सहित खण्डवा पोर्शनमें दियागया है ॥ इस ढुकानपर रुईका वहुत बढ़ा व्यापार होता है।:: 
यहाँ आपकी एक प्रेसिंग भोर दो जीनिंग फेकररियां हैं। 


अ/परमाफ्रककातटीीएफलबलनपा, 


मेससे जयकिशन गोपी किशन 
इस फर्मका भी हेड ऑफिस खण्डवाममें है। यहांकी दुकानका सच्चालव श्रीयुत देवकिशनजी 
बाहिती करते हैं। आप बड़े विद्याव्यसनी, उदार, देशप्रेमी और शिक्षित सल्वव हैं । इतनी बड़ी 
सम्पत्तिके स्वामी दोतेहुए भी आप बड़े निरभिमानी हैं। आपका परिचय चित्रोंसहित खणडवेके 
पोर्शनमें दियागया है । सनावद्‌ दुकानपर रुईका बहुत बड़ा व्यापार होता है । यहां आपकी पक 
जीनिंग और एक प्रेसिंग फेकरी है। 





१६9७* 


मंष्यभारत 
मे० बिनोदीराम बात चन्द 
यह फर्म नीमाड़में सबसे बड़ी रुईकी व्यापारी मानी जाती है। इसका देड ऑफिस मालरा 
' पाटनमें है। यद्वांकी दुकानका सभ्वछन श्रीयुत रामगोपालजी मुनीम करते हैं। आप बड़े योग्य 
, शिक्षित एवं बयोदृद्ध सज्वन हैं। इस फर्मपर रुई ओर बेंकिज्ञका बहुत बड़ा व्यापार होता है। इसका 
पुरा परिचय चित्रों सहित मालसपाटनके पोर्शनमें द्यागया है। इसी फर्मके अण्डरमें बिमलचंद 
कैलाशचंद नामक एक फर्म ओर यहां पर है। 


मेससे मांगीलाल गोरेलाल 


इस फर्मके मालिक श्रीयुत मांगोीलालजी सरावगी जेन जातिके हैं। इस दुकानपर बैह्लिग, 
रुई ओर कम्तीशन एजल्सीका काम होता है। श्री० मांगीलालूजीका व्यापारिक साहस बहुत बढ़ा 
हुआ है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है 
मेसर्स मांगीछाल गोरेछाल--इस दुकानपर बेद्धिंग और रुईका काम होता दै। 
* इसके अतिरिक्त सनावद की विभलचन्द कैलाशचंद फर्ममें, खरगोनक्ली बिनोदीराम बालचंद्‌ 
फर्ममें, गोगांवकी बिमलच' द फैश्ासच द फर्ममें ओर नीमार खेड़ीकी बिनोदीराम वारूचद फर्ममें 
भी आपका साम्ता था। 


न्‍इरमन+म्त-कमणभवन्‍्कक,. 


मेसल रामनारायण भवानीराम 
इस फर्मका हेड आफिस बड़त्ाहमें है। इसके मालिक बड़वाहके नगरसेठ श्रीयुत 
नन्‍्दठालजी हैं। आपका पूरा परिचय चित्र सहित बड़वाहमें दिया गया है। यहां इस फर्मपर 
बेक्किग, गलला ओर रुईका व्यापार ह्वोता है। 


है इक 


मेसस रामासा हीरालाल गंगराड़े 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान गंगराड़ नामक ग्राम है। बहांसे आप सकर 
गांव नामक प्राममें आये। आपकी दृकानकों वहांपर आये करोब २०० वर्ष हो गये। वहाँसे 
१६ वर्ष पूं आप सनावदर्में आये। इस समय इस दूकानके मालिक सेठ छज्जूलाछजी तथा 
- फलूसाजी हैं। सेठ छत्जलालजी साहबकें पुत्र श्रीयुत दवीराालजी हैं। आपकी जाति गंगराड़े 
महाजन है। 


हद १६१ 


भारताय व्यापारियिंका पारतिय 
आपकी निम्नलिखित स्थानोंपर दूकान॑ हैं। 

(१) शकरगांव--छुज्जुलाल्सा फत्तु सा--यहां रुई कपासकी आढ़त खरीद फरोख्त तथा लैन- 
देनका काम होता है । 

(२ ) सनावदू--रामासा हीरालाछ-थहांपर बैल्छलिण ओर कॉटन कमीशन एज॑सीका काम 
होता है। 

(३) खंडबा--छज्जु छालसा फत्तसा--लेन देन एवं मनोतीका काम होता है। 

(४ ) पंघाना--छज्जु छाठढसा फत्तुसा-पंघानाके आसपास आपके माह्युजारीके गांव हैं। 
यहां मनोतीका भी व्यवसाय होता है ! 





बेंकसे कांटंन मरचेग्ट्स एण्ड कपड़ेके व्यापारी. 
गन मरच्ण्टस मेसर्स घनश्यामसा ज्ञानचंदसा 
ह » चन्दूलछाल हणुतराम 











मेसर्स अमोलकचंद्सा फर्‌सा » गोवद्ध नदास जगन्नाथ 

» खेमजी श्यामजी ” पन्‍नालाछ बिट्ठलदास 

» जसरूप बेजनाथ »? मांगीलाल कन्हेयालाल 

» जयकिशन गोपीकिशन » भायाचन्दसा ज्ञानचन्द्सा 

४ घन्‍नाछाल केशवसा # छेक्मीचन्द घासीराम 

» पदमसा हीरालाल » दाजीअब्दुछ गुलकिस्तेखां 

» बिनोदीराम बालूचंद हे 

»? मांगीलाल गोरेलाल चांदी सोनेके व्यापारी 

#  रॉमनारायण भ्वानीराम अमोलकचन्दसा केशवसा 

» रामासा हीरासा जड़ावच द झुन्दनसा 

» रामधन उ'कार बालमुझुन्द बिहुलदास 

॥+ अखगीनंद' दशरीमडे रूपच दसा प्यारच दसा 

| विमलचंद केलासचंद 

» ईंकुमचंद दशरथसा लोहेके व्यापारी. 
वाबूलाल बुकनदास 
महस्मदहुसेन अल्लाबक्ष 


१६२ 


खरबान% 
सनावदसे ७२ माइलकी दूरीपर इन्दोरका यह सबसे बड़ा कसत्रा बछ्ता हुआ है। इसझ्ो 
जलन संख्या ११००० है जो इन्दोर रांज्यमें इन्दोर शहरको छोड़कर सब स्थानोंत्रे अधिक है। यह 
स्थान इस्दोरके नीमाड़ जिलेका एक प्रकारते सेण्टर है। यहांपर कपासक्ना व्यापार अच्छे परिभाणों 
होता है। यहांपर रुइके व्यापारियोंकी अच्छी २ दुकाने' हैं। जिनमें मेससे बिनोदीराम बारूचन्द, 
मेसर्स जसहप वैज्ननाथ, मेसर्स जयकिशन गोपीकिशन, मेससे. कपूरचन्द हीराछाल, मेसर्ध हाजी 
हवीव महस्मदके नाम विशेष उल्केखनीय हैं । 
यहांपर बहुतसी कॉँटनफ्ली जीनिंग ओर प्रेसिंग फेक्टरियां बनी हुई हैं, जिनका विवरण इस 
प्रकार है-- 
(१ ) गोपीकिशन सुन्दरछाढ कॉटन प्रेस खरगोन 
(२ ) बिनोदीराम बालूव द कॉँटनप्रेस खरगोन 
(३) हाजी हवीब महस्मद्‌ कॉटन प्रेस खरगोन 
(४) बिनोदीराम बालूव'द जीन खरगोन 
(५ ) द्वीरालार कपूरचंद जीन खरगोन 
(६ ) लश्करसिंह मश्करसिंह जीन खरगोन 
( ७ ) गोपीलाल सुन्द्रछाल जीन खरगोन 
(८) हाजी हवीब जीन खरगोन 
(६ ) वहलभदास गोकुलदास जीन खरगोन 
रुके अतिरिक्त गरलेका व्यवसाय भी इस स्थानपर अच्छा होता है। 


# पुस्तक छपनेमें बहुत शीघ्रता होने, ओर खरगोन महेश्वर आदिके व्यापारियोंकों दिये हुए 
पत्नोंको उत्तर न मिलनेसे हम खरगोनके व्यापारियोंका परिचय एकत्रित नहीं कर सके । इसका हमें 
खेद है। 

ह - भकाशक 
१६३ 


भारतीय व्यापारियाका परिचय 


महूुद्कर 


आर० एम० आर के बड़वाह्य स्टेशनसे २६ मीलपर बसां हुआ यह एक सुन्दर और रम- 
णीफ स्थान है । यह स्थान नमेदा नदीके किनारेपर बसा हुआ होनेसे हिन्दुओंका तीथे स्थान है 
यहांपर देवी अहिल्या बाईके बनाए हुए घाट बहुत सुन्दर ओर दर्शनीय हैं। 

यहांकी बनी हुई दक्षिणी ढ'गकी साडियां सारे भारतबषमें महेश्वरी साड़ियोंके नामसे मशहूर 
हैं। यदाँसे इस प्रकारकी बहुतसी साढड़ियां बाहर जाती दै । 

रुई इत्यादिका व्यापार यहांपर साधारण है। यहांपर ईसामाई एण्ड सन्‍्सकी एक जीनिंग 
फैक्टरी बनी हुई हैं। 


'धननपबनकीलन-न मनन 2 >पमनन«»««क, 


फन्नोद्‌ 


नेमावर जिलेका खास सृबा है। यह स्थान नेमावर जिलेमें सबसे बड़ा है। यहांपर डिस्ट्रिक्ट 
मेंजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज वगेरह जिलेके आला अफसरोंकी ऑफिसे बनी हुई हैं। लड़कोंके यहाँ 
शिक्षाके लिये फाइनल स्कूल, और लड़कियोंकी शिक्षाके लिए कन्या पाठशाला चल रही है! 
यह स्थान भी रुईका बहुत बड़ा केन्द्र है। यहांपर फरीब दो लाख मन कपास प्रति वर्ष 
आता है। यहासे हरदा, ओर इदौरके स्टेशनोंपर माल जाता है। कपासके अतिरिक्त अलसी, गेहूँ 
जवार इत्यादि भी यहां खूब पैदा होती है। यहांपर तीन जीनिंग फैक्टरियां बनी हुई हैं जिनके 
नाम इसप्रकार है 
(१ ) मालवा मिल जीनिह्क फेक्टरी कल्मोद्‌ 
(२) जसहूप श्रीनाथ जीन कन्नौद 
(३ ) राधाकिशन नरसिंहदास जीन कन्नौद 
( ४ ) स्वरूपचंद हुकुमचन्द जीनिग एण्ड प्रेसिंग फेक्टरी 


कोॉटन मर्चेएट्स 


सेठ भारमल्न डालूराम 


श्स फर्मके मालिक मूछ निवासी गनेड़ी ( डिडवाना ) के हैं। आप माहेश्वरी जातिके हैं । 
इस फर्मको यहांपर स्थापित हुए करीब ८० वर्ष हुए होंगे। इसे सेठ भारमलजीने स्थापित किया, 
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तमाख 
( क्या साल ) युद्धके पूर्व यहांसे तमाखका एक्सपोर्ट प्रतिवर्ष २३ छाख रुपयेका औसत 
था। सन्‌ ६६२६-२७ में इसका निर्यात ४७ लाख रुपयेका हुआ | इधर तमाख भेजनेमें 
भारतने कदम बढ़ाया तो उधर बाहरसे धुआं डड़ानेकी चीजें लिगरेट आदि मंगानेमें मी कुछ कमी 
न रखी। युद्धके पूर्व ७9१लाख रुपयेकी सिगरेट आदि आई तो सन्‌ १६२६-२७ में कलेजा जलानेके 
साथही साथ इन पदार्थोके लिये देशका २६ करोड़से भी अधिक रुपया बादर भेज्न दिया । यह बात 
इम्पोर्ट विषयमें लिखी जाचुकी है 
भारतीय व्यापारके इस छोटेसे इतिहाससे यद्द स्पष्ट प्रगट हो ्ाता है कि पहले व्यापारकी 
क्या दशा थी और वह किस तरदका था। उसके बलपर यद्वां सब कुछ था, धनकी नदी बहती थी 
और उद्योग एव कछाकोशलकी बढ़वारी थी। आज यहांका व्यापार जो भी और जैसा भी हो 
यह स्पष्टहै कि यहांपर उद्योग धंघेकी कमी है, कछा-कोशरूडफ़ी द्ोनता है और जो कुछ उद्योग धंधा 
है उसकी दशा भी संतोषजनक नहीं | हां यहांके व्यापारसे यह बात अछवब्रत्ता है कि उसछे विदेशोंका 
काम और उनका भरण पोषण चलता है । यद्दके व्यापार, ओर उद्योग धंधोंसे विदेशियोंके 
मोजमजे ओर गुल्छर उड़ते हैं चाहे भारतवासी भूखे पेटद्दी रहें ओर उन्हें पेट भर खानेको भी 


बाहें न मिले | 
भारतके व्यापारमें चाहे यहांसे जानेताले मालको सममिए चादे यहां आनेवालेकों लीजिए 


सबका मल विदेशी बाजारोंकी इच्छा ओर खेल पर निर्भर करता है। हमारे यहांके बाजार 
विदेशी बाजारोंके आधारपर चलते हैं और सोदेके स्थानोंमें ज्ञानेपर यही सुनाई देता है“ आज 
विलायत क्या आई ९”अथव “अमेरिकाका क्या तार आया” ९ यदि विलायतक्ली या अमेरिकाकी 
खबर तेज आती है तो यहां तेजी आ जाती है और मदंकी खबर आनेपर यद्धां भी मह्दी हो 
ज्ञाती है। तात्पर्य यह है कि हमारा व्यापार, जेसे विदेशी नचावे', नाचता रहता है। 

इसी भांति यहांके व्यापारसे विदेशी जद्दा् तार थीमा कम्पनियां एवं बैंक लाम 
उठाते हैं क्‍योंकि ये सब कारबार भी मुख्यतया विदेशी कम्पनियोंके ही द्वाथमें है । इस मांति जिस 
ब्यापारसे भारतमें उद्योग धन्धेकी, कला-कौशलक्की बढ़वारी न हो ओर न ऊपरी अन्य कारवार-- 
यथा जद्दाल, बीमा और बेकिंग आदि--ही भारतवासियोंके हाथमें आते, तबतक अभी भारतीय 
व्यापारी उन्नति कैसे कही जा सकेती दे । इस लिये भारतके ज्यापारकी उस्नतिके छिए इन सब 
बातोंकी ओर समुचित ध्यान देनेकी पूर्ण आवश्यकता है ।# 

मोहनलाल बड़जात्या 

नोट :--भारतके इस छोटेसे इतिहास लिखनेमें मेंने अंग्रेजीकी कई पुस्तफोंसे यथां 
#फ806 7807 & पाछा8 ए0७ वात? "ए०७)॥॥ ० वात फे०रां९फ़ ० 6 
४7806 ० ॥708” आदिसि एवं हिन्दीकी सुविख्यात साखिक पत्रिका “सरस्वती” “माधुरी” 
झार “सुधा” में प्रकाशित मेरे व्यापार बिषयक छेखोंसे विशेष सहायता छी गई है। छेखक। 
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मध्य-भारत 
कौर तरकी भी दी। आपके पुत्र सेठ डालृरामजी थे, मगर उनका खर्गवास आपके पुर्व ही हो 
गया। इस समय सेठ मारमलके पोत्र सेठ राधाकिशनज्ञी इस दुकानके माठिक हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दैः-- 
कन्नौद--भारमल डाल्राम--इस दुकानपर कपास, अछछो, गहलछा इत्यादिका घरू और कपोशन 
एजस्सीका काम होता है । 
कन्नौद---राधाकिशन नरसिंहदास --इस नामसे यहां आपकी ए% जीनिंग फेकरी है। 





बेंकलस एण्ड कांटन मच ण्टस 9 जयरामदास जयनारायण 


मेससे करीम माई इत्नाहिम एण्ड सन्‍्स, » भारमल डाढूराम 
मेंससे चुस्नीलाछ बद्रीनारायण हाउस 

» जउरूप बैजनाथ गललेके व्यापारी 

# भीरंमठ डालूराम » जयरामदास जयनारायण 

» स्पेरपचन्द हुडुमच द्‌ » नानकराम भगवान 

कक » भारमल डालूराम 
कपड़े के व्यापारी » रामसुख रामनारायण 

मेससे गंगाराम गजानन्द » दीरालाल भागीरथ 

# गणेशराम नाथूराम लक अर पक की 

> ली. 
राहफएक 


यह स्थान इन्दौर रियासतके नेमावर जिलेका सेण्टरहै। यह इन्दौर शहरसे ७२ मील पर 
मोटर रोडपर है । इल्दौर राज्यके प्रधान २ रुईके केन्‍्द्रोंमें यह स्थान भी अपना खाख स्थान 
रखता है । यहांके व्यापारियोंसे पूछनेपर पता छगा कवि यहांपर एक कणासा (एक लाख बीस 
हजार मन ) कपास प्रतिवर्ष होता है। यहांका माल दा और इन्दौर इन दोनों स्थानोंके द्वारा 
एक्सपोर्ट होता है। कपास ही की तरह गेहूंको पेदावारका भी यह बहुत बड़ा केन्द्र है । व्यापा- 
रियोंके कथनानुसार यहां करीब साढ़ तीन लाख मन गेहूं प्रतिवर्ष आता है। इस गेहूंमें अधिकतर 
गेहूँ पिस्सी जातिका होता है। कपास और गेहूंके अतिरिक्त अलसी, जुवार, मकई इत्यादि भी 
यहां फांफी तादादमें पेदा होती है। 

फपाससे रुई तेयार करनेके लिए यहांपर निम्ना्लित फैकारियां हैं:-- 

(१) इंसराज दजारीमछ जीन खातेगांव._ (२) जलरूप श्रीनाथ जीन खातेगांव 
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बेंकर्स एण्ड कॉटलक मचण्ट्स 
धननाजी हंसराज 


इस फर्मके मालिक मूछ निवासी मारवाड़के हें, पर करोब १०० वर्षोसे यहीं पर रहते हैं | 
इस फर्मकों पहले पहल सेठ धन्नाज्ञीने स्थापित किया । उस समय यह दुकान बहुत साधारण 
स्थितिमें थी। धन्नाजीके पुत्र सेठ हंसराजज्ोने इसे विशेष तरकी पर पहुंचाया। इस समय सेठ 
हंसराजजीके पुत्र सेठ हजारीमछजी इस फर्मके मालिक हैं। आपने अपने व्यापार और ऋषिकी 
बहुत उन्नति की। आपके यहाँ इस समय करीब ४४०० एकड़ जमीनमें ऋषि होती है। आपने 
यहाँ एक अपनी जीनिंग फेकरी भी स्थापित कर खखी है। 

आपकी ओरसे खतेगांवमें एक जैन पाठशाढ्ा भी कुछ समय तक चली थी | इस समय भापके 
एक पुत्र हैं जिनका नाम गुलाबच दी है। इस समय आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
( १) खातेगांब---धनन्‍नाजी हंसराज-इस दुकानपर कपास, गढछा, आदृत ओर बैझ्लिंगका काम 
होता है। इसके अतिरिक्त काश्वकारी ओर मनोतीका काम भी होता है। 
(३) अन्‍्तराल्या ( भोपाल )--हंसराज दमोरमल,- इस दुकानपर लेन देनका फाम होता है। 
सेठ मनिराम चन्मीलाल 

इस फर्मके मालिक मूल निवासी खातेगांवहीके हैं। इस फर्मको यहां स्थापित हुए करीब 
१००] वर्ष | हुए। इसकी स्थापना सेठ मनीरामजीने को । उस समय इस फर्मकी बहुत 
साधारण स्थिति थी। मनीरामजीके पश्चात्‌ उनके पुत्र चुन्नीढालज्ीने इस फर्मके कांस्य की 
उन्नति की। आपके पश्चात्‌ इस फर्मके वर्तमान मालिक से8 प्रेमराजज्ीने इस फर्मके काम्रको 
सहाढा। आपने मी इस दुकानके कामझो अच्छा बढ़ाया। 

सेठ प्रेमराजजीने एक अच्छी छागतका मकान धा्मिक संस्थाओं को दान फर दिया है। 
इस मकानमें /आपकी ओरसे एक ओषधालय चल रहा है। पहले इसमें एक जैन पाठशाला 
भी चलती थी मगर आजकल वह बंद है। इसके अतिरिक्त आपकी ओरसे एक धमंशाल्ा भी 
बनी हुई है। आपके एक पुत्र है जिनका नाम चू स्तील्ालजी है। 
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मंध्यभारत 
आपका व्यापारिका परिचय इस प्रकार है । पे 
* (१) खातेगांव---मनीराम चुन्नीठाऊ-इस फर्मपर कपास, रुई, गल्‍ला आदिका घरू और कमीशन 
एजन्सीका काम होता है। 
(२) दरदा---चुन्नीलाल प्रेमगाज--यहां भी उपरोक्त काम होता है। 








कपास ओर गल्लेके व्यापारी » रामरख धनसुख 
सेठ गेंदालाछ कोद्रमल » दवीरालाल काला 

# पासीछाल मांगीलाल > 

॥ओ 0 पोकरमछ 9 मिल 23802 
का धम्ताली न » चोथमल बाकलीवाल 

हे » मांगीलाछ चंद्रढाल 

५3 के अब ३8 » लालजी घासीराम 

» मेंडूकच द देमराज ५ दैजारीमछ घासीराम 


फहिद्‌ र 

चर बी० बी० सी० आईकी बड़ी छाईनपर महिदपुर स्टेशनसे १२ मील दूर बसा हुआ यह एक 

रमणीय और आषाद कसवा है। यह स्थान इंदोर स्टेटके म्रहिदपुर जिलेका प्रधान कसबा है। 
सुगलराज्यके समय इस स्थानका नाम महस्मदपुर था ।सन्‌ १८१७में द्वितीय मल्हारराव होल्कर और 
सरजान मालकमके दरमियान यहां युद्ध हुआ था। इस स्थानके आसपास जंगल विशेष है। जिसमें 
'ंदन कसरतसे पेदा होता है। यहांका धरातल समुद्रको सतहसे १७०० फीट ऊ'चा है । यहांसे उष्जैन 
भर इल्दौरतक सड़क गई है। यह स्थान क्षिप्राकिनारे बसी हुई पुरानी बस्ती हैं। यद्दांका किला 
प्रसिद्ध है। 

इस स्थानके मानसे यहां कपासका ब्यापार बहुत बढ़ा चढ़ा है। यहां कई जीनिंग और 
प्रेसिंग फेक्दरियां हैं। मोसिमके समयमें यहांद्री गति-विधि अच्छी रहती है। यहां रुईके कई अच्छे २ 
” च्याप्ारी निवास करते हैं। 
ध्जानिंग फ्रेक्टरियां 
५ / “: महस्मदअछी इसाभाई जीनिंग फेफ्टरी. वाघमल रावतमल जीन महिदपुर 
रणछोड़दास जध्मीचन्द जीन महिदपुर जसरूम बे जनाथजीन 
६६७ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
क्त्ता्ब्ए 
होल्कर स्टेटके महिदपुर परगनेका यह एक अच्छा आवाद कसना है। यह स्थान उज्जैनसे 
३४ मीलकी दूरीपर जी० आई० पी० लछाइनके तरानारोड स्टेशनसे ५ मीलपर बस्रा है । इस स्टेशनसे 
गांव तक मोटरलारी जाती है। इस परगनेके आस पास जंगल बहुत हैं। यहांकी भूमि अच्छी 
उपन्नाऊ दै। यहांकी पैदावारमें कपास, गेंह', ज्ञार, मका, घी आदि है। यहां स्वर्गीय महारानी 
अहिल्या बाईका बनवाया हुआ तिलकेश्वर महादेवका मन्दिर है । इस स्थानमें गर्मी की औसत १०३ 
और जाडूेकी औसत ७२ रहती है। प्रति वर्ष सरासरी ३४ इ'च वर्षा होती है। ह 
इस स्थानके मानसे यहां जीनिंग प्रेसिंग फेकरियोंकी खासी संख्या है। मौसिमके समयमें 
इन फेकररियोंमें काफी चहल पहल रहती है । निम्न लिखित जीनिंग प्रेसिंग फेकरियां यहांपर चर 
रही हैं। 
कक रायबहादुर हुकुमचन्द कस्तुरचन्द् जीनिंग फेकरी 


गोपालजी नन्दराम का $; 

मदनलांल नंद्राम ज्ञीनिंग प्रेसिंग 
नारायणजी बद्रीनारायण ज्ीनिंग प्रेखिंग 
आकार गणेशदत्त जीनिंग फेक्टरी 





उाटन एण्ड प्रेव मरचेंदू 
रा० व० कस्तूरचंद काशुलीबाल 
इस फर्मके वर्तमान मालिक रा० ० सेठ फस्तूरचंदजी फाशलीवाल हैं। आपका सुविस्तृत 
परिचय अनेक सुन्द्र चित्रों सहित इन्दौरमें दिया गया है। आपकी यहांपर आपके बड़े भ्राता 
राय बहादुर सर सेठ हुकुमचन्दजी नाइटके सामेमें एक जोनिंग फेकरी है। इसके अतिरिक्त इस 
फर्ममें गह्ला और रुईका व्यवस्ताय तथा हुग्डी चिट्टीका काम होता है। इस फर्मकी यहांपर षहुतसी 
काश्त है, जिसके द्वारा हजारों मन गल्ला प्रति वर्ष पैदा होता है। । 





मेससे गोपालजी नंदराम ७ 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ मदनछालजी हैं। आपकी फर्मपर रुई, कपास और गललेका 
बहुत अच्छा व्यापार द्योता है। इस फर्मकी यहांपर एक जीनिंग और प्रेसिंग फेकरी भी है। सेठ 
मदनलालजी, तरानेके बहुत प्रतिष्ता--सम्पन्न पुरुष हैं। आपकी फर्म यहां अच्छी मानी जाती है। 
#खेद है कि आपका विशेष परिचय हमें नहीं प्राप्त हो सका | --प्रकाशक ता 
श्ध्द 


परध्यभारत 

५ 32:25 8: 

मेसस जगन्नाथ नारायण दीक्षित 

इस फर्मके वर्तमान मालिक पं० शंकरप्रसादजी दीक्षित हैं। आपके पितामह 5० वर्ष पूष 

अपने मूल निवास स्थान मोहनगंज ( जिला कानपुर ) से धार आये थे। धारसे उज्जैन आकर कुछ 

समय तक आपने सर्विस की। आपके देहावसानके वाद आपके पुत्र श्री जास्नाथन्नी दीक्षिनने 

बहुत छोटी माज्नामें दूसरेके सामेमें कारबार करना आरम्भ किया। और दस वर्षके बाद अपनी स्व- 

तनत्र दूकान की ! तबसे यह दृकान बरातर तरक्की करती जा रही है। पं० शंकरप्रसादज्ञी दीक्षित 
सजन व्यक्ति हैं। वर्तमानमें इसके ज्यापारका परिचय इस प्रकार है। 

* तराना-मेसर्स जगन्नाथ नारायण दीक्षित -इस दुकानपर आसामो लेन देन, रुई, गल्‍ला और हुंडी 


चिट्टीका न्यवस्ताय होता है । 


खिल 


मेससे विहारीलाज् मांग ज्ञाल अग्रवाल 
इस दृकानके वर्तमान मालिक श्रीयुत मांगूलालजी हैं । करीब १०० वर्ष पहिडे आपके पिता- 
मह घखतरामजीने जयपुर स्टेटसे आकर यहांपर मिठाईकी दृकान की थी। आपके वाद क्रमश 
पन्‍नाढालमी, विद्दरीलालनी ओर मांगूडालजीने इस दुकानके गल्लेके व्यापारको विशेष रूपसे 
बढ़ाया। श्रीयुत मांगूछालन्नी बहुत सरहू तथा सीधे व्यक्ति हैं। आपका व्यवसायिक परिचय इस 
प्रकार है । 
तराना--विद्रीलाल मांगूलाऊ -इस दूकानपर गल्लेका बढ़े प्रमाणमें व्यवसाय होता है। 





काटन एण्ड ग्रन मर्चेट चांदी सोनेके व्यापारी 
4य बहादुर फत्तूरचन्द काशलीवाल श्रीराम सारड़ा, पन्‍नाढाल हीरालाढ 
' गोपालनी नंद्रास लक्ष्मीनारायण बाल्मुकुन्द 
३ किरानाके व्यापारी 
जवरचंद बद्वीनारायण घासीराम गोकुलदास 
मणडूसिंह जुगुलकिशोर मदनलाल कन्दहैयालाल 
प्रेसराज् नाथूराम मंत्री मीठा आर० बी० 
पलनाछाल मोतीलाल रैवागम हीरालाल 
विद्रीलाल मांगलाल के 
रघुनाय घासीराम कपड़ेके व्यापारी 


घूलेजी हीरछाछ.. नाथूराम मोतीराम 


'रामघन रामगोपाल प्रहछाद चतुभुज॒प्रेमराज नाथूराम 
लखराज- भागीरय बलदेव कोदरमल राधाकिशन किशनलाल 


६५ १६६ 


चन्द्रावती गज 


इस बस्तीको सेठ दीएचल्दजीने बसाया है। जिनका परिचय नीचे दिया जाता है। यह 
स्थान फतैह्यबाद स्टेशनके सामने करीब ४ फर्ला गकी दूरीपर बसा हुआ है । 


इनक 'प-उरनककन 


मेसल पन्‍नालाल दीपचन्द 


इस फर्मके मालिक दांता ( रामगढ़ ) के निवासी हैं। इस दृकानको फतेहाबाद गवालियर 
स्टेटमें स्थापित हुए करीब ५० वर्ष हुए | इस हुकानके कामको सेठ मोहनलालजी ओर धन्नालालजी 
ने जमाया । इनके बाद सेठ दीपचन्दजीने इसके कारोबारकों सह्याठा । आपके जीवनमें एक बड़ी 
भारी बात यह हुई, कि फतेहदवादके जागीरदारसे आपसमें मनोमालिन्य होजानेके कारण आपने 
फतेहाबादके नजदीक होल्कर स्टेटमें महाणनी चन्द्रावती वाईके नामसे, चन्द्रावतीगंम नामक मंडी, 
अपना निञजरका एक लाख रुपया खच करके बसाई | 

होल्कर स्टेटमें बस जानेसे आप की मान वृद्धि खूब हुईं। महाराजा होल्करने संन्‌ १९२१ 
में आपको ! राय रतन ” की उपाधि प्रदान की | सन१६२३ में आपके चिरीव झुँवर नेमीचन्द- 
जीके विवाहमें श्रीमंत दोल्कर नरेश खुद आये थे। सेठ दीपच दर्णीकी इल्दोरके बाज्ञारमें अच्छी 
प्रतिष्ठा है। वतमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 

मेसर्स धननालाल दीपचंद चंद्रावतीगंश्न ( इन्दोर स्टेट )-डस दृकानपर आसामी लेन 
देन गल्ला व रुईका व्यापार होता है। 


रामफुरा 


चारों ओर टूटी फ़ूटी चहार्ीवारीसे घिरी हुई यह बस्ती प्राचीन समयमें घल्द्रावतोंकी 
राजधानी थी। इनके वंशन जागीरदारफे दैसियतसे अब भो यहां रहते हैं। किम्बदन्ति है कि इस 
स्थानको राम्ता नामक भीलने बसाया था इसलिये यह रामपुरा कहलाया। यह बहुत पुरानी और ऐ- 
तिह्ासिक बस्ती है। इसके टूट फूरे मश्ननोंके हजारों खंडहर आज मो प्राचीन गौरवकी स्मृति विला । 
२०० ड 


मध्यभारत 
' रहे हैं। एक सप्य ऐसा था जथ यद्वांकी बनी तलवार, बंदूक और गुप्तियोंकों प्रत्येक वीर युद्धमे 
साथ रखना बहुत आवश्यक समझता था। अख् शल्तलोंके जमानेमें इसने बहुत झयाति पाई 
थी। आज भी यहाँ गुप्तियाँ, बंदूक, तलवारें, व सरोते अच्छे बनने हैं | 

यह स्थान अरावली पहाड़के ठीक नीचे बसा हुआ है। गर्मीके समय यहां नीत्र गर्मी होनी 
है। शहरमें पानीके ४ तालाब है, पर गर्मीके दिनोंमें इनमें पानी नहीं रूना। यहां दूध फसरनसे 
होता है । इसके अतिरिक्त शहद, सोम, गोंद मेंहदी आदि भी यहांसे बाहर मेज्ी ज्ञानी है। यहांके 
व्यवसायियोंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। 


जीती सनसनन" 


मेसस शिवलाल चिमनलाल 

इस फर्मके माल्िकोंका परत निवास मारवाड़ है। इस फर्मकोयहां आये करीब १६० वर्ष हुए। 
इसे सेठ शिवकालजीने स्थापित किया | आपके कोई पुत्र न था। सेठ शिवलालजीके वाद आपके भाई 
सेठ चिम्रनछालजीने इस दूफानके व्यापारकों बढ़ाया। सेठ चिमनलालजीके ३ पुत्र थे। सेठ मगन- 
जी सेठ जड़ावचन्दजी ओर सेठ गुछाबचन्दजी | इनमेंसे सेठ गुलाबचन्दज्ीके वंशज्न इस फर्मके 
मालिक हैं। 

सेठ गुलावचल्दजीके पुत्र मन्‍नालाछज्मी अच्छे सरदार आदमी थे। आपके हाथोंस़ते इस 
दूकानके व्यापारमें अच्छी तरक्की हुई । वतमानमें इस दुकानके मालिक सेठ छगनलालजी हैं । आपने 
यहां एक जीनिंग फेकरी खोली है। धार्मिक स्थानोंमें आपने कई जगद्दोंपर जी्णोद्धार करबाये हैं । 
यह दुकान रामपुरेमें बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है । सेठ छगनलाढनीके एक पुत्र हैं. जिनझ्ं नाम 
ओी सानसिंहजी है । 

* आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-- 

१ रामपुरा--शिवछाल चिमनलाल--यहां मनोती, गल्ला, कपास, रुई, आढ़त ओर हुंडी, चिट्टीछा काम 

. होता है । 
२ रामपुरा-मगनीराम जड़ावचंद--एस नामसे कपड़े की दूकान है। 
“इबृद्ध॑माव जीनिंग फ़ेकरी रामपुरा--यहां इस नामकी आपको एक जीनिंग फेकरी है। 





२०६१ 


भारतीय व्यापारियोंक्ा परिचय 
गीत 


कपड़े के व्यापारी शिवलाल चिमनलाल 
किशनज्ञी जीवगज नाहर शिवचंद मन्नालारू धाकड़ 


केसरीचंद रखब्नचंद मंड़ारीं 





अजाज मद बर किरानाके व्यापारी 
ख्यालीजी राजमल सुगना काद्रभाई खानभाई 
पन्‍नालाल तेजमल मारू महस्मद्अली गुलामअली 
प्रथ्वीराज मन्‍नालाल कड़ावन ल्प 
सगनीरगम जड़ावचन्द ल्ोहेके व्यापारी 
न अब्दुल हुसेव महस्मदअली 
गह्लेके व्यापारी पीतत्ञके बतेन 

गव्वाजी साकरचन्द काद्रभाई खानभाई 

2 >नीढाल मोतीलाल महम्मदअली गुलामअली 
बच्छराज मन्नालाढ खांबिया 

मावपुरा 


सुप्रसिद्ध अर वल्ली पहाइके रमणीय अंचलमें बसा हुआ यह एक छोठासा कसबा है। ऐसा 
कहा जाता है कि इस गांवको भाना नामक मीलने बसाया था। इसीसे इसका नाम भानपुरा पड़ा। 
करीब १००-१२६५ वे पूर्व यह गांव जयपुर राज्यके अंतर्गत था । जयपुरके तत्कालीन महाराजा 
माधोसिंहजीकी मदद करनेके बदलेमें महाराजा यशर्व॑तरावको यह जिछा मिला था। यह स्थान 
महारांजा यशबंतरावको बहुत पसंद था। आपका स्वर्गवास भी इसी स्थानपर हुआ है। आपकी 
स्मृतिमें यहांपर एक बड़ो रमणीक छत्नी बनी हुई है। जो इल्दोर राज़्यकी एक मशहूर वस्तु समझी 
जाती है। 
कुछ समयके पूर्व यह कसबा व्यापारका एक अच्छा केन्द्र था जिन दिनों अफरीमका व्यापार 
चलता था, उन दिनों यहांपर बहुतसे अच्छे २ व्यापारी व्यापार करते थे। मगर अफीमका व्यव- 
खाय बंद होते ही ओर पासमें मवानीगंज मंडीके खुल जानेसे यहांका व्यापार नष्ट होगया और आज 
यह कसबा व्यापार शुल्य होकर बरबाद होता जारहा है। फिर भी पानकी खेंती दोनेसे इसका 
व्यापार यहांपर अच्छा चल रहा है । यहांसे बहुत दूर दूरके प्रांतों तक पान एक्सपोट होता है । 
प्राकृतिक सौन्दर्य भी यहांका बड़ा रमणीक है इसके पासही एक नदी बह रही है, ओर उसके 
दूसरे किनारे अरबछीका रमणीक पहाड़ झुका हुआ है। इस पहाड़में कई सुन्दर प्राकृतिक कुण्ड, कह - 
२०- 
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मध्यमारत 
कलनाद करते हुए मरने, विस्तृत मैदानोंकी हरियाली आंखोंकों ठप्त कर देती है। भ्रावश मासमें तो. 
यह स्थान इन्दौर राज्यका काश्मीर होजाता है। इस जंगहमें खेर, धावड़ा, ढक, शताबरी, गोंद, सफेद 
झुम्ली, मरोड़फली, बेलफल, कद॒म्ब ओर पारिज्ञातके पुष्प इत्यादि कई प्रकारकी जड़ी बूटियां तथा कई 
प्रकारके घास जिनका थोड़ाप्ता वर्णन गवालियरमें दिया गया है। यहां भी प्रचुरतासे पाये जाते हैं। 
इस जह्डन्य्में हिंगलाज गढ़का एक बड़ा रमणीक किला बना है। इस किलेका इतिहास बड़ा पुगना है। 
इस पर कई लोगोंका अधिकार रहा है, जिनके स्मृति चित्ह वहां पर पाई जाने वाली तरह तरहकी 
पूर्तियों तथा दूसरे निशानोंसे पाये जाते हैं। ताखाजीका स्मणीय कुंड भी इसी जंगढमें है। 
इसका वर्णन इन्दोरके पोशेनमें कर दिया गया है। 

यहांपर हिन्दू मित्र मंडल नामक सार्वजनिक संस्था स्थापित है, जिसके उत्साही कार्य कर्त्ता 
ओर मंत्री पं० तुल्सीरामजी शर्मा हैं। 

इस स्थानसे घाहर जानेवाली वस्तुओंमें पान, घी ओर कपास प्रधान है। आनेवाली 
वस्तुश्ोंमें गुड़ शक्कर, किराना, कपड़ा तथा चहरें वगैरह हैं। इस स्थानसे ८ मीलकी दूरी पर 
बी० बी० सी० आईका भवानीमंडो ओर १० मीलकी दूरी श्रीछत्रपुर स्टेशन है। इन्‍्हीं स्टेशनों 
से यहांके माठकी आमद्‌ रफ्त रहती है। छत्रपुरसे यदांतक पक्की सड़क भी है। एक सड़क यहांसे 
रामपुरा, मनासा, नीमच और पीपल्या तक गईहै। यहांपर नारायण जगन्नाथ नामक एक जीन 
भारतके व्यापारियोंका परिचय नामक इस प्र'थके प्रकाशनका श्रेय भी इसी छोटेसे प्रामको है। 
फेक्टरी है। इसके कायोछूयका ऑफिस तथा प्रकाशओों का निवास भी यहीं है। 

यहांके कुछ व्यवसाइयोंका परिचय इस प्रकार दे । 
मेसस गुन्नाबचंद धनराज 

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री सेठ धनराजजी तथा इनके पुत्र मल्नाढठालनी चोरड़िया हैं। 
आप ओसवाल स्वंतास्वर धर्मावलम्बी सल्नन हैं। श्रीयुत मस्तालाछजी बड़े उत्साही युवक हैं। 
आप हरएक सावंजनिक कार्यों अच्छा सहयोग लेते रहते हैं। वर्तमानमें आपकी दूकानपर वैश्विंग 
छेन देन कपड़ा ओर शकरका व्यापार द्ोता है। आढ़तका काम भी आप करते हैं! 





मेसस फतेचंद गुलाबचंद 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ गुलाबचंदजी और सरदारमछजी हमड़ हैं। आप दिगम्वर 

जैन हुमड़ जातिके हैं। आपका निवास स्थान यहींक़ा दै। श्रीयुत सरवारमछूी बहुत उत्साही नव- 
युवक हैं। आपकी दुकानपर कपड़ा और आदतका काम द्वोता दे । 
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भारताय व्यापारियिोंका पारिवय 

बेकस गुलाबचन्द धनराज 
छगनलालजी सांवला 
फतेचन्द गुलाबचन्द्‌ 


अमो लकचन्द फूलचन्द 
गुलाबचन्द धनराज 
गुलाबचन्द प्रेमराज 





फनेचन्द चुन्नीलाल गल्लेके व्यापारी 
फत्ताजी छोटूराम फर्तेचन्द चुन्नीलाल 
बालाबक्ष नानालाल बालाबक्ष नानालाल 
मुकनचन्दजी कोठारी रामधन रतनचन्द 
रामधन र्तनचन्द्‌ गज्ञमल बरदीचन्द नाहटा 
न+े पानके व्यापारी 
वबलाथ मरचट्स जीवनजी हीरालाल 
अलिमहम्मद सां गोदिया मोहनलाल हेमगाज 
इसूबअली वोहरा गेड़मल मनन्‍्नाछाल 
गेंदाजी कादरजी रअ क 
गरोछ 


यह कसबा बी० बी० सी० आईके गरेठ स्टेशनसे ५ मीलकी दृरीपर बसा हुआ रामपुरा 
भानपुरा भिलेका प्रधान स्थान दै। इस जिलेकी बड़ी २ कोर्ट्स ओर ऑफिसेस यहां पर होनेसे 
छोगोंकी आमद रफ्त विशेष रहती है। यही काग्ण है. कि यहांका व्यापार विशेष उन्नति पर है। 
खासकर यहां कपड़े का व्यापार अच्छा होता है। यहांकी मनुष्य संख्या करीब ३॥ हजार है। 
राज्यकी ट्रेकरीकी ओरसे यहां एक दोल्कर स्टेट बेंक भी खुला हुआ है। यहद्टां १ जीनिंग फेक्टरी 
है। गरोठ स्टेशनपर भी एक जीनिंग फेक्टरी है। यहांके समीप ८ मीलक्ली दूरीपर शामगढ़ मंडीमें 
मी २ जीनिंग फेक्टरियां हैं। यहाँ ऋरीबर ४० मनासा कपास प्रति वर्ष आजाता दै। यहांके व्यव- 


साइयोंका संक्षेप परिचय इस भश्रकार है । 


मेसस हरसामज्ञ गोवद्ध नदास 
इस फर्मके मालिक सेठ हरसामलज्ीके पुत्र श्रीगो बद्ध नदाखजी, मदनलछालन्नी और गजाधरणी 
हैं। आप लछमनगढ़ ( जग्रपुर ) के निद्मास्ती अप्रवालजातिके हैं। यह दूकान करोब १८ वर्ष 
पूर्व यहाँ स्थापित हुई थी । आपकी दूकानो का परिचय इस प्रकार है। 
गरोठ हस्खामल गोवरद्धंनदास--यहां रुई, कपास, गला, आढ़तका काम होता है। आपने 
सन १६२७ से वेहूटेश्वर काटन जीन फेकरी चाल की है। 
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मच्य-भारत 
अहमदाबाद-हरसामछ गोवद्ध नदास--ह्दीभाईकी बाड़ी--यहां कपड़ा, सृत, आढृत ओर खाग 
घोड़ाके नमकका व्यापार होता है। हे 
मेसस मुल्ज्ञां हसनजी नाथूजी बोहरा 
इस दुकानके वर्तमान मालिक सेठ हफ्तुल्लाजी हैं। आप खास निवासी रामपुरेके हैं। इस 
दुकानफो ६२ वर्ष पहिले सेठ हसनजीने चालू किया था। उस समय इनके पास मेलखेड में रंग व 
आलका अच्छा स्थक रहता था। सेठ हफ्तुलाजी के हाथोंसे इसके वब्यापारकों तरकी मिली । 
आपकी दूकान गरोठमें कपडेंका अच्छा व्यापार करती है। आपकी दृकानो'का परिचय 
इस प्रकार है । 
गरोठ-हसनज्ञी नाथू--यहां कपड़ा, चाँदी, सोना ओर तेलका व्यापार होता है। 
शामगढ़ -खानअछी अब्दुल हुसैन--यहां किरानेका व्यापार होता है। तथा तेलकी एजंसी 
है। हसनजी नाथूजीक नामसे यहां पर कपडेका व्यापार भी होता है। 
>- ६ है ७०» 
मेसल रामलाल शालिगराम 
यह गरोठकी बहुत पुरानी फर्म है। पहले इसपर देवीचल्द बदीचन्दके नामसे अफ्रोम और 
गललेरा बहुत बड़ा व्यापार द्वोता था। इस दृकानको सेठ बदीचन्दुजीने स्थापित किया । तथा सेठ 
रामढालनीने इसके व्यपारको विशेष बढ़ाया। वर्तमानमें इस कुटुखमें सेठ हीराछालजी, सेठ साल्ि- 
गरामजी तथा श्री मांगीछालजी विद्यमान हैं । श्रीयुत मांगीढाक॒न्नी बड़े मिनठसार और सहृदय 
नवयुक हैं। उपरोक्त फर्मके मालिक सेठ शालिगरामजी हैं। आपकी दूकानपर कपड़ा, चांदी 
सोना व छेनदेनका व्यवसाय द्वोता है । 


६७०+++ हम-___्मामवामयना, 


बेंकस चांदी सोनेके व्यापारी 
होल्कर स्टेट बैंक बोहरा नाथूजी हुसेन 
मोतीजी दूयाराम तोलाराम पन्‍नालाल डबकर। 
2 कल जनरक्ष मर्चेन्ट 
रुई ओर गछलेके व्यापारी शान एखड कयनी 
* ओंकार छाल सूरजमल सेभाई दैदरभाई 
ऐोमाजी बाहर रखूठ भाई मूलमाई 
29476 0 किरानेके ब्यापारो 
४ ऊ कारजी फूलचन्द 
क्लाथ मचेन्ट कन्दैयालाल जगन्नाथ 
बोहरा नाथूड्री हुसेन चिरंजीलाढ जड़ावचन्द 
रामसुख हीराछाल वात्न संस्था 
रामलाल शाल्गिराम बॉय स्काउट गरोठ 
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ऋचा 


यह इन्दौर राज्यके रामपुरा भानपुरा जिलेका एक अच्छा स्थान है। यहीं प्रेहिते अंपरिका' 
बहुत अच्छा व्यापार होता था। इस स्थानसे नीमच ओर पीपलिया तक सूंड़क गा है॥ सके 





पास ही पड़दां नामक स्थानमें लोहके ताले व कड़ाहीका बहुत काम होता है । फोम) फोम ला 


बन्द हो जॉनेसे यहाक्रा व्यवसाय भी श्रीद्दीन हो गया है । इस स्थानके आसप्रास़ हल रन हुत 
ढ संह्षिप्त 
संत्षिप्त 


पैदावार होती है। जो नीमच स्टेशनके द्वारा बादर भेजी जाती है। यहांके व्यवसाय 
परिचय इस भ्रकार है। 
मेससपए्थ्वीराज प्रसलाल॒ 

इस फर्मके मालिक बहुत समय पूर्व मारवाड़में रहते थे। वहांति ये-कड़े (सवाई 
मेवाइसे करीब १५० वर पूर्व सेठ प्रथ्वीराजजी यहां आए। ओर बहुत मामूली. 
व्यापारे आरूभ किया । आपके बाद खापके पुत्र प्रभूदयालञ्ी ओर, हे कारोबार गैवार 
स'भाला । इनके बाद सेठ दरकिशनजीके पुत्र सीतारामजीने इस दुकानके क्ामकोंसम्माहा:] 
सीतारामजी के तीन पुत्र बालमुकुदजी, जगन्नाथ जी और सुल्दरठालशोमेंसे/उवालमंकर्ंशी 
सेठ प्रभूछाछजीके यहां गोदी रख दिए गए हैं । कम! 

वर्तमानमें इस दुकानके मालिक सेठ शिवनाथजी तथा इनके पुत्र विः नयी, है औपडी' 
ओरसे मनासेमें अच्छी छागतसे एक मन्दिर बना? हुआ है। आपका यहाँपरे पंकशी जम है 
बर्तमानमें आपकी दुकानक्ा व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
मनासा--प्ृथ्वीराज प्रभूलाल--यहां रूई, गहा.हुएडी चिट्ठी आदिका घर व आईगेका कम कीतो:डे॥ 

प+न->«कनन»»०न्‍, ढ़ 


रूई ओर गरलेके व्यापारी. कंपड़ेके व्यापारी 















(कमीशन एजंट) घासीलाल फूलचन्द 
किशोरदास जगस्नाथ सुखजी बोथलाल 
चतुभुज देवज्ी सूधलजय २ 
नगजीराम श्रीनिवास का सोनेके ध्थाप्रारीः. 
पृथ्वीराज प्रभूलाल रदास जगन्नाथ 
प्रथ्वीराज हरकिशन देवजी 
पृथ्वीराज सीताराम 


असगल्धष-अजतरायतिक आह पारोी' 
श्रीलाल रतीचन्द्‌ 
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रामबरूरा रामलाल 





८९ 
पृककाल्ीद फ्रिदय 
०० -_-ध्ध्धप-+ 39 08 (70000: ्ाएकक-> 

भाखतके प्राचीन इतिहासकी भांति बस्चई द्वीपका प्राचीन इतिहास भी आज उपलब्ध नहीं है। असंख्य 
शतान्ि-समूहने इसपर भी अमेद्य अन्धकारका पर्दा डाढ रखा है, जो पुरातत्ववेत्ताओंकी एक मात्र सम्पत्ति 
ऐतिहासिक प्रमाणके प्रसंगवश मिल जानेपर कभी-कभी आंशिक रूपसे उठ जाता है ओर अन्धकाराच्छादित इतिहास 
के पृष्ठॉपर सहसा क्षणिऋ प्रकाश की मु] दोड़ भाती है। परिणाम यह होता है कि नवीन आशाए' बल्वती 
हो उठती हैं। ऐसे कई अवसर आये हैं, जब इस हीपपुआके प्राचीन इतिहासपर प्रकाश अवश्य पड़ा है, फिर मी 


अभी तक इसका झ्ृछाबद्ध इतिहास ऐेखबद्ध नहीं हो पाया है 
इस द्वीपपु जके प्राचीन इतिहासकी खोजमें छगे हुए व्यक्तियोंसे यद्वि यह पूछा जाय कि यह द्वीप समूह 


कइँसे निकल आया; तो एक सामान्य व्यक्तिक्की दृष्टिमें ऐसा प्रश्न पूछना ही धृष्टता समझी जायगी परन्तु बात 
वास्तव ऐसी नहीं है। जहां कहीं भी इतिहापकों अपने वास्तविक स्वहूपके निर्णय करनेका बल मिला है 
वहां अन्य प्रमाणोंकी अपेत्षा भुगर्ल-विया-मण्डित तकंका ह्वी उसे आश्रय लेना पड़ा है। अतः यह मानना ही पड़ेंगा 
कि भूगर्म विद्याका इतिहासकी छानबीनसे अत्यन्त निकट तम सस्वन्ध है। 
' भूगर्म विद्याके सिद्धांतानुसार यदि इस भूखण्डकी परीक्षाक्ी जाय, तो यही सिद्ध होगा कि यह सुविल्तृत 
भूमाग कुछ काल पूर्व कम्से कम सात विभागों में अवश्य विभाजित था । इतना ही क्यों सन्‌ १८८५ के बंबई 
टाईम्समें उद्धृत डा० लीथ की #खोमके आधार पर यह भी सिद्ध होता है कि कुछ शताब्दी पूर्व यह द्वीपपुंच 
भारतके प्रधान भूभागर्ना एक अंग था ओर उसोसे मिलता हुआ था । परन्तु ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता गया 
यों त्यों प्रकृतिके स्वाभाविक गुणानुसार भूषृष्टके ऊ'चे-नीचेपनमें अधिक परिवर्तन हो गया और एक समय ऐसा 
भी आया, जब यह उससे अछग हो गया; तथा इसने अपना स्त॒त्ल्त्र अस्तित्व स्थापित कर लिया । इस द्वीप समूह 
की भूमि सवय॑ इस बातका प्रमाण दे रही है कि उसने रत्नागर सागरके आतंककारी थपेड्ोंसे मारतके पश्चिमीय 
तटकी जहां रक्षाकी है, वहां परिवर्तन प्रवर्तंक अनिष्टकारी भूचाज्ञोंका स्वयं अतुभव किया है । सिररीसे वहीं 
तकके भुभाणकी परीक्षा भूगर्भवेत्ताओंकी दृष्टिसे यदि को जाय तो पता चढेगा कि भूगर्भक्षी छिपी हुईं अन्त 
ज्वाडाने अपना प्रक्रोप उसे अवश्य दिखाया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि इस प्रांतको समुद्र तटवर्त्ती भूमि 
जहाँ ऊची नोची हो इसकी सीमा बनी है वहां स्वय॑ इस द्वीप समूहके समोपकी समथल मृमि अगाध समुद्के गर्भमें 
निमम्र हो गयी है । 


$ बल्ीमें खोदते समय मेंदूकों की दृद्टियां मिली झोर १६ वीं शताब्दीफे अन्तमें जब वतमान प्रिन्सेस डाक मास्क बन्दर- 
की खुदाई हो रही थी उप्त समय ३२ फ़ोट नीचे जलचर ओर एक दवा हुआ जंगल मिला। दस्त जंगलमें खेर आदिके वृत्त ये जो 
इम्बके उसीपवत्ती घंगल्लोमें अधिक शंज्यामें पाये जाते है। भ्तः सिद्ध है कि कोई सत्य ऐसा मी था जब यह जंगल भूमि पर थे। 
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अतः उपरोक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि यह द्वीपपुछजण अभी कुछ वर्ष पूव॑ जलराशिसे प्रकट 
नहीं हुआ बरन्‌ यह बहुत ही प्राचीन भूखएड है! इसका आकार प्रकार अंग्रेजी भाषाके ( तर ) अक्षक्े समान 
था और सात छोटे २ द्वीपोंका यह एक द्वीपपुड्ञ था, जो आज एक भूभागफ़ा स्वरूप प्रहण कर १२ लाखके 
ज्ञन समाजको आश्रय दे रहा है। 

ईस्वी सन्‌ से पूंका इतिहास इस वातका कोई भी विश्वासोत्पादक प्रम्नाण नहीं देता कि इस हीप पुच्चका 
स्व॒तस्त्र रूपसे कोई भी राजनेतिक अस्तित्व था, परन्तु भारतके पोराणिक युगमें यह द्वीपपुन्ज 'अपरान्तक! प्रदेशमें 
माना जाता था । 

अशोकके समयमें इस हीपपुखके समीपवर्त्ती सोपार ( ०)))॥7 ) कल्याण तथा सिम्मुठा (था! ) की 
चर्चा दूर देशोमें पुरानी दो चुकी थी। # वहांके व्यवसायी संसारके अन्य भूखणडोंकी यात्रा करते थे। इसी प्रकार 
मिश्र, फिनीशिया तथा बैबिलोनियाँके व्यवसायी यदि अन्य स्थलोंको जाते समय इस द्वीपपुआमें कुछ कालके लिये 
ठहर गये हों,तो कोई आश्रर्य्ण नहीं । 

अशोकके बाद शतकरणी अथवा शतबाहनका दोड़-दोड़ा यह रहा। डा०भण्डारकरके मतानुसार यह समय 
लगभग १५० ६० का है। इसी प्रकार इस द्वीपपुजके समीपके थाना नामक स्थानके प्राचीन कागजोंके आधाश्पर 
कहा जा सकता है कि पार्थिन बादशाहके समय दूर देशोंसे लोग व्यवसाय करनेके लिये यहां आया फरते थे । 
अठ: इन प्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है कि इस द्वीपपुजके आस्तित्वका पता पूर्वकाल्में भी संसारफो था। परन्तु 
यह भी इसीके साथ सिद्ध द्ोता है कि चाहे मिश्र, महाका, चीनकी यात्रा फरते हुए युनानी, अख तथा 


फारसवालॉने भले ही इस द्वीपपुअमें क्षिक विश्र'म किया हो, पर किसीने मी यहां अपना अड्डा जमानेकी कह्पना 
कभी नहीं की । 


बत्तीक! आरम्म 


इस द्वीपपुजमें बस्ती क्रिस प्रकार आरस्भ हुई, इसकी विवेचना यदि इतिहासकारोंकी दृष्टिसे फी जाय, तो 
पता चलेगा कि इस्त द्वीपपुजके आदि निवासी जल-मार्गसे नहीं, वरन्‌ स्थलके मार्गसे यहां आये ओर छोटे-छोटे 
मोंपड़े डालकर रहने लगे । यह युग सन्‌ ईस्वीसे पूर्वकालका है । यहाँ ज्ञिन लोगोंने सबसे प्रथम प्रवेश किया, वे 
भारतके प्रधान भुभागते आये और अपनेको कुलिस या कोली कहते थे। इनका रंग काला था भोर ये मछली 
मारकर ही कालक्षेप करते थे । कुलिस अथवा कोली शब्दकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें पुरातत्ववेत्ताओंका मत है कि 
इन शब्दोंका सम्बन्ध भी अनार्य भाषाओंसे है। सम्भवतः ये शब्द द्राविड़ समुदायकी भाषाके हैं। चादे जो 
हो; परन्तु ये छोग आज भी अपना अस्तित्व अश्लुग बनाये हुए हैं। 
प्रास्म्भमें इन लोगोंने इस द्वीपपुजका कोन सा माग अपने निवासके लिये उपयुक्त माना, यह कहना कठिन 
है। परन्तु इस नगरके कितने ही वर्तमान नामोंसे इतना तो अवश्य ह्वी अनुमाव हो जाता है कि किसी युग्में 
यहांके आदिम निवासियोंके फोंपड़े इसीके आसपास रहे होंगे। वर्तमान 'कोलाबा” स्थान पूर्वका कोल-भाटसा प्रतीत 
.._ & कियावाइके गिरिनार और अफगानिल्थानओ शाह वाजगढ़ोवाले अशोकके ह्तस्मोर्मि इस हीप ५ जझी दा है देखिये 
गराब्णाएणा३ ण ॥ञ0५3 २0 ॥ .086 24 
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झींता है। मटका अथ प्रायः रियासतसे मिलता जुछुता है, इस प्रकार कोढ-भटका यदि कोई अर्थ हो सकता हे 
हो यही है, कि फोलियोंकी रियांसत। अतः ऐसा अनुमान होता है कि वर्त्मान कोलावाके समीप ही इस हीप- 
पुजके दो दक्षिणी हीपोंमें दी प्रथम कहीं पर बस्ती बसाना आरम्भ हुआ होगा। 

बघ्तीके तीसरे स्थानका पता वत्तेमान माँडवी मुह॒ल्ल की कोलीवराड़ो अथवा डॉंगरी कोलीवाड़ेके कितने ही 
जेजेरित घर अब भी दे रहे हैं। इस स्थानसे आजकल समुद्र दूर है, पर यह भी युगके परिवर्ततकारी स्वरूपकीही 
एक कला मांत्र है। कोलियोंके मॉपड़े इस बीसबी शताब्दीके ईट रोड़ेमें दब गये हैं अवश्य, पर माण्डवीकी 
दरिया स्थान! नामक एक गली आज भी ससुद्र-तटकी रत्ृति दिला रही है। 

इसी प्रकार वरत्तमानका 'कैवे' स्थान (जिसमें आजऋल घोबी तछाव भी सम्मिलित है) भी किसी छिपे हुए 
इतिहासकी स्मृति दिलाता है। पुरातल्ववेत्ताओंका मत दै कि 'कैवेल' शब्द ' कोल-घार ” शब्दसे ही बिगड़ कर 
घना है। अतः कोलबार अर्थात्‌ कोलियोंके मोंपड़ेसे मी यही सिद्ध होता है कि सम्भवतः कालवादेवी रोड, पुरानी 
हनुमान गली आदिके विस्तृत भागपर भी किसी समय फोलियोंके मोंपड़े रहे होंगे 

इस द्वीपपुखमें टेकरियोंकी कमी नहीं थी। टेकरियों पर भी बस्ती बसी हुई थी जो टेकरी परके गाँव 
कहँते थे, जैसा कि वर्तमानका गिरगांव सुचित करता है। यह गांव मी गिरि अर्थात्‌ टेकरी पर ही बसा हुआ 
था। कैचेलसे गिरगांव जाते हुए जो मूंगमट्ट छेनी पड़ती है वह भी यद्दी सूचित करती है कि मूंगा नामके 
किसी कोलीकी यहां जागीर सी थी। भट्टका अर्थ जागीर होती है। 

इस द्वीपपुआके चोथे द्वीपमें मी कोली ही रहते थे जेसा कि वत्तमानके मकगांव ओर और घुरुपदेव मन्दिर 
से सिद्ध होता है। ममरांवमें भी कोली-बाड़ी है। कोडी आरमभमसे ही मछली मारकर जीवन निर्वाह करते 
आये हैं, परन्तु इस गांववालोंने अपना व्यवसाय भी मछली मारना ही रक्खा । अतः इनके मॉपड़ोंक समूहका 
नाम ही मच्छ-गांव पड़ गया। 

इस द्वीप पुजके आदि निवासियोंक सम्बन्ध्मं किये गये उपरोक्त विवेचनले यह बात निश्चिय हो जाती है 
कि अशोकके बाद जब शतकरणी राज्नवंशके दाथमें इस हीपका शासत भार गया, तब भी इस द्वीपमें कोली ही 
रहते थे। जिस युगमे दूर देशोंसे व्यवसायी आकर थानेके पासक्ला स्थान अपने विश्रामक लिये निश्चित करते 
थे उस समय भी कोडी द्वी इस द्वीपपुआमें बसे हुए थे। 

यह तो निश्धित दी है कि इस द्वीप पुजके आदि निवासी कोछी थे। ये लोग अनार्य परिवारक्े हैं। 
इनकी भाषा, इनका भेष ओर इनके भाव सभीमें अनाय॑ सम्यताकी कक आज भी मिलती है। ये छोग 
भारतके प्रधान भूभागसे स्थल मार्ग द्वारा इस द्वीप पुजपें गये, परन्तु इनकी आमद्रफ्त बराबर जारी रही। 
पासके समुद्रतटवर्ती भूभाग परके प्रभावसे सदा ये लोग प्रभावित पाये गये हैं। कोऋन प्रदेशके शासनके साथ 
ही इस द्वीपपृजका भी शासन सूत्र गुथा हुआ था। जैसे-जैसे शासन परिवतेन इस प्रान्तमें हुए, बैसे-वैसे 
परिवतंनका प्रमाण इस द्वीप पुजके आदि निवासियोंमें मी पाया जाता है। सम्मवतः एक युग यहां ऐसा भी आया 
होगा, जब यहां मोये शासन रहा होगा । क्योंकि किसी युगमें यहांके कोढ़ी अपने नामके पीछे 'रोरे शब्द जोड़ते 


डै 
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थे। इसके उपरान्त ऐसा भी समय यहां अवश्य आया होगा, जब यहाँ पर “्चालक्यः 
रहा हो । क्योंकि कोछी लोगोंके नामके पीछे 'चोलके” शब्द भी जुड़ा हुआ पाया जाता है फ मम का 
झ्स द्वीपपुजकी मलाबार पहाड़ीका इतिहास भी यदी बताता है कि कोकन प्रदेशका सम्बन्ध इस हीप- 
पुजसे रहा है। बालकेइवरकी सेवा करनेके लिये दूरसे छोग यहाँ आते थे और वह युग सन्‌ ६६७ ई से 
१२६२ ई० के बीचका दै। यद्यपि आज वह प्राचीन शिवमन्दिर नहीं है, पर चौपादीसे मल्रवार पदाढ़ीपर 
चढ़ते हुए 'लेडीज्‌ डिमखाना' के पासका 'सिरी रोड' नामक मार्ग पूवेकाठकी पवित्र स्मृति दिखी देवा है। 
'सिररी' शब्द सीढ़ी' का सूचक है। यह वही पुगना मार्ग है जिसले होकर सिलहरा राजवंशी भक्तमण्डलीक्े 
साथ श्री वालकेइ्वरजीका दशेन करने जाया करते थे। यह आ्राचीन मन्दिर भी भारतके अनेक मन्दिरोंके समान 
समयकी भीषण चोटोंसे आज मिट्टीमें मिल गया है। 
कोकन प्रदेशपरसे अनार्य-शासनकी जड़ इखडडी ओर इस द्वीपपुजपर आर्यत्रभ्यताका सूर्य चमका। 
कोकन प्रदेशमें आर्यसभ्यता-मण्डित शासनकी आधारशिला रखनेका श्रेय मुख्यतया देवगिरिके शासकॉको 
है। डा० फ्लीट० सी० आई० ई० के मताजुसार देवगिरिके नरेश इनिहासप्रसिद्ध रामदेवका अच्युत नायक 
नामक एक प्रधान, पप्टो द्वीप ( वर्तमान साल्‍्सेट ) पर सन्‌ १२७२ ई० के छगभग राज्य करता था। उस समय 
समस्त कोकन प्रदेश देवगिरिके शासनके अन्तर्गत था। परस्तु दिल्‍्डीके यवन शासक अलाउद्दीन खिलनीने देवगिरि 
पर जब विजय प्राप्त की तो राजवंशकी रक्षाके उद्दे श्यसे रामदेवने अपने ट्वितीय पुत्र भीमदेवको राजगुर भरहाज 
गोत्री पुरुषोत्तम पंथ ऋबड़े तथा अन्य ११ सामन्‍्तोंके साथ जलमार्गे कोऋन प्रदेश मेज दिया। पर मार्गमें ही 
महाराज भीमदेव परनेटा, बडी, स'जञान, दमन तथा शिरगांत्रके ऊिलोंपर अधिकार कर माहिम (वम्बई) आ 
पहुंचे । यह स्थान निर्जन तो अवश्य था, परन्तु इसके प्राकृतिक सोन्दयंसे रीककर वे यहां पर ठहर गये । आपने 
अपने लिये यहां पर राज मन्दिर बनवाये और साथवालोंके लिये योग्य स्थान निर्माण ऋराये। आपने शासन 
प्रवन्धकी सुविधाके लिये अपने राज्यको १२ तांलुकमें विभाजित कर दिया। तथा अपने राजगुरुकी मलाढ़ 
प्रांत सूर्य प्रहणके अवशरपर दानकर दिया। #महाराजने इस द्वीप पुजका नाम महिकावती ( माहिम ) रक्खा । 
इस दान पत्रमें प्राप्त अधिकारोंका उपभोग राजगुरुके वंशज जो पटेल कहाते हैं, वाजीरावके समय 
तक करते रहे हैं। क्योंकि बाजीराव पेशवाने इन लोगोंके अधिकारके सम्बन्धमें :एक पत्र वम्बईके अंग्रेज 
गवर्नरको लिखा था। जिसके उत्तरमें यहांके गवर्नर ज्ञानहोनते ६ मार्च खन्‌ १७३४ को एक पत्र 
लिखा था । 
राज परिवार ओर राज कमंचारियोंके वंश्ोंक्री बस्तीका विस्तार भी क्रमशः हो चह्म । पूर्वकी कोठ 
नामक अनाये जातिको आर्य सन्तानके समीप बेठ सभ्य बननेका सुभवसर सिझा । राजसत्ताने अपन 
40 ५ 208 8० घ० ॥7०7०70४४ के पृष्ठ ८ पर लिखा हुआ है कि उक्त दानपन्न आज मी मल्ाड़ ( वन्पईका उपनगर) 
में राज्गुस्के धंशनोंके पात है। उस एर लिखी हुआ है कि 'शाक्रे १२२० के मावमासमें महाराजाधिराज विम्पधाहने गोविन्द 
मितकरीकी विधवा उंयूनाव।ईसे मह्लाड़ प्रांतकों सरदेसाई झोर सरदेश पायडेका वतन २४ हजार रायत्स [09४5 दे मोल 
जिया ओर एक व के बाद राजगुरु पुर्पोत्तम पंथ कबलेको दान करे दिया। 


| 








बम्बई विभाग_ 

संध्यताका प्रसार किया और महाराजके साथ आये हुए राजपरिवारने प्रचार कार्यमें जीवन फूंक दिया। आर्य 
पसिवास्ने अपनी अपनी वंशपरम्पराके अनुसार हिन्दू संस्कृतिका दीज वपन किया। यह सब दो ही रहा था, कि 
सन्‌ १३०३ ६० ( शाके १२२४ ) में महाराज भीमदेवका स्वर्गवास हुआ और सन्‌ १३१८ में दिल्‍्लीके यवन 
शासक मुबारकने महिकावती ( माहिम ) पर आक्रमण कर दिया, परन्तु हिन्दू शासनका अन्त सन्‌ १३४८ ई० 
के बाद हुआ और उसके पश्चात यहां पर गुजरातके मुसज्ञमानेंका राज्य स्थापित हुआ । पर उन्होंने भी अधिक 
सम्रय तक शासन नहीं किया और सन्‌ ११३४ की वसई वाली सबन्धिके अनुसार यह द्वीपपुज पुर्तंगालवालोंके 
हाथ आया और सब १६६२ में यह दृहेजके रूपमें अग्नेजोंको मिला |# 

आजकी बसम्बईके आकारको देखकर यह अनुभव कर छेना चाहिये कि ईस्ट इण्डिया कम्पनीको अपनी 
कितनी शक्ति व्ययकर इस खरूपको संवारना पड़ा होगा। बम्बई गजेटियरके मतानुसार कहा जायगा कि-- 

'बम्बई द्वीप मझगांव, सिउ्री, पटेल, तथा वर्ल्ी सन्धिके अनुसार मिलाये गये | माहिम, शिव, धण्नी, 
ओर बदला बलातू लिये गये; तथा कुछावा वहांके महाजनोंकी शर्तें पूरी कर खरीदा गया। 

इस प्रकार वर्तमान बस्बई बनी। 

इस द्वीपपु जके शैशव कालीन इतिहास पर एक दृष्टि डालते ही कहना पड़ेगा, कि यहांक्री रंगभूमिपर 
कितनेही पात्रोंने समय २ पर यहां आकर अपना २ कोशल दिखाया है काडकी काल्खिमें अलख होते हुए भी उनके 
फार्या की स्पृतिके एक मात्र आधार चिह् आज भी अनुभवमें आते हैं। असभ्य कोलो जातिने आकर इस 
हवीपपुआमें मोंपड़े खड़े किये ओर मछली मार फालक्षेप भी कर डाला। मलखेद राजवंशने यहां सिक्क का प्रचार 
किया। सिल्हग राजवंशने मन्दिर निर्माण कराये ओर देवगिरिके शासकोंने राजव्यवस्था की आधारशिढा रखी, 
जिससे यहां कला-कौशछ ओर उद्योग-धन्धाका सृत्रपात हुआ । अतः स्पष्ट ही है कि इस हिन्दू कालीन युगमें ही 
इसके वास्तविक स्वरूपका निर्माण हुआ, परन्तु इसी बीच इस्छामकी बांग छुनाई दी ओर देखते देखते द्वीपपुज 
निकुख पश्चान्घताकी बन्हिसे भस्प्ती भूत हो भूमिसें मिछ गया। 
नाम करण 


इस द्वीपपुजका नाम बम्बई कैसे पड़ा, इस सम्बन्धमें पूरा मतसेद है। पोराखिक युगमें जहां यह द्वीपपु'ज 
धअपरान्तक' प्रदेशके अन्तर्गत माना जाता था वहां महाराज भीमदेवके समयमें 'महिकाव्रती' के नामसे सम्बोधित 
हो यह अपनी प्रतिष्ठा प्रस्थापित करनेका सूत्रपात करता है । परल्तु पुतंगालवांछोंके पुराने कागजोंमें 'बाम्बेम! 
के नामसे इसका सम्बोधन होता दै। इसी आधारको लेकर लोग कह्दते हैं. कि पृतंगालवालोंने ही इसे बम्बह 
कहना आरम्भ किया होगा। परल्तु यह युक्ति-युक्त नहीं प्रतीत दोता और यही कारण है कि पुरातत्ववेत्ता इस 





#आजकी बस्बईके आकारको देखकर यह अनुभव कर लेना घहुत आसान है कि ईष्ट ईैगिडया कम्पनी कों अपनी शि्तिमी 
शक्ति व्ययकर इसके स्वरूपको स॑वारता पड़ा होगा। प्म्बई गजेटियरके मताजुसार कहा जायगा कि--बस्बई द्वीपमें मझरगांव, 
घिउरो, पटेल तथा वी सन्धिके अचुसार मिल्लाये यये। माहिम, शिव, घरनी ओर बदला बलातू लिये गये; तथा कुलाबा 
बबाके महाजनोंकी शर्तें पूरी कर खरीदा गजा। ईस प्रकार बत्मान बन्नई बनी । 


हि 


भारतीय व्याफ्ारियोंका परिचय 
ााााााााााााणााभ्ाआ आल. नल लकी कल सद 


प्रमाणको कोई महत्व नहीं देते । पुतंगालक्की आषामें 8५0 वाँ का अर्थ अच्छा होता हैं और 98 
बहियाका अर्थ बन्द्रगाह होता है अर्थात 370708॥/9 बाँवहियाके अर्थ अच्छे वन्दरगाहके होते हैं | इस 
एक बात पर ही लोग अधि जोर देते हैं कि एक अच्छा बन्दरगाह समम उन्होंने ही इसे बस्वई नरम पल 
किया होगा। पर यदि ऐसी ही बात द्वोती तो पुतंगालवाडोंके कागजमें भी इसी अर्थ आधारपर इस हवीपपु'जका 
नाम 8५000७॥७ लिखा रहना परूतु वहां तो यह शब्द ही नहीं है। उनके कागज्ोंमें 800000४६ 
के स्थानपर इस द्वीपपु जक्ो 89707 लिखा जाता था ऐस्री दशामें यह युक्ति ठीछ नहीं है । दूसरी युक्ति 
यह है कि दिल्लीके यवन नरेश सुबारकने माहिम ओर साहसेर पर अविकार कर इसका नाम अपने नामपर 
रख दिया। परन्तु इसका भी कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता हि मुव्ारकु बादशाहने अपनी विह्य स्मृति 
चिरस्थायी रखनेके लिये कोई ऐसा कार्य किया था यदि ऐसा होता तो मुबारक नामझे पीछे इसे मुम्मई न कहकर 
सुबारकपुर था मुवारकाबाद कटद्दा जाता। अतः यह युक्ति भी उचित नहीं जचती, तीसरी वान यह कद्टी जाती है 
कि इस नामका सम्बन्ध सुम्पादेवीशे ही है। परन्तु यह मुम्बा शब्द ही कहांसे आया, क्या किसी कोलोका नाम 
था जिसने यह मन्दिर बनवाया | बात यह भी ऐश्री नहीं है। हां यदि कोई बात युक्तियुक्त है तो यह कि. महा- 
अम्बा उस आराध्य शक्तिक्रा सस्बोधन था जिसे इस द्वीपके आदि निव्रासी पूजते थे। महा अस्वा शिवप्रिया 
अथवा भवानी सब एक शक्ति विशेषके नाम हैं और ये समय २ पर अमस्बा, अम्विका, महाअ्रम्वाके बामस 
संबोधितकी जाती हैं। रद्द गयी आई शब्दकी वह भी स्पष्ट ही है। महाराष्ट्र भाषामें मां शब्दके लिये आईका 
प्रयोग प्रचलित है। अतः यह युक्तियुक्त है कि यहांके आदि निवासी जो निर्विवाद हिन्दू थे, उन्होंने ही अपनी 
आराध्यशक्तिके नामपर इस द्वोपपुज॒क्ो मास्वई अर्थात्‌ मुस्बईका नाम दिया है । 
द्वीप पुंजल्ते नगर 

इस द्वीप पुंजके क्रमागत विकासके इतिहासकी एक एक पंक्ति व्यवसायकी स्थापना, आरम्भ ओर उन्नतिके 
इतिहासकी मूर्तिमान प्रतिमा है। हीपपुंजके विभिन्‍्द टापुओं फ्लो एकमें सम्मिलित कर कस्तोके लिये तैयार करानेके 
उपक्रमकी ओर यदि ध्यान से देखा ज्ञाय, तो यह स्पष्ट हो ज्ञायगा कि इस कार्यको इच्छित स्वरूप देनेमें व्यवसायी 
कम्पनियोंने ही प्रधान भाग लिया था । उनके भगीरथ प्रयत्नका ही यह सुपरिणाम है क्लि आज यहां यह सुविस्तृत 
नगर हम देख रहे हैं। अतः इस द्वोपपुंजके इतिहासके इस पृष्ट पर भी एक सरसरी दृष्टि डाक देना इचित होगा । 

इस द्वीपपंजको वस्तीके योग्य बनानेमें अगाध समुद्रके गर्भसे भूमि निकाछी गयी है। इस प्रकारके 
आयोजनकी कल्पना सबसे प्रथम श्रीयुत सिमाऊ वोथेछो 8.::80 3000)॥0 नामक एक पुर्तगीज्ञ महाजन 
के मत्तिष्कमें उत्पन्न हुई। उन्होंने पुतंगाल नरेशक्रा ध्यान इख ओर आइष्ट द्विया । पुतंगार बालोद 
हाथसे जब यह द्वीपपुंज अंग्रेज्नोंके हाथमें आया, तो ईस्ट इण्यि कम्पनीके बोडके डायरेक्टरोंने पूर्वकी आयोजनाको 
जारी रखनेके पश्षमें अपने बम्वई वाले प्रतिनिधिको आदेश दिया। ईस्ट इण्डिया कम्पनीने सूचना निकाल इर जमीन 
परने वालोंका उत्साह बढ़ाया ओर नाम मात्रका किराया लेकर निकाली हुई भूमिको निकाढनेवार्लोके अधीन कर 
नें और भी प्रोत्साहित किया। परन्तु फिर भी इच्छित सफलता न मिल सकी । ब्ृटिश प्रवन्धकी एक शताब्दी 
व्यतीत हो गयी, पर वैयक्तिक प्रयन्ञसे इच्छित फल्का रसास्वादन न मिल सकता । 


हि. 


बृम्बई-विभाय 


.. टेस्ट इण्डिया का्पनीने इस द्वीपपंजका प्रबन्ध भार ले सबसे प्रथम आत्मरज्षार्थ एक दुर्ग निर्माण करनेका 
निश्चय किया ओर समुद्र पूरकर जलसे स्थछको रचना करनेका आयोजन सो आरूमभ कर दिया। कस्पनीकी 
कहपनामें यद्द बात इसलिये आयी, कि वह भूमि प्रकर नमक बनानेका कार्य करना चाहती थी और इसी उद्देश्य 
से यह कार्य मो अविलम्ब आरम्भ हो गया । सबसे प्रथम महालश्मी ओर वर्लीके बीचसे जल्लराशि निकालकर 
भूमिकी रचना करनेझा कार्य हा थर्मे लिया गया। इसके बाद द्वीपके मध्य भागमें समुद्र पूरने का कार्य आरमभ्स 
हुआ, इघ प्रकार आसम्न दोनेवाड़े कार्यने प्रासम्भमें वालशक्तिसे ही उन्नति करनी प्रारम्भ की, परन्तु कुछ काढ 
व्यतीत हो ज्ञानेके बाद इस ओर छोगोंका ध्यान अधिक उत्साहसे जांने लगा ओर फन्न यह हुआ, कि व्यक्तिगत 
उद्योगके स्थानमें सामूहिक शक्तिपे काम आरम्प हुमआा। बम्बई टाइम्सके ता० ६ फरवरी सन्‌ १८३६ बाढ़े 
अंकसे ज्ञात होता है कि सन्‌ १८३६-३७ के बीच कोई सुदृढ़ कम्पनी संगठित की गयी थी, जो इुलाबाकी ओर 
जोरोंका क|म कर रही थी। सन्‌ १८४४ की रेलवे कमेटी रिपोर्टसे पता चलता है कि वाड़ी बल्द्र और चिंच 
बन्दरके बोचकी भूमि मो जडुएशिके गर्भसे निकल चुको थी । इसो प्रकार बस्बई क्वार्टरली रिल्‍्हयू नामक मासिक 
पत्रका भी यही मत है, कि सन्‌ १८५४ ६० तक द्वीपका अधिकांश भाग पूरा जा चुका था। इतना होते हुए मी 
इस कार्यका भार उठाने वाली कम्पनियोंके पास आर्थिक सामर्थ्य पर्याप्त न होनेते इच्छित छाभ ओर मनचाही 
सफलता अभी तक न मिल्ली थी; पर इसी समय अमेरिकन सिविल बार नामक घरेलू युद्धके छिड़ते हो इस हीप 
पुंजकी परिस्थितिने पलटा खाया और कितनी ही कम्पनियां बन गयीं । 

इस युद्धके छिड़ते ही बम्बई नगरको स्त्रर्ण सुअवसर मिला। इ“ग्लेग्डके लंकाशायर केन्द्रमें रुईका भयंकर 
अकाल पड़ा जिससे यदांका बाजार नवजीबनते उत्फुद्धित हो उठा। यहांके व्यवसाय कुछुमकी मुकुलित कलिका 
प्रफुल्लित हो निज सौरभसे संसारको मंत्र मग्ध करने लगी। पढक मारते यथेष्ट पू'जौकों प्रकट प्रतिमा अपने 
प्रकाश पु जसे नवस्फूर्तिका संचार करने लग । कितनी द्वी नयी कम्पनियोंका जन्म हुआ ओर उन्होंने समुद्रको पर 
कर भूमि निकालनेका उद्योग हाथमें लिया। इस कार्यमें यहांकी प्रबन्ध व्यवस्थाने सहायता दे उनके उत्साहको 
ओर सी पुष्ट कर दिया! इस होपपुंजके पूर्वीय पाईव पर मोदी खाह़ी, एलफिल्स्टन, मझरगांव, टांक बंदर तथा 
फूयररोड़ ओर पश्चिमीय पाए्व॑ पर कुलाबासे मालबार पद्ाड़ो तहुझी भूमि समुद्रके गर्भसे निकार कर बस्ती 
बसानेके योग्य बना दी गयी । 

मोदी खाढ़ीवाहा क्षेत्र कर्नाक बन्द्रसे टकसाल घरतक माना जाता है । इस क्षेत्र परनेका कार्य, 
प्रथम यहांका प्रबन्ध भार वहन करनेवाली सरकारने आरम्भ किया था, परन्तु कुछ समय बाद एक दूसरी 
व्यवसायी कस्पनीने यह कार्य अपने हाथमें जिया ओर उसे पूरा कर डाछा । इसी पूरी हुईं भूमिपर जी० 
आई० पी० रेलवेका प्रधान रेलवे स्टेशन जो बोरी बन्दरके नामसे सुप्रख्यात है, बना हुआ है। इस काम्पनीने 
लगभग ३० छाखकी पू जी व्यय कर ८३ एकड़ भूमि तेयार की थी। एलफिन्स्टोन क्षेत्रके प्रनेका काम एक दूसरी 
कम्पनीके हाथमें था | इसने १४६ छाख व्ययकर ३८६ एकड़ भूमि निकालनेझी व्यवस्था की, परन्तु इसके शेयर- 
का भाव गिर जानेसे यह कम्पनी अधिक समय तक कार्य न कर सकी और अन्तमें टूट गयी । इधर यहांकी सर- 
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फार और म्यूनिसिपल कार्पोरेशनने भी समुद्र गर्भसे भूमि निकालनेमें प्रशंसनीय कार्य किया है। यहांके स्यूनिसि- 
पल कार्परेशनने नगरके कितने ही तालाबोंको पूरकर समतत्ञ भूमि बना दिया है । तारदेवसे परेत्त तककी भमि 
को मिलें स्थांपन करने योग्य बनानेका श्रेय यहांके स्थुनिसिपल कार्पोरेशनकों ही है। इस कार्पोरेशनके स्वास्थ्य 
विभागने भी लगभग ८६ एकड़ भूमिको समुद्रसे निकाछ वस्त्री वसानेके योग्य बनाया है। इसी प्रकार यहां पोर्टटस्ट 
नामक बन्दर प्रबन्ध विभागने भी समुद्र पूर कर भूमि निकालनेके कार्यमें अनुकरणीय उद्योग किया है। इस 
विभागने सन्‌ १८७३ ३० से इस कार्यकों अपने हाथमें छिया। ओर सन्‌ १८६७ ६० तक कितने ही छोटे २ पर मन- 
मोहक बंदर बना डाढे । इनमेंसे सिवरी बंदर तथा फू यर स्टेटका कार्य सबसे अधिक आदरणीय है । ६स 
विभागने सन्‌ १८७६ में एलफिन्स्टोन स्टेट, सन्‌ १८८८ ई० में अपोलो बंदर, सन्‌ १८६० ई० छुछावा बंदर, 
सन्‌ १८६२ ६० कस्टम बंदर, सन्‌ १८६४-६५ में टांक वंद्र तथा सन्‌ १६०४-५७ में मझ्गांव चन्दर बनवा कर 
अपने नांमको सार्थक किया। इसी प्रकार नगरके सिटी इस्प्र वमेल्ट ट्स्ट नामक नगर सुधार विभागने सन्‌ 
१६०६ में कुलाबाकी ओर समुद्र पूरनेका अच्छा कार्य किया है । 

अमेरिकन सिविल वारके समय समुद्र प्रनेके कार्यो यहांक्ी सात सुच्द कम्पनियां कर रही थी'। इनकी 
सम्मिलित पू'जी अनुमानतया ८०३४ करोड़की होगी, परन्तु युद्धके प्रचण्ड रूप धारण करने पर सन्‌ १८६४- 
६५के बीच यह पुजी अनुमानतया १७०५६ करोड़की हो गयी थी। इन कम्पनियोंमेंसे कुछके नाम इस 
प्रकार हैं । # 


नाम कम्पनी वसूल पूंजी नाम कम्पर्नीके महाजनका 
(१ ) बेंक वे कम्पनी १०४ लाख एशियाटिक बेंक 
(२) पोर्ट केनिज्ढ कम्पनी ६६ छाख ओछु फाइनेनशियल 
(३ ) ममगांव रेकलेमेशन कम्पनी ८० छाख अलायस्स बैंक 
(४ ) फोछावा लैण्ड कम्पनी १४० छाख सेन्ट्रल वेंक 
(४ ) फू यर लैंगड कम्पनी ८० छाख सिटी वेंक 
(६) वाम्बे एएड ट्रांस्बे रिक्लेमेशन कम्पनी १० छाख प्र सीढेन्सी बेंक 


इस प्रकार बस्बईमें दरिया पूरकर एकके वाद एक नवीन स्थान निकालनेका काम जारी रहा, छेफिन 
व्यवसायके अधिक बढ़नेसे म्युनिसिपैछेटीकों ओर भी विशेष जमीनकी आवश्यकता प्रतीत हुईं। फलतः स्युनिसि 
पैलेटीने चोपाटीसे छगाकर लाइट हाउस तक समुद्रको पूरनेकी नवीन योजनाकी; तथा डेबलपमेण्टलोन द्वारा 
करोड़ों रुपयोंकी सम्पत्ति भी एकत्रित की, एवं सर चिमनढाल सीतलबड़की देखरेखमें एक डेवढपमेंट वोड की 
स्थापना की । 


जिनकी कक लकी लक आला 
# देखिये ॥ #्राटंभ ००992 ॥ 06 [509 ० 80709 लए नामक ग्रन्थ । 
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समुद्रके तूफानकों कम करनेके लिये तथा व्यवंसायक्ली सहूलियतके लिये नवीन जमीन तैयार करनेके लिये 
सपुद्कके वीचमें एक सोलेह फुटकी दीवाल वांधो जा रही है; इस दीवालऊ्ो पूर्व तथा पश्चिम दोनों ओरसे बांधनेका 
फाम जारी है। इस दीवालऊे वनवानेमें करीब १२ छाख ५० हजार टन पत्थर और १०८५७४० घन फीट कोचड़ 
और सिमेंटक्ी आवश्यकता होगी । यह दीवाल वहुत वैज्ञानिक ढंगसे अत्यन्त व्यय पूर्वक वनवायी जा रही है। 

इतना अधिक पत्थर आसानीसे मिलना अत्यन्त कठिन है इसकी सुविधाके लिये म्युनिसिपलेटीने 
कांदीवलीके समीप एक टेकरीको तोड़ना आरंभ किया है ओर वहाँक़ा टूटा हुआ पत्थर वैगनों द्वारा समुद्र 
तक पहुंचाया जाता है। उपरोक्त दोवाल जब कुछाबासे मरीत छाइन तक पूरी हो जायगी तत्र इसके बीचका 
हिस्सा टे कर नामकझी एक मशीन द्वारा हखरके तलमेंसे कीचड़ निकालकर भरा जायगा। इस बीचके स्थानको 
भरनेके लिये पचीस करोड़ घनगज क्रीचड़की आवश्यकता होगी ! इस कीचड़को १०५० टन कीचड़ प्रति दिन ले 
जानेवाली २ ट्रैनें यदि सालमें ३१० दिन काम करें तो इतना स्थान ४९ वर्षमें भरा जा सकता है, परन्तु ट्रेकर 
नामकी मशीन हारा 9० क्यूबिऊ गज्न गहराईमेंसे २००० फुट कीचड़ निकाढ कर १० हजार फुट दूर ले जाया जा 
सकता हैं | यह मशीन दिनमें १५ घंटा काम करके ३० हजार टन कौचड़ू निकाल सकती हैं । 

इस प्रकार इस काममें सन्‌ १६२३ तक करीब ३ अरब से भी अधिक रुपयोंकी सम्पत्ति व्यय हो चुकी 
है। इस व्ययसे अभी करीब तिहाई काम हो चुका है। अनुमान है कि इतनी ज॑मीनको भरनेके लिये ७ अरब २ 
करोड़ ४३ छाख रुपया व्यय होगा। इसके द्वारा ११७५ एकड़ नयो जवीन निकछ आयेगी, वह जमीन नीचे 
लिखे अनुसार काममें छाई जायगी। २३७ एकड़ रास्तेके काममें, १८७ एकड़ मैदानमें, २६७ एकड्‌ मिल्रिटरीके 
कासमें, तथा ४५४ एकड़ जमीन त्रिल्डिंग बनानेके ऋाममें लायी जायगी | 

इस प्रकार इस स्थान की विपुछुता होनेके बाद पशुओंके तबेले कसाईखाने फेक्टरियां मिल्स कौरह वम्बई- 
से दूर छगाने क्री योजना भी यह विभाग कर रहा है। 
म्यूनिस्तिपल कार्पोरेशन 


द्वीपपुंजसे सुवित्तृत जनाकोर्ण नगरकी रचता झा इतिहास व्यवतायक्े विक्रासका ही प्रतिविम्ब है। नगरके 
रूपमें यहांके सुप्रबल्धमें भारतीयोंक्ो भी सेत्रा कलेका अवसर मिला है। जिस सामूहिक शक्तिके द्वारा छोग 
अपने घरका प्रबल्ध कर अपने सामोप्य जतोंको सेवा कर सकते हैं उसे स्यूनिसिपेलिटी अथवा स्वायत्व शासनकी 
प्रतिमा कहते हैं। यहांके म्यूनिसिपल कार्पोरेशनके वर्तमान स्वरूपका निर्माण पूवकाछकी प्राकृतिक व्यवस्था- 
को आधार मानकर हो किया गया है, सुज्यवल्थाकी दृष्टिसे यहांडे स्युनिसिपल कार्पोरेशनक्ों छोटे २ वांडों में 
विभाजित किया गया है। इन वाडोकी रचना पृर्व-कालीन प्राकृतिदझ्ध विधागोंके आश्रयक्रों लेकर को गयी है । 

ईस्ट इण्डिया कम्पनीके प्रचन्धके आरस्म कालमें इप्त द्रोपपुल्जको घम्बई नगरके नामसे जब जब सम्बो- 
घित किया गया है तब तब उसका भाव अम्बई और माहिमकी स'युक्त वस्तोसे लिया गया है। वम्बई नगरसे 
दो स्थानोंके सम्मिलित सतुरूपका बोध होता था, जिममेंसे एकक्रों वस्नह और दूसरेको मादिम कहते थें.। 
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# खन्‌ १७२७ ई०में यह द्वीपपुज उपरोक्त दो प्रधान विभागोंमें विभाजित था और इसीमें मम्ांव, बरी, 
परेल, बदला, नावगांव, माट्टुंगा, धराबी तथा कोछाबा नामक आठ गांव भी माने जाते थे। 
टाइम्स आफ इण्डियाके सन्‌ १८६४ ई०के एक अडूसे ज्ञात होता है कि यद्ांकी उस समयड्ी सरकारने इस 
नारकी सीमा निश्चित की थी, ओर सीमाके स्व्राइपकों स्थिःकर उसके अस्तर्गत कोछाबा, किला, मांडवी, 
भोहेश्वर, त्रीच कैनडी,मलबरार पहाड़ी,झमांठीपुरा, मक्कगांव टेकगी, चिश्व झ्ोकछी, षढों, जंगल माहिम तथा माटू'गा 
को माना था । 
सन्‌ १८६४ ई्में 4०६ |[ के आदेशानुसार म्यू निस्तिपल कार्पोरेशनका जन्म हुआ! स्थूनिसिपछ् 
कमिइनर नियुक्त किया गया ओर प्रतरन्ध होने छागा | परन्तु कमिश्नरके सम्मुल्ल सबसे कठिन कार्य नगरकों छोटे २ 
वाड़ों में विभाजित करनेका था। कमिश्नरने वाध्य होऋर पूर्वके विभाजित वार्डोका आधार हे वाहोंकी इस 
प्रकार रचना की:-- 
(१) कोलाबा, (२) किज्ञा, (३) माण्डव्री, (9) भोलेश्वर, (५) उमरखण्डी, (६) गिरगांम, (७) कमाठीपुरा 
(८) मलबार पहाड़ी (६) ममगांव, (१०) माहिम ओर (११) परेल । 
परन्तु यह व्यवस्था अधिक दिन टिक्र न सकी ओर सन्‌ १८७२६०में इन वार्डो में फेरफार किया गया 
ओर छोटे २ सेक्शन बनाये गये जो इस प्रकार थे । 
५0! वार्ड :--कुलाबा, किडा ओर स्प्लैनेड । 
'वीवाई :--क्राफड मार्केट, माण्डत्री, चक झा, उमरखण्डी, ओर डॉगरी | 
'सी? बाई :--धोत्री तछाव, फानु तवाड़ी, भोलेश्बर, खाद तझ्ाब, कुम्हारबाड़ा, गिरगांम 
खेतबाड़ी । 
'डीबाड:-चोपाटी, बालकेश्वर, और महारश्ष्मी । 
'ऐ! बाड़ :--ममगांव, ताखाड़ी; कमाठीपुरा, परेढ ओर सिउरी | 
(एफवार्ड:--शिव, माहिम ओर वर्ली। 
इस प्रकारका प्रबन्ध होते हुए भी परिवर्तन द्ोता ही गया ओर परिणाम यह हुआ ह आजइल ७ 
म्यू निसिपल वार्ड हैं जो 2, ४, 0, 0, 8, आदि नामोंते व्यवद्ारमें छाये जाते हैं । 
पालित 


नगरमें शान्ति बनाये ग्खने ओर नागरिकोंको उनके कार्यमें सहायना पहुंचानेके लिये यहां पुलिसके हाथमें 
बहुतसा प्रबन्ध रक्खा गया है। यहाँकी पुलिस फमिश्नरकी देखरेखमें एक गुप्तचर पुलिस्त विभाग भी 
सुसंगठित किया गया है जो अपनी कार्यद्षतासे यहांके नागरिकोंक्ों उनके समी कार्यो में अच्छा सहयोग देता 
है। इस नगसमें पुलिसने अपने प्रसन्धकों सुखमय बनानेकी दृष्ठिसे विभिर्त भागोंमें वाड स्थापित कर ख््प्ते 
हैं।ये वार्ड इस प्रकार हूँ: -- 

# देखिये 30700 (७३४०//०७7 ४०), जएहए] 2४76 शत 7०989 828, 
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वम्बई विभाग 
४३? बार्द:--कोछावा, किला ( उत्तर | किला ( दक्षिण ) स्प्छैनैड ओर डाकयार्ड । 
“वी! बाड़े :--माण्डवी, चकलछा, उमरखाड़ी, डांगरी जनरर, व्यू टी । 
'सी? वार्ड --बाज्ञार, धोबी तलात्र, भोलेश्वर ओर खारा तहाब। 
डी! वार्ड:--ममगांव, ताखाड़ी, कम्ाठीपुरा, नवीनागबाड़ा, भायखाढा । 
(एफ! वार्ड:--परेल ओर मांटुगा । 
“जी” वार्ड: - माहिम ओर वहीं । 
इसके अतिरिक्त बंद्रकी सुव्यवस्थाके लिये रक्खी गयी बंदर पुलिस, प्रिस्स॒ और विक्टोरिया डाक, सी 
आई, डी, विमागड़ी पुलिस, रिज्न घोड़सवार, तथा सिनेटरी पुलित सबके मिझाऊर नगरमें ३२ थाने हैं । 
यहां आग तथा अन्य प्रकारकी आकस्मिक दुघेटनाओंमें जनताकी सेवा करनेके लिये खतल्त्र रूपसे व्य- 
वच्था की गयी है । 
आगतसे वचाव 
आग लगनेके समय नगरकी सुब्यवस्था करनेके लिये यहांके स्यूनिसिपछ कार्पोरेशनने स्थान २ पर 
'फायर ब्रिगेडके अं घना रकखे हैं. और सड़कोंपर थोड़ी २ दूरीसे आग छगनेके सम्बन्धमें भयसूचक घण्टी- 
की व्यवस्था मी कर रसखी है, जि्तसे आग छगते ही सइफपर छगी हुई भय सूचक घण्टी द्वारा पासके फायर 
ब्रिगेड को बातकी बातमें सूचना में ज्न दी जाती है ओर वह आऊर परिस्थिति संभाल लेते हैं । 
'फायर ब्रिगेड” कट्दां है यह नीचेकी सूचीसे ज्ञात होगा। 
फायरब्रिगेडके अइं-(१) भायकाला (२) हेइन्सरोड (भाई खाल्म ) (३) ग्वालिया टंक (9) चौंच पोकढी 
(५) बाबूला टेंक (६) किला ( हानंवीरोड ) (७) कोलाबा (८) मोलेश्नर (६) मलबार हि (१०) डेढाइल गेड 
(११) माहिम (१२) नई गांव (१३) मझ्कगांव। 
यह विभाग अन्य आकस्मिक दुर्धघटनाओंके समय भो अपना कर्नव्य पोलन कर कष्टपीड़ितोंकी सहा- 


यता करता है | क 
बम्वहका व्यक्सायिक देकास 

प्राचीन ऐतिहासिक अन्थोंमें विदेशवालोने बम्बईको थानातटका एक छोटा सा बन्दर माना है । उदश्च समय 
भारतके इस समुद्री तटपर थाना ही सबसे अधिऋ प्रभावशाली स्थांन था अतः दूर देशोंके व्यवस्तायी जहाज हे 
थानाका बाजार करने जाते थे ओर कभी २ क्षणिक विश्राम करनेके लिये इस बंदरके तटपर छंगर डालददेते थे । 
इसके अतिरिक्त इस बंदरका ओर कोई उपयोग किसीने मी नहों लिखा । शताब्दियां व्यतीत हो गयीं, पर 
इसके भाग्यचक्रने पलटा न खाया। यहांतक कि १७वीं शताब्दीके अन्ततक छोगोंकी यही धारणा थी कि लाख 
चेष्टा करनेपर भी यह बंदर व्यवस्तायकी सुविधाके लिये कभी उपयुक्त नहीं हो सकृता। यही कारण था कि इस 
द्वीपपु जके व्यवसायने कभी उन्नतिकी कह्पना भी नहीं की | सनसे पहले ईस्टइरिडियाकम्पनीके ,प्रबल्धमें आकर 

“इससे अपने स्वरूपको पहिचाननेकी चेष्टा करनेके लिये भांखें खोलीं । 


११ 





भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


सन्‌ १६७०० में यहां शरात्र, तम्बाकू अफीम, नारियल, और उसकी जठा रस्सियोंका ही कैवछ व्यापार 
होता था। परन्तु इसोके वादसे इसके भाग्यचक्रतें पछटा खाया ओर इस्टइण्डियाकम्पनीके मस्तिष्कों अपने 
कारखानेकी सूरतसे वम्त्रई उठा लानेकी वात जञमी | सन्‌ १६८७ ० में ईस्टरण्डिया कम्पनीने अपना आफिस 
सूर्तसे वस्वई उठा लानेका निश्चय कर लिय्रा। इसी समय इस नगरमें व्यवसायक्री आधारशला रफ़्खी 


गई। फिर भी आरस्भमें इसकी उत्नतिकरो मनचेती सफडता नल मिल सकी। इसका कारण था तत्काढीन 
राजनैतिक अशान्ति | 


भागर्तका गजनैतिक वातावरण इस समय क्षुव्ध हो उठा था। जीवन प्रभानकी नव स्फुर्तिदायिनी शक्तिसे 
प्रभावित हो महागप्ट्रसेना अपनी घुनमें आगे बढ़नी जानी थी, ओर जीवन सन्ध्याक्री अन्निम लाडीसे लोहिन वर्ण 
हो गजपृत शौर्य छुटपटाकर हृढ़ता पकड़नेका भगीरथ प्रयत्न करनेमें नहोंन था । यवन सचा अपनी आत्ममयादाकी 
रक्षा करनेमें अपने आपको अपप्रथ पानी थी। पुर्तगीज्ञ मानत्रताके मंद्रिग्कों मिद्टीमें मिज्ना मन चेने माया जाल- 
का प्रसार कर धर्मका डिम डिम पीट रहे थे। ऐसी परिस्थिनिमें उलमः ईस्‍्टइण्डिया कम्पनी तटर्थ रूपसे अपनी 
आत्मग्क्षाक्री समस्प्रा सुलमनेमें व्यम् थी। अतः अशान्तिप्ें व्यवसाय केसा ओर व्यत्रसायक्ता प्रसार तथा 
उसकी उन्‍्नतिकी कल्पनाका अध्तित्व हो क्या ! इस नगरकी व्यवस्ताय सम्बन्धी अवस्था भी पूर्ववन्‌ हो रही। 
इसी बीच लंदनकी कम्पनी ओर भागतकी कम्पनीम भी तू तू, में मैं की उनो मोर व्यवसायकझा सुखद स्वरूप भी 
कर्पनाकी दौइसे ओमल होगया। यह अवस्था सन्‌ १६९० और १७१० ई०के वीचमें रही। अन्‍्तमें लब्दून 
ओर भागतकी कम्पनियोमें समझोता हो गया ओर इंस्टइण्डिया कम्पनीकों घरेल़ अशान्तिसे छुट्टी मिठी। पधर 
मराठों और गजपूतोंक कार्य३त्रका केन्द्र इस समुद्री तटसे दूर दानेके कारण कम्पनोके व्यवसांयपर प्रभाव डालनेमें 
शक्ति क्षीण सा होता जाता था। अतः निकटवर्ती प्रदेशपर यदि कोई शक्ति अशान्विक्री आशंकाकी ओर ध्यान 
खींचनेमें समर्थ थी, तो महाराष्ट्र ओर पुर्तगाल्वात्ऑंक्री तनातनी। छेकिन इसकी भो अवधि समाप्त हो चली। 
पत्नान्ध पुतंगीज लिप्साकी छोहित लपटोंमें विदग्ध दो शक्तिहीन हो गये । 

उस समय अंग्रेज्नोंके हाथमं तगजू था, तलवाग्का दम वे कभी नहीं भग्ते थे | कर फैलाने वाले करवालके 
कव्जेकों कब.पकड़ने छगे। अतः उन्होंने नीतिसे काम लिया । हिन्दू शोर्यके वाहुअरुणकी क्रमशः उत्तप् 
होनेवाली प्रखर किग्णोंका सामना कर भस्मीभूत हो जाना उन्हें इट्ट न था, अनः अग्रे्जाने अवसर मिलते ही सबसे 


प्रथम वाजीरावसे मैत्री करनेकी चेष्टा की | इसके प्रमाणके लिये दूर न जाना होगा । सन्‌ १७४२ ई० में बाजी- 
गवके पुत्रका विवाह हुआ था । इस अवसरपर वस्बदेके गवर्नरने जो सामान '्मैत्रीके भावसे उन्हें नजर किया 


था, वह इस प्रकार है । 


६ शालू, २०) रु० प्रति शाल १२०९० 

१ सोनेकी जंजीर १४६०) रु० 

१ 5 रे हे 

४ सुवर्ण मुद्रा ( नजर ) 5 

उपरोक्त सामान ले जानेवालेका पारिश्रमिक ५०) २० 
जी जोड़ इझ्गेरूे 


श्र 


बम्नई-विभाग 

इस प्रकार सबसे मेल जोल बढ़ाकर कम्पनीने किसी प्रकांर अपना काम चढाया, एक बार शान्ति स्थापित 

होतेही इस नगरका व्यवसाय उत्नतिकी ओर बढ़ा और पासके नगरोंक़ों भी बिदित हो गया, कि कम्पनीने अपना 
प्रधान कार्याहुय सूरतसे उठाकर बम्बईमें लाकर रक्खा दै। फिर क्या था व्यवसायियोंकों अवसर मिला ओर उन्होंने 
वहां जाकर बसनेकी इच्छा प्रकट की | कम्पनीकी ओरसे पूर्ण आश्वासन मिलनेपर सन्‌ १७५३ ३० में ओरंगाबाद 


और पूनाले आकर छुछ महाजन चसे, और अपनी ठुकाने' खोलीं। सन्‌ १७७० में कम्पनीने यहांसे चीन रूई 
भेजना आसमस किया | 


देशका राजनैतिक वातावरण शाल्त हो गया, घरेढ अशान्तिने कम्पनीका पीछा छोड़ा, समीपके नगरोंसे 
महाजन तथा इतर व्यवसायी नारमें आकर बस गये, कस्पनीका प्रधान कार्याढय भी यहीं उठ आया, परन्तु फिर 
भी नगरके व्यवसायने किसी प्रकारकी उल्लेखनीय उस्मति नहीं कर दिखायी। इसका भी कारण था। ईस्ट- 
इण्डिया कम्पनी किसीको स्व्रतंत्र रूपसे इस नगरमें व्यवसाय करनेकी आज्ञा नहीं देती थी! व्यवसायका द्वार 
बंद था। व्यवसाय करनेके इच्छुकोंको कम्पनीसे व्यवसाय करनेके लिये लैसेन्स लेना पड़ता था। मिल्वर्न 
नामऋ छेखकके मतातुसार ईस्ट इन्डिया कम्पनीकी सद्भावना तथा सहानुभूति उपार्जितकर कुछ इली गिनी योरो- 
पियन कम्पनियाँ चलतू व्यवसाय कर रही थीं। उन कम्पनियोंके नाम ये हैं:-- 


(१) ब्नूस फासेट एण्ड को० (४) एस ब्यूफर्ट 

(३ ) फारवेस एण्ड को० (६ ) बैकर सल्स एण्ड को० 
(३ ) शोटन एण्ड को० (७) जान मिर्च एण्ड को० 
(४) जान लेकी (८) बूलहर एण्ड को० 
(९) आर० मैकलीन एण्ड को० 


इनके अतिरिक्त सब कारोबार कम्पनीकी देखरेखमें होता था। कम्पनीके निजके जहाअ थे। इन 
जहयाज्ञोंके कमान्डर तथा कम्पनीके अन्य कर्मचारी अपने जहाज्ञोंपर पारसी छोगोंको कम्पनीका एजेन्ट नियुक्त 
करते थे। ये एजेण्ट सभी प्रक्ारके उत्तरदायी माने जाते थें। उस समयका बड़ेसे बड़ा जद्दाम रूईकी ४ हजार 
गांठ छाद सकता था । जहाजसे जानेवाले उतरनेवाले ओर गुदाममें पड़े रहनेवाडे माठका बीमा 


करनेवाली केवल एक ही बीमा कम्पनी थी। इस बीमा कम्पनीका नाम बाम्बे इन्स्यूरेन्स सोसाइटी था ओर यह 
२० लाख रुपयेकी पूजीसे स्थापित की गयी थी। 


सूरतके व्यवतायपर दोहरी शनि दृष्टि पड़ रही थी, एक ओर तो कम्पनीकी एकतंत्री ज्यवत्ताय जनित 
स्वार्थ नीति और दूसरी ओर मुगल सत्ताका दुलक्ष्य। अतः वहांके व्यवसायको मरणासन्न धक्का लगा, फल यह 
हुआ, कि बम्बदेकी अवसर मिला । इस सुअवसरसे यहांके व्यवसायकी वृद्धि हुईं। सन्‌ १८०२ ई० से सन्‌ 
१८०६ के बीच २४ छा० पौण्डके मूल्यका सामान विदेशसे आया ओर १६ छा० श८ हजार पौण्डके मूल्यका 
यहांसे विदेश गया। इसमेंसे भी केक चीनको सन्‌ १८०५ ३० में ६७,७३४६३६) रु० की रूई गयी। परन्तु 
सन्‌ १८१३ ई० में इस शहरमें क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ ओर यहांके व्यवसायके भाग्यचक्रने अनुकूछ पछटा खाया। 
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सन्‌ १८१३ ६० में लंदनक्ी पा्मेनटमें छाड मेलवेढी बिछ पास हो गया। अमीतक जहां कम्पनीके 

हाथमें व्यवसाय करनेकी स्वेच्छाचारी एकतंत्री सत्ता थी ओर जिसके कारण व्यवसाय करनेवालोंको व्यवसाय 
करनेके लिये लेसेल्सको आवश्यकता पड़ती थी, वहां व्यवसायका द्वार सभीके लिये मुक्त रूपसे खछ 
गया। व्यवसाय परसे काम्पनोका प्रतिवस्थ उठ गया। इस बिलके स्वीकृत हो जानेपर कम्पनीके हाथकी 
सारी शक्ति निकड गयी, केवल यदि कुछ शेप रह गया तो चीनसे व्यवसाय करनेका विशेष अधिकार। यह्‌ 
अधिकार भी २० वर्षकी अबधि तक ही रहा। प्रतिवन्धके उठते ही र्विरपुछु और ग्लासगोके महाजनों और 
व्यवसायियोंकी धुड़दोड़ मच गयी। फिर क्या था, इस द्वीपपु'जका व्यवसाय भी नव आशापह्वसे चमक 
उठा । सब्‌ १८०६ ई० में जहां इस वंदरसे ३ करोड़ पोण्ड वजनमें रूई इपढैण्ड गयी थी, वहां सन्‌ १८१६ ६० 
में £ करोड़ पोण्ड रूई इ“ग्लैण्ड गयी। 

यदि इस सुद्िनको देखनेके लिये राल्फ फिच ओर जान न्यूबरी जीवित होते तो वे आज फडे न समाते | 

सन्‌ १८२५ में वम्बइका निर्यात छलांग मारकर बढ़ गया। सन १८३२ ३० में अमेरिकाके महाजनोंकी 
सहेवाजीके कारण अमेरिकन रूईका भाव ऊंचा चला गया अतः भारतकी रूड्को इलेण्डके कारखानोंमें घस 
पड़नेका सुअवबसर हाथ छगा। सन्‌ १८३५-३६ ६० में १० छाख गांठ रूई इंग्लेण्ड पहुँची। बम्बईके व्यकसों 
यकी उन्‍नतिका इससे अधिक प्रामाणिक प्रमाण ओर क्या होगा, कि व्यवसायकी बृद्धिके कारण ही सन्‌ १८३६ ईध्में 
वास्वे चेस्त्रर ऑफ काम नामक व्यवसायी मण्डलको स्थापना हुई । महाजनी ले कदेनकी पुरानी परम्परागत प्रथाको 
तोड़ सन १८४० ई०में ज्वाइण्ट स्टाक बेककी पद्धति पर बक आफ बास्त्रेकी स्थापना की गई। ४ बैंककी देखा 
देखी सन्‌ १८४४ ई० में ओरियण्टछ बँकिक्न कार्परेशनने भी अपनी एक शाखा इस नगरमें खो़ी । और सन्‌ 
१८६० तक कमशियल बेंक, चार्टर्ड, मकरेण्टाइड, आग एण्ड युनाइटेड सर्बिस, सेन्‍्ट्रल बैंक आफ इण्डिया 
इत्यादि वक भी इस नगरमें स्थापित हो गये | 

निर्यातकी बृद्धिके साथ साथ आयानकी वृद्धि भो हुई, इग्लेग्डपे मा आना जोर्गेंप्ते आरम्भ हो गया, अतः 
नगरके व्यवसायियोंने यहां भी मिलें खोलनी आग्म्भ कर दीं। सन्‌ १८६२ ई० तक छगभंग ८ मिल्लें यहांपर खुल 
गयीं । व्यवसायकी बढ़ती हुई छद॒सस्‍्को छत््यकर ए% पत्रने उस समय लिखा था कि वम्बई कारखानोंका केन्द्र बनेगा॥। 

सन्‌ (८६० ६० में जी० आई$ पी० रेलवेने थानातक रलवे छाइन खोलकर नगरके व्यवसायकों सप्रयोचित 
प्रोत्साहन दिया। सन्‌ २८६६ ई? में स्वेजकी नहर खुली ओर इसके खुलते ही यूरोपका प्रवेश द्वार पूर्ण रूपेण 
खुल गया । नगरके व्यवस्तायको इस घटनाने सबसे अधिक जीवन दान दिया। 

३० मार्च सन १८६६ ६० के टाइम्सते पता चलता है, कि सरकारने बम्बईके समुद्रतटवर्ती व्यवसाय तथा 





कये दोनों साइसो बीर एथल मार्गसे सन १४७३ ई०में भारत आये थे। इन लोगोंका उद्देश्य व्यवसाय मार्गको स्थापित 
करनेका था परन्तु भारतऊे रसाले छफत्तोंक रसास्वादनका अनुभव इन्हें न हुआ। 
ऋडिता9ए 088 086 9९० 76 ॥एशफ०0०0 ०00 ४6. 688 क्ाप 8॥9 48 70ज्न 980070 
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बम्बई-विभाग 
नदियोंके मार्गसे होनेवाले व्यवतायक्री वृद्धिके लिये बास्वे कॉस्ट एण्ड खिर स्टीम नेबीगेशन कम्पनियोंकी 
व्यवस्था कर दी। 
सन्‌ १८६५ में इस नगरसे करांची और फारसकी खाड़ीके मार्गेसे समुद्री तारकी व्यवस्था हुईं। इससे 
भी नारके व्यवसायकों बढ़ मिला । 
इसी बीच अमेरिकत युद्धेक छिड़ जानेसे भारतकों खर्स सुअवसर द्वाथ ढगा, ओर बातकी बातमें यहांके 
बुद्धिमान ब्यापारियोंकी जेबें गरम हो उठीं। सन्‌ १८६४ के अन्तमें ३१ बेंकें, १६ अयथे संस्थाएं, ८ लैण्ड 
कम्पनीजु, १६ प्रेस कम्पनीजृ, २० इल्स्यूरेंस कम्पनियां ओर ६२ ज्वाइन्ट-स्टॉक कम्पनियां खुल गयीं। स्मरण 
रहे कि सन १८५५ है में एक भी ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनी यहां न थी हां केवल दुस बीमा कम्पनियां थीं। 
इस समय इतना ऐश्वयं हो गया कि छोग मदान्ध हो गये; परन्तु सन्‌ १८६४ ६० के बसन्त क्रृतुमें यह युद्ध 
समाप्त हुआ । इस युद्धके समाप्त होते ही बम्बईका बाजार एकदम आपत्ति अ्रस्त होगया | उसे भीषण शिथिल्वताने 
आ दबोचा । कस्पनियां टूट चढी, फ्म्शियल बैंके दरवाजा बंदकर बैठ गयीं, हजारों बड़े २ व्यवसायी 
दिवालिये करार दिये गये। यहां तक हि उस समयके सबसे प्रतिष्ठित ओर प्रभावशाली व्यवसायी दानवीर 
प्रेमचन्द्‌ रायचन्द तथा आर» जमशेदजी जीज्नी भाई भी नादार करार दिये गये ।# 
इसी कड़कड़ाहटके बीच यहांकी सरकारी बेंक भी चूर-चूर होकर धराशायी हो गई । इस वर्षके अगस्त मासके 
टाइम्ससे पता चलता है कि छोगोंको देना तो कई गुना अधिक था, परन्तु उनके मकान ओर जमीन तीछामकरके 
भी कुछ चार करोड़ रुपये वसूल किये गये । इससे नगरकी बढ़ती हुई उल्तरति को भारी धक्षा पहुंचा। 
सन्‌ १८६७ $० में कुछ शान्ति हुईं। सब १८६८ में पुनः सरकारी बेंक खुली । सद १८७०--७२ के बीच 
यहांका निर्यात २४ करोड़का ओर आयात १२ करोड़का था। वही सन्‌ १८८०--८२ ई० में बढ़कर २७ करोड़ 
ओर १७ करोड़का हो गया। यही निर्यात्‌ सन्‌ १८८४-८७ में २७ करोड़से बढ़कर ३३१ करोड़ हो गया और सन्‌ 
१८९०-९२ में ३३ से ३६ करोड़ हो गया । इसी प्रकार आयात भी जहां १७ करोड़ था; वहां सन्‌ १८८४-८४ में 
२२ करोड़ ओर सब्‌ १८६०-६२ में २२ करोड़ते बढ़कर २७ करोड़ हो गया । 
यह है यहांके व्यवसायक्ा संक्षिप्त इतिहास । इसी व्यवसायके बलपर मछली मार कर पेट भरनेवालोका 
हीपसमूह आज सब प्रकार फूला-फन्ना ओर हरा भरा हो छहलहा रहा है। 
पूंजीपति--बम्बईमें सभी प्रकारके लोगोंकी आबादी है। अतः भाटिया, जैन, मारवाड़ी, बनियां खोजा, मेमन, 
बोहरा, पारसी, तथा यहूदी आदि सभी जातियोंके छोग यहां पूंजीपति हैं । यहां गुजरातवाढ्ों और 


दक्षिणवालोंमें त्राह्षण तथा सोनार अधिक धनवान हैं। इसके अतिरिक्त अरबी ओर मुल्तानी भी बड़े 
२ भहांजन ओर सर्राफ हैं । 
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भाटियाः--कपड़ेके व्यवसायी, जमींदार और मिल मालिक हैं | 

जैन , गुजरात ) :--सर्गफ, महाजन, जोहरी, तथा कमीशन एजेन्ट हैं । 

»  ( कच्छ ) :-अनाजके व्यापारी ओररुईके दलाल । 

मारवाड़ी महाजन,: - झईई, चांदी, सोनाका सट्ठा तथा व्यापार करनेवाले । 

बनियांमहाजन:--रूई, चांदी, सोनाका सट्टा ओर व्यापार करनेवाले । 

खोजा:-- जागीरदार, मिलमालिक, जेनालम्रच॑ंन्ट कंट्राकम, एफ्सपोर्ट इम्पोर्ट डीलर । 

बोइ्रा मेमन:--जागीरदार, कंट्राक/, स्टेशनरी ओर जेनरल मर्चे सट । 

पारसो:--मिल आँनसे कॉँटन मर्चेण्ट्स्‌ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डीलर तथा ओर भी सभी प्रकारका व्यवसाय 
करते हैं | 


योरोपियन:--एफ्सपोर्ट इम्पार्ट डीलर | 


बम्बईके व्यवथायिक स्थल एवं व/जार 





१ फोर्ट [ हानंबरोड ]-यह वस्ती बहुत संंदर एवं सफ है । यहाँ की भव्य एवं आडीशान इमारतें, स्थान २ पर 
दर्शनीय दृइय वास्तत्र्में दृशेकोंके हृदयकों मंत्र मुख्य कर देती है।यह स्थान क्राफई मार्कंटसे आरंम होकर 
अपोलो बंदरतक माना जाता है, इस स्थानमें बड़ो २ आफ़ेयें, बंक्, इन्स्युरंस कम्पनीज़, मिल ऑफिस 
बड़े २ स्टोसं,वाच कम्पनीज,मिशनरी मर्चेल्टस आदि वम्बईके बड़े से बड़े देशी एवं विदेशी व्यापारी 
ओर कम्पनियांकी आफिस इस स्थानपर हैं । भारतक साथ विदेशी वाणिज्यका सम्बन्ध रखनेवाली 
पेढ़ियां इसी स्थानपर है| यों तो इस विशाल बाज़ारका एक एक स्थान दर्शनीय है, पर उनमें 
खास खास स्थान वोरीबंदर, जनरलपोस्ट ऑफिप्त, जनग्ल टेलिग्राफ ऑफिस, स्थुजियम, कालछाघोड़ा 
हाइट हे लेडला फाम॑, हाईकोटे, क्योन विकोरिया स्टेच्यू,वाजमहलहोटल,शेअर बाज्ञार/गेट आफ इण्डिया 
( भारत द्वार) आदि विशेष दर्शनोय हैं इस वाजारक़ी चारको अऑश्लसे वनी हुई खर्छ ओर चमकती 
हुई सड़कें भव्य मात्म होती दे संब्या समय स्थान २ पर पानीऊे फत्बारे छोड़े जाते हैं। दिनभरके 
परिश्रमके बाद संध्या समय एक वार इधर भ्रमण कर लेनेसे सारा परिश्रम हछका माद्ठम होने छागता है । 

२ थोबी ताढ्ाब--यह स्थान एक तालाबकों पाटऋर बनाया गया है। यहां स्मालकाज कोर्ट, एलफ़िन्स्टन हाई- 
स्कूल, सेंटजेवियर हाईस्कूल, आदि हैं, तथा इनके सामने एक विशाल मेदान फुटबाल, क्रिकेट मेच 
आदि खेलनेके लिये बना है। वर्पाऋ्नतुमें सुदृर लम्बी दचपर दोड़नेसे बड़ा आनंद श्राप्त होता हैं। 

३ क्राफड़ मार्रेट- फल, फूल, शाक भाजी तथा खुगकी सामानका बहुत बढ़ा मार्केट है । इसके अतिरिक्त हजारों 
गाड़ियां सब प्रकारके फल बाहरसे यहां छाती है ।और फिर यहांसे सारे शहरके व्यापारी खरीद ले 
जाते हैं। इसके आस पास फछ और ख़राकी सामानझा व्यापार करनेत्रा्ली वड़ी हुकानें हैं । इसके 
अतिरिक्त यहां सब प्रकारके पक्ती ओर माड़ वर्गेरा मी मिलते हैं ।' 

४ बेलाई स्टेट-यहां बड़ी २ देशी तथा विदेशी कम्पनियोंकी ऑफिसें हैं। बिछायतके लिये डाक ढेकर पौ० 
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हानेबी रोड (फोर्ट) बम्बई 


बम्बई-विभाय 
एण्ड० ओ० फम्पनीका जहाज्ञ यहींते प्रति शनित्वारको रत्राना होता है, तत्रा पेपेंचर जहाज मी 
यहींसे छूटते हैं । भारतकी एक मात्र जद्दाजी कम्पनी लिविया स्टोमनेत्रोगेहत कप्पनोझा ऑफिस भी 
सुदामा द्वाउसमें यहींपर है | यहां पोर्ट ट्स्टका ऑफिप, इम्पीरियज्ञ ब 5 आदि कई दर्शनीय इमारते हैं । 

५ एश्फिस्टन सकंल-पहिल्े यहां रूईका बाजार छाता था, जो अब वतंमानमें शिवरीमें ले ज्ञाया गया है। 
इस बाजारमें टाउनहाल तथा आफिस हैं। 

६ कालवादेवी रोड-यहां हारमोनियमबाजे इत्यादि सब प्रकारके वाद्य यंत्रोंकां दुकानें साइकिलके व्यापारी 
तथा बड़ी २ मारवाड़ी एवं गुजराती सराफ़ो पेढ़िये हैं। देशी ढंगते हुंडी चिट्टीका व्यापार करनेवाली 
पेढ़ियाँ इस बाजारतें हैँ। प्रतिदिन संध्या समय करोड़ों रुपयोंकी हुंडीका भुगतान इस बाजारमें होता 
है। अल्सीका पाटिया (जहां अलप्ती ओर गेहूँ के वायदेका बिजिनेस होता है ) भी इसो बाजारमें है। 

७ शेखम्रेमन स्ट्ीट--इस सड़करे छोटे २ हिस्सोंके कई नाम हैं । 
१--माखवाड़ी बाजार--यहां रुईके वायदेका बढ़ा भारी बिजिनेस होता दै । रूईका कथा ओर पक्का दोनों 
एटिये यहींपर हैं । इस बाजारमें रूईका काम करनेवाले व्यापारियों ओर सराफोंकी पेढ़िये हैं। दिनके 
१२ बजेसे रात्रिके १२ बजेतक यहां भयंकर भीड़ एवं चहल-पहल रहती है। इसके अतिरिक्त यहां 
बनारसी साड़ी, दुष्ट्रा तथा काश्मीरी शालका व्यापार करनेवाली पंजाबी पेढ़ियां तथा जर्मन सिलवरके 


धर्तनोंकी दुफाने हैं| 
सराफ़ और मोती बाजार-इस बाजारमें 'चांदी सोनेके हाजर माठका एवं वायदेका बिजिनेस करनेवाली कई 


पेढ़िये हैं । कई छाखकी छागतसे बनीहुई बुलियन एफ्सचेज़ वि्लडेग जिसमें चांदी तथा सोनेका बिजिनेस 
होता है, इस बाजारमें हैं । इसके अतिरिक्त सेंट्लबैंक, ओर इण्डिया बैंककी शाखाएं भी यहांपर हैं । 
छखमीदास मार्केट, मूड जेठा मार्केट, चांदी सोनेके जेबरों तथा जोहरियोंकी दुकानें, केमिस्ट 
एण्ड ड्गिस्ट, अम्बर तथा बरासके व्यापारी ओर मंगलूदास मासकीट भी इसी रोडएर हैं । 

८ जोहरी बाजार-यहां हीरा, पन्‍ता, माणक, मोती, आदि जवाहिणतका व्यापार करनेवाड़े जोहरियोंकी पेढ़ियां 
हैं। संध्या समय ४ बनने खड़े ९ स्रोदा करते हुए एवं नर्गोंकी परीक्षा करते हुए जोदरियोंक्री भीड़ 
लगी रहती है। जरा-जरासी पुड़ियामें छाखों रुपयोंके नग इसी बाजारमें दृष्टिगोचर होते हैं। प्रसिद्ध 
मुम्बादेवीका मंदिर एवं ताछाब भी इसी बाजारमें है। 

६ तांबाह्रां।--यहां तांबा पीतलकी चहरें एवं सृतके व्यापारियों की पेढ़ियें हैं । 

१० पायघुनी-यहदां औषधि बेचनेवाले अचारोंकी दुकाने' हैं। 

११ अब्दुलूरहमान प्दीड -इस रास्तेपर स्टेशनरी, कटछरी, हथियार तथा कांचकरा सामान थोक ओर परचुन 
बेचनेवाली बड़ी २ दुकानें हैं । 

१६४ नागदेवीष्दीड--इस रास्तेपर साचिसके व्यापारी जीन एवं मीढू सम्बन्धी छोटी २ मशीनरीके व्यापारी और 
हार्डवेरके व्यापारियोंकी पेढ़ियां हैं । 
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१३ रैंसेसष्दीट-यहां केमिस्ट ओर ड्रगिस्टकी बड़ी २ दुकानें हैं। देवकरण मेनशन नामक एक विशाह् दुर्श- 
तलीय बिल्डिंग यहांपर है। 

१४ छुतारचाल--यहां सोना चांदीके दागीनेवाले और कागज़के व्यापारियोंकी पेढ़ियां हैं । 

१४ छह्दरचारू--यहां कांचका सामान देंचनेवाले व्यापारियोंकी फरसस हैं । 

१६ मिरजा स्ट्रीट----पेपर स्टेशनरी तथा कांचके व्यापारियोंकी पेड़ियां हैं | 

१७-सूछजी जेठा मारकीट--( न्‍्यूपीस गुड्स बाजार कम्पनी लिमिटेड ) इसको मूलनी जेठा कम्पतीके मालिक 
स्वर्गीय सेठ सु दरदास मूली जेठाने ६ छाखकी लागतसे बनवाया था | इस बाजारमें गांवठी तथा 
विलायती कपड़े करा व्यापार करनेवाली सैकड़ों पेढ़ियां हैं। इस विशाल बाजारमें भयंकर जन वृष्टिके 
समय भी एक बंद पानी नहीं पड़ सकता । इसकी अनुमानतः ३ छाख रुपया साछ किरायाकी आमद 
है। बम्बईकी कापड़ मारकीटमें यह सबसे बड़ा मारकीट है | मारकीटके भीतर प्रवेश करनेपर अपने २ 
मालके खरीदने ओर बेचनेमें व्यस्त व्यापारियोंकी कार्य दक्षता बड़ी ही भली मात्ठम होती है। 

१८-बिहलवाढ़ी--इसमें कपड़ेकी गांठ बांधनेके संचोंकी दुकानें हैं । 

१६--शुलेझबर--यह्‌ वम्बईका एक खास धार्मिक स्थान है। श्रीबह्वम संप्रदायका प्रसिद्ध बालकृष्णछालजीका 
मंदिर, भुलेश्वर महादेवका मन्दिर, पंचमुखी हनुमानका मंदिर, छाल्वावाका मंदिर आदि पचीसों मंदिर 
हैं, जिनके दर्शनोंके लिये सैकड़ों स्त्री ओर पुरुष साय॑ एवं प्रातः उमड़े हुए नजर आते हैं। इस 
जगह गाड़ी, धोड़ा, मोटर आदिकी विचित्र धमाल रहती है । यहां भुल्श्वर वंबाखाना भुलेश्र 
फलका मारकीट, गंधीकी ढहुकानें, परचूरन किरियानाके व्यापारी, मिठाईके व्यापारी तथा नाटक 
बगैराकी फंसी ड्रेस चेहरे आदिके व्यापारियोंकी दुकाने' हैं, इसके अतिरिक्त स्त्रियोपयोगी १ गारकी 
बस्तुए' एवं फेंसी वस्त्र यहां अच्छी मात्रामें मिलते हैं। 

२०-पछालवाड़ी-यहां तिजोरीके व्यापारियोंकी दुकानें हैं । 

२१-- जकीरेया मस्जिद--यहां चायनीम ओर जापानीज सिल्कका व्यापार करनेवाढी अच्छी २ दुकानें 
हैं, तथा इसके आसपासके बाजारोंमें विलायती कटपीस (योक वपसचूटन) बेचनेवाली कई ढुकाने हैँ। 

२२--दाना बंदर--यहाँ अनाजक़े बड़े २ गोडाठन हैं तथा गल्ढेका व्यवसाय करनेवाले वड़ें ३ मुकादमोंकी 
पेढ़ियां हैं । 

२३--करनाक बेदर--नामहझ टीवी नदियों एवं चहरोंका बढ़ा भारी जत्था है। 

२४-माण्डवी--इसमें कई बाज्ञार हैं जिनमें सब प्रकारका थोक किराता, रंग, रही, केशर, वारदान, शक्कर, जीरा, 
घी, आदि वस्तुओंका थोक व्यापार करनेवाढी बड़ी २ पेढ़ियां हैं। व्यापारिकतर्गके लिय्रे यह बाजार 
बहुत ही आवश्यकीय है। यहाँ माल लदी हुई बेल गाड़ियोंकी विचित्र भीड़ रहती है। 

५५--क्लीनूस रोड-इस रोडके एक ओर बी० बी० सी० आई० रेछ तथा दूसरी ओर मोटर कम्पनियां हैं। प्रातः 
ऑफिस समय तथा सल्ध्या समय यहांपर आने-शानेवाली मोटरोंकी रफ़्तार दृशंनीय होती है । 
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एक ओरसे दूसरी ओर जाना कठिन मालूम होता है। एक स्थान पर ४ मिनिट खड़े रहकर आने 
ओर ज्ञानेवाली मोटरोंकी संख्या गिनी ज्ञाय, तो १०० मोटरें हमारी दृष्टिके सामने गुजर जावेंगी। 
बस्वईका सोनापुर स्मशानघाट भी इसी सड़कके एक किनारे है। 
२४--पिरयांव-सब प्रकारके स्टोसे एवं माल बेचनेबालोकी दुकानें हैं। 
२६ -- फारसरोड-गो रपीठा--यहां कई नाटक एवं सिनेमा कम्पनियाँ हैं। वम्बईके मवालियोंका यह खास स्थान 
है। इस रथानपर जोखम लेकर जानेमें बढ़ी जोखम है। 
२७--नज्ञ बाजार-मिंडीवाजारः--यहां सब प्रकारकी सस्ती वस्तुएं बिकती हैं। नलवाज्ञारका मारकीट यहीं पर 
है। यहां चोर बाजारके नामसे चार पांच गलियां हैं, जहां वहुत बड़ी तादादमें पुराने लोहेके साप्रान, 
तरह तरहके वढ़िया फरनीचर, हायमरीके सामान, पुराने कोट, कम्बल, कटलरी आदि आदि सव 
प्रकारके सामान पुराने ओर नये सभी प्रकारके विकते हैं । सन्ध्या समय ठस्राठस भरे हुए वाजञारमें 
जेबकट ओर मवालियोंसे विशेष सावधान रहना चाहिये। 
२८-माँटरोडः--यहां मुत्तफरिंक फर्म्स, होटल तथा नाटक-सिनेमा कम्पनियां है। इसके अतिरिक्त लेमिगटनरोड 
चर्नीरोड़ आदि बहुत बाजार हैं। पर वे खास ब्यापारिक बाजार न होनेसे उनका परिचय यहां देना 
व्यर्थ है । 
२६-एुराना ३० यहां सब प्रकारका भारी पुराना छोहका सामान बहुत बड़ी तादादमें मिलता है। 
वम्ब€ नगरकी वस्ती 
यह शहर समुद्रके फिनारेपर बहुत सुन्दर स्थानपर बसा हुआ है। इसके तीन ओर समुद्र अपनी 
प्रयंड तरंगोंले लहरा रह्य है। कुछ समय पूर्व यहांके रास्ते ब सड़क बड़ी तंग ओर संकुचित हालतमें थीं। 
मगर गवनेमेंटका एक प्रिय और क्ृपापूर्ण स्थान होनेसे यहांकी गवर्नमेण्टका ध्यान बहुत शीघ्र इस ओर गया और 
सन्‌ १८०६ में यहांके गवर्नरने एक विज्ञप्ति निकालकर झाज्षा दी, कि परेलरोड और गिरगांवरोड नामक सड़के 
बढ़ाकर ६० फीट चोड़ी कर दी जांय और शेखमेमन स्ट्रीट ओर डोंगरी स्ट्रीटकी सड़कें बढ़ाकर ४० फौट चोड़ी 
कर दी जांय। इसके पश्चात सन्‌ १८१२ में तीसरे आर्डिनेन्स ओर रेजोल्युशनके मुताबिक किले को सड़ुकोंमें 
सुधार हुआ। नगरमें भी सड़कें चौड़ी करनेका कार्य जोरोंसे होने लगा। सन १८३१८ में प्रांटरोडका उद्‌- 
घाटन हुआ। सन्‌ १८४० में हानंवी रोड बना और सन्‌ १८६०, ७० के बीच नगरमें ३४ बड़े बड़े राज 
मार्ग बनकर तैयार हो गये। पहले इन सब सड़कोंका काम म्युनिसिपल कारपोरेशनके हाथोंमें था, परन्तु सन्‌ 
१८८८ में जब सिटी इस्प्रवमेण्ट-ट्स्ट नामक नगर सुधार विभाग स्थापित हुआ, तभीसे यह कार्य इस विभागके 
हाथमें है। यहांकी सड़कोमें धीरे धीरे छगातार सुधार होता गया ओर आज्ञ वे सब इतनी सुन्दर ओर विशाल 
अवस्थामे हैं. कि देखकर तबियत प्रसन्न हो जाती है। प्रायः सभी सके अलकतरेसे पाट दी गयी हैं जो इस 
समय आईनेकी तरह चमकती हैं। इन सड़कोंपर प्रायः द्नमें दो वार छिड़काव होता है। पहले यह छिड़काव 


समुद्रके पानीसे होता था पर वैज्ञानिक दृष्ठिसे यह अस्वास्थ्यकर सिद्ध होनेकी वजहले अब मीठे पानी का 
छिड़काव होता है । 
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कहनेका मतलव यह हैं कि बम्बईकी विशाल २ इमारतोके बीचमें यह चोड़े सुन्दर और सज्े हुए 
का बहुत हो सुन्दर माद्धम द्वोते हैं। और बाहरी दृष्टिसे देखनेपर बस्वई एक इन्द्रपुरीकी तरद मालूय 

मगर यह सब अमीरोंकी कहानियां हैं। इस मायाजालके पीछे गरीबीका जो ददृताक दृश्य वम्वई शहरों 
अभिनीत होता है उसको देखकर हृदय बड़ा ठुःखित हो ज्ञाता है। इस १९ छाखकी विशाल जन संख्या पूर्ण 
बस्नीमें केवठ ३४८०८ रहनेके मकान हैं । मिनमसे दो तिहाईके करीब ऐसे हैं भिनमें केवछ एक २ कमरा हे 
ऐसा अंदाज छाया जाता हे कि जहां वस्तीकी गहराई है, वहापर एक एकड़ ज्मीनके पीछे छामग ७५० 
महुष्योंक ग्हनेकी ओसन पड़ती हैं। इस वातकी ज्ञांच करके शहरकी सोशियल सर्विस छीगने “भम्बईनी गी 
कुच्चियों? नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है। उसके अन्दर एक स्थान पर लिखा हुआ है कि बहुतसी चालें 
( बड़ा मकान जिसमें बहुतसे परिवार एक साथ निवास करते हैं ) ऐसी देखनेमें आती हैं. जहां भीतर और बाहर 
कीचड़ ओर कचग भग हुआ रहता है। एक स्थान पर पांच सौ मनुष्यों लिये केवढ दो जगह कपड़े धोनेके 
लिये वनी हुई हैं जहांपर २ फीट गंदा पानी हमेशा भरा रहता है । | 

जून सन्‌ १६२२ को लोअर परेलकी स्युनिसिपल चालके लिये एक्जीक्युटिदद् आफिसरके पास 
. अर्जियां गयी थीं | उनमें एक जगह पर छिखा हुआ है कि ४० किरायेके कमरोंके पीछे केवठ एक ८ट्टी ओर 
. एक धोनेकी जगह वनी हुई है। दूसरी सात टट्टियां इतनी गन्दी हैं कि वहांपर एक मिनट भी खड़ा रहना 
असह्य माठ्म होता है। यहाँ तक कि कई दफे इस गंदगीकी बजहसे डाफ्टरोंने उस चालमें बीमार मनुष्योको 
देखनेके लिये आनेसे भी इनझार कर दिया। 

इस नारकीय स्थितिके अन्दर बम्बईकौ अधिकांश गरीव जन संख्या अपने संकटमय जीवनको व्यतीत कर 
रहीदे। इनके यहां जन्म पाये हुए हजार वाऊझोंमें से छठभग ४४१ बच्चे जन्मके कुछ हो सप्रग॒पश्चान्‌ सृत्यु 
को प्राप्त हांते हैं । 

हर्ष इतना ही है कि यहांके स्थुनिसियठछ कारपोरेशन ओर इस्पूवमेग्ट ट्स्टक! ध्यान इस ओर आकर्षित 
हुआ है ओर वे इनमें सुधार करनेक्ली चेप्टा का रहे हैं । 


बन्‍्दईका सामाजिक जीवन 
बस्बई नगरमें हिन्दुस्थानकी प्रायः सभी जातियोंक तथा सभी भाषाभाषी लोग कमोवैश तादादमें पाये 
जाते हैं। फिर भी यहांपर प्रधानतया पारसी, भाटिया, गुजराती, मारवाड़ी, खोज्ञा, पञज्ञाबी, मुल्तानी, बोदरा 
इत्यादि जातियोंक़ी वल्ली विशेष रूपसे पायी जाती हैं । 
पारसी--वम्बई नगग्की जातियोंमें सबसे आगे बढ़ी हुई और सुधाग्के ऊँचे शिखरपर पहुंची हुईं यहांड्री पारसी 
ज्ञाति है। जिस प्रकार यह जाति अपने अतुल धन और अआश्चर्यकागी व्यापारी प्रतिभाकी 


संसास्में प्रस्यात है. उसी प्रकार अपने सुधरे हुए सामाजिक जीवनमें भी यह ज्ञाति मारतवर्षमें अपना 
सानी नहीं रखती। केत्ररु भारतवर्ष में ही क्यों, दुनिया भरमें सामाजिक दृष्टिसे आगे बढ़ी हुई सभी 
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वम्बई-विभाग 
झातियोंमें इसका स्थान ऊँचा है। पारसी समाज को सबसे बड़ी विशेषता उसके अंदर पाया जाने 
वाह्म स्री खातंत्रय है। इस समाजकी समी स््रियां ऊँची शिक्षासे शिक्षित और खुधरे हुए विचारोंकी 
होतीहैं । उनका गाईसथ-जीवन, दाम्पत्य-जीवन तथा मातृ-जीवन सभी उच्च कोटिके हैं। किसी प्रकारका 
परदा न होते हुए भी उनका चरित्र बढ़ा उज्ज्वल है और शुद्ध आबइबामें अपने पति पुत्र और 
स्नेही व्यक्तियोंके साथ खच्छन्द॒ता पूर्वक घूमते रहनेते उनका स्वास्थ्य भी उच्च कोटिका रहता है | 


इस समाजके जोवनने सारे बम्नई शहरके ऊपर अपना एक अच्छा और च्रांछनोय प्रभाव डाला है । 
भादिया--बम्बईका माटिया समाज एक धार्मिक समाज है। परंपरासे चले आये हुए धार्मिक विश्वासोंपर इस 


समाजक्की अटल भ्रद्धा है। यह समाज अपने धार्मिक विश्वास्रोंक नामपर छाखों रुपया उदारतापूर्वक 
खर्च कर देता है। इस समाजके व्यक्ति बड़े सरल सात्विक और व्यापार-कुशल होते हैं । इस समाज 
में स्री-स्मधीनताकी मावनाएँ पारसी समाजकी तरह उदार नहीं हैं। बालविवाह इत्यादि कुरीतियां 
भी इस समाजमें काफी तोरपर पायी जाती हैं | फिर भी यह समाज परदेकी गंदी, वीभत्स और खास्थ्य 
का नाश करनेत्राली भीषण प्रथासे मुक्त है। गुजराती समाजफी स्त्रियां परदेका बंधन न होनेकी वजहसे 
खब्छन्द्‌ वायुमंडलमें टहल सकती हैं। 

दक्षिणी--बस्बईका दक्षिणी समात्र एक सुधरा हुआ सुशिक्षित और उन्नत बिचारोंका समाज है। यद्यपि इस 
समान्नने व्यापारिक जगतमें अधिक ख्याति प्राप्त नहीं की है पर अपने विचारोंकी गंभीरता एवं अपनी 
राजनैतिक प्रौढ़ताके लिये यह मारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं । इस समाजमें मी ख्त्रियोंकी शिक्षा--दित्ञा 
की ओर काफी ध्यान दिया जाता है । परदा, बाल विवाह आदि भयद्भुर सामाजिक कुरीतियोंसे 


यह समाज मुक्त है । 
मारवाड़ी--मारवाड़ी समाज् अपने व्यापार कोशल ओर अपनी उद्यमशील्ताके लिये संसारमें प्रसिद्ध है। हिन्दु- 


स्थानका शायद ही कोई नगर, शहर, कस्बा ऐसा होगा, जहां मारवाड़ी जातिने पहुंचकर अपने 
ज्यापारका सिक्का न जमाया हो । मगर खेदके साथ लिखना पड़ता है कि इस जञातिकी व्यापारिक 
विशेषता ओर उदार प्रवृत्तियां जितनी बढ़ी हुई हैं उतने ही इसके सामाजिऋ रिवाज पिछड़े हुए हैं । 

यदि आज इस जातिके लिए विदेश यात्राके द्वार खुले हुए होते तो क्या आश्चर्य है कि कलकत्ता आदि 
स्थानोंकी तरह लल्दन ओर न्यूयाकके बाभारोंमें भी इस जातिका व्यापार चमकता हुआ नजर आता। 
फेवल विदेश यात्रा दी क्‍यों बालविवाह, बृद्धविवाह; अनमेल विवाह परदा आदि भयड्डूरसे भयड्डर 
सामाजिक कुरीतियोंने इस,जातिको जर्जर कर रखा है । परदेकी प्रथाकी वजहसे इस जातिकी नारियां 
पालके आमोंकी तरह पीली, दुबंछ, अस्व॒स्थ ओर कमजोर संतानोंकी माताएँ द्वो रही हैं । बाल और 
अनसेल विवाहक्ी वजद्से मारवाड़ी संतानें दुबं्न और सत्व-हीन होती हैं। जब इतनी बुरी सामा- 
जिक अवस्थामें भी यह जञाति व्यापारके इतने ऊ'चे शिखरपर बैठी हुई है तब यदि ये कुरीतियां 
निकल जाय तो यह जाति ओर भी कितनी उन्नत हो जायगी उसकी करपना भी आनन्द दायक हैं। 
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हर्ष है कि मारवाड़ी समाजका ध्यान इस झोर जाने छगा है और भविष्यक्े सुदूर पर्देपर प्रकाशकी 
चमकती हुई उज्ज्वल रेखा दिखाई देने लगी है । 

बोहरा--यह समाज भारतवर्ष के समी समाजोंमें संगठन शक्तिके अन्दर बहुत बढ़ा हुआ है। इस समाजका 
कोई व्यक्ति अपनी असमर्थंताके कारण भूखों नहीं मरता और न अपनी पेट पूजौक्े लिये वह किसी 
दूसरी जातिवाहेके यहां नोकरी ही करता है। व्यापारिक कुशलतामें भी यह ज्ञाति भारतवषमें अपना 


अच्छा स्थान रखती है | फिर भी सामाजिक इृ्टिसे इसमें परदे आदिकी कुप्रथांका काफी जोर है। 
साधारण दृष्टिसे देखा जाय तो बम्बइ्का सामाजिक ज्ञीवन मारतके दूसरे शहरोंसे बहुत सुधरा हुआ और 


समुन्नत है। खासकर परदेको नाशकारी प्रथाका प्रचार न द्ोनेकी वजहसे ख्त्रियोंकी शिक्षा, स्वास्थ्य झौर 
उनके गाईस्थ्य जीवनका यहांपर बड़ा सुन्दर रूप नजर आतां है। यहांपर द्वियोंकी शिक्षाके लिये कई स्कूछ 
तथा ऊ'ची शिक्षा देनेवाले हाईस्कूड ओर कालेज मी बने हुए हैं। जिनमें प्रतिवर्ष सैकड़ों स्तियां शिक्षा प्राफकर 
गाहस्थ्य जीवनमें प्रवेश करती हैं। संध्या समय हिंगिंध गार्डन, चोपाटी तथा अपोलो वन्दरपर जाकर 
देखनेसे स्री-स्वाधीनता और शिक्षाका रमणीय परिणाम तथा दाम्पत्य जीवनका सुमधुर खरूप देखनेको मिलता 
है। इन स्थानोंपर सैकड़ों शिक्षा सम्पन्न दृम्पति घूमने आते हैं और जीवनका छाम और सुमधुर 
आनन्द छेते हैं। इस गुलाम देशमें भी स्वाधीनताके संसर्गसे बनेहुए इन स्वर्गीय दृ्योंको देखकर मन 


प्रसन्‍न हो जाता है। कल 
इसी प्रकार और २ जातियोंका सामाजिक जीवन भी भिल्‍्नर प्रकारका है मगर स्थानाभावसे हम उन सबका 


परिचय देनेमें असमथे हैं। 
बम्बईके कृत्ताई खाने और प्रशुओंकी करुणाजनक स्थिति 

बस्तवईमें दूध देनेवाढे पशुओंक्ी दशा बड़ी शोचतीय हैं। यहांपर दूधका व्यापार करनेवाले छोगोंके 
तबेढे बने हुए हैं। तबेडेवाे बाहर गाबोंसे अच्छे .दूध देने वाढ़े पशुओंको खरीदकर छाते हैं, ओर इम्हे 
तबेलोंमें रखते हैं। इस प्रकार इस शहरमें १०६ तबेढे,लथा इसके आसपासके दूसरे स्थानोमें १५१ तबेले बने हुए 
हैं। इस प्रकार इन तबेलोंमें छगभग ३६००० पशु रहते हैं भिनके छः हजार मन दूधसे वम्बई शहरके निवासी 
लाभ उठाते हैं। इन जानवरोंके लिये तबेलेवालोंको प्रति दिन प्रति ढोर करीब १॥, २ रुपया खर्च पड़ता है। 

यह खर्चे जबतक ढोरके दूधले निकलता है अर्थात्‌ जबतक वह ढोर कमसे कम पांच सेर दूध प्रति दिन 
देता है तबतक ये लोग उसे रखते हैं. ओर जब दूधका ओसत कम हो जाता है, अर्थात्‌ वह ढोर पाँच सेस्से 
ध्वार सेर या तीन सेर दूघपर आ जाता है तब खचे पूरा न पड़ सकनेकी वजहसे वे लोग छाचार होकर इन हुष्ठ- 

में बेच देते है । 
हम 30202 07 हुई । ; बच्चोंकी हालत इनसे भी ज्यादा दर्दनाक और करुणाप्रद है। तयेे 
बाले समम हेते हैं कि ये ढोर हमेशा तो हमारे पास रहेंगे ही नहीं; इसलिए उनके ब्चोंकी ओरसे प्रायः वे निर्मम 
रखते हैं। इसके अतिरिक्त ब्चोंके पाठनेमें उन्हें दूधडी भी क्षति होती है, ओर उनके खुटेका भी अछा किराया 
श्२ 
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दैना पड़ता है । इनसे वे उनकी कुछ भी फिकर नहीं छेते, ओर इस प्रकार ये भूख ओर प्याससे 
मारे हुए छोटे २ मासूम बच्चो सूर््यंक्री कड़कड़ाती धूपमें तड़फू २ कर मर जाते हैं। कई ट्रामों और 
दूधरी गाड़ियोंसे कुचल जाते हैं। महालक्ष्मी नामक स्थानमें प्रति दिन बारद बजेके करीब इस 
प्रकारके बहुतसे मरे हुए बच्च स्युनिसिपेलिटीके खटारों पर छदते हुए दिखलाई पड़ते हैं। 

इस प्रकार बम्बई शहरमें बड़े हृष्ट पुष्ट ओर दुधारू ढोर केवल थोड़ेसे घाटेके निमित्त 
कतल कर दिये जाते हैं। यह कतल बांदरा ओर बरलाके कप्ताईखानोंमें होती है। बान्दराके कसाई- 
खानेमें गाय, मेंस ओर बैठ मिलाकर छगमग २०० जानवर रोज काटे जाते हैं, जिनमें अधिकांश 
पद्चु जवान, दुधारू ओर प्रथम श्रेणीके होते हैं। 

इस कसाईखानेकी फर्शपर बलात्कार पशुओंको ले जाया जाता है। वहांपर जाते ही खूनके बहते 
हुए फब्वारों, कटे हुए धड़ों ओर मस्तकोंकों देखहर ये निबोध पशु एकदम चमक उठते हैं ओर अत्यन्त 
भयभीत होकर करुण स्वसमें रोते हैं, चिल्लाते हैं, जीवन रक्षाके लिए वहांसे भागनेका प्रयत्न करते हैं, 
फिर बलात्कार वे वहां लाये जाते हैं, ओर आखिरी दूध निकालनेके लिये अत्यन्त निर्देयता पूव॑ंक 
छाठियोंसे मारे जाते हैं। जिससे उनके सब अछ्ः ढीले हो जांते हैं मारते २ जब वे मृतकबत्‌ हो जाते 
हैं उस समय उनका आखिरी दूध निकाला जाता है, ओर फिर मशीनोंसे वे काट दिये जाते हैं। 

इस प्रकार हजारों हृष्ट पुष्ट पशु मनुष्य फ्री रसना वृत्तिपर निर्दयता पूर्वक बलिदान फर दिये 
जाते हैं। जिस शहरमें धर्म प्राण भाटिया जैन और माराड़ीजातियां अवुछ धनके साथ षास 
करती हैं। उसमें इस प्रकारके नारकीय कास्डोंको देखकर आइचर्य होता है। धार्मिक दृष्टिको 
छोड़कर आर्थिक दृष्टिसे भो इस प्रश्नपर विचार किया जाय, तो यह प्रश्न कमर महत्वपूर्ण नहीं है। 
गवर्तमेन्टका यह प्रधान कतंव्य है कि जिन नारकौय काण्डोंसे देशकी सम्पत्ति का इस प्रकार शीघ्र 
गतिसे हू।स होता हो उन्हें रोकनेका प्रयज्ञ करे ओर कमसे कम इस प्रकारके हृष्ट पृष्ट ओर 
उत्पादक प्राणियोंकी ह्याको रोझनेकी ओर ध्यान दे। यहांके जेन समाजका ध्यान आज इस ओर 
गया है, मगर इस दिशामें ओर भी बहुत अधिक ध्यान देनेक्री आवश्यकता है। 


वब्बहके व्यापारिक साधन 

जहाजी व्यापार--वर्तमान युगमें व्यापारकी उत्ततिक्रा से प्रधान साधन जह्यजी विद्याही है। जिस 
देशका शीपिंग ज्यवहार जितना ही अधिक सुव्यवस्थित होगा, बह देश उतना ही समुन्नत 
माना जायगा। जिस देशझो पक्के मालका एक्प्पोर्ट तथा कच्चे मालका इम्पोर्ट करनेकी 
सब जहाजी सहूलियतें प्राप्त हे, वही देश आज संखारमें अपना सिर ऊँचा कर सकऊता 
है। आज इस व्यवतायमें अमेरिका, इग्लेएड, जापान, फांस, जभ॑नी आदि २ देश वायु 
वेगसे अपनी उन्नति कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन नयी २ खोज एवं सुधार हो रहे हैं। लेकिन 
४ २३ 


भारतीय ज्यापरारियोंका परिचय 





इस ओर जब आज हम अपनी परिस्थितिको देखने हैं नो हमें भारी निराशा होती है, वर्तेमानमें 
हमारे देशमें माठकों एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करनेवाली, डाकको छादनेवाडी, ओर पेसखरगेंको 
ले जानेबाली जितनी भी जहाजी कम्पनियां हैं प्रायः सभी विदेशी हैँ । हां, एक समय 
ऐसा भी था जब हमारे देशमें भी इस व्यवसायका इनना उत्थान था कि हम अपने 
यहांके बने हुए जह्राज्ञापर माछ छादकर इप्लेण्ड बगैरह देशॉमें भेजते थे ओर विदेशोमें 
हमारे जहाज टिक्राऊ एवं मजबून प्रतीत हो चुकें थे। लोग बड़ी चाहसे उन्हें खगीदने 
थे। लेडिन ज्याँ ज्यों अंग्रेजी आधिपत्य हमारे देशनें जड़ पाना गया, त्यों त्यों हम 
इस व्यवसायको भूलते गये एवं इस बातकी चेप्टाए' का गई' जिससे हम इस व्यवसायकों 
सत्रथा भूल जाय । 
प्रसन्‍नताका विपय है कि इधर कुछ वर्षासे हममें जागृतिके चिन्ह हृष्टिगोचर होने ढूगे हैं । 
बम्बईके प्रतिष्ठिय मिल मालिक सेठ नरोत्तम मुगगजी जे० पो» और कई सज्व इस विषयमें 
भारतीयोंका पैर आगे बढ़ानेके छिए बहुत अधिक प्रयत्न का रहे हैं। आप छोगोंके परिभ्रमसे 
सन्‌ १९२६ से गवनेमेंटने डफरिन ट्रेनिंग शिप नामक्र जहाजी विद्या सिखछानेका एक स्कूठ 
स्थापित झिया है। यह शिक्षा समुद्रमं डफरिन नामक जद्ाजपर हो दी जाती है। इस विद्याके 
सिखलानेके लिए करेड़ोंको छागतप्ते इकरिन नामक एक स्पेशछ जद्दाज बनवाया गया है, इसमें प्रति 
वर्ष ३० भारतीय छात्रोंको जिन ही वय १६ वर्णने अधिक न हो, जद्राज़ी शिक्षा देनेके लिए भरती 
किया जाता है। यहांका ३ वर्षका कोर्स है। यहां शिक्षा प्रात करनेके बाद ३ वर्ष दूमरे जहाजमें 
काम करनेपर यहांक्रा छात्र जहाजी आफिसरका पद पा सकता है। गवर्नमेंट द्वाग भारतीयों क्रो 
इस प्रकारकी शिक्षा देनेका यह प्रथम ही स्कूल दे । कर्तमानमें इस जद्दाजमें २९ छात्र हैं। महीनेके 
प्रथम रविवारकों गेट आफ इण्डियासे २ बजे एक नौका उत छात्रोंसे भेंट करनेवाले मनुष्योंकोले जाती 
है। एवं जहाजपर सब छात्रोंसे मेंट कगकर वापस छोड़ जाती है, यह प्रबंध डफरिन जहा जञकी 
ओरसे ही है। इसीप्रकार महीनेके अंतिम रविवारको सब छात्र शद॒रमें आ सकते हैं । इसमें प्राह्मण, 
पंजाबी, क्रिश्चियन, गुजराती, दक्षिणी आदि सभी तरहके छात्र हैं। 
हम ऊपर कह आये हैं कि हमारा विदेशोंके साथ जितना व्यवसायिक सम्बन्ध है उन सबके 
लिये हमें विछायती जहदाजी कम्पनियों क्री शरण छेनी पड़ती है वर्तमानमें कुछ नीचे लिखी हुई प्रसिद्ध 
कस्पनियां विदेशोंके साथ भारतका व्यवसायिक सम्बन्ध जोड़नेक्ा काम करती हैं दूसरे देशोंके पक्क 
मालको भारतमें छाती हैं, तथा यहां झा कच्चा माल लादऋर सात समुद्र पार पहुंचा देती हैं। 
(१) पी० एण्ड० ओ० स्टीम नेवैगिशन कम्पनी--यहांसे अदन.इनिए्र माल्टा भिन्नाल्टर होती हुई इल्नलेण्ड 
जाती है। यह जद्दाजञ प्रति शनित्रारक्ो यहांसे मेल स्टीमर तथा पेसेंमर हेकर नियम पूर्वक 
रछ 
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रवाना होता है। इस कम्पनीके पूर्व सन्‌ १८२५में सबसे पहिले बम्बईसे योरोपकी यात्रा भाफसे 
चलनेवाले जहाजपर की गई, इस यात्रामें ११३ दिन छंगे। सन्‌ १८३८ में मासिक डाक 
सेजनेका प्रबंध किया। यह डाक इण्डियन नेवीके क्रजरपर मासकी पहिली तारीखको 
खाना होकर स्वेत्न नहर तक स्टीमर पर ही जाती थी, वहां ब्रिटिश एजेंट उपस्थित रहते थे, 
क्रजर उनको डाक सॉपकर ओर उनसे इज्ञलण्डकी डाक ले वापस भारतके लिये रवाना हो 
जाता था। इ'ग्लिश एजण्ट आई हुई डाकको कारवोपर लादकर भूमध्यसागरकी ओर चल 
देते, रास्तेमें मिअ्रकी राजधानी करो, तथा मिश्रके एकमात्र महत्वपूर्ण बंदर सिकंदरियामें 
विश्राम करते हुए समुद्रतटपर पहुंचते। वहांपर इ'ग्लिश जहाज्न डाककी प्रतीक्षामें खड़ें रहते 
थेवे अपनी डाक इन्हें सोप भारतकी डाक लेकर माल्टा, मारसेलीज तथा पेरिस होते हुए २६ 
दिनमें इड्ञलेंडपहु चते । इतना प्रबंध होते हुए भी वर्षाऋतुके लिये कोई सुप्रवंध नहीं था । 
बम्बई टाइमूसके ५ सितम्बर सन्‌ (८४३ के अंकसे पता चढता है कि डाकके कुप्रबंधपर 


असंतोष प्रगट करनेके लिये यदांके नागरिक्रोंने टाउनहालमें एक सार्वजनिक सभा कर 
प्रबंध को ओर संकेत करते हुए सरकारकी कड़ी आलोचना को थी। 


परिणाम यह हुआ कि गतर्नमेंटने पी० एण्ड ० ओ० कम्पनीको भारत ओर इडडूलेंडके बीच 
डाक लाने और ले जानेका कंट्राक्ट सन्‌ १८५६में दे दिया यह कंट्राक्ट मासमें एकबार डाक छे 
जानेका था। इतनेपर भी जनता का आंदोलन शांत न हुआ। तब सन्‌ १८६७में फिर पी० एण्ड० 
ओ०» कम्पनीसे साप्ताहिक डाकका कंट्राकट किया गया। जहां पहिले २८ दिनमें डाक पहुंचती 
थी वहा २६ दिनमें ही डाक पहु'चने छगी । इस खमय सारी अंग्रेजी डाकके छाने ओर छे ज्ञानेका 
केन्द्र बस्बई नियत किया गया। सन्‌ १८६६ में स्वेननहर बनी ओर धीरे धीरे डाककी व्यवस्थाएं' 
सोची जाने लगी'। सन्‌ १८८४ में पी० एएड० ओ दस्पनीने एक नवीन कंट्राक्ट किया जिससे 
२६ दिनमें पहु'चाई जानेवाली डाक १७६ दिनों पहुचने लगी। बादमें १७६ दिनसे १६६ दिलोंमें 
डाक पहु' चानेकी व्यवस्था की गई ओर फिर अच्तमें सन्‌ १८६८में १६१ दिनकी अवधिकों कमकर 
१३६ दिनमें भारतसे इद्न लेंड डाक पहुंचानेक्रा नया करारनामा किया गया। यह सुप्रबंध आजतक 
भली प्रकार चल रहा है। इसप्रकार नियत मितोपर डाऋ पहुचानेके लिए भारतसरकार, पी० एण्ड० 
ओ० कम्पनीको ३ छाख ३० हजार पोंडसे अधिककी आ र्थक सहायता हर साल देती है। 

इस प्रकार भारतके डाक विभागके सुप्रबंधसे इस कम्पनीका बहुत सम्बन्ध है। सन्‌ १८६८ के 
नियमके अनुसार जहाजपर ही डाक छांटकर मिन्‍न २ भोढोंमें बंदकर रक्खी जाती है । जहाजके 
बंदरपर पहुचते ही सब मोले रेलवेके डब्बेमें लाद दिये जाते हैं। जहयाजके वंद्रपर पहु चनेके इुछ 
घंटे बाद ही स्पेशल इम्पीरियल मेल नामक डाकगाड़ी डाक एवं दूर देशोंसे आये हुए यात्रियोंको 
लेकर भारतके विभिन्‍न शहरोंके लिये खाना हो जाती है। 


९८ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


(६) ओसाका मरकंटाइल स्टम शीदिंग अग्पनी-भारतसे प्रति पन्द्रहतें दिन अमेरिका तथा आ्टे- 
लियाके छिये रवाना होती हैं। 
(३) इगाकियन मेच्र स्टीम नेवीगेशन कम्पनी--भारत और इटलोके बीच मेल तथा सवारी लेज्ाने वाली 
कम्पनी दै । 
(४) जापान मेल स्टीमशीपिंग कम्पनों लिमिटेड--बम्बई से जापानके लिये सफर करती है प्रति पंद्रह 
दिन रवाना होकर कोलम्बो, पिंगापुर, हांगकांग, संघाई, कोवी तक जाती है'। 
(५) छाइड़ दस्टिनो--बम्बईसे पेग्सि लंदन, वेनिख आदि स्थानोंके लिये रवाना होती है। 
इसके अतिरिक्त बाम्बे स्टीमनेवीगेशन कम्पनी, वाम्वे परशिया स्टीमनेविगेशन कम्पनी आदि 
कई जहाजी कम्पनियां है । 
सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी छिमिटेड -इस जहाजी कम्पनीके शेयर होल्डर सब भारतीय हैं, 
इस प्रकारकी मारतीय कम्पनियोंके प्रति भाग्तको गये है।यह सेठ नरोत्तम मुरारणी(मालिक 
मेसस मुगरजी गोकुछ दास एण्ड कम्पनी ) के परिश्रमसे स्थापित की गई है। इसकी 
रजिप्टी २७ मार्च सन्‌ १६९६सें हुईं है । इस कम्पनीका वर्तेमान अथराइनड केपीटछ 
१कगेड़ ५० छाख है जिसमेंसे वसूल ८६८३५०७५) हुए है। 
मैनेजिंग एमेंट--मेसस नरोत्तम मुगरणी एण्ड कम्पनी सुदामा दाऊस वेला्ड स्टेट 
डायरेवटर्स-- 
सेठ नरोत्तम मुगग्नी जे० पी० (चेयरमेन) 
ओनरेबल पर दिनिशावाचा 
सेठ बालचंद हीगचंद सी० भआाई० ई० 
सेठ छालजी नांगयणजी 
मि० एच० पी७ मोदी 
मि० एच० डी० नानावटी 
वर्तमानम इस 'कम्पनीके पास १० बढ़ी स्टीमर है जो ४७००० टनते छगाऊर ८७०० दन 
तक वन्नके हैं । 
हेड ऑफिस--ब्म्बई सुदामा हाऊस बेलार्ड स्टेट 
प्रांचेम--ऋलकत्ता ( क्लाइव ष्टीट ) (२) रंगून (३) अश्याव (४) मोलमीन (५) कराची 
(६) कालीडट इसके अतिरिक्त भारतीय किनारोंपर इसकी ३० बंदर्गेंपर एजंसियां हैं। 
सर्विक्ष--वर्मासे कोलम्बो, कलकत्ता ९.करांची सर्विस, वर्मासे कलकत्ता, वर्मासे इर्डिया । यह कम्पनी 
भाग्तीय किनारोंपर एक स्थानसे दूसरे स्थानपर माल पहुंचानेका व्यापार करती है । 
२६ 


बम्बई-विभाग 
इस कम्पनीके जल्बाढ़ा नामक जहाजका उद्घाटन आनरेबल मि* बी० जे० पटेलके हाथोंसे 
ग्लासगोमें हुमा था । इस कम्पनीमें भारतीय विद्यार्थियोंको इजिन्यिरिट्ट तथा नेवोगेशनकी शिक्षा 
देनेका भी प्रवत्ध है,वर्तमानमें यह फर्म अच्छे रूपसे छाम्र उठाते हुए काम कर रही दै। करीब १०, १२ 
छाख रुपया प्रति वर्ष इस कंपनीको मुनाफेका बच जाता है । 
बम्बईसे दूसरे देशोंकों लगनेवाला जहानी किराया 


पहिलादर्जा रु० दूसरा दर्जा रुपये 
स्वेज नहर ४६५) ३३०) 
लीवरपूल 8०४) ४६२) 
छण्डन ८०६) ४८६) 
माल्टा ६१६) ४१३) 


यहांसे विदेश जानेके लिये पासपोर्टकी आवश्यकता होती है। बिना पासपोर्ट प्राप्त किये 
कोई व्यक्ति जहाजकी यात्रा नहीं कर सकता | 
गोदियां- भिन्‍न २ माल लादने व छानेवाले जहाज अलग २ गोदियोंपर अपने लंगर डालते हैं । इन 
गोदियोंकी सुन्यवस्थाके लिए बास्बे पोर्ट ट्रस्टने बहुत अअ्रगण्य रूपसे भाग लिया है। ज* 
हार्मोपरसे माल उतारने व लछादनेका कुल काम मशीनों द्वारा ही द्ोता है, गोदियोंपर 
जो माल आता व जाता था, वह रेलवे स्टेशनोंसे खटारों या लॉरियोंमें भरकर गोदीतक 
पहुँचाया जाता था, इस भंयकर कष्टको दूर करनेके लिये पोट्टट्रस्टके सद॒स्योने सन्‌ 
१८६४ में पोर्टट्रस्ट रेलवे छाइन खोढनेका निश्चय किया जिसके द्वारा सीधे महाजसे माल 
छेजाया जाय और जहाज तक पहुंचा दिया जाय | फछतः १६०० ईखोमें जी० आई० पी० 
के कुर्ला स्टेशनसे तथा ची०बी० सी० आई के माहमके पाससे पोटंट्स्ट लाइनके बनाने 
का निइचय दोगया। अब मारतके विभिन्‍न प्रांतोंका.माल बिना शहरमें प्रवेश किये ही 
सीधा बन्दरपर पहुंच जाता है, तथा बन्दरसे उत्तरनेवालां माल जद्दाजसे उतारकर रेहमें 
भर दिया जाता है ओर भारतके विभिन्‍न प्रान्तोंमें पहुँचा दिया जाताहै | यों तो यहां 
करीब ३५ गोदियां हैं। पर उनमेंसे प्रधान २ बन्दर इस प्रकार हैं (१) सासुन डाक (२) 
बेलार्डपीयर ( ३) विक्येरिया डाक (४) प्रिंसेसडाक (५) मोदी बंदर (६) मजगांव 
बन्दर (७) डाकया्ड (८) अपोलो बंदर (६) मअलेक्मरेण्ड्राडाक आदि इन 
सब स्थानों पर मिनन २ मार उतरता हैं। 
रेलवे- भारतमें रेलवे लाइन चलानेका सूत्रणात १८४३ ई० में हुआ ओर बम्बईके समीप थाना नामक 
गांवतक रेलवे लाईन बनानेका निश्चय किया गया एवं लाइन बनाई गई | प्रार॑भमें 
श्‌७ 


भारतीय व्यापारियोंका पारिचय 


यह रेलवे करीब प्रति घन्टा १० मीलकी चाल्से दौड़ती थी, तथा सवारी बैठानेके सिवाय 
माल नहीं लाइती थी इस रेलवेका नाम बास्ते ग्रे टईस्ट् रेठवे कसा गया था सन्‌ १८४५ 


की १९ अप्रेलको टाउन हालमें एक खभा हुई थी जिसमें वस्वईक नागरिकोने रेलवेकी इस 
योज्ननाको सफल बनाने वाले व्यक्तियोंक्ी धन्यवाद दिया था। 


जी० आई० पी०--इसी बीचमें उपरोक्त उद्दशोंको लेकर इच्जढेंडमें एक ज्वाइण्टस्टाक कम्पनी 

स्थापित हुई उसको स्वीकृत पूझजन्नी २९०६०६०८४) रु? की थी । इस कस्पनीका 
नाम श्रेटइण्डियन पेनिनशुला रेलवे कम्पनी रक्खा गया। इस कम्पनीके अनुरोधसे बस्वईमें 
भी सन १८४५के जुलाई मासमें एक प्रभावशाली कमेटीका स्थापन क्रिया गया। लंदनसे एक 
रेलवे छाइनके विशेषज्ञ मारत आये तथा कुछ काछुतकू वे यहांकी परिस्थिति एवं प्रदेशकी 
छानबीन करते रहे, सन्‌ १८४९ की पहद्विी अगस्तको जी० आई० पी० की रजिस्ट्री कराई गई, 
तथा उक्त कम्पनीके डायरेक्टगेंने इस्टइंणिडिया कम्पनीसे रेलवे छाइन चल्नानेका.कंट्राक्ट लिया 
सन्‌ १८५३ में वम्वई ओर थानाके बीच रेलवे लाइन बनकर तैयार द्वोगई, तथा इसी वर्ष वम्बई 
ओर थानेके बीच पहली गाड़ी १६ अग्रेलको बड़े समारोहके साथ दौड़ी । इस खुशीके उपलक्षमें उस 
दिन सब स्थानोपर छुट्टियां मनाई गई" ओर समाचार पत्नोंने अपने विशेषांक निकाले .# 

इसके बाद रेलवे लाइनका विस्तार आग्स्भ हुआ | सन्‌ १८३० ई० में रेलवे कम्पनीने पुनः 
ईटइण्डिया कम्पनीके डायरेक्टरोंस नवीन कंट्राक्ट छिया और कराग्नामेंपर सन्‌ १८७० ई० की 
३० नत्रस्वर्कों हस्ताक्षर किये । इसी वर्ष बम्बई ओर कलकत्तेके बीच रेलवे लाइन तैयार हुई 
ओर रेलगाड़ी दोनों नगगें के बीच दोड़ने लगी। सन्‌ १८७१ ६० में बम्बई ओर मद्रासके वीचको 
लाइन तैयार हो गयी ओर रेढगाड़िया दो डना आरम्भ होगबी | रेलवे छाइन बनाने और गाड़ियां 
तैयार करनेमें लूगनवाले माछको तेयार करनेके लिये रेलवे कम्पनीने सन्‌ १८७९ ई में त्रम्बईके परेल 
नामक स्थानमेंअपना निन्षका एक कारखाना खोला । 

ज्यों २ रेलवे छाइनका विल्तार हुआ, त्यों २ कम्पनीकी आग्रमें भारों वृद्धि हुईं। कपनीफे 
कंट्राक्टकी शत्तोमें अन्य शर्तों के साथ एक यह भी शर्त थी कि निश्चित अवधिके वाद यदि शासन 
प्रबन्ध संचालिनी सत्ता रेलवे कम्पनीके तमाम कारोबारकों खरीदना चाहेगी, तो उचित मूल्य देनेपर 
चह खरीद सकेगी। इस प्रधान शर्त्तके आधारपर अन्तिम अवधिके समाप्त होभ:नेपर जो नया 


#वम्बई टाइम्सने सन्‌ १८४३ ३० की १६ थीं अप्रेलको रेलवे लाईमके छलनेके सम्बन्धरमें यों लिखा थाः-- 
प्‌॥6 360 बट्पी 883 छ]) ॥8784087 8हते 88 8 789त-8६छ7 तेहए था. 0 
(घोशातहाए 779० ०फुरांणह रण 06 फ४६ एशीज़8ए 0 टणा्धाप्रकंत्ते 0. गतों9 
(0078 076 0 60)6 77056 0907व( 6ए९॥४ य॥ ६6 87808 0/ ६06 6४६४६. 
07089 447.68. 


श्द 


वम्बई-वेमाग 
करारनामा कंट्राक्टका हुआ था वह भी सन्‌ १६०० ई० की १ छी जुलाईको समाप्त हो गया ओर 
शर्तोंक अनुसार भारत सचिवने रेलबेकम्पवीकों खरीद लिया | भारत सचिवकों ३,४८/६६५२१७ 
पोण्डकी रकम कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्तिके मूल्यके स्वरहूपमें देनी पड़ी है। इस रक्रमक चुकानेकी 
अवधि ४८ बर्ष ४८ घन्टेक्ी है अतः इस अवधिमें रुपया चुका दिया ज्ञायगा परन्तु रुपया चुकाने 
तक रेलवेका प्रगन्ध भार रेलते कम्पनी के हाथमें दी रदेगा। 

अभो थोड़े ही समय पूर्व इस लाइनने बिजलीडी गाड़ी भी आरंभ की है। इस टे्‌नमें 
एंजिन कोयला भाफ वगैरःकी आवश्य ता नहीं पड़तो । बिजछोकी शक्तिसे ही बड़ी द्रत गतिसे 
यह गाड़ी दोड़नी है। फिलदा बम्तरके लोकठ व्यवहारमें ही इंस छाइनका उपयोग सवारी 
हे ज्ञानेका किया जाता है। पर कम्पनीकी इच्छा है. कि इस लाइनकी उररोत्तरोत्तर वृद्धि की जाय । 
इस लछाइनका प्रधान ऑफिस बोरीवंदर दै। जो एशियाभरमें सबसे सुदर स्टेशन माना जाता है। 
इस लछाइनकी लोक ट्रेनें विकोरिया टर्मिनस (बोरीबंदर) से कल्याणतक करीब ६०।४० की संख्यामें 
दौड़ती हैं। इसके अगिरिक्त रेलवे कम्पनीने अपना गुड़स ओफिस वाड़ी बंदरपर रक्खा है । व्य'पा- 
रियोंक्री सुदिधाओंके लिये स्टेशनोंके अतिरिक्त पायधुनी ताजमहल होटछ; आर्मनिवी स्टोर्स इत्यादि 
स्थानोंपर भी पाल एवं टिकिट ऑफिसका प्रबंध है। 

बी० बी० एण्ड सी० आई०--बम्बई बड़ोदा एएड सेल्ट्छ इण्डिया रेलवे कम्पनीकी स्थापना 
सन्‌ १८४५४ ई० के जुलाई मांसमें इ“्लैण्डके अन्तगंत हुई थी। इसकी स्वीकृत पू'जी आरंभमें ११ 
६८, ७४,५४०) रु० की थी। इस रेल्वेकम्पनीने ईस्ट इण्डिया कम्पनीसे सूरत, अहमदाबाद और 
बड़ोदेके बीच रेलवे छाइन तैयार करनेका कंट्राकः सन्‌ १८५४ ई० की २१ नवम्बरको लिया। ओर 
कुछ वर्ष बाद जब उक्त रेलवे लाइन बनकर तैयार हो गयी तो कम्पनीने पुनः सन्‌ १८४५५ ६० की २ री 
फरवरीको ईस्ट इण्डिया कम्पनीसे सूरतसे बम्बईतक छाइन छानेका कंट्राक लिया। इस प्रकार बी० 
बी० एण्ड५ सी२ आई रेकरेने बस्बई ओर बड़ोदेके बीच रेलगाड़ियाँ जारी कर दीं। रेलवे 
कम्पनी ओर भारत सरक्वारके बीच जो कंट्राक हुआ था उसकी शर्तके अनुसार एक बार तो २५ वर्षमें 
और दूसरी बार ५० वर्षमें कंट्राक/ड्नी अवधि समाप्त होनेका समय रबखा गया था। इस अवधिके 
सम्राप्त दोनेपर सब १६०५ में सरकारने २० छाख पाण्ड देकर कम्पनी खरीद ढी। ओर एक नवीन 
कम्पनीको कायम करनेके लिये निम्नाशयझ्धी श्तापर रेलब्रेक़ो कंट्र।क दे दिया । 

२० लाख पोण्ड जो विक्रीका मिला है वही नवीन कम्पनीकी पूजी रहे। इस पृ“जीपर 
फम्पनी ३ प्रतिशत वार्षिक ब्याज ले सकती है। इस कंट्राककी अवधि २४ वर्षकी रहेगी ओर 
इसके बाद £ वर्षमें नयी भ्रबन्ध-व्यवस्था की जायगी । 

इस रेडवेका प्रधान स्टेशन कुछावा है । बस्तर शहरके छोकल व्यवहारके लिये इस कम्पनीकी 
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कुछाबासे बरारतक करीब ९० छोकड ट्रे नें दोड़ती हैं। इस कम्पनीने भी जी० आई० पी० की तरह 
अपने छोकछ व्यवहारमें विजलीकी गाड़ीका आरंभ किया है। इस कम्र्नीका गुड़त ऑफिस 
करनाक वंदरपर है। तथा रेलवे स्टेशनक्े अतिरिक्त टिकट ओर पासंलऊे लिये कालवादेवी, क्राफर्ड 
मार्केट, ताजमहल होटल, तथा आर्सनेत्री स्टीटपर प्रबंध किया है। 

सन्‌ १८८४ की पदिली जनवरीकों जी० आई? पी० और बी० बी० सी० आई० का 
कोचिंग और गुट्स स्टॉक पररुपर परिवर्तन किया जाने छगा। इससे एक दूसरेकी छाइनके डब्बे 
दोनों लाइनों पर आने जाने लगे, जिससे व्यवत्ायमें बहुत सहूलियतें पेदा हो गई'। 
पोस्ट ऑफिस 

इस्ट इण्डिया कम्पनीके समय भारतमें डाकक्ी कोई सुब्यवस्था नहीं थी | सन्‌ १६६१ ईस्वीके 
छगभग ईस्ट इण्डिया कम्पनीके पास जो पत्र आते थे वे उन व्यापारी जद्दाज्ोंके द्वारा आते थे ज्ञो 
समय २ पर उधर होकर निऊछ जाते थे। इन जद्टान्रोंमें लंदन होकर जानेव्राे जहाज़ बहुत कम 
मिलते थे । इसी प्रकार भारतके भीतरो भागमें पत्नोंके पहुंचानेका कोई प्रबंध नहीं था। इसलिये 
१८८८ में ईस्टइण्डिया कम्पनीके डायरेक्टोंने यहां पोस्टक्ा व्यवद्वार जारी करनेके लिये विचार 
किया। परदेशी ओर विदेशी डाऋकी निय्रमित व्यवस्थाक्ा परिचय सन्‌ १८८७ से अखलावद्ध 
प्िलता है। उस समय प्रतिवर्ण ३० नत्रस्वाकों कुजर जहा कलकत्तेसे डाक लेकर मद्रास ओर 
बम्बई होता हुआ स्वेज् नहग्तक अपने एजेंटके पास पहुँच आता था। सन्‌ १८८७ में चम्बईमें 
पोस्टमास्टरकी नियुक्ति हुई | प्रांतकी डाक व्यवस्थाके लिये मि० चाल्से एल्फिस्टनकी देख-रेखमें चस्वई- 
का जनरल पोस्ट मऑॉफिस खोला गया | सन्‌ १७६८ में मासिक हूपमें विछायत डाक भेजनेका प्रबंध 
किया गया। 

यह प्रबंध ईस्टइण्डिया कम्पनीका निजका था। वम्बईके टाइम्स ऑफ इण्डियाके अक्योवर 
सत्‌ १८५४ के अंत पता चडता है, क्रि उस समय अपने प्राइवेट पत्र भेजनेवाले व्यक्तित्े 
सेक्रेटरी टू दि गवर्नमेंटक्रो एक पत्र छिखना पड़ता था, तथा साथमें भजा जानावाला पत्र भी भेजना 
पड़ता था | पत्रमें मेंजने वालेका परिचय एवं हस्ताक्षरकी आवश्यकता होती थी, इस प्रकार ४ ईंच 
हम्बे २ इंच चौड़े तथा ६ तोला वजनके पत्रकी १०), आघा तोत्य को १६) तथा १ तोछाकी २०) 
रुपया फीस देनी पड़ती थी । पता चला है कि उत्नीसत्रीं शताव्दीमें मेहरवानदास पोस्टवाल्ा नामक, 
एक पारसी सजनने एक स्थानसे दूसरे स्थानपर डाक भेजनेका अपना प्राइवेट प्रबंध कर रक्खा 
था, और ये प्रतिपत्र १ पैसा लेकर पत्र भी पहुँचा देता था । १८९५ में थैलेक्ी प्रथाका जन्म 
हुआ एवं बम्वई और पूनेके बीच बेंतकी पिटारीमें छुछीके सिरपर डाक पहुँ चाई जाती थी। सच्‌ 
१८७४६ में रजिष्टर्ड पत्नोंकी व्यवस्था की गई और १८०४ में छापे कागजोंपरसे |) फीस उठाकर 
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ताजमहल होटल, बम्बई 


बेम्बई विभाग 


एक आता कर दिया गया । १८८० से बम्बईमें बी० पी० ओर मनीआड्डरकी प्रथा जारी हुईं। सन्‌ 
१८८१।८९ में यहां पोस्टकार्ड प्रचलित हुए। १८८२ में ही पोस्टल् सेविंगबैंककी स्थापना ओर १८६८ 


में बीमा मेजनेकी प्रथा प्रचलित की गई । 
वर्तमान बम्बई नगरमें ३६ पोस्ट ऑफिस हैं। कुछ पोस्टऑफिसमें केवल डाक छी जाती 


है बांदी नहीं जाती और कई डाकखानोंमें डाऊ डी भी जाती है ओर बांटी भी जाती हैं । कई पोस्ट 
ऑफिस ऐसे हैं जिनमें दिनमें १५ बार डाक निकाली जाती है। नगरमें ७ डाकखाने ऐसे हैं जिनके 
साथ तार ऑफिस भी है। इसके अतिरिक्त भिन्‍न २ स्थानोंपर छगे हुए नगरमें करीब ३३७ लेटर 
बकस हैं ।.नगरके क्षेत्रफल और डाक विभागकी तुलना की ज्ञाय/तो प्रत्येक २ वर्गमीछके क्षेत्रमें ३ पोस्ट 
आऑफीस तथा ३० लेटरबॉक्सका औसत आता दै। 
सब्‌ १८८८ स्रे यहांक्रे जनरछ पो० आऑ० में घंटे-घंटेमें डाक बांठा जाना आरंभ हुआ। 
ब्रिटेनके लिये यहांसे प्रति शुक्रशारको मध्याहके १ बजे डाक रवाना की जाती है 
तार 
7 श्वत्र १८४९ में ईस्टइण्डिया कम्पनीने डा० प्रीनको तारकी प्रथा ज्यरी करनेका भार सौंपा | 
आपने सिक्रेयेटेड भवनसे परेल गवर्नमेंट द्वाऊसके बीच विजलीके तारसे बातचीत करने की व्यवस्था की ! 
इस बातके लिये बम्बई सरकारने ७४२१) की सहायता आपको दी। सन्‌ १८४४ में थानातक तार 
की लाइन बनी ओर १८५९ में बम्बह ओर मद्रासके बीच तारसे बातचीत करना आरंभ हो गया । 
प्वेम्बर आफ कामसंकी १८४४ की रिपोर्टसे पता चलता हे कि उस समय गवर्नर जनरछते 
सपरिषद्‌ तारके नियम तेयार किये वे इस प्रकार हैं। 
एक शब्दसे सोलह शब्दतक १) सत्रहसे चौबीसतक १॥) 
पचीससे बत्तीसतक २) तैतीससे अड़तालीख तक ४।|) 
सन्‌ १८५६ में तारकी चार छाइने ओर खोली गई' और सन्‌ १८६४ की १५ मईसे 
बस्वईका योरोपसे तार सम्बन्ध स्थापित हुआ। 
वतेमानमें इस विद्याने आशातीत उल्नति कर दिखाई है। इस समय नगरके प्रधान तार घरके 
अलावा ८ स्वतंत्र तारवर ओर हैं ओर ६ तारघर पोस्टके साथ जुड़े हैं नगरके सभी वार ऑफिसोंका 
सम्बन्ध नगरके बढ़े से ट्रल टेढीआफ ऑपफिपसे है। सेन्ट्रल टेलिप्राफ औफिस फ्लोराफाउण्टनपर है। 
टेलीफोन--सन्‌ १८८०८१ के नवम्बर मासमें मारत सरकारने यहांके 'चेम्बर ऑफ फामसंसे टेली- 
फोन स्थापित करनेक्रे लिये पत्र व्यवहार किया। चेम्बरने सरकारको परामर्श दिया 
कि देलीफोनका काम स्वयं सरकार हाथमें न ले, प्रत्युत किसी व्यवसायी कम्पनीके जिम्मे 
यद काम फर दिया जाय। सन्‌ १८८९ में टेढीफ्नोन कम्पनीको आज्ञा भी मिलो पर वह 
काम्र न कर सकी | तब सन्‌ १८८२ में बाम्बे टेलीफोन कम्पनीकी स्थापना हुईं, और 
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उसने १८८३ की ३० वों जून तक नगरमें १४४ टेलीफोनकी चौकी स्थापित की । सन्‌ 
१६०६ मे कम्पनीने स्थानीय द्वार्नवी रोडपर अपना बड़ा ऑफिस खोला। धीरे २ 
टेलीफोनका इतना प्रचार हुआ कि आज बस्त्रइमें एक एक मकानमें टेलीफोन पाये 
जाते हैं। टेलीफोन कम्पनीने वस्बईसे बाहर टेलीफोन भेजनकी भी योजना की है। 

टदाम- बम्बई स्युनिसिपलेटीने ट्राम छाइन छानेकी सूचना भाप्त और विलायतके पत्रोंमे' प्रकाशित- 
की ओर स्टियर्नस एण्ड किटेज नामक कम्पनीकों लन्‌ १८७३ मे' ठेका दिया गया। 
यह कम्पनी धोड़ेकी ट्राम दौड़ाती थी इसके पास करीब ९०० घोड़े थे सन्‌ १९०५ में 
दि बास्वे इलेक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रामबे कंपनी की रजिप्ठ्ी कराई गई, इसकी पृ'जो 
१६ छाख ४० हज्ञार पोंडकी थौ पुरानी ट्राम कंपनीका सब काये भार लेकर इसने 
सन्‌ १६०७ के मई मासमे' विज्ञलीकी ट्राम गाड़ी आरंभ की। पुरानी कंपनीकी 
१७३६ मीलकी लाइन पर कमी किराया न बढ़ानेकां दोनों कंपनियोंके वीचमें ठहराव 
हुआ। इस नवीन कंपनी ओर म्युनिसिपल कार्पोरेशनमे' यह शर्ते हुई कि यह करार 
नामा४२ वर्ष तक जायज माना जायगा, बाद यदि कार्पोरेशन चाहे तो कंपनीके कारो- 
बारका मूल्य ओर ४० छाख रुपया अधिक देकर उसे खरीद सकता हैं। ५६ वर्षके बाद 
पूल्यके सिवाय ३० लाख रुपये नामक ( 80०१ हा! अधिक देने होंगे )। ओर यदि 
६३ बर्षके बाद म्युनिसिपेलेटी खरीदना चाहे तो उसे कंपनीके कारोबारके मूल्यक अलावा 
ओर छुछ नहीं देना होगा | यह ट्ास्वे कंपनी, पुरानी कंपनीकी छाइनका किराया यहांकी 
म्युनिसिपलेटीको ३ हजार रुपये प्रति मील देती है। बंबईमे साधारण ट्रामका भाड़ा 
एक आना है, कुछ दूखवतीं स्थानोंका डेंढ भाना है। यहां ट्रामकी बहुत सुब्यवस्था है 
साधारण वर्गको इससे बहुत छाभ॒ पहुंचता है । 

भोटर--यहां मोटरका प्रचार १६०० इस्वीके घाद दी हुआ है. वंबईकी सड़कोपर सर्वप्रथम १६०१ 
मे' मोटर देखी गयी। तथा १६०५ की ८ फखवरीको स्युनिसिपल कमिइनरने पहिला 
लेसंस दिया, उसी वर्षमें ३६७ मोटरें यहां आई'। बर्तमानमें झनुमानतया किरायेकी 
मोटरोंको छोड़ कर १५९६ हजार मोटर केंबछ घरू व्यवह्ारक ढिये हैं | 

सवारी गाड़ी--समय २ पर यहांकी गाड़ियोंमें ६ परिवर्तन हुए, सन्‌ १८८२ में विफ्टोरियाका प्रचार 
हुआ । वर्तमानमें चार पहियेकी विक्टोरिया जो अधिकतर किरायेसे दोडती हैं उनका संख्या 
यहां करीब ३ हजारके है। यहां की म्युनिसिपैलेटी विफ्टोरियासे ६३) ओर दैल्न गाड़ीसे 
१५) वार्षिक टेक्स छेती है, इसके अतिरिक्त ३ मासका चार पहियेकी गाड़ीक! ५) ओर 
दो पहियेवादीका ३) है। 


शेर 
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ढेसंस--सन्‌ १८६३ के बाम्बे एक्टके अनुसार बिना लेसंसके कोई सवारी यहां'नदों चल सकती । 

खदारा और मोंटर छारी - एक स्थानसे दूसरे स्थान पर माल पहुंचानेके लिये खटारा तथा मोटर ढॉरी 
विशेष काममें छाई जाती हैं। 

बम्बईके दर्शनीय स्थान 

स्युजिपम--इस विशाल इमारत ४ हिस्सोंमें संसारकी भिन्‍न शदशेदीय तथा विचित्र वस्तुओंका 
अनुपम संग्रह है। भिन्न २ देशोंके सामुद्रिक, जंगली एवं दूसरी प्रकारके मत पशुओंका 
यहां बहुत बढ़ा संग्रह है, इसके अतिरिक्त ऐतिहासिकचित्र, पुरानी प्रस्तर कारीगरी, 
चाइनीज कारीगरी, शिल्पकला आदिका संग्रह दर्शकोंके चित्तको विशेष प्रसन्‍न करता है। 

विक्टोरिया अर्भनस--( बोरी बंदर ) जी० आई० पी० रेलवेका प्रधान स्टेशन है । केवछ भारतमें 
ही नहीं, सारे एशिया भरमें यह स्टेशन सबसे सुन्दर बना हुआ है। जी०आई०पी०रेलवे 
यहींसे आरम्मद्दोती है, इसकी बड़ी विशाल इमारत है। 

जनरल पोस्टऑक्रिस--बस्बई शहरका हेड़ पोस्टऑफिस है। यहांसे प्रति शुक्रवारको बिलायतके लिये 
डाक रवाना की जाती है। यह स्थान बोरीबंदर स्टेशनके पास ही है । 

वाजमहर होटह--यह भव्य एवं सुन्द्र इमारत गेट ऑफ इण्डियाके ठीक सामने स्थित है । यह 
बम्बई्की सबसे अधिक लागतकी बिल्डिंग विदेशी यात्री, तथा अन्य प्रतिष्ठित रसोंके 
एवं राजामहाराजाओोंके ठहरनेके लिये बनवाई गई है। दिन्दुस्थानके होटलोंमें यद्द्‌ सबसे 
प्रथम है । 

टकप्ताछ - टाउनहालके पास है इस मकानमें सिक्के ढालनेका काम होता है, यहां »। लाख सिक्षे 
रोज ढाले जाते हैं । 

एडिफरेंटकी गुफाए--यह स्थान प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं धार्मिक प्षामप्रियोंसे परिपूर्ण है । मारतीय 
पुरानी कारोगरीका अत्यन्त प्रतिष्ठित ओर दर्शनीय स्थान है । 

अपोलो बन्दर--( गेट आफ इण्डिया ) सपुद्रके!किनारेपर बना हुआ यह पत्थरका विशाल ओर द्शे- 
नीय दस्वाजा है। वायसराय आदि उच्च आफिपसर एवं ब्ृटिश राज्य कुटुम्बके व्यक्ति बिका 
यतर्क जहाजसे सर्व प्रथम यहीं उतरते हैँ। इसके सम्मुख ही ताजमहल द्वोटलक्की रमणीय 
विल्डिक्न जगमगाती हुईं दृष्टिगोचर होती है। संध्या समय इस स्थानका दृश्य बड़ा 
मनोद्दरी द्वोता है । यहां सघ्या समय बम्बईके ऊँचे दर्जके ग्रहस्थ वायुसेवनके लिये 
अपनी २ 'मोटरोंमें बैठकर आते हैं। यदींसे समुद्रके किनारे २ एक सड़क 'चोपादी 
तक गई है। समुद्र की सेर करनेके लिये यद्वां बहुतसी नावें प्रस्तुत रहती हैं । 

हाईका्ट--यह बम्बईकी सबसे बड़ी कोट है। इसको पत्थरकी बनी हुई बड़ी आलीशान इमारत है 

श्दे 
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यहांके कुएँ का जल शहरमें बहुत उत्तम माना जाना है। श्रीमन्‍्द छोग 'इसके जलका 
उपयोग करते हैं । 
क्राफर्ड सार्केट--यह बम्बईका सबसे बड़ा मार्क ट दै। यहां हजारों रुपयोंके फत्त प्रतिदिन वाहरसे 
आते हैं. ओर यहींसे सारे शहरमें फलते हैं। इसके अतिरिक्त सब प्रकारके शाक, 
भाजी, खुराकी सामान, द्दोयजरी, कठछरी, एवं जीवित पक्षी, तोवा मैना आदिके वेचनेकी 
भी बहुत सी दुकाने इस सारकीट्ें हैं। प्रातःकाछ यहां सैकड़ों गाडीकी तादादमें 
लगा हुआ फल्लोका ढेर नेत्रोंकी विचित्र आनन्द प्रदान करता है। 
मुग्बादेवी - शहरके बीचोंबीच दुर्गा (शक्ति)का यह प्रसिद्ध मंदिर है। बल्बईमें आानेवाले धार्मिक व्यक्ति 
इस स्थानका दर्शन करना अपना कतंव्य सममतते हैं । यहां मुम्बादेवीका एक तालाब भी है। 
चौपादी-समुद्रकी सतहसे छगाहुआ तीनचार फर्लाइ्कायह स्थान संप्यासमय वायु सेवनके लिये 
आये हुए हजारों मनुष्योंसे ठसाठस भरा रहता दे। यहां समुद्रके हिलोरोंका आनन्द 
विशेष दर्शनीय दोता दे । लोकमान्य तिछुकका शांतित्थल भी यहींपर है। 
विक्टोरिया गार्दन--म्युनिसिपेलेटीकी ओरसे बनाया हुआ यह विशाल सुन्दर ग़ार्डन है । 
कुछावाकी बत्ती--समुद्रके मध्य ६ लाखकी लागतसे तैयार की हुई यह घत्ती छुछावासे थोड़ी दूरपर है। 
सुदरदेशोंसि आनेवाले जह्मजोंके मार्ग प्रदर्शककाकाम यह बत्ती करती हैइसका प्रकाश करीब 
१८ मील दूरतक पहुंचता है । 
मछावार हिल--इस पहाड़ीपर बम्बईके श्रीमंतोंके बंगले एवं निवासस्थान है। यहीं गवर्नमेंट दाऊस 
भीद्दे। 
राजाबाई ठावर--बम्बडके प्रसिद्ध व्यापारी क्रांतिकारी पुरुष सेठ प्रे मचन्द रायचन्दने अपनी मातुभीफे 
नामएर यह सुंदर टावर बनवाया है। 
टाउनद्ालू--स्युनिसिपेलेटीकी ओरसे बना हुआ यह विशाल द्वाल है। यद्वां हमेशा बड़ी २ सभा 
सोखाइटियां हुआ करती हैं 
मांथराव--अम्बईसे ५४ मीछकी दूरीपर समुद्रकी सतहसे २१०० फुट ऊँची भव्य एवं कई रमणीय 
छोटी २ पहाड़ियां हैं। गर्मीके दिनोंमें बम्बईके श्रीमंच यहां वायु सेवनार्थ भाते हैं । 
यहां कई श्रीम॑तोंके बंगले बने हुए हैं। यहां सव छोटी मोटी करीब १४ टेकरिया हैं ओर 
इनमें करीब ११ पानीके मरने' हैं। यहांके छोटे २ पर्वतीय रास्ते, तरह तरहके प्राकृतिक 
दृश्य एवं शीतल मंद्‌.सुगंध वायु कोलाहछ पूर्ण बम्बई नगरीसे घबराये हुए व्यक्तियोंकोदबहुत 
अधिक शांति प्रदान करती हैं। 
३४ 
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चेस्वत एण्ड एसोसलिएशन्स 

बास्ते चेम्वर आफ कॉमे--इस 'वेम्तरकी स्थापना बम्बई शहरमें सन्‌ १८३६ में हुईं। इसका मुख्य 
उद्देश अपने मालपर कस्टम हाऊससे स्पेशल सुविधाए प्राप्त करनेका है। इसका संचालन 
९ व्यक्ति मिलकर करते हैं| इनमेंसे एक सभापति, एक उपसभापति तथा सात मेम्बर हैं। 
इसमें खास २ जानेवाढे तथा आनेवाले मालकी प्रति सप्ताह २ बार रिपोर्ट प्रकाशित होती 
है। कपड़ा तथा सूतकी गति विधिकी रिपोर्ट यहांसे प्रतिमास प्रकाशित होती है। इस चेम्बरकी 
विशेषता यह है कि इसमें व्यापारियोंके कगड़ोंको सुलमानेके लिये एक कमेटो बनी हुई 
है | इस चेम्बरके द्वारा १ मेम्बर स्टेटकोंसिल्में तथा २ मेम्बर वाम्बे लेजिस्लेटित्र कोंसिहमें 
नामांकित किये जाते हैं। इसी प्रकार बाम्बे कार्पोरेशन और इस्पूवमेंट ट्स्टमें एक २और 
पोर्ट टृस्टमें पांच मेम्बर चुनकर भेजें जाते हैं। इस चेम्बरमें दो प्रकारके मेम्बर रहते हैं। 
चेम्बर मेम्बस और असोसियेटेड मेम्बर्स, इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकाके और भी अनियमित 
मेस्तर्स होते हैं ।सन १६२४में इसमें कुल मिलाकर १५४ मेस्वर थे। जिनमें ६मेम्बर बेकिंग 
संस्थाओंके,६ मेम्बर जहाजी एजंसियों ओर कम्पनियोंक्रे, ३ मेश्बर सालीसीटरके, ३ मेम्बर 
रेलवे कंपनियोंके,६ मेम्बर इंजिनियर तथा कंट्र[क्टरके ओर बाकीके मेजर जनरहू मरकें- 
टाईइसक थे। 

दी झंडबन मरचेंद्स चेम्वर एण्ड व्यूरो--इस इण्डियन मरचेंट् स चेम्बर एण्ड व्यूरोकी स्थापना सन्‌ 
१६०७में हुई प्रारंभमें इसके १०१ सभासद थे इसका उद्दंश प्रयक्ञ वा अप्रत्यक्ष रूपसे 
भारत निर्मित तथा और दूसरी व्यापारिक वस्तुओंके व्यापार तथा इसमें दिलचस्पी हेने 
बालोंका समुचित प्रवंध करना है। यद्द संस्था देशके आर्थिक लाभोंकी रक्षाके लिये मज- 
बूतीके साथ प्रयत्न करती है। इस चेम्बरमें बम्बईकी ११ प्रतिष्ठित २ व्यापारिक संस्थाए' 
(5४४००४४०॥ ) शामिल्ठ हैं। जो कि भारतीय व्यापारमें दिलचस्पी लेनेवारलोंकी 
प्रतिनिधि हैं। इस चेम्बर्को अधिकार दे कि यह बाम्बे लेनिस्लेटिव कोंसिल तथा भारतीय 
ढेजिस्केटिव एसेस्पलीमें अपना एक २ प्रतिनिधि भेज सके । साथ ही बास्‍्बे पोर्ट ट्स्टमें ५ 
प्रतिनिधि तथा वाम्बे म्युनिसिपछ कारपोरेशनसमे भी एक प्रतिनिधि, नामांकित करनेका इसे 
अधिकार है। इसका कार्य छुन्दर ओर नियमित रूपसे होता है। यहांसे हर तीसरे 
माह “एड्ुलो गुजरात जरनढ”के नामसे पत्र निकछता है। इसमें व्यापारिक तथा 
व्यापारसे सम्बंध रखनेवाले समाचार रहते हैं । 

बास्ने मिल आनसे एसोसियेशन--मिछ मालिक्रोंकों यह संस्था सन्‌ १८७४ में स्थापित हुई । 
इसके स्थापति करनेका उद्दे श भारतमेंमिल-मालिकोंके स्वाथोंकी तथा स्टीम, वाटर और 
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बिज्रलीकी शक्तिका उपयोग करनेवालोंके स्वाथोकी रक्षां करना है। साथ ही जन समुदाय और इसके 
उपयोग करनेवालॉमें परस्पर बहुत अच्छा सम्बंध स्थापित करना भी है। इसके मेस्बर भारतीय 
हैं | इसका संचालन २० व्यक्तियोंक्े द्वाथमें है। इन्हीं व्यक्तिग्रोंमें प्रेसिडेस्ट तथा वाईस प्रेसिदेण्ट भी 
शामिल हैं। यह एसोसियेशन लेजिस्लेटिव एसेम्बछीके छिग्रे एक प्रतिनिधि अहमदाबाद मिल ऑनर्स 
एसोसियेशनके साथ क्रमशः भेज सकती है। साथ ही बाम्बे गतररकी लेजिस्लेटिव कोंसिल वास्चे 
पोर्ट स्‍्ट बोर्ड, सिटी इम्यूवमेंट ट्‌स्ट, बास्त्रे स्थुनिसिपल कारपोरेशन तथा इंडियन सेंटूछ कादत 
कमेटीमें भी अपना प्रतिनिधि भेज सकती है। यद्द संस्था अपने मेम्बगेंके द्वारा उपयोगमें झानेवाले 
( रजिस्टर्ड नम्बरों ) टे डमाकाकी एक लिस्ट रखती है । 

इस प्रकारके ट्रेंडमाकोके रजिस्ट्रेशन स्पेशल नियमों द्वारा रकिस्टर्ड होते हैं, आपसमें 
ट्रे डमार्व के सम्बन्धमें होनेवाले करगढ़े सुलकनेके डिये इसमें पेश द्वोते हैं। 

जनब्री सन्‌ १६२४में इस एसोसियेशनके कुछ ६४ मेम्बर थे । जिसमें एक सिल्क मिलकी 
तरफसे, २ फ्छावर मिलसे, ६ जिनिंग और प्रेसिंग फेक्टरीजसे, २ रंगने तथा धोनेके कारखानोंसे, 
और शेष क'टन स्पीनिंग एण्ड विविंग मिल्सकी मोरसे थे । 

यह एसोसियेशन हरसाछ एक स्टेटमेंट इस आशयका निकाछती दे कि भारतमें कितने 
क!टन स्पिनिंग विबिंग मिल्ख काम करते हैं। उनझी पू'नी कितनी है, तथा उनमें कितने २ छाम्स 
और स्पिंडत्स हैं। उनमें डितने २ व्यक्ति कार्य करते हैँ। उनमें कितनी रुई खर्च॑होती है, आदि 
आदि, यह एसोसियेशन इसकी भी जांच रखती दे कि बाम्त्रेसे कितना कपड़ा तथा सूत बाहर गया 
तथा बाहरसे कितना २ बम्बईमें आया। 


७ वाम्बे नेटब्द पीस गुइस मर्वेण्टअ एसोशिएशन--ईस संस्थाका स्थापन सत्‌ १८८२ में सेठ दामोद्र 
गोकुल दास मालतरके हाथोंसे हुआ । इस संस्थाका प्रधान उद्दंश व्यापारियकि भीतर 
एकता स्थापितकर वम्त्रके कपड़ेके व्यवसायको उत्तेजनन देना एवं उसके छाोंकी रक्षाके 
लिये प्रयत्न करना है। कपड़े के व्यवसाय सम्बन्धी सवप्रकारके मगड़ें यहीं निपटानेका 
प्रयत्न किया जाता है | इस संस्थाकी मैंनेजिंग कमेटीके ४४ मेम्पर हैं। एवं इसके छल 
१६३ मेम्बर हैं इस संस्थाका प्रमुल्ष पद्॒षच्‌ १८६६ से मनरेबवड सर मनमोहनदास 
रामजी सुशो।भत करते हैँ। आप बम्बरईकी प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्थारओके सफल 
कार्यवाहक महानुभात्र हैं। इस संस्थाके उपप्रमुख सेठ देवीदास माघत्रजो ठाकरसी हैं। 
इस मंडढकी ओरसे एक औषघालय ओर लायतरी भी दै आओषधालयमें अंग्रे जी दूवा 
लेनेवाले व्यक्तियोंको ओसत प्रति दिन ७६ और देशी दवाढेनेवालोंकी ३४ आती है। 
इस मंडलका ऑफिस मूलजी जेठा मारह्लीट पर है। 

३६ 
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दि हिन्दुस्तानी नेरिव्ह मरौट एसोसिएशन--इस एसोसिएशनका खापन सेठ ताराचन्द जुहारमछके 
मुनीम जगन्‍्नाथजीके हाथोंसे संबत १६५४ में हुआ था । इस मंडलछीके सदस्य कपड़ा, 
किराना;गलला, शक्कर तांवा पीतल सूत, चांदी तथा सोनेका, आढतका तथा सराफीका काम 
करनेवाले व्यापारी दी अधिक हैं । यह संस्था अपने मेम्बरोंमें पड़े हुए व्यापार सम्बन्धी 
सब प्रकारके भागड़ोंको निपटाती है। इस संस्थाकी ओरसे इण्डियन चेस्बरमें एक 
प्रतिनिधि मेजा जाता है। इस संस्थामें सन्‌ १६२६ में ७० आढ्तियोंके २३ इजार 
रुपयोंके कगह़े आये उनमेंते ४० कगड़े निपटाये गये। बाहरसे आई हुई हुए्डी 
न सिकरनेपर यदि वापस जाय तो उसकी निकराई सिकराई प्राप्त करनेके छिये इस 
संस्थाकी मुहर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इस चेम्बर द्वारा सन्‌ १९२६ की 
दिवालीसे १६२७ की दिवाली तक ६२ छाख रुपयोंकी १४६०१ हुण्डियाँ वापस गई'। 
उनमेंसे /२७२ पीछी दिखानेसे सिकर गई । इस संस्थाक़ी ओरसे एक मारवाड़ी व्यापारी 
स्कूछ नामक हिन्दीका स्कूल चलता है जिसमें दूस बारह हजार रुपया प्रति वर्ष यह 
संस्था खर्च करती है। इसके अतिरिक्त इस संस्थाने .३० हजार रुपया तिलक खराज 
फरणडमें तथा २१ हजार रुपया गुजरात जल प्र्यर्के समय दान दिये हैं। इस संस्थाके 
बतंमान प्रमुख सेठ आनन्दराम मंगतू राम तथा पप्रमुख गोरखराम गणपत राय है। 
इस संस्थामें ३५३ मेम्बर दें। जिनमें फतेपुरके १०१ बीकानेरके ११ माहेश्वरी समाजके ५४ 
हरि ७४ इल्दोरके २४ बखारक ४२ पंजाबी १८ सराबगी ६ तथा जनरल 
१७६। 

मारवाड़ी चेम्बर आफ कामस--इस संस्थाकी स्थापना सन्‌ १६१४५ में बम्बईके मशहूर सेठ रामनारशा- 
यणजी रुइया, तत्काढीन माधोखिह छुगनलछाल फुर्मके पार्टनर नीमच निवासी श्रीयुत नथ- 
मलजी घोरड़िया चम्पालाल रामसरूप फार्मके मुनीम श्रीयुत मिश्री लालज्नी; ओर गुलाब 
राय केंदारमलछके मुनीम श्रीयुत जयनारायणजीके प्रयत्नसे हुईं। तबसे यह चेम्बर बराबर 
अपनी उन्नति करती जारही है। इस चेम्बररका मुख्य उद्दे श्य हुण्डी चिट्ठी सम्बन्ध 
मंगड़ोंको निपटाना तथा ओर भी दूसरे व्यापारिक रंगड़ोंको सुलकाना है। गम्भोर व्यापार 
भीतिके प्रश्नोपर भी यह चेम्बर अपनी विचारपूर्ण राय प्रकाशित करती रहती है। इस 
समय इसके प्रेसिडेण्ट मामराज् राममगतकी मशहूर फमके मालिक श्रीयुत बेणी प्रसादजी 
डालमिया है। इसके इस समय करीब २५७ मेम्बर हैं। 

नेव्विद पेअले एण्ड स्टाक ओके एसोसियशन-- 

आनरेरी पे;न--आरदेशर होरमसभी मादन 

पूसिडंद--के० आर० पी9 भआ्राफ, जे० पी 


डै9 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
बाइस प्ेत्रिढेंड ( १ ) राजेन्द्र सोम नारायण जे० पी० 
9? 9 ( ३२) अखतछालजी कालीदास 
उद्देश्य - शेयर तथा स्टाक सम्बन्धी सभी वादों क्री सुविधा करवा। औफिस --दूल्ाछ स्ट्रीट फो्। 
ईष्ट इण्डिया कॉर्टेन एसोशियेसन-- 
आफिस--ताज बिल्डिंग फ़ो्ट 
परसिदंढ--सर पुरुषोत्तमद्मस ठाकुर दास के० टी० 
बाइसपेतिडेंट--( १ ) हरीदाख साधवज्ञी जें० पी० 
(२) के० एच० मेकार्मेक 
सेक्रेशऔी--डी० मेहता बी० ए७ 
उद्देश्य --रुईके व्यवसाय सस्त्रन्धी बातोंकी सहुलियत करना तथा भारतीय रईके व्यवसायकी उन्नति 
करना, यह संस्था रुईके व्यवसाइयोंकी सबसे बड़ी संस्था है। 
मिल अऑॉन से एसोशियसव--- 
स्थापन १८५५ ओफिस--सोराव हाऊस हार्नवी रोड । 
खससापति--एच० पी० मोदी 
डपससापति--एफ़ स्टोन ओ० वी० है० । 
मिल और फेक्टरीजुक्े व्यवसांयके हितोंकी रक्षा करना तथा वृद्धि करना। वम्बईके सभी 
प्रतिष्ठित मिल ऑनर्सकी यह संस्था है। 
बास्वे सराफ एसॉशियेसन-- 
पेपिडेंड- मनीछाछ गोकुछ भाई जे० पी० 
बाइस पूसिढेंट - खटाऊ भाई मुरारज्ी 
देझरर-गोकुल भाई घूछचन्द 
उददश्य--हुंडी ,चिट्टीके आपसी व्यापारिक झगड़े निपटाता तथा हुंडी चिट्ठी सम्बस्धी ज्यवहारमें 
आनेवाली अड्चर्नोंको दूर करना | ऑफिस-सराफ वाज्ञार, खाराकुआं । वस्वईके सराफी 
( बैंक ) व्यवसायकरनेत्राढे व्यापारियोंकी एचोसिएसन है। इसकी ओरते व्यापारिक 
प्र्थों की एक छायत्रे री भी है। 
भास्तरे स्टॉक एक्स्चेज लिमिटेड-- 
डायरेक्टर्स: 
श्री फाज्ल भाई इब्राहिम भाई ( चेयरमेन ) 
श्री रामेश्वरदासजी विड़ला 
डेप 


बम्बई-विभाग 


श्री गोविंद्लाल,शिवछाल, मोतीडाल 
श्री लक्ष्मणदासजी डागा 
श्री सर लल्झभाई सांवलदास 
श्री छोटालाल बीजी 
ग्रेन मंचेंठ एसोसिएशन-- 
उद्देशर--गछा तथा तिलहनके व्यापार का उत्थान करना, इस व्यवसायका आपसी भंगड़ा 
निपटाना, तथा इन व्यवसायोंकी कई प्रकारद्की सूचनाएं व्यवप्ताई-समाजको देना। 
प्रेसिडिंट--भरी वेछननी छखमसी बी० ए० एल० एल० बी० 
बाइस पेसिडेंट-पुरुषोत्तम हीरजी 
पैक्रेरी --उत्तमराम अस्वाराम 
ऑ७ सेक्रेटरी --नाथू कु वरजी 
इण्डियन सेण्ट्ल कॉटन कमिटी-- 
उद्देश--कॉटनके व्यवसाइयोंमें सहयोगका संगठन करना, रुईके व्यवतायकी उन्नति 
करना, तथा मरार्गक्ी कठिनाइयोंकों दूर करनेकी चेष्टा करना। 
प्रैसिडंट--डाक्टर क्लासटन सी० सआाई० हैं 
उप्रोक्त संस्थाओोंके अतिरिक्त बम्बईमें निन्नलिखित व्यापारिक संस्थाए' और हैं। 
बुलियन मर्चेण्ट्स एसोसिएशन--यह सोने ओर चांदीके व्यापारियोंका एसोसिएशन है। 
दी सीड्ख एण्ड व्दीट्स मर्चेण्टस एसोसिएशन 
दी वास्ते कोंटन मर्चेट्स एसोसिएशन 
दी मुकादम एसोसिएशन 
दी छ्लॉथ मर्चेण्ट्स एसोसिएशन 
दी जापानीज़ कॉथ मर्चेण्ट्स एसोसिएशन 
दी मेमन खोजा एसोसिएशन 
दी वास्वे डायमंड म्चण्ठसु एसोसिएशन 
इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट मर्चेण्ट्स एसोसिएशन 
दी वाम्बे कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन 
दी मिल स्टोअर्स मर्चेण्ट्स एसोसिएशन 
दी महाराष्ट्र चेम्बर आफ काम फिनिक्स बिल्डिंग वेलार्ड स्टेट फोर्ट 
दी वाम्बे कॉपर एण्ड त्रास नेटिव मर्चेण्ट्स एसोसिएशन परायधुनी ताम्बा-काटा 
दी वास्वे पेपर एण्ड स्टेशनरी मर्चेण्ट्स एसोसिएशन 
दी बाम्वे राइस मर्चेट्स एसोसिएशन ( ल्यू राइस मार्केट, करनाक वन्दर ) 
दी शुगर मच एसोसिएशन ( शुगर मार्केट, मांडबी ) 
६ ३६ 
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फेक्ट्रीज़ एण्ड इंडस्ट्रोज़ 
वम्बईकी कपडेकी मिले 

आधुनिक युगके समुन्नत ज्यवसायी केन्‍्द्रोंमें बम्बईका स्थान बहुत डंचा है । बम्बई भारतमें 
व्यवसायका प्रधान केन्द्रस्थल है | इसके वर्तमान प्रतिभा-सम्पन्न खरूपको बनानेमें यहांके नागरिकोंने 
बहुत बड़ा भाग लिया है। अतः उसके स्वरूपका विवेचन करते समय जहां कछा-कोशलके 
ओद्योगिक तत्त्वकी मीमान्साकी जायगी वहां व्यवसाय कुशछ नागरिकोंफे आर्थिक सामर्थ्य-जनित 
प्रोत्साहनकी चर्चा करना भी अनिवार्य्य ही है। जो बस्बई नगर आजसे कुछ समय पूब एक छोटासा 
मछुओंका गाँव था बही आज अपने ओशद्योगिक सामर्थ्यके बल पर १२ छाख प्रज्ञाजनोंको 
आश्रय प्रदान कर रहा है। बम्बईके ओद्योगिक बिकासमें प्रधान स्थान यहांकी मिलोंका है। झतः 
इस स्थानपर हम उत मिल्ोंका कुछ वर्णन कर देना आवश्यक सममत्ते हैं। 
_मिलोंका इतिहास और कमागत वकालत 


बस्वईमें मिलके उद्योगकी स्थापना करनेका विचार सबसे प्रथम सन्‌ १८५ में अय्ुत 
फावसजी नानाभाई दाबर नामक एक पारसी व्यवसायीके मस्तिप्कमें उठा।आप सूत कातनेका 
कारखाना खोलनेके उद्योगमें छगे परन्तु भारतमें ऐसे कारखाने न होनेके कारण आपको नैतिक 
सहानुभूति भी प्राप्त न हो सकी। अतः आपने ओल्डहम ( इ'ढैंड ) की मेससे प्लेट क्रादर्स 
एण्ड को० लिमिटेडसें इस विषयका पत्र व्यवहार करना आरम्भ कर दिया । इन गोरे व्यवसाइयोंने 
अपनी योजनगंधा बुद्धिसे भावी स्वरूपका विवेचन कर कारखाना खोलनेके छिये सहानुभूति सूचक 
परामर्श दिया ओर इस प्रकार एक होनहार पारसी व्यवसायीके मस्तिष्कमें आई हुई कल्पनाने 
ब्रिटिश मशीनरीके सहयोगसे कांयेका स्वरूप भ्रहण किया। फलछतः सन्‌ १८४४ के फरवारी 
मासकी २२ वीं तारीखको शुक्रवारके दिन बास्जे रिपनिंग एक वीविंग कम्पनीके नामसे २०००० 
स्पेंडठसकी श।क्तका एक बड़ा कारखाना खोला गया । इस प्रकार बम्बईमें मिलोंकी स्थापनाका 
सूत्रपात प्रारंभ हुआ ओर सब्‌ १८५४ से सन्‌ १६२७ तक ६७ मिर्ले खछ गई'। इनमेंसे ४४ मिलोंने 
लिक्विडेशनमें जा नवीन नाम धारण कर पुन: काये प्रारंम कर दिया। १२ मिले' जलकर नष्ट हो 
गई और १६ मिल्ोंने अपनी एजेंसियां दूसरोंको दे दीं। अब केवछ २५ ही ऐसी मिलें हैं जो अपनी 
परंपराक्री रक्षा करते हुए प्राचीन नामसे काम कर ही हैं । 
मिल व्यवसायमें एजेंसी अथा।का जन्म 

मिलोंके प्रबन्ध-संचालन कली एजेंसीका जन्म सब्‌ १८६० में हुआ था ओर तबसे यह प्रथा 
बगबर कार्य करतो जा रही है। सबसे प्रथम कुछ व्यवस्ताईयों का एक संचालक मण्डल बचाया गया था 
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बम्बई-विभाग 


इसके सदस्य भ्रीयुत उब्स्यू० एफ हटा, (२) पी० रकावेछ ( ३) मानिकज्ञी पेंटिट ( ४ ) बेहरामजी 
जी,ज्नी भाई (५) इलियल डेबिड सापून (६) वरजीवनदास माधवदास तथा असर 
खरसेतजी दादी थे। इसके प्रथम प्रमु श्रीयुत कर्तेठहजी एन० कामा तथा जनरल मैनेजर श्रीयुत 
मखवजी फ्रामजी नियुक्त किये गये । यंत्र संचालन कलामें निपुण मि० डब्ल्यू बाऊन लंकाशायरवाले 
इसका प्रबन्ध देखते थे | तबसे यह कार्य निरंतर चल रहा है । 
प्रिल व्यवत्ायके प्रधान प्रवर्तक 

जिन सजनोंने बम्बईके उद्योग धन्थों और मिक व्यवसायकों जीवन-दान दैनेमें सहयोग 
दिया है, जिन्होंने अपने तन, मन, धनले इस कार्यो उत्तेजन देनेका भगीरथ प्रयत्न किया है 
उनके नाम बम्बरके व्यवत्ायिक इतिहासों खर्गाश्रोंमें लिखने योग्य हैं। इन महानुभावोंमें 
श्रीयुत कावसभी दावर, ( २) माणिऋ्ो पेटिट (३ ) मेखानजी पाँडया ( ४ ) सर दीनशा पेटिट 
(५) नसखानजी पेटिट (६) वॉमनजी बाडिया ( ७) धर्मती पू'जाभाई (८) जमशेदजी टाटा 


(६ ) वापीदास ब्रजदास ( १० ) केशत्रजी नाईक ( ११) खठाऊ मक््खनजी ( १२) सर मझ्ुलछदास 
नाथभाई (१३ ) जेम्स म्रीवछ ( १४) सर जार्ज काटन ( १५) मोरारजणी गोकुज्दास ( १६) 


मंचेरजी बन्नाजी ( १७ ) मूलजी जेठा तथा ( १८ ) थैकरसी मलजीका नाम विशेष उल्लेखनीय है| 
जापानी प्रतियोगिताका प्रारम्भ 

हम ऊपर छिख्र आये हैं कि सन्‌ १८४४ में सबसे पहले बम्बईमें कपड़ेकी मिल्रेंका प्रारंभ 
हुआ, तबसे सत्‌ १८६५ तक घरावर इस कार्यको अमिवृद्धि दोती रही। पर इसके बाद इसकी 
उल्नतिमें कुछ शिथिढ्ता आगई। जिसकी वजदसे कई मिलोंको अपना कार्य बन्द कर देना पड़ा। 


इस शिथिल्तताका प्रधान कारण ए% ओरतसे प्लेत ओर गोगका प्रचार था और दूसरी ओर इन 
मिल्ोंकी प्रतियोगितामें जापानकझ्ना उतर पड़ना था। इस कालमें जापानके अन्दर नवीन जीवन 


ओर प्रबक उत्साहके खाथ कई नये नये कारखने खोले गये । इस प्रकार वायु-वेग से प्रबल 


उत्साहके साथ काम करनेवाले देशक्री प्रतिय्रोगितामें यहांको मिलोंको बहुत धक्का पहुंचा। ज्ञापानने 
अपने सूतके साथ भारतीय सूतकी प्रतियोगिता करनेके लिये चीनका बाजार उपयुक्त समझा | इस 


प्रतियोगिताके फल-स्वहप जो धक्का भारतको पहुंचा उसका सबसे अधिक प्रभाव बस्त्रईकी मिलों 
पर गिरा । जिसकी वजहसे यहाँकी कई मिले फेड होगई” और कई मिड्े' लिक्विडेशनमें जाकर पीछे 
नवीन रुपमें प्रगठ हुई । 
बम्बईकी मिलोंका परिचय 
खदेशी मिह॒प्त कम्पनी लिमिटेड 

(१) (इस कम्पनीमें बाम्त्रे युनाइटेडमिल्स भी सम्मिलित है यह मिल सबसे पहले 

सब्‌ १८६० में कुर्जा मिह्सके नामसे स्थापित हुई थी। सन्‌ १८६४ में सेठ धरमसी 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


पू ज्ञाभाईने इसका सर्वाधिकार खरीद लिया था उस समयसे इसका नाम धरमसी 


पूजाभाई मिल्स दोगया। सन्‌ १८८६ में यह मिल बन्द होगई और फिर 
१८८७ में खदेशी मिल्सके नामसे प्रारंभ हुई। इस कम्पनीने सन्‌ ३४ मे 


ताता मिल्सलिमिटेडसे बास्तरे युनाइटेड मिछ खरीद लिया। जो अभी भी इसमें शामित 
है इसका टे० न० २६०४१ है। इस मिलकी स्वीकृत पूंजी २० लाख रुपयोकी है। ओर 
इसका प्रत्येक शेभर १००) का दहै। 

इस कंपनीके ह्वाथमें २ मिले हें। (१) छुर्लामें तथा (२) गिरगांवमें। कुर्ला मिहमें 

५६०८४ स्पेंडडुस तथा १५४२ लूम्स ( करे ) हैं। इसमें ३५५३ आदमी काम करते हैं। यहाँ पर 

४ नंबरसे ३० नंबर तकका सूत निकलता है। इसका टेलीफोन नं० ८७०१६ है। 

(३) गिरगांव वाले मिलमें ४५१२८ स्पेंडड्स और ११८७ ढृम्स हैं । इसमें २१७० आदमी 
काम करते हैँ। इसमें विशेषतया ८३ नंबरका मोटा सूत तैय्यार होता है। इस कंपनीके 
डायरेकरोंमें सर डी० जे० तातां, आर० डी० ताता; नगेत्तम मुगरजी, जे ० डी० गांधी, 
एस० डी० सकलतवाला सम्मिलित हैं । इसकी एजेंसी ताता एण्ड सन्‍्स लिमिटेडके पास 
है| इसका रजिस्टर्ड आफिस २४ त्रूस रुट्ीट फोर्टमें है तथा तारका पता “स्वदेशी” 

3996०8॥ है | टेडीफोन ने २१४५२ दै | 
स्टेंडडे (मिल्स कम्पनी लिमिटेड 

सन्‌ १८६० में बालादीन नामसे एक मिलकी स्थापना हुई थी। उसी मिलका 
यह नवीन रूपान्तर है। यह रूपान्तर सन्‌ १८६१ में हुआ। इस कंपनीका 
मिल प्रभादेवी रोडपर है। मिलका टे० नं० ४०८८६ है, इसमें सभी प्रकारके ४४५३६ 
स्पेडड्स तथा ११७६ छूम्स हैं। इसमें २२७८ मजदूर काम करते हैं| इसमें ६३ से 
लेकर १० नंबर तकका सूत, ओर कोरा, घुलाहुआ तथा रंगीन कपड़ा तैय्यार होता है। 
इसका मूलधन १२०००००) है। इसके डायरेक्टर्स सर डी० जे० ताता, आर० 
डी० ताता, मफूतलाल गागल भाई; एस० डी० सकलतवाला, प्राणखुखछाल मुफललाल 
ओर एन० बी० सकलतवाढा सी० आई० ३० हैं। इसकी एजेंसी ताता सनन्‍्स हिमिटेडके 
पास है। इसका रजिस्टर्ड आफिस २७ त्र स-स्ट्रीटफोर्टमें हे । तारका पता 'तस्तन- 
देवी है । (४95४३॥006 ९”) टेलीफोन नं २६०४१ है। 

ताता मिल्स कम्पनी लि/मिटेड 

(३) छसकी स्थापना सन्‌ १६९१३ में हुईं। इसकी स्वीकृत पू'जी १०००००००) 
एक करोडकों है। जो ११००० प्रिफून्स शेअर और ६००० साधारण शेणरोंमे' 
विभाजित कर दी गई है। इसका कारखाना दादरमे' है। इस कारखानेमे 
६३२४८ स्पेडड्स तथा १८०० ढुस्स हैं। इसमें ४२०० मजदूर काम कस हैं। 
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वम्बई-विभाग 
इसमें मोटा सूत, सादा, रंगीन, कोरा तथा धुला हुआ कपड़ा पैयार होता है। इसके 
डायरेक्टर्स-सर डी० जे० ताता, छल्लभाई सांवछदास मेहता, सी० आई० ई०, आर० 
डी० ताता०, नरोत्तम मुरारजी जे०पी०, एस०डी० सकलतवाला, जे०ए०डी० नवरोज्ी और 
एन० बी० सकलतवाला हैं। इसकी एजेंसी ताता सनन्‍्सके पास है। इसका आफिस 
२७ त्रुस स्ट्रीट फोर्टमें हैं । इसका तारका पता--/ताता-मिल” ( 7७68 7णं॥ ) 
तथा टे० न॑, २६०४९ है। 
उपरोक्त चांरों मिलोंकी व्यवस्था (स्टेडड ,स्वदेशी न॑० १ स्वदेशी नं० २ तातामिल) ताता 
सन्‍स कम्पनी लिमिटेड कर्तो है। 

दी वाम्बे डाइडूर एण्ड भेन्यूफैक्चरिज्ञ कस्पनी लिमिटेड 
इस कंपनीके अन्तर्गत (१) बाम्बे डाईवर्क्स जिसकी स्थापनां सन्‌ १८७६ मे हुईंथी (२) 
टैक्सटाइल मिलस जो सन्‌ १८६६ मे खुला था तथा (३)रिप्र्ड मिल्स जिसका जन्म सन्‌ 
१६०८में हुआ था, ये तीनों मिले' भी सम्मिलित हैं। इस कंपनीकी स्वीकृत ५'जी चौसठ 
छाख रुपयेकी है जो २५६०० साधारण शेअरोंमे' विभक्तकी गई हैं। इस कंपनीके डाइरे- 
क्ट्स (१) श्रीयुत एन० एन० वाड़िया सी, आई, ई, (२) डवस्यूरीड (३) सर- 
जमशेदजी जीमीमाई सी० आई० ३० बैगेनेट (3) एन० पी सकलतवाला सी० आइ० ई० 
(५) लेस्लीब्लएट ( ६ ) वी० ए० अन्थम (७) बोमनजी आदेसरजी तथा ( ८ )डी० 
एफ बाटलीवाला हैं। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस होम स्ट्रीट फोर्द' वंबईमे' है । तथा 
तारका पता (09778) हैं। इसकीएजेन्सी नवरोजजी वाड़िया एण्ड सन्सके पांस है। 

(१) इस कंपनीके अन्तर्गत जो तीन मिले' हैं उनमेसे पहली बाम्बे डाइवफ्स कैडेल रोड 
माहिममे' हैं इसका टेली फोन नं० ४०८५६ हैं। 

( २) दूसरी टैक्सटाइल मिल्स एलफिन्स्टन रोड पर हैं। इसका टेली फोन नं० ४०६२३ है। 
इस मिलमे' सब मिलाकर ७०४४८ स्पेण्डिसल और १६६४ छम्स हैं। इस मिलमे 
३३८६ आदमी काम करते हैं। ओर २ नंबरसे रूगाकर ३६ नंबर तकका छुत 
तथा कोरा, धुढा और रंगीन कपड़ा तैयार द्वोता हैं । 

(३ ) स्प्रिह्ज मिल-यह मिल नये गांव रोड दादर पर हैं। इसका टेलीफोन नं० ४०६६६ हैं । इसमे' 
१०६८४८ स्पेंडिस्तल तथा ३११६ छूग्स हैं | इस मिलमें ५०६८ मनुष्य काम 
करते है। यहांपर ८॥ से लेकर ४० नम्बर तकका सृत तेयार होता है तथा कोरा, घलछा 
ओर रंगीन कपड़ा निऋलता है। उपरोक्त तीनों मिलें मेखस नवरोज्ी नसखानन्नी 
वाड़ियाके अधिकारमें है। 

ड३ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


[|] 


दीमानेकजी पे/टट मै्यूफैक्चरिंग को० लिमिटेड 
(१) इस कम्पनीमें दीमानेकी पेटिट मिल्स लिमिटेड (३) दी दीनशा पेटिट मिल्स दिमिटेड,तथा 
(३) दीवामनजी पेटिट मिल्प लिमिटेड, सम्मिलित हैं। इस कम्पनीकी खीकृत पृ'जी ४० 
लाख ४० हज़ार रुपया है जो ४०४० साधारण शेभर्समें विभाजित है। इसका रजिस्टर्ड 
ऑफिस ३५६ हार्नवी गेड, फोटेमें है। तारका पता (077०४0 तथा टेलीफोन नं० 
२००७५ दै। इसके डायरेकर्म निम्नाद्धित सच्जन हैं-- 
(१) सरदिनशा एम० पेटिट बेगेनेट । 
(३२) दादा भाई मेरवानज्ञी ज्रीजी भाई | 
(३) मानेकत्नी ऋाबसजी पेटिट । 
(४) जहांगीर वोमनजी पेटिट | 
(५) वेरामजो जीजी भाई । 
इसकी एजेन्सी डी० एम० पेटिटसन्सख एण्ड कम्पनीके पास हैं। इस कम्पनोके द्वारा 
सच्चाहित तीन मिर्लोंका परिचय इस प्रकार है । 

(१) माने#जी पेटिट मिल्स--इसकी स्थापना सन्‌ १८६० में हुई थो यह बम्बईकी प्रमुख प्राचीन 
तथा अपने पूर्व नामसे जीवित रखने वाली मिलोंमें एक प्रधान मिछ है। यह मिल 
तारदेवमें बनी हुई दै। इसका टेलीफोन नम्बर ४१८१८ है। इस मिलमें सब प्रकारके 
६८६६६ स्पेण्डिल्स तथा २३७६ लूम्स हैं । इसमें ७६०० मजदूर फाम करते हैं। इस 
मिलमें ४ से ६० नम्बर तकका सूत काता जाता है तथा कोरां रंगीन ओर घुला हुआ 
कपड़ा तंय्यार होता दे । इस मिलमें कानने और बुननेक्ी कढामें निपुण भारतीय व्यक्ति 
ही काम करते हैं। 

(२) 'दिनझ्ा परिद मिल्स--इंसकी स्थापना सन्‌ १८७३ में राय मिल्सके नामले हुई थी। १८८० 
में यद दिनशा पेंटिट मिल्सके नामसे काम करने छा | यह छालब्राग परैछमें हैं. तथा 
इसका टलीफोन नं० ४०८५३ है। इस मिलमें ४२२९६ स्पेणिडकृत तथा २४०० ढूहव 
हैं । इसमें काम करनेवाले व्यक्तियोंक्री संख्या २४३६ है । यहां ४ से लेकर ३२ नं» 
तकका सूत तथा कोरा, धुला, रंगीन खब तरहका कपड़ा तैय्यार होता हैं 

(३) बोमनजी पेट्ट मिल्स-इसकी स्थापना सब्‌ १८८२ में गार्डन मिल्सके नामसे हुईं थी। सब्‌ 
१८८२ में इसे वर्तमान नाम मिला । यद्द मह्दालक्षमीपर बना हुआ है। तथा इसका टेलीफोन 
नं० ४०८८७ दै। इसमें सब प्रकारके ४२३६८ स्पेण्डिदत ओर १२६३ दूम्स हैं। काम 
करनेवाले मजदूरोंकी संख्या २१६६ दे यहांपर ६ से २६ नं० तकका सुत तथा सभी 
प्रकारका कोरा घुला,.रंगीन माल तैय्यार द्वोता है। 

|्ढ़े 


बम्बई-विभाग 


करीम भाई मिल्स लि।िटेड 
इस कम्पनीमें दो मिक्स सम्मिलित हैं। (१) करीम भाई मिल्स (२) मोहस्मद भाई 
मिल्स | करीम साई मिल्सकी स्थापना सन्‌ १८८६ में हुई थी/भोर मोहम्मद भाई मिल्खकी 
स्थापना १८६६ में हुई थी।इस कम्पनीकी खीकझृत पू'जी २४ लाख रुपयेकी है. । जो 
८८5०० साधारण शेंभर्समें विभाजित की गई है। इस कम्पनोका रजिस्टर्ड आफिस 
१श१७ आउट्म रोड फोर्ट बम्बईमें है। इसका तारका पता ( एश।०॥०७ ) है । तथा 
टेलीफोन नं० २११६७ है। इसके डायरेकर निम्नाद्चित सजन हैं। 


(१) सर सामुन डेविडःबैरोनेट । 

(२) कसंतजी जमशेदजी बाड़िया। 
(३) सर करीमभाई इम्राहीम बैरोनेट । 
(४) सर जमशेदजी जीजी भाई बैरोनेट। 
(५) एफ० ई० दीनशा | 

(६ ) सरफजलभाई करीम माई के० टी० | 


इसकी एजेन्सी करीम भाई इन्राहीम एण्ड सन्‍्सके पांस है। इस कम्पनीके द्वारा जिन दो 
मिलोंका प्रबन्ध होता है उनका विवरण.इस प्रकार है-- 
करीम भाई मिल्स--यह्‌ डिलाइल रोडपर बना हुआ है । इसका टेलीफोन नं» ४०८७२ दै । 
इस मिल्लमें सब प्रकारके ८६८०४ स्पेण्डिड्स और १०४० हुम्स हैं। इस मिहमें ६ से 
३४ नम्बर्तकका सूत काता जाता है। तथा कोरा, रंगीन, धुछा सब प्रकार कपड़ा 
तेथ्यार होता है। ऊपर जिस मोहम्मद भाई मिलका विवरण आया है, वह भी इसीमें 
सम्मिल्ति हैं । 
फाजल भाई मिल्त लिमिटेड 
इस मिलकी स्थापना सन्‌ १६० में हुई थी। इसका रजिस्टर्ड ऑफिप्त १२-१४ आउट्म 
रोड फोर्टमें है। इखका तारका पता-( ॥॥|0(३०७ ) है। तथा टेछोफ़ोन नं> २१२६० 
है। इसके डायरेकर निम्नाद्लित सज्नन हैं| 
( म) जसशेदज्जी अदृशिरज्ञी वाड़िया । 
(२) सर सासुन डैबिड बैरोनेट केश सी० एस० आई० 
(३ ) खर करीम माई इब्नाहिम बैरोनेट । 
४५ 


भारताय व्यापारियोंकरा परिचय 
(४) सर जञमशदजी जोजीमाई वैरोनेट के० खी० एस० आई० 
(५) एफ० ई० दीनशा | 
(६) कर्सन्ी जे० ए० वाड़िया | 
(9 ) सर फ़जल भाई करीम माई के० टी० सी० वी० ई० 
इसकी एसनन्‍्सी करीम भाई इत्रादीम एण्ड सन्‍्ख लिमिटेडके पास है । इसकी खीकत पृ'ज्ो २७ 
छाख रुपयेकी है। ज्ञो ८००० साधाग्ण शेभरोमें विमक्त की गई है। यह मित्र दिखाइड 
रोडपर है। इसका टेलीफोन नं० ३०९५७ है। इस मिलमें ५२२५ ६ स्पेरिबल्ख और १६७६ 
लुम्स हैं। इसमें २५६० सजदूर काम ऋततेहें , इस मिलमें १० से ३४ नम्बर तकका खत 
काना जाता है तथा कोग घुज्ना ओर रंगीन कपड्ठा तैय्यार होता है । 
ख़ाहांम भाई पवानी पिल्म कम्पनी लिमिटेड 
इस मिलकी स्थापना सन्‌ १६२१ में हुई | इमका रजिस्टड ऑफिस १२।१४ आइटम रोड फोर्टमें 
है। टलीम्राफिक एड स 7]0#08 ओर टेडीफोन न॑०२१२६७ है । फन्नठभाई मिल्स 
कम्पनीके डायरेकर्स द्वी इसके भी डाइरेक्श हैं। इनके नामऊपर दिये हैं । इसकी खीछत 
पुज्ञी वीख लाखकी है जो८०००शेअरगेंमें विभक्त दै। यह मिल दिलइठ रोहपर है इसका 
टेलीफोन नं० ४१०२१ है। इसमें ५ ३८८० स्पेणिइल्स और १०५४ हम्स हैं | इस मिलमें ५ 
से३२ नं०तकका सूत छाता ज्ञाता है। तथा कोग,घुद्य ओर रंगीन कपड़ा तैय्यार होता है। 





प्रामयम मिल्स लि।मैटेड 
इस मिलकी स्थापना सन १६२९१ में हुईं। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस, टेल्य्राफिक एड्स, 
इत्यादि वही है जो ऊपरकीदो मिलोंके हैं। इसके डायरेकर्स निम्ताद्षित सज्नन हैं-- 
(१) खर सामुन डेविड बेरोनेट | 
(२) सर जमशेदज्ञी जीज्ञी भाई बैंगेनेट । 
(३ ) ज्मशदजी अर्देसरजी वाड़िया । 
(७ ) एफ० ई० दीनशा । 
(५) सर करीमभाई इत्नाह्दीम वेरोनंट | 
(६ ) सर फन्नलभाई करीमभाई कें० टी० | 
इसकी एचन्सी करीममाई इम्राहीम एण्ड सन्‍्स लिमिटेडके हाथमें है। इसकी खीकछृत पुजी २० 
लाखकी है | जो बीस दजार साधाग्ण शेअर्समें विभक्त है। इसका मिल फ़्यूं सन रोठपर है। 
जहांका टेलीफोन नं००१५५६है। इस मिलमें १५२६० स्पेण्डिस्स,ओर ४७३ ढुम्स हैं। इस 
मिलमें १०से३५ नंवरतकका सूत कव॒ता है। 6था कोरा,धुछा/रंगीन कपड़ा वचाया जाता हैं। 


लकी 


बम्बई-वपिभाग 


पर्ल मिल्प लिमिटेड --इस मिलकी स्थापना १६ १४सें हुईं। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस, तारका पता आर 
डायरेकर्स वही हैं जो उपखाली मिलोंके हैं। इसकी एजन्सी करीम भाई इब्राहिम एण्ड 
सन्सके पास है। इसकी खीकृत पूजी २५छाखकी है जो १० हजार साधारण शेंरोंमें 
विभक्त है। पर्क मिलका कारखाना डिलाइड रोडपर है। वहांका टेलीफोन न॑० ४०४४६ है। 
इस मील्में ४६३५६ स्पेण्डिस्प तथा १७६० छम्स हैं । इसमें १९ से ३० नम्बर तकका 
सूत तथा कोरा रंगोन और सफेद कपड़ा तैयार द्वोता है। 
क़ॉसेंट मिल्स किमिटेड--इस मिलकी स्थापना सन्‌ १८६१में दामोदर मिलके नामसे हुईं थी सन्‌ १६१५ 
में यही मिल क्रीसेण्ट मिलके नामसे प्रसिद्ध हुईं। इसका तारका पता, रजिस्टर्ड ऑफिस 
और डायरेकर्स ऊपरकी मिलोंके अनुसार ही है। इसकी एजेन्सी मी सर करीमभाई इम्ना- 
द्विम एण्ड सनन्‍्सके पास दै। इसकी स्वीकृत पुंणी १५ छाखकी है। जो १५ हजार साधारण 
शेशररोमें बांटी हुई है।यह मिछ फर्यूंसन रोडपर बना हुआ है वहांका टेलीफोन न॑० ४९- 
३१६ है । इस मिठमें सभी प्रकारके कुल ४४६८८ स्पेंडिस्स ओर १०५४ ढृम्स हैं । यहाँ 
१० से ३४ नम्बर तकका तूत निकछता है और कपड़ा ऊपरकी मिलोंकी तरद्द ही बनता है । 
कस्त्रचन्द मिल्स कम्पनी लिमिटेड 
इस कम्पनीके अल्तर्गत २ मिले शामिल हैं। पहला इम्पीरियल मिल ओर दूसरा कस्तुर- 
चंद मिल । इस्पीरियछ मिलकी स्थापना सन्‌ १८८२ में हुई थी । सन्‌ १६१५ में इसका 
जीरो द्वार करवाकर यह कस्तूरचन्द्‌ मिलमें मिला लिया गया । कस्तुर्वन्द॒मिलकी 
स्थापना सन्‌ १६१४ में हुईं थी। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस १२१४ आउट्रम रोड 
फो्ट में है। तारका पता ५५४॥॥०(१६००” है। तथा टेलीफोन नं० २१२६७ है । इसके 
डायरेक्टर्घ निम्नलिखित हैं:--- 
(१) सर फजल भाई करीमभाई के० टी 
(२) अदेशर जमशेदुजी वाड़िया 
(३) सर करीम भाई इत्राहीम बेरोनेठ 
(४) हाजी गुलाम महम्मद आजम 
(४) एफ० ई० दीनशा 
(६ ) आँ० सर फीरोज शेठना ओ० बी० ई० 
(७) कीकाभाई प्रेमचल्द्‌ 
इसकी एजेन्सी करीम भाई इब्राहीम एल्ड सन्‍्सके पास है। इसकी खीकृत पूजी ४८ 
लाख रुपया है जो ३६०० साधारण शेझरमें विभाजित की गयी दै। इन दोनों मिलोंमें 
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भारतीय व्योप्रारियोंका प्रिचर् 
मिलाकर स्परिहल्घ 
कप माइक मे तल ले उस और 
सधुरादाप्र मित्स दिम्रिेड:--_स मिलकी स्थापना सन्‌ १८८३ में क्वीन्स सिल्सके नामसे हुई। 
सन्‌ १६१३ में यह किद्नजान मिल्सके नामसे प्रसिद्ध हुई | उसके पश्मात्‌ इसका जीणो- 
हद जय अं अवर इसके ढाइरेक्ट्स प्राय: वही छोग हैं 
कस्तरचल्द मिलके हैं। केवल कीका भाई प्र के हाय 
बस 734९%० भाई प्रमचन्दक्ी जगह इसके ढायरेंबरटरोँमें 
इस मिलकी खीभत पृजी २४ लाखकी है। जो ४८०० साधारण शेश्ररोमें विभक्त कर 
दी गई है। यह मिल ढिलाइलरोड पर बना हुआ है । जहांका देढीफोन न० ४०८५१ 
है। इस मिल्में २५६६ सेणडत्स ओर ९०७ छू्स हैं। इसमें २४६५ मजदूर क्रम 
करते हैं। यहां पर भी रंगीन, सफेद, कोरा ओर धुछा हुआ कपड़ा वनता है | 
माधवराव प्िन्धिया मिल्स लि;मिटड--इस मिलकी स्थापना सन्‌ १८८६ में सन मिल्नके नाम 
से हुई थी। सन्‌ १६१७ में जीर्णेद्वार होनेपर इसका नाम बदलकर माधवराव 
सिंधिया मिल्स कर दिया गया | इसका आफिस आउट्म रोड फ्रोटमें है।इसके तारका 
पता मिलभ्राफिस (70606) है। तथा टेलीफोन नं० २१२६७ है। इसके 
ढायरेक्‍्टर्स (६) सर खासुन ढेविड वेरोनेट (२) जमशेदजी अदेंसर वाढ़िया (३) क्रीममाई 
झाहिम बेरेनेट (४) एफ0 ६० दीतशा (५ ) झाँ० पर फ़रोज सेठता (६) असर 
जमशेदजी वाढिया आर ( ७ ) सर फेज भाई फरीम भाई के० टी० हैं । 
इसको एजन्सी करीम भाई इआहिम एन्‍्ड सन्‍्स लिमिटेडके पास है। इसकी खीक्षत पूछी 
३८ ताल हैज़ो २० हजार परिफेरेन्स तथा १८ हजार साधारण शेमरोमें विभक्त है। इसका 
कारखाना लोभर परेढ् है । इसका टेहीफोन नं० ७0६१० है। इस मित्वमें ४४३२५स्पिटल्स 
तथा ६०४ छूस्स हैं। इसमें २३१० मजदूर काम फ़रते हैं। यहां सब प्रकौरका कपड़ा तैयार 
होता है । 
प्रैडबरी मिह्स सी ओ स्थापना सन्‌ १८८३ में रिपन मिछके नामसे हुई थी इसी 
मिलका नाम बदछकर सन्‌ १६६४ में प्रैढवरी मि्ठ हो गया। इसका रजिस्टरड भॉफिसत 
११५१४ आउट्म रोड ( फोर्ट ) में है । बारका पता-मिल आफिय ( !॥॥0709 ) और 
देलीफोन ल॑ं० २१२९७ है इसके ढाइरेक्टर फरीव २ उपरोक्त मिलवाले ही हैं। सिफ 
आर० वी० जीमी भाई और बैरामनी जीज्ी भाई विशेष हैं । 
इसकी एजेन्सी करीम भाई इब्राहिम एण्ड सन्‍्स लिमिटेड के पास है। खीडृत पूजी २५ 
लाखकी है। जो ६ हार प्रिफरेन्स तथा ४ हजार साधारण शेबरोमें विभतत कर दी 
एयी है इसका कारखाना रिपन रोढपर है शिसका टेलीफोन त॑० ४०८४९ है। हंस मिततमें 
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बम्बई-विभाग 
३५८८७ स्पिडछृछ ओर ६६२ करे हैं। तथा इसमें १६४१ मजदूर कार्य करते हैं। यहां 
बी गा १२ तकका सूत काता जाता है। इस मिल्में सभी प्रकारका कपड़ा तैयार 
ता है। 
सुरारजी गोकुछदास स्पिनिंग एण्ड विषिह् कम्पनी छिमिटेडः--इसकी स्थापना सन १८७२ में सेठ 
मुरारीजीके दवाथोंसे हुई। इसकी स्वीकृत पूडजी ११५०००० है। जो ११४० शेबरोंमें 
विभक्त की गयी है। इस मिलमें ८४००० स्पेंडड्स तथा १६०० लम्स हैं । इसमें 
४२०७ मजदूर काम करते हैं। इसके डाइरेफ्टर सेठ नरोत्तम मुरारजी (२) आँ०सेंठ रतनसी 
धरमसी मुरारजी (३) एफ० ई० दीनशा (४) त्रीकमदास धरमसी मुरारणी ( ६ ) 
अम्बात्ञाढ साराभाई (६) ए० जे० रायमंड (७) शॉतिकरुमार नरोत्तम मुरारजी हैं। इसको 
एजन्सी मेप्त्॒तत मुरारजी गोकुलदासके पास है। इप्तमें खाकी कपड़ा, ड्रील, शर्टिंग 
कोटिंग आदि २ सभी प्रकारके कपड़े बनाये जाते हैं। 
एक।यन्प कारन मेन्युफेक्चरिंग कं७ लिमिंगेड--इसका मिल तारदेवमें है। द्म्स ४६२ स्पिडल २८११६ 
ओर केपिटल ७ लाख है। इसकी एजंट मोरार भाई बृजभूषण दास एण्ड कम्पनी हैं। 
अपोक्षों मिल्स लिमिटेड-मिल डेहिस्ले रोड में है। इसमें छूम्स ८६६ और स्पिडरूस ३६६५४ 
हैं। केपिटठ २४ लाख है और इसके मैंनेजिंग एजंट इ० डी० साख़ुन एण्ड कम्पनी 
है। ऑफिसका पता--डगछ रोड बेहार्ड स्टेट है। 
डेविड मिल का्पनी लिमिटेइ--मिल करोढ रोड परेठमें दे छृूस्स ११३० और स्पेंडड्स ८२६२६ 
हैं। केपिटल २२ छाख ओर एजंट ई० डी० सासुन एण्ड कम्पनी ढिमिटेड है | 
हैं? ढो० साइन युनाइटेड कं० लिमिटेड--मिल ग्रुप देव रोडपर है। इसमें छूमस ८०० ओर स्पेंडल्स 
३७१२० है। एजंट ३० डी० सासुन एण्ड कम्पनी है । 
जेकोब धाउन मिल - मिल सुपारी बाग रोडपर है इसमें २२८१ छूमुस और १००८२ स्पेंडर्स हैं। 
एजंट इै० डी० सामुन कम्पनी लिमिटेड है। 
रेचल साउन मिन्न-चिंच पोकछी रोड, छुम्स २०२० हैं । इसके एजंट है ३० डी० सासुन कम्पनी 
लिमिटेड । 
ई० डी० घाउन मिल्न्-म प रोड, लुप्त ८४१ स्पेंडल्स ६००२६ एजंट ई० डी० सासुन एण्ड फम्पनी 
छिमिटेड। ऊपरकी चार मिलें और मेंचेस्टर मित्र, टर्की रेड डे इवक्से नामकी ६ मिलोंकी 
सम्मिलित पूजी ६ करोड़ है। इन सब मिलोंकी एन्नंट इ० डी० सासुन एण्ड कस्पनी 
लिमिटेड है। 
इग्डियन मेन्‍्युफैंक्चरिंग क॑० ल्ि०- इसका मिल रिपन रोड में है । इसमें लूमूस ६६० झोर स्पिंडछस 
४१३२८ हैं। केपिटल ६ लाखका है । एजंट दामोदर थैकरसी मूलनी एण्ड कम्पनो 
१६ अपोलो स्ट्रीट फोर हैं । 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 

जमशेद मेल्यूफेक्चरिंग:कम्पनी लिसिव्ेड--मिल फरग्युसन रोडपर है । एजंट होस्मसजी अरदेशर 
एण्ड संस हार्नवीगेड। छूमस ४६४ और स्पेंडड्स ३१३०० हैं । 

वेह्टने हणिव्या स्पीरिंग एयड मेन्युफेक्चरिंग ४० लि०: एजेंट थैकरसी मूलजी संस एप्ड कम्पनी १६ 
अपोलो स्ट्रीट फोर्ट है। इसमें स्पिंडल्स ४१७६० ओर लूम्स ६७७ हैं, केपिटल १२ 
लाख दे । 

माधवजी घरमसी मेन्युफेक्चरिज्ञ कम्पनी लि८--पूजी २०२३७५० हे । स्पेंडिल्स ३७८१२ और 
छुम्स ६०३ हैं। एजण्ट--गोकुलदास माधवजी संस एण्ड कम्पनी होनवीरोड है। 

गुधिक्ति मिल्स लिमिट्डः-्यूशिवरी गोड-लम्स ४५२ स्पिण्डल्स ३६२४२ केपिटल १५ छाख, 
एन्नंट मंगलदास मेहता एण्ड कम्पनी १२३ एस्प्लेनेड रोड फोट है। 


बाम्वे काटन मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी छिमिटेड:--मिल काला ववोकीरोड, केपिटल २६४०७७०, 
स्पिण्डल्स ३३६४८ और ट्स्स ७६४ है। एजण्ट-दोर्मसजी संस ऐश्ड कापनी दवानेवी 
रोड फोर्ट है। 

जेम्स मेन्युफक्चरिज्ञ कम्पनी रि०-मिल फरमग्यूसन रोड पर है। एजण्ट घालणी शामजी एणएड कम्पनी 

४ दलाल स्ट्रीट फोट' है। फेपिटल १२ छाख, द्म्स ८३४ और स्पिण्डल्स ३०४५० है। 


विक्‍्टे रिया ।मिक्स 'छिमिटेठ:--गाम देवीरोड, ऐंजएट मगनछाल मेहता एण्ड कंपनी १२३ एस्प्हेलेड 
रोड फोट है। पूल्जी ८ छाझा, लुम्स २७ हजार और स्पिण्डल्स ५५६ हैं। 

डायमंड स्पीनिंग एण्ड वीचिंग मिल्स क॑ लिमिटेड--परेछुपर है। एजंट गुठाबचन्द ऐण्ड कम्पनी १६ 
अपोलो स्ट्रीट फोर्ट है। पूठजी ३९१७६१८) है ढूम्स ३४५५२ ओर स्पिंडल्स ७५८ हैं। 

किछाचेद्‌ मिल कं० छि०--एजंट किलाचन्द देवचन्द एण्ड कम्पनी छि० ५५ अपोलो स्ट्रीट फोर्ट है, 
पू'जी ४०३३४४५) दै। 

न्यु केसरे हिन्द मिल--चिंच पोकली, एजंट वसनजी मनज्ञी एण्ड फम्पनी एल्फिस्टन स्कछ, पूंजी 
६ लाख स्पिंडब्स ४०६४४ भोर दृम्स ११०४ हैं। 

खटाऊ मकनजी स्पीनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी छि०--भायखला एजंट खटाऊ मकनजी एण्ड कम्पनी 
लक्ष्मी विल्डिंग ४२ बेलार्ड पेअर फोर्ट, पूजी २९६५००० स्पेंडल्स ६२८४४ ओर लूम्स 
१६ १९ हैं। 

भसु . बीरजी मिल्‍स लिमिटेड--लछोअर परेल एजन्ट एवच० एफ० कोमिसरी एल्ड कम्पनी। पूजी 
8४१६ ७८२०) स्पिंदल्स ३६२०८ र्स्स ६०० हैं। 
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फिनिक्स मिल छिम्रिटेड--फरग्यूसनरोड, एजंट रामनारायण हरनन्दराय एन्‍्ड सन्स १४४३ एस्प्लेनेड- 
रोड फोर्टे, पूंजी ८ छाख, र्पिण्डल्स ५२५०० छृस्स ६६६ हैं । 

बिडला मिल्स छिसिटेड नं० १--एटिफंस्टन रोड, एजट एलन रहीमतुला एन्ड कम्पनी च्चंगेट स्ट्रीट 
फो्टे, स्पिएडल्स १६०८६ छृस्स ३२०। 

बिहुछा मिल्स लिमिटेड ने ३--सिवरीरोड परेछ, एमंट एलन रहीम तुला एण्ड कम्पनी चर्चंगेट फोट 
स्पिंडल्स २५१६२ छुम्स ४००-दोनों मिल्लोंकी मिश्रित पूजी ६०६८८००। 

कुरका रपीनिंग एण्ड बीबिंग मिकू--कुरला, एजंट कावसजी जहांगीर एण्ड कम्पनी लिमिटेड, लम्स ७१६, 
स्पिंडल्स २७६४०, पू'जी १३ लाख, आफिस चर्चंगेट ष्ट्रीट फोर्ट। 

सून मिल्स छिमिटेड-शिवरीन्यूगेड, छुम्स ७५६ स्पिडल्स ३४४६४ पूजी २९०००० एजण्ट पी० 
ए० होरम्सजी एण्ड कम्पनी ७० फ़ारवस्ट्रीट फ़ोट | 

एम्पायर एडवर्ढ स्पिनिंग एण्ड मेन्‍्यूफ्रेक्चरिंग कम्पनी छिमिदेड--रेरोड मजगांव,लूम्स१३६३ स्पिंडल्स ४६- 
४५२, पू'जी १५ लाख ए० बी०,डी० पेटिट ए० सने कम्पनी ७११ एछफिंस्टन सरकल फोर्ट। 

सेंचुरी स्पीनिंग एण्ड मेन्यूफेक्चारिंग कम्पनी छिमिटेड--एल्फिस्टनरोड, २६६६ लम्स रिपण्डल्स १०४- 
६८० पू'ज्ी १८४०००० एजंट सी० एन बाडिया एण्ड फम्पनी । 

फ्राउनस्पीनिंग एण्ड मेन्‍्यूफेक्चरिंग क॑ं० रि०--परेल, छस्स ६६८ स्पेण्डल ४१७६८ पूंजी ८ छाख 
एजरट पुरुषोत्तम विद्वलदास एएड कंपनी १९ अपोलो स्ट्रीद फ़ोटे । 

नेट मिल्स लिमिटेड--फाथू सन रोड छम्स ६३० स्पिण्डल्स ३५८६ एजेंट तिलोकचंद कल्यानमल 
एगडको कालवादेवी कल्याण भवन, पूजी १६ लाख । 

सिंशेक्ध् मिद्स कं लिमिटेड - मायखडा, स्पिणिडिस्प ३७२०८ दृम्स १२३० पूंजी २९ लाख ५० 

हजार, एमएट एलन ब्रदर्स एण्ड क॑० ( इण्डिया ) लि० हार्नवीरोड | 

स्लोवमेन्युफेक्चरिंग कं० छि--लूस्स ७४४ स्पिण्डड्स २६१०४, प्‌ूजी १० छाख एजण्ट टनंर मरीसन 
एण्ड कं० लि १६ बें$ ष्ट्रीट फोट | 

कोहिनूर मिल्स कं० लि -दादर, पूजी ११ लाख, २९११४ स्पेंडस ७४४ छम्स, एजंट किलिक 
निक्सन एण्ड कम्पनी लि० होम स्ट्रीट फ़ोट । 

गोल्ड मोहर मिल्स कं० लि०--दादर--लृम्स १०४० रिपंडल्स ४२४७२ पुंजी २० लाख, एजण्ट जेम्स 
फिनले कं० लिमिटेड फोट । 


फिनले मिव्स छिमिटेड--परेल, ल्म्स ८१२, स्पिएडल्स ४६१७२ प'जी २१ छाख, एजण्ट जेम्सफिनले 
एण्ड कँम्पनो लि० फोट 


इसके अतिरिक्त ओर भी कई मिलें हैं सब मिला कर इनकी संख्या करीब ८० है। पर उन 
सबका परिचय स्थानाभावसे यहां देनेमें हम असमर्थ हैं । 


- १ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
रेशम के कारखाने 


(१) सासून एण्ड अलायन्स (धिल्‍्क मिल्स कंपनी लिसिटेड--इसका रजिस्टर्ड ऑफिस ३ 'फाखेस 
स्ट्रीट फोर्टमें दै। इसका कारखाना विक्टोरिया रोड मम्मगांवमें है। इसमें २८५ लम्स 
तथा ६५२० स्पेंडरस हैं। इसकी स्वीकृत पृजी १० लाखकी है। इसमें ६६७ आदमी 
काम करते हैं। इसके मैनेजिंग एजंट डेविड सासून एण्ड कंपनी लिमिटेड है। और 
डायरेक्टर निम्न लिखित सज्ञन हैं। 

(१) एच० एच० स्कायर 
(२) सिने ब्रुड डब्ल्यू 
(३) एच० टेस्वल 

(४) इदेश्वरदास लक्ष्मीदास 
(५) एफ, आर, वाड़िया 
(६ ) रणछोड़दास बी० मेद्टरा 

(२) छोइ सिह मिल्स कंपनी किमिंटड--इसका रजिस्टर्ड आफिस १०७ हार्॑बी रोड फोर्ट वातईमे 
है. और कारखाना सुपारी बाग रोड परेढमें है। इसमें सब्‌ १६२५ में ३८० आदमी 
काम करते थे । 

उनके कारखाने 


(१) वास्बे ऊछन मेन्यूफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड--इसका आफिस इवर्ट हाउस, टेमिरंड लैन पोर्ट में 
हूँ इसका कारखाना दादरमें हैं। यहाँ पर ऊनो माल तयार होता है। इसके मैंने- 
जिंग एजण्ट एंग्लोइयाम कारपोरेशन छिसिटेड है। तारका पता--रैबर्ट ( 7 एक ) 
है। इसमें सन्‌ १६२५ में ६६१ आदमी काम करते थे। 

(२ ) वाड़िया ऊश्नन मिछ ( हांगकांग मिल कछिमिटेड )-इस का ऑफिप्त उडबी रोड फोर्टमें है। 
कारखाना चिंचपोकली पर है। इसकी स्वीक्षत पुजी १ करोडकी दै। जिसमेंसे ८७ 
लाखकी पु'जी वसूल हो चुकी है। इसमें १९० लूमल औरकी १०४०० स्पिडल हैं। इनके 
छऋतिरिक्त 8८०० सूत बनानेके स्पिंडल हैं। ओर २८८० ऊन कातने वाड्ले स्पिंडछ हैं। 
इसके एज्नंट हुसैन भाई पिलानी वाड़िया एण्डको है। 

(३) रेसंड ऊछन सिद्ध (डिमिट्ड-- इसका आफ़िस $० डी० खासुन विल्डिड डूगल रोड बेला स्टेट 
पर है। इसका मिल थाना (बम्बई ) में है। इसकी स्वीकृत प्‌ जी (० ठाखकी 

है। इसमें सन्‌ १६२५ में ६०० भादमी काम करते थे। इसकी भारत ओर 
इललड़की एजेंट ई० डी० साधन एण्ड कंपनी लिमिटेडके पास है। इस कंपनीका 
| 





बंबई विभाग 
घम्बईका पता पो०वा० न॑वर १६८ है। मोर वि्ञायतका पता ७३ विंटवर्थ स्ट्रीट मेंचेस्टर 
है। इसके अतिरिक्त बम्बई इस्डियन ऊलन मीछ कंपनी लिमिटेड और धरमस्ी मुरार्जी 
उलन मील ये दो मिक्े और है। 
लोहेके कारखाने 

(१) गहगनजी० ओ० एण्ड कंपनी--इस कंपनीका कारखाना जेकोब सरकलमें है। यहां पर लोहा 
गछाया जाता है ओर ढलाईका काम होता है।यह कम्पनी इंननियरिक्षसे सम्बन्ध रखने 
वाला सामान तेय्यार करती है । 

(२) ख्ो० डी केरावाछा एण्ड कंपनी--इस कंपनीका कारखाना चिंचपोऋछी पेरलमें है। यहां 
छोहा तथा पीतछकी ढलाईका काम होता है, इसके मालिक हैं मि० सी० डी० केरा 
वाला | तारका पता है. “मशनिरी” 78०0707 | 

(३ ) कारोनेशन झायने वर्कख--इंसका कारखाना गिल्डर स्ट्रीट लेमिंगटन रोड पर है। यहां पर लोहे 
की ढलाईकां काम द्वोता है । इस कम्पनीमें मि० गफूर मेहर अली, मि* जाफर मेहर अली 
आदि व्यक्ति भागीदार हैं। 

(४ ) एम्प्रेस आयने एण्ड म्रास वकंस--इसका कारखाना परेलमें है। यहां पर छोहा ओर पीवलकी 
ढलाईका काम होता है। इसके मालिक हैं बरजोरजी पेस्तनजी एण्ड सन्‍्स | 

(५) गाक्िक एण्डको-इस कंपनीका कारखाना जेकोब सरकल पर है। इस कस्पनीमें इंजवियरिहगः 
तथा लछोहेकी ढलाईका काम होता है। इसकी एक ब्रेंच ऑफिस मस्कती मार्केट अहमदा- 

बादमें है । इसके पास नीचे लिखे विदेशी कारखानोंकी एजंसियां हैं | 
(१) श्येंग्स एणएड को लिमिटेड सेनेटरी इज्जिनियर ग्लासगो । 
(२) सी, एफ, विल्सन एएड को आँइल एजिन मेकर एबरडीन। 
(३) ब्रिज् एएड आयतले बर्क शिकागो । 
(४) स्टेंडड मेटल विंडोस कम्पनी ब्राम्बीज 
इस कम्पनीका तारका पता गारलिक ( पथ: ) हैं। 

(६ ) साशलेढ प्राइस एण्डकम्पनी लिमिटेड--इस्का कारखाना मजगांवमें हैं। तथा ऑफिस फिनिक्स 
बिल्डिज्न वेला्ड स्टेट पर हैं। इसकी स्वीकृत पजी १० छाखकी है। यह प*जी 
१००) प्रति शेमरके हिसावसे वसूछ करली गई है। इसके निम्न लिखित डायरेक्टर हैं। 

(१) सर छल माई सामलदास कैटी, सी० आई० ० 
(२ माधवजी डी० ठाकरसी 
(३) एच० पी० गिन्‍्स 
(४ ) बालचंद हीराघचंद॑ 
४३ 


भारताय व्याप्रारियोंका परिचय 


(५ ) एन० बी० स ऋइलतवाला 
(६ ) जे० डी० गांधी- 


रिचिर्डसन एण्ड क्र,डस-इसका कारखाना भायकहामें है, इसके यहाँ मकान बनानेका 
ठेका तथा छोद्दा ओर पीतछ गलानेका व ढालनेका काम द्वोता है। यह कम्पनी धातु ओर हा्डबेश्रकी 
व्यापारी हैं। इसका तारका पता, “आयरन वर्क्स” है। 

एलकाक ऐश डाउन एण्डको लि०--इसके कारखाने मझगांव और कर्नाक बन्दरपर हैं । इनके 
यहां सभी प्रकारका जहाजी तथा इमारतो काम होता है और सभी प्रकारकी मरम्मतका काम भी यह 
लोग करते हैं। इनके तारका पता रिपेयस्स (३०७७४7४ है। 
सीमेन्ट कम्पनी 

पोर घन्दर स्टोन कम्पनी लि०--इसका आफिस २०३-६४ हानवीं रोड पर है । तारका 
पत/ * छाइटस्टोन” है इसके कारखाने पोर बन्दरमें ओर वम्बईमें दे । 

इण्डिया सीमेल्ट कम्पनी लि०--इसका आपफिप्त बास्त्रे द्वाउम्त न्रुस स्ट्रीट पर है। कारखाना 
पोरबन्दरमें हैं, इसकी स्वीकृत पू'जी ६० लाख है जिसमेंसे ३६७७१४० रु शेञर बेंचकर वसूल 
किये गये हैं। इसके एजंट टाटा सन्‍स लि० है। तारका पता है “टाटासीमैल्ट” । 
रंग और बारिश 

पायोनियर इण्डियन पेण्ट एण्ड आईल वकसे लि० इसका कारखाना भाईकलामें है। यहां पर 
खब प्रकारके ऑइल, पेन्ट वार्निश ओर दूसरे तेल तैयार होते हैँ । इसका ऑफिप्त ११ छवलेन 
भाईकछामें है। 
चांक्लका मिल 

श्री अन्नपूर्णा राइस मिल--फालबादेवीमें हैं । 
पेपर मिल 
“7 /र्गाँव पेपर मिल्स-इसका कारखाना गिरगाममें है। ओर आफिस ७७-७६ अपोलो 
स्ट्रीटमें हैं । 
खपड़ा नालिया कारखाना 

भारत पलो रिद्ठ टाइटस कम्पनी --आफिप मोरारभाई बिल्डिल्न अपोछो स्ट्रीढमें है । इसके 
प्रधान पार्टनर है खान धद्दादुर नसखानजी मेहता । 


 । 


५०+804242, 
लक्षडका फारसाना 
मेससे टिम्बर एण्ड ट्रेडिड फो० छि०-इसका नाम सन्‌ १६४२२के पूर्व मेससे करी एण्ड 
जरेंद को० लि० था। इसका भारतमें प्रधान आफिस वम्बईके हानेवी रोहपर यार्क॑ विल्डिझ्ममें है । 
इसको एजेण्ट ओर डीपो सारतमें इस प्रकार हैं। 
कलकता--एजेन्सी गीलैण्डर्स अ्व्यूथनाट एण्डक़ो, डीपो--खिद्रपूर पर है । 
मद्रास-डीपो बोचपर है । 
फरांचो--एजेंन्ट मैकीनान मेंफेन की एण्डको, डीपो मैकलाड रोड पर है। भारतमें इसकी सभी 
आफ़िश्षोंका तारका पतां दै जिर्रा उंकप'ब0, 
चमडेके कारखाने 
बेहदन इण्डिया आर्मी बूट एएड हक्सोयमेल्ट फैक्टरी “इसका कारत्ाना बस्चई नगरसे थोड़ी दूर उपनगर 
घरावी ( 0॥५72४ ) जि० शिवमें है ओर आफिप तारदेव बम्बई न॑० ७ में है। 
हाी नूर मुहम्मद एएड हाजो इस्माइलक कारखाना 7२०) ठत्र बैकुरोड भाईखलामें है यहांपर चमड़ा 
ओर खाल पकाकर कमाई जाती है । इसके मालिक हाजी नूर मोहस्मद, दाजी- 
छाल मोहस्मद्‌, हाजी ईसा तथा हाजी उस्मान हैं । इनके लंदनवाढ़े आफिसका पता 
एच० ईसा एएड को० ५६ बर्माण्डसे स्ट्रीट छल्दुन 8. 7, 7. है। 
कॉटन प्रेस 


१--घन्दारामनी प्रेत - फोछाल, मालिक मूलजी हरीदास । 

२३- कोलावा प्रेस कम्पनी लि०-इंसका आफिस ए्पलैनेड रोड फोर्टमें है ओर इसकी फैक्टरियां 
आगरा, बांदा, कोपवछ ( [0/0७! ) हुबछी, गड़ग, काजगांवमें दै। 

३---फाये स प्रे न एएड मैन्यू फेहवरिंग कम्पनी ल्लि०--इंसका आफिस फार्वेस बिटिडिक्लन होम स्ट्रीटमें है। 
इसमें स्वीकृत पूजी १० छांखकी लगी हुई है। इसके पारटनर्तमें प्रधान फ्रारबंस एण्ड फार्बेस 
केम्पबेल एन्ड को० लि० हैं। ;$ 

४-फोर्ट प्रेष़ कम्पनी ल्लि०-7ईसका आफिपत कोछाबा रोड बस्वई न॑० ५ में है। इसमें २ छाख ८५ हजार- 
फी पू'जी छगी हुई है जो ४9५)%०प्रति शेयरके हिसावसे छः सौ शेयर बेचकर इकट्टी को 
गयी है। इसके डायरेक्टरोंमें सेठ करखनदास टी० रावज्ञी जे० पी०, ( चेयरमैन ) मानेक 
शाह, एन० पोचखानवाला, ( सालीसोटर ) जमशेदजी ए० एच? चिन्मय, पेस्तमज्ञी 
शापुरणी नारियलवाढा तथा मगनढठाढ डी० खछर जे० पी० हैं । इसके सिक्र टरी हैं 
जमियवराम जगज्ञीवन फृपाडिया | 

& ५५ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


५--मद्गास यूनाइटेड प्रेस कम्पनी लि० --ईंस्माइल विल्डिज्न हानंवी रोडपर इसका आफिस है। इसकी 
जीनिंग तथा प्रेसिंग फेक्टरीज््‌ बम्बईके अतिरिक्त गुस्टकाछ, कोइम्बटोर, तीरूपुर, तथा 
डिन्डिगढपें हैं। इसमें स्तरीकृत पूंजी १५ लाख की है जिसमेंसे ६ लाख ८० हजार व्सूछ 
करके छग चुका दै। इसके डायरेक्टरोंमें सेठ शान्तिदास आशकरण जे० पी० चेयर मैन 


हैं तथा पाठक सन्‍्स एन्‍्ड कम्पनी इसकी मेंनेजिंग ऐजेन्ट है इसका तारका पता है 
“बहने? ( जौ ०४६०७ ) 


६ै--मनयढ़ मैन्यू फेक्चरिंग काप्रनी लि*7की जीनिंग ओर प्रेसिंग फैक्टरी चलती हैं। इसका आफिस 
४७ मेडोल्स्ट्रीट में है इसमें स्वीकृत पू'जी ३ लाख ५० हजार की छगी हुई है जो २५०) 
रु० प्रति शेयरके हिसावसे १ हजार ४ सो शेयर बेंचकर वसूछ कर ली गयी है । इसके 
डायरेफररोंमें निम्नाद्वित व्यक्ति है :-- 


सेठ मेघन्ी ल्क््मीदास ('ेयरमैन) 
» मगनलाल दल्पतराम खखर 
» प्रागज्ी इबजी 
» गिरधरलाल हरीज्ञाछ मेहता 
» नारायणदाध गोकुलदास 
इसकी एजेन्सी नेनसी शिवज्ञी ए० फो० के पास है। 
$--न्य प्रिन्स आफ बेर प्रेस को० ल्ि०-- इसके द्वारा कॉटन जिनिड्ढ, प्रेसिड्डः फैक्टरी तथा आइल 
मिल चल रहे हें। इसका आफिस फर्बेस बिल्डि'ग होम स्ट्रीटपर है। इसकी फैकरी 
बम्बईके अतिरिक्त बरसी, बीजापुर, बुढ़ानपुर,हुवली,खांवरगांव, डोडेंइ्चा, मल्कापुर।धूलिया 
मूर्तिजापुर, तथा पुल्गांवमें हें। इसकी स्वीकृत पूंजी ३ छाख है जो ५००) रु०प्रति शेयरसे 
६ सो शेभरों में विभाजित हैं| इस प्‌'जीमेंसे (६५ शेयर बेचकर २ छाख ६७ हजार 
५००की रकम वघूछ की गयी है। इसके सेक्र टरी तथा ट्रे मरसे फार्बंस एन्ड को० लि० है। 
८--फ वें सर केम्बल पेस्टनं इस्डिया काटन को० लि०--इसका आफिस ओरियन्टछ बिल्डिड्ढ हार्नवी 
रोडपर हैडायरेक हैं जी० ६० डी० लैगढी, जी० धायगिस, एम एन० पोच 
खानवाला, ए० एच० रोडेश। इसकी मेनेजिंग ऐजेन्सी लैंग्ली एन्ड फम्पनीके पास है 
ओर तारका पता है लैंगलेट ( [,878०6 )। 


मिल-ऑनसे 
॥77.7..0 ए८7२५, 


मिल आनसे 
का आई 
सर ईं० डी सासून एण्डको लिमिटेड 


इस समय इस फर्मके चेअस्मेन सर विकर सासून थर्ड बेरेनोट हैं। आपका जन्म सन्‌ १८८१ 
में हुआ | आपकी शिक्षा क्रे म्त्रिजके ट्रिनीटी कालेजमें हुईं । आप ई० डी०सासुन एण्ड को० के सिनि- 
यर हिस्लेदार हैं, जोकि मारतवर्ष में सबते ज्यादा स्पिंडल्स ओर छृम्सकी भेनेजिज्ः एजंट है। 
सासून महोदयने गत युरोपीय मद्दायुद्धेग समय सन्‌ १६१४-१८ तक केप्टनशिप की थी। उसमें 
जाप जख्मी भी हुए थे। अपने पिताजी सर ई० डी० सासूनकी झृत्युके पश्चात्‌ आप सन्‌ १६२७ 
में बेरेनेटकी गद्दीपर बैठे । इस समय आप एडवर्ड सासून एण्ड० को छि० के चेअरमैंन हैं। आप 
व्यापार ओर उद्योग धन्धे सम्बन्धी विषयोंमें बड़ी दिलचस्पी रखते हैं तथा आर्थिक जगतमें प्रभाव पैदा 
करनेवाले महत्वपूण प्रश्नोंमें अप्रगण्य पार्ट' लेते हैं। आप बम्बईकी मिल आने एसोसियेशनकी 
ओरसे सन्‌ १६२० ओर २६ में लेजिस्ट्रेटिक्ट कोन्सिलके मेम्बर चुने गये ये। आप %ई मिल्ोंके 
मेंनिजिंग एजंट तथा मालिक हैं। जिनका परिचय पहले दिया जा चुका है। 





सर कावसज्ी जहांगीर रेडीमनी 


इस फर्मके संस्थापक बम्बडके प्रसिद्ध परोपकारी गृहस्थ सर कावसजी जहांगीर थे। आपका 
जन्म सन्‌ १८२४ में बडोदा राज्यके नवसारी आममें हुआ, १५ वर्षकी आयुमें आप मेससे डेंकन 
गीपकी कम्पनीमें नो ऋर हुए, पश्चात्‌ ओर कई मित्त २ कम्पनियोंमें आपने सर्विस की, कुछ समय 
तक सर्विस करनेके बाद आपने दो यूरोपियन फर्मो की दुछाली करना प्रास्भ किया और उसके पश्चात्‌ 
आपने चीनके साथ स्वतन्त्र व्यापार झुरू कर दिया जिसमें आपको बहुत छाभ हुआ | 
आप बड़े दानो ओर उदार सज्नन थे सबसे पदिले आपने २ हजार पोंड इग्लैंडकी रूंदुन फीवर 
अस्पतालमें दिये, उसके पश्चात्‌ आपने सुरतमें सर कावसज्ञी जहाँगीर हास्पिटठ, सर कावसजी 
जद्दांगीर युनिवसि टी द्वाल, पूनेमें इन्जिनियरिंग कालेज, दिस्टूं जर्स होमफूंड सोसाइटी, सर कावसजी 


भारतीय व्यपारियोंका परिचय 
5252: 600 4: 4/00%8 &6 कह: 


जहांगीर आई-हास्पिटछ, ( आंखका दवाखाना ) एल्फिस्टन कालेजका मकान, तथा सिन्‍्ध हैदराबाद 
पागलों का हास्पीटछ ओर बगीचा इत्यादि सार्वजनिक संस्थाएं निर्माण की। वस्वईके .दानबीरोंमें 
आपका नाम बहुत ऊँचा था। आपकी योग्यता ओर दानवीरतासे प्रसन्‍न होकर सरकारने आपडो जै० 
पी० की उपाधिसे सम्मानित किया है। इसके बाद सन्‌ १८६० में आप इनकपटैक्स डिपाईसेन्टके 
कमिश्नर नियुक्त हुए। सन्‌ १८७१ में आपको सी० एस० आई० ओर १८७ २ में सर नाइटका अल्काव 
प्राप्त हुआ | १८०८ में आपका स्वरगेवास हुआ आपके कोई पुत्र न होनेकी वजहसे आपने अपने 
बड़ें भाईके पुत्र जहांगीरजीकों गोद लिया। 

सर कावप्तजी जहांगीर वेशोंनेट जे० पी० 


आपका प्रथम नाम जहांगीरजी था। आप सर कावसजीके ( प्रथमके ) बड़े भाई हीर जी 
जहांगीरके बड़े पुत्र सेठ जीवनजीके "नर थें। आपका जन्म सन्‌ १८५२ में हुआ । आपकी शिक्षा 
एल्फिस्टन कांलेज़में हुईं। आपने अपनी पत्नी श्रीमती धनवाईके साथ कई वार विलायत यात्रा को। 
सन्‌ १८६४ में झत्र आप चोथी वक्त छन्दन गये थे तब श्रीमती विकरोरिया महारानीने अपने हांथोंसे 
आपको सग्नाइटके प्रसिद्ध खितातका चांद प्रदान किया। उस समय आपने इम्पीरियल इन्स्टीट्य टकी 
संस्थामें रेहीमनीदाल बन्घानेके लिय्रे २ लाख रुपये प्रदात किय्रे उसके पश्चात सन १६१९२ में वम्बईक्र 
साइन्स कांलेजमें ८ लाख रुपये दान किये | आपकी दानब्ीरतासे प्रसन्‍न होकर गरहनंमे'टने आपको 
बेरों नेटका अत्यन्त सम्मान पूर्ण खिताब प्रदान किया | सर कावसज्ञी जहांगीर रेडीमनी एक अत्यन्त 
सम्माननीय गृहस्थ, म्युनिसिपकत कारपोरेटर, लेजिस्लेटिव्ह एसेम्बडीके मेम्बर, प्रसिद्ध मिठ मालिक, 
ओर पारसी पंचायतके सम्माननीय ट्रस्टी ग्हे हैं गवर्नमेल्टने सन्‌ १६१८ साठके लिये आपको बम्बईके 
शरीफका नामांक्रित पद प्रदान किया था। टाटा आयरन स्टील एण्ड कम्पनी, हाइंड्रोइलेक्टक 
पावर सप्लाई कम्पनी, जुबिली मिल आद्िके समान व्यापारिक उद्योग धन्धोंके उहंशोंके साथ 
आपकी बहुत सहानुभूति रही। 


जहांगीर मर कावसजी [ जानियर ] 


आपका जन्म सन्‌ १८७८ में हुआ। आपने फेम्निजके सेण्ट जेम्धकाडेजमें शिक्षा प्राप्त कर 
एम० ए० की पदवी प्राप्तको। वम्बरके पब्छिक्र-जीवनर्में आपका वुद्धिमता पूर्ण हाथ रहा है। आपने 
स्थानीय म्युनिसिपल कार्पोरेशनकी सन्‌ १८६४ से सन्‌ १६२१ तक घहुत अच्छी सेवाये' की हैं। 
आप इसकी कमेटीके सन्‌ १६१४-१५ में चेभरमेन रहे ओर सन १६१६--१६२०में आप इसके सभापति 
रहे हैं, आपने युद्धके समयमें गवर्नमेंटकी बहुत सेवाएं की थीं। इसके बदलेमें गवनंमे'टने आपको सन 
१६१८ में ओ० बी० ई० तथा सब १६२० में सी० आई० ई० की पद्वीसे विभूषित किया है। आपने 


४ 


है॥&-० 
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बस्वई-विभाग 
एकनिक्यूटिव्ह कॉसिडक्री मेम्बरी भी बड़ी योग्यता और बुद्धिमानीके साथ की थी। आपको सन्‌ 
१६२७ में के० सी० एस० आई की पद्वी मिली । यह फर्म कई मिलोंकी मेनेजि'ग एजण्ट है। 


करीम भाई इब्राहिम एण्ड सन्‍स 

भारतके कपड़ेके व्यवसायी ओर मिछ मालिझोंमें सेठ करीम भाई इत्राहिमका स्थान बहुत 
ऊँचा है। इस फर्मक्री स्थापना सेठ करीमभाई इन्नाहिमने १६ वर्षकी आयुमें को थी। आपके 
ऐताका नाम सेठ इन्राहिम भाई पवानी था। वे अफिकाके जंजीबार नामक बन्दर ओर बम्घईके 
बीच निमकी नावोंमें माल छादकर छाते ओर व्यवसाय करते थे । सन्‌ १८५६ में सेठ इज्ाहिम 
भाई पबानीका देहावसान होगया। अपने पिताके देहावसानके पश्चात्‌ सर करीम भाईने उस 
व्यवसायको छोड़कर सुधरे हुए तरीकपते पूर्वीय देशोंक़े साथ व्यापार करना आरस्म किया, एवं 
आपने १६ वर्ष की उम्रमें ही खयं पूर्वीय देशोंकी यात्रा की । उस समय सुदूर चीन आदि देशोंके साथ 
भारत अच्छा न्यवसाय होता था। इसलिये सेठ करीम भाईने इस ओर अपनी पूर्ण शक्ति छगानेकला निश्चय 
किया। छुछ समय पश्चात्‌ आपने अपने पिताश्रीके नामसे सन्‌ १८४७ में हांगकांगके अंदर एक फर्म 
खोली। इसके बाद आपने शंधाई, कोबी अर खिंगापुरमें मी अपनी फर्म स्थापितकी,एवं कलकरत्तेमें 
भी अपने नामसे एक शाखा खोली। सेठ करीम भाईने अपनी व्यवसायिक योग्यताके बलपर 
व्यापारको खूब तरक्की दी ओर थोड़े ही समयमें यह फर्म पूर्वीय देशोंसे व्यवसाय करनेवाढी फर्मोंमें 
बहुत ऊँची मानी जाने लगी । उस सम्रय यह फर्म अफीम, रुई, सूत, रेशम, चाय आदि वस्तुओंका 
ज्यवसाय करती थी। 

बहुत समय तक सर करीमभाई खयं सब प्रबन्ध देखते रहे पश्चात्‌ आपने अपने सुपुत्र मोहम्भद 
भाई तथा फजलभाईको भी सन्‌ १८८१ से साथ ले लिये कुछ समय बाद आपके तीसरे पुत्र हुसेन 
भाई भी एक हिस्सेदारके रूपमें फर्ममें काम करने छगे ओर अन्‍्तमें सर करीमभाईके शेष चारों 
पुत्र सेठ अद्मदुभाई,सेठ रदीमतुल्ला माई,सेठ हृवीब, भाई ओर सेठ इस्माइल माई भी फमेके हिस्सेदार 
बनाये गये ओर अन्तमें फर्मक्रा सारा कारोबार इन्हीं सब भाइयोंके हाथमें आया । सर करीमभाईने 
अपने देहावसानके सप्य अपनी फैमिलीका बहुत सुप्रबल्ध कर दिया था। 

सर करीमभाईने पूर्वीय देशोंके साथ व्यापार करते हुए देशी उद्योग धन्धेकी ओर भी खूब 
ध्यान दिया। पुराने प्रदत्त आफ वेल्स मिलक्ी मैनेजिक् एजेंसी जब आपने अपने द्वर्थो्मे 
ली, तबसे आपने रूईके व्यापारको विशेष बढ़ाया | आपने सन॒ १८८८ में करीम भाई इज्नाहिम मिल्स 
कं० लि० की स्थापना की । इस मिलने इतनी अधिक उत्नतिकी, कि उसकी आमदसे मोहम्मद भाई 
मिछ नामक एक मिठ ओर खोलो गयी। इसके बाद सर करीमभाईने इन्राहिमभाई पवानी मिल्स 
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कं० छि० नामक एक मिल ओर खोली । तत्पश्चान्‌ आपने दामोदर लक्ष्मीदास मिलकी एजेंसी ली। कुछ 
समय वाद आपने इस मिलकी सम्पत्ति बढ़ाई ओर इसका नाम बदलक क्रिसेंट मिछ क॑० लि० रक्खा ः 

सर करीमभाईने सन १६०५ में फत्नलभाई मिल्खकं० लिमिटेडकी स्थापनाकी, एवं सन 
१९१२ में परे मिलको जन्म दिया। इन्दोग्की माल्या युनाइटेड मिल भी आपद्ीके हाथोंमेंदे। 

आपने इतने अधिक मिल खोले कि उनके कपड़की घुलाई व रंगाईकी सुब्यवस्थाके लिये करीमभाई 

डाइंग एएड क्लीमिंग मिल नामक एक स्वतन्त्र मिल आपक्रो स्थापित करना पड़ा | भारतसे जो रही 
रूई विलायत जाती है उसका मोटा कपड़ा ओर सस्ते कम्मछ आदि बनते हैं. उस रईका प्रयोग 
करनेके लिये आपने प्रीमियर मिल कम्पनी लिमिटेड नामसे विशेष कारखाना खोछा। बतमानमें 
आपकी फर्म करीब १३१४ मिलोंकी एजेण्ट है। जिनके नाम इस प्रकार हैं, करीमभाई मिल (महस्मद- 
भाई मिल सद्दित ) फाजल भाई मिल, पेमिछ, पत्रानी मिल, क्रिसेट मिल, इन्दौर माल्यामिल, 
इण्डियन फ्लीनिंग मिल, प्रीमियर मिल, कस्नूरचन्द मिऊ, इम्पीरियछ मिल, त्रेडवरी मिल, मथुरा 
दास मिल, माधोराव सिंधिया मिछ, सीछोनमिछ, उस्मान शाहीमिल (हैदराबाद) है। (इन सब 
मिलें छा परिचय ऊपर दिया जा चुका दै। ) इन सत्र मिलोंके मेने जमेंटमें इसकमकी करीब ३ करोड़- 
की सम्पति लगी हुई है। इस डद्योगकी सफछतामें इस कार्यके :सुप्रवन्धक निरीक्षक मि० एम० एम० 
फ़कीराका बहुत बड़ा हाथ था । 

यह खानदान खाम्च कच्छु-मांडवीकछा रईस है खोजा समाज्ञ्में यह कुठुम्ब बहुत अग्रण्य है। 
कच्छुकी स्टेटक्रों छोड़कर मारतकों शायद॒हदी किसी देशी रियास्तको इतना बड़ा व्यवसायी छुटुम्ब पैदा 
करनेका गये होगा। यह फर्म भारतके मशहूर र॒ई ओर कपड़ेके न्यवसाइयोंमेंसे एक है। 

सर करीमभाई ( प्रथम वैरोनेट ) ने अपने ८७ व के ठम्बे जीवनमें भारतीय उद्योग धन्धोंको 
जो उन्‍नति दी है.वह इतिहासके पन्‍लनोंमें अमिट दै। इसप्रकार परम गौरवमय जीवन व्यतीत करते हुए 
आपका देहावसान २६ सितम्बर सन्‌ १६२४ ईसोको हुआ । आपने बारह तेरह छात्रका दान अपने 
जीवनमें किया है । भिसमेंसे ढाई छाख रुपया एक आर्कनेज्ञके लिये दिया दे ।कच्छमांडवीमें आपका 
एक गर्ल स्कूल, एक दवाखाना ओर एक धर्ंशाछा दै। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक (१) सर 
फाजलमाई करीमभाई (२ ) सेठ दहृवीवभाई करीमभाई ( ३ ) सेठ इस्माइलभाई करीममाई (४ ) सेठ 
क्रीम भाई हुसेनअली भाई तीसरे वैरोनेट (५४ ) अद्दमदूभाई सर फा न भाई ओर ( ६ ) इत्ाहिमभाई 
गुलाम हुसेन हैं। 

इस फर्मकी नीचे छिखे स्थानोंपर कपड़े की ढुकाने' तथा एजेंसिया हैं । 
(६१) मेसस करीमभाई इधाहिम एण्डसन्स --( शेखमेमनस्ट्रीट-बम्बई ) ( ]', 8, 508/७॥ ) 

इस फर्मपर १३ मीलोंका बना हुआ करीब ४५ फरोड़का माल प्रतिवर्ष बेचा जाता है। 
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ह ह का हू बा हि ॥॒ 
स्व०सर दोगबजी जमशेदजी ताता नाइट, जे०पी०, सर कावसजी जहांगीर रेडीमनी एम०ए०,नें०पो०,झो ० वी 


वम्बई-विभाग 
(२) दिल्‍ली -मेसस करीम माई इन्नाहीम ( 7. &.. एग| 070० ) 
(३ ) इन्दोर--मे० करीम भाई इब्राहीम (7. 2, ०/६४०॥ ) 
(७ ) रछकत्ता--एजंट सुन्दरमल परशुराम ( 7. &. 80978 ) 
(४ ) अद्तसर--ए जे ठ तीकाराम परमानन्द ( 7..8 70]) 0॥06 ) 
(६ ) कानपुर--एजेंटटानेशनारायण पन्‍नाछाऊ ( 7'. & 00ए४क) ) 
इसका हेड ऑफिस- १२।१४ आउट्रम रोडफोर्ट, बस्बई है। 





डेवि४ सर सासन बेरोनेट 

आपका जन्म सन्‌ १८४८ से' हुआ। आप जेविश जातिके सज्ञग थे। बम्बईके जेविश 
समाजमे' आप बढ़े उन्‍्नतिशीछ तथा कुशछ व्यापारी हुए हैं। बंबई प्रेसिडेन्सीके उद्योग धंधे ओर 
व्यापारकी तरक्कीमे' आप एक स्वतंत्र व्यक्तिको हैसियतसे सम्मानित हुए थे। बम्बईकी स्थुनिप्तिपल 
कार्पोरेशनके आप करीब २० वर्ष तक अग्रगण्य मेम्बर तथा सन्‌ १६२१, २२ मे' उसके सफर 
सभापति रहे थे। ४'डिया बेंकर आदि ओर मी कई व्यापारिक संस्थाओं तथा प्रज्ञा-हितमे' 
आपका अच्छा हाथ रहा है। आप कई संस्थाओंके डायरेक्टर तथा प्रेसिडेन्ट रहे हैं। इसके 
अतिरिक्त सन्‌ १६०५ मे' आप मिल-आनसे एसोसिएशनके सभापति, बांबे इस्प बमेण्ट टूस्टके मेस्बर 
ओर बंबई लेजिस्लेटिन्ह कोंसिलके मेम्बर रहे हैं। भारत सरकार गवर्नर जनरढकी को सिलके भी आप 
मेम्बर रहे हैं। आपको सन्‌ १६०५ मे' भारत सरकारने नाईट ( [०8॥6 ) की पदवीते सम्मा- 
तित फिया। साथ ही सन्‌ १९२२ में' आप के० सी० एस० आई भी हो गये। आपको सन्‌ 
१६०१ में' बेरोनेटका खिताब मी मिल गया। कइनेका मतलब यह है कि आपका व्यापारमे 
तथा गवर्नमेंटमे' बहुत अच्छा सम्मान रहा है। आप कई मिलोंक्े डायरेक्टर तथा मैंनेजिंग एजेंट 
हैं। जिनका परिचय प्रथम दिया ज्ञा चुका है। 





ताता सन्स ब्षिमिटेड 
भारतके आधुनिक औद्योगिक विकासमें, कछाकोशलकी उल्नतिमें तथा मिल व्यवसायके 
इतिहासमें ताता परिवारका बहुत उचा स्थान है। श्रीयुत जमशेदजी नसरवानजी ताताका नाम 
भारतके व्यवसायिक इतिहासमें प्रकाशमान नश्नत्नको तरह चमक रहा है । आपने हिन्दुस्थानकी 
कछा ओरे कारीगरीमें, उद्योग और आर्थिक उन्नतिमें एक नया जीवन फूंक दिया था। आपका 
जन्म सन्‌ १८३६ में बड़ौदा राज्यके नौसारी नामक प्राममें हुआ था। आपके पिता एक बहुत 
साधारण स्थितिके पारसी पुरोहित थे। श्रीयुत जमशेद्नीकी शिक्षा बस्बईके एलफिल्स्टन कॉलेजमें 
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हुईं । १९ वर्षक्ो अवस्थामें आपने कॉलेज छोड़ दिया और उसके कुछ समय पश्चात्‌ सन्‌ १८१६ में 
- आप काम सीखनेके लिये हांगकांग चले गये। यहांपर आपको कई प्रकारके व्यापारिक अलु- 
भव हुए। 


सन्‌ १८६१ में अमेरिकाके उत्तरी ओर दक्षिणी सूबरमें युद्ध प्रारम्भ हुआ | जिससे 
अमेरिकासे इंग्लेड रूईका आना ब्रिलकुज् बन्द होगया इछ वजइसे लक्काशायरके कपड़े के कार- 
खानोंको बड़ा धक्का पहुंचा। यह देख भारतस्ले अप्रवपाय कुशछ पारसियोंने इस अवसर के 
उठानेका पूरा २ निश्चय क्रिया । प्रसिद्ध पारसी प्रेमचल्द राय पन्‍्द्र इसके नेता बने | इस समय सके 
व्यापारमें इन छोगों को करीब ५१ करोड़ रुपया प्राप्त हुआ । ओऔयुत जमशेद ज्ीको भी इस अवसरपर 
बहुत छाम हुआ, मगर सन १८६५ में एकराएक़ युद्धके बन्द हो जानेसे बम्बईके व्यवसायिक जगतूमें 
एक बड़ा-भारी अनिष्टकारी परिवर्तन हुआ। पहली जुछाई सन्‌ १८६५ ६० का दिन बाद 
इतिहासमें अभाग्यका दिन समझा जाता है। उस दिन बस्त्रईक्ी कई प्रतिष्टित फम्संका पलड़ा 
बैठ गया। अमीर गरीब हो गये, गरीब भिखारी बन गये ओर मिखारी भूल्धों मरने लगे। इस 
घटना चक्रमें ताता परिवारको भी बहुत हानि उठानी पड़ी, मगर जमशेदज्ञी ताता बड़े द्विम्मत 
बहादुर और व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। आपने इस भयंकर दुर्दिनमें भी अपने साहसको न छोड़ा 
ओर इगलैंडका कारोबार बन्द करके मारतका व्यवसाय चलाते रहे। इसी बीच थोड़े दिनोंके बाद 
अबीसीनियांकी लड़ाई शुरू हुई, उस समय जो अंग्रेजी पलछटन बम्बईसे भेजी गई थी उसकी रसदका 
ठेका आपने लिया था उसमें आपको बड़ा मुनाफा हुआ ओर आपका व्यवसाय फिर 
सम्हल गया। जिस रूईके रोजगारने बस्बईकों धका दिया था उसीको आपने फिरसे सम्हाल्र ओर 
बबसईमें चिंचपो कछी नामक आईल मिलके कारखानेकों खरीदकर उसे एलेक्मण्ड्रा स्पिनिंग एण्ड 
विविंग नाम देकर चलाया | आपने सन्‌ १८७१ में ताता एण्डकों नामक एक व्यवसायिक कम्पनीकी 
स्थापनाकी ओर लंदन, द्वांगकाग, शंघाई, याकोहामा, कोबी, पेकिंग,पेरिस, न्‍्यूयार्क आदि संसारके 
कितनेही व्यवसाई केन्द्रोंमें उसकी शाखाए' खोढीं। इसके पश्चात्‌ विछायतके कई नये अनुभवों 
स्राथ आपने नागपुरें सेंद्रढ इंडियन स्रिनिंग एण्ड बिधिंग कम्पनी खोलकर १ जनवरी सन्‌ १८७७ 
के दिन प्रसिद्ध एम्प्रेत़् मिठकी स्थापना की । इस्र मिलमें आपको आशातीत्र सफछता हुईं। सन्‌ 
१६१३ के अन्ततक इस कम्पनीने २६३४९००७) रु० मुनाफेमें बांटे । 

सन्‌ १८८७ में आपने लिक्विडेटरसे कुरहाके धर्मसी मिल्सको खरीद लिया और उसमें कई 
नये यंत्र लगाकर इसे चछाया। इसने भी प्रांतकी उत्नतिशीछ मिलोंमें नाम पाया । ताता महोदयने 
एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने बारीक सूत कातनेका लिये सबले पहले मिश्रके कपासकी 
खेती करानेका इस देशमें उद्योग किया ओर मद्दीन माल तैयार करवाया। 
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बन्बई-विभाग 
उपरोक्त घटनाएं ताताके जीवनकी प्रस्तावना मात्र हैं। इस महा पुरुषके जीवन-नाटक्े तीन 
अत्यन्त महत्वपूर्ण और मनोरखक अंक और हैं। (१) छोद्देका कारखाना ( २) बिजलीघर ओर 
(३) रिसर्च इन्स्टीव्यूट। वाता मद्दोदयका बहुत दिनोंसे विचार था कि इस देशमें बड़े स्कलपर 
लोहदेका कारखाना खोला जाय । बहुत तहकीकात ओर जांच करनेके पश्चात्‌ पता चला कि मयुर- 
भंजमें बहुत छोहा निकलनतेकी संभावना है। इसपर आपने सब जगह पत्र व्यवहार प्रारंभ किया। 
उत्तरमें मयूर-भंज रियासतने सद्दायता देनेका वचन दिया, बल्लाल नागपुर रेहवेने किराया कम करनेका 
वायदा,किया । भारत सरकारने प्रतिवर्ष २० दजार टन माल खरीदनेकी जिम्मेदारी छी | सन्‌ १६०७ 
ई० में २३९०००००) की पू'जीसे टाटा आयरन एण्ड स्टीढ कम्पनी स्थापित हुई, मगर खेद है कि 
आप अपने जीवनमें इस कम्पनीको न देख सके। क्योंकि इसकी स्थापनाके पूर्व ही सन्‌ १६०३ 
में आपका देहान्त हो गया था। सन्तोषकी बात है कि आपके पश्चात्‌ आपके सुयोग्य पुत्रोंने 
इस काय्येको बहुत सफछताके साथ चलाया। यह कारखाना सारे भारतवर्षमें एकहदी है। जापान, 
स्काटलेण्ड, इटली, फिलीपाइन आदि देश ओर दिन्दुस्थानकी रेलवे कम्पनियां इस कारखानेका 
माल बड़ी प्रसतनतासे खरीद॒ती हैं। यह इस देशरे छिए कम गोरबकी बात नहीं है। 
ताता महोदयके जीवनका दूसरा महत्वपूर्ण काम उनके द्वारा चज्ञाया हुआ ताता इलेक्ट्रिक 
वक्से है। आपने देखा कि पश्चिमीय घाटमें बहुत अधिर बरसात होती है ओर बससातका वह 
सब पानी बहुकर अरब सपुद्रके खरे पानीमें मिठ जाता है। कोई उसका उपयोग लेनेवाल्य नहीं 
है। प्रकृतिकी इस बृहत्‌ शक्तिका उपयोग करनेके लिए मिस्टर बाताने प्रसिद्द इंजीनियर मि० 
डोबिड गासलि गसे परामशे किय्रा। कई वर्षोतक आप इस विषयमें विचार करते रहे। अल्तमें सन 
१८६७ में आपने इस कर्य्यकों करने कला निश्चय कर लिया। मगर सन्‌ १६०४ में आपका देहान्त हो 
जानेसे इसे भी आप कार्य्यंहपमें न देख सके | आपके पश्चात्‌ आपके पुत्रोंने सन्‌ १६१९ में इस कार- 
खानेकी इमारतकी नींव डाछी और सन्‌ १९१५ में इस बुहत्‌ काय्येकरा आरम्भ कई करोड़की पू'जीसे 
प्रारम्भ द्वो गया। पानी इकद्ठा कललेझा इतना बड़ा कारोबार शायद दुनियामें दूसरा नहीं है । इस 
कारखानेमें पीपेप्ते इतना पाती निकलता है जितना टमूस नदीमें सात महीनेमें बहता है। इस कार- 
खानेंसे निकलनेवाली बिजलीकी शक्तिके द्वाग बस्वईको कई मिलें चल रही हैं। इसके सिवाय 
पीनेके पानीके अतिरिक्त इस कारखानेके पानीसे तीस चालीस हार एकड़ जमीन सींची जा सकती 
है। इस कारखानेसे छगभग एक लाख बीख हजार धोड़ोंकी शक्तिकी (8००४७ 70४७) बिजली 
पैदा होती है। जिसमेंसे ४०००० धोड़ोंकी पावरसे बस्चई की ३७ मिलें चछती हें 
ताता भद्दोदयका ध्यान देशके सार्वजनिक कार्यों की ओर भी बहुत रहा। आपने भारतीय 
नवयुवकोंको व्यवसायिक रसायन शाख्रकी उत्तम शिक्षा देने तथा विज्ञानकी सह्दायतासे भारतक 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


प्राकृतिक वैभवका उपयोग करने और भारतके व्यवसायकी वृद्धिके सार्गंकी वाधघाएं दूर करनेके लिये 
बंगलोर ( मैसूर ) में एक रित्तच॑ इन्स्टोट्यूट कायम किया। इस इन्स्टीट्यूटमें प्रिडिश गव्नमेंट 
तथा मैसूरके महागजने मो बड़ी सहानुभूति तथा सहायता प्रदान की थी | 
इस भारतीय ओद्योगिक उन्‍नतिके विधाता कर्मवीर पुरुषका देहाबसान सन्‌ १६०४ के मई 
मासमें हो गया। भारतके क्च मालसे व्यवहारक्की वस्तुएं बनाने तथा यहांके प्राकृतिक भण्डार 
से वास्तत्रिक छाभ छठानेका जितना कार्य्य आपने किया उतना किसी दूसरे भारतीयने नहीं किया। 
रब० आर०डी७ ताता:--आप यहांड्ली ताता एण्डसन्स को० लिमिटेडके भागीदार तथा जीवित काये 
कर्ता रहं। आपही प्रथम भारतीय थे जिन्होंने जापानकी मिलेमें भारतीय रुईका 
प्रचार करवाया। जमशेदजी ताता द्वारा आरंभ की गयी योजनापञ्ॉमें आपने सर 
दोराबज्ञी ताताको पूर्ण सहायता दी । 
सर दोराबजी जमशेदजी तावा नाइट:--आप जमशे दज्ञी ताताके पुत्र थे। आपने अपने पिताज्ीके 
जीवन-काछमें ही उनके कार्यो में भाग लेने छग गये थे। आपने फर्मकी समुब्यवस्था 
और मिलोंका सच्चालन बड़ी सफछताके साथ किया । यह आपकी प्रखर वृद्धि भोर 
बिद्दताका ही परिणाम था कि ताता महोदयकी झृत्युके पश्चात्‌ भी उनके द्वारा आस्भ 
किये हुए ताता आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी, ताता हवाइडो-इंडेक्ट्रिक पावर सप्लाई कम्पनी 
तथा रिसर्च इन्स्टिट्यूटकें समान भारी २ काम इतनी सफलताके साथ सम्पन्न हुए। 
सर रतनजी जमशदुजी ताताः--आपका जन्म १८७९१ में हुआ। आप जमशेदजीके ह्वितीय पुत्र थे। 
आप ताना सन्स एण्ड को० के हिस्सेदार थे तथा अपने भ्राता दोराबजी वाताकों उनके 
काममें सहायता प्रदान कग्ते थें। आपका स्वर्गवास १९१८ में हुआ। 
इस समय यह कम्पनी कई मिलोंकी एज्रेण्ट है जिनका परिचय पहले दिया जा चुका है। 
इसकी शाखाएं छल्दन, पेरिस, न्यूयाके, रंगून, कलकत्ता, कोषी, शब्दाई आदि स्थानोंमें हैं । 
डी० एम० पेटिट एगड सनन्‍्स 
(१) मानेकनी नखरवानज्ी--इस कम्पनीकेः संस्थापक श्रीयुत मानेकन्नी नसरवानज्नी 
पेटिट हैं। आपका नाम बंबईके मिल व्यवसायके जन्मदाताओंमें बहुत अग्रगण्य है। पका 
जन्म सन्‌ १८०२ में हुआ। १८ वषक़ी आयुसे द्वी आपने व्यवसायमें हाथ डाल दियां। सत्र 
१८४८ में आपने ओरियण्टल मिछकी स्थापनाकी ओर उसे भली प्रकार 'चढाया। कछुलावालण्ड 
कम्पनी ओर कुछाबा प्रेस कंपनीके भी आप प्रवर्तत थे। आपके पास दो हजार टन वजनकां 
एक जहाज भी था जो भारत ओर चीनके बीच माल ढोता था। 


है | 


बम्बई-विभाग 

(२) सर दीनशा मानेकजी पेटिट--( प्रथम बेरोनेट ) आप त्व० मानेकज्ञी नतखवानजीके पुत्र 
थे। आपका जल्‍्म संवत्‌ १८२३ में हुआ था। बंबईके मिल व्यवसायको बढ़ानेमें आपने बहुत 
अच्छा भाग ढिया। आपने सन्‌ १८६० में माणेकन्नी पेटिड मिलकी स्थापनाकी, इसके पश्चात 
दिनशा पेटिट मिल्‍्स, फ्रामजी पेटिट मिल्‍्स, विक्टोरिया मिह्स तथा गार्डन मिलोंकी स्थापना की। 
आपने बम्बईके प्रसिद्ध कछा-कोशलकी शिक्षा देनेवाले विद्याल्यकी स्थापनामें बढ़ा भाग लिया, ओर 
उसकी इमारतके लिए तीन छाख रुपये दान किये । आप बंबई बेंकफे डायरेक्टर, बाम्वे चेम्बर आफ 
कौमर्सके सदस्य, ओर मिल ओनर्स एसोसिएशनके करीब चौद॒ह वर्ष तक प्रेसिडेल्ट रहे। बंबई 
विश्वविद्यालयके फेछो तथा बाईसरायकी कोल्छिलके मी आप मेंबर बनाए गये। सन्‌ १८८७ में 
आपको सरकी उपाधि प्राप्त हुई ओर सन्‌ ९८६० में बैटोनेटके सम्माननीय पदसे आप सम्मानित 
किये गये । आपका स्वर्गवास सन्‌ १९०१ में हुआ। 

(३ ) सर दिनिशा मानेकजी ( द्वितोय बैरोनेद )--आप प्रथम बैरोनेटके पोन्न हैं। आपके 
पिता ओऔ फ्रामज्ी दिनशा पेटिटका स्वरगंवास आपके पितामहकी उपस्थितिमें हो गया था। इस 
कारण आप ही आपने पितामहकी सृत्युके पश्चात ट्वितीय बैरोनेट हुए। आप भानेकजी पेटिट तथा 
फ्रामजी पेटिट मिलके डायरेक्टर हैं। 

(४ ) घूनजी भाई फरमजी पेटिट-आप सर दिनशा मानेकजी पेटिट प्रथम बैरोनेटके प्रपोत्र 
हैं। आप एम्परर एडवर्ड मिलके मैनेजिंग डायरेक्टर ओर एजेंट हैं। 

(४ ) बोमनजी दिनशा पेटिट-पेटिट समुदायके मिलोंकी एजेंसीसे आपका ३० वर्ष तक 
सामीप्य सम्बन्ध रहय। आप बांबे बेंक और मिल औनस एसोसिएशनके सभापति भी रहे थे। 
आपने पारसियोंके लिए अस्पताल खोलनेक रहिए सात छाख रुपयेका दान दिया था। आपका 
जन्म १८५६ में ओर देहान्त १६१५ में हुआ । 

(६ ) जहांगीर बोमनजी पेटिट --आप मानेकजी पेटिट तथा फरामजी पेटिट मिलस कंपनीको 
एजेंग्ट तथा डायरेफ्टर हैं। आप सन१६१५-१६ में मिल ओनर्स एसोसिएशनके, १६-२० में 
इण्डियन मचेरट चेम्बरके, १६९८ में इण्डियन इण्डस्ट्यिल कान्फरेसके तथा बाबे टैक्स टाइछ एण्ड 
इखीनियरिज्ल एसोसिएशनके प्र सिईंण्ट रहे हैं। वरत्तमानमें आप इश्डियन एकानमिक सोसायटी, 
टैरिफ रिफार्म लीग तथा छैएड छार्ड एसोसिएशनके प्रेसिडेण्ट है। बंबईके मशहूर पत्र इण्डियन 
डेलीमेढके आप जनन्‍्म-दाता हैं। 

(७) कावस्तजी होमृसजी पेटिट--आपका जन्म सन्‌ १८६३ में हुआ। सन्‌ १९१८ में 
आपने बी० ए० पास किया । तत्पश्चात्‌ बोमनजी पेटिट मिल्में आपने कार्य्यारंम किया | 
पश्चात्‌ आप विछायत गये ओर वहां कपड़े बुननेकी काका विशेष रूपसे अध्ययन किया। 
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वहांसे १९२४ में आप वापिस लोट आये, ओर दिनशा मानेकजी पेटिट एण्ड सन्‍स कंपनी 
काम करने छो। आजकल आप स्त्रयं अपनी देख-रेखमें मिलोंका संचाउन कर रहे हैं। पेटिट 
परिवारमें आप बढ़े द्वोनद्वार व्यक्ति मालूम होते हैं। 


डी० एम० पेटिट एण्ड सन्स कंपनी, मानेकजी पेटिट मिल्ख, दीनशा पेटिट मिल्स और ब॑ 
जी पेटिट मिल्सकी संचालक है। इन मिलोंका परिचय पहले दिया जा चुका है। 22% 





नवरोजी नसरवानजी वाडिया एण्ड सन्‍्स 


१--नवरोजी नसरवानजी वाड़िया खी० जाई० ई०--उपगेक्त फर्मके आप जन्मदाता हैं। आपका जन्म 
सन्‌ १८४६ में हुआ | आप वम्बईके मिल व्यवसायकी उत्नतिपर लानेवाले सुफल व्यव- 

५ 6 
सायी थे | सन्‌ १८७० में आप बस्थईकी एस्त्रट मिल्सके तथा सन्‌ १८७४ में मानेकन्ी 


पेटिट मिल्सके मैनेजर हुए | खन १८७८ में आपने नवरोज्ी वाड़िया एण्ड सन्‍्स नामक 
स्वतन्त्र कम्पनीको स्थापना की । यन्त्रऊलामें आप बड़े प्रवीण थे। आपने नेशनक मिल, 
नाड़ियाद मिल, इ२ डी० सासुन मिल, डेविड सामुन मिल, करीमभाई मिल, बाड़िया मिल, 
आदि कई मिलोंके डिज्ञाइन तेयार करवाये | सन्‌ १८८४ में आपने मानेकजी पेटिट मिलके 
लिए बहुत बड़ा यन्त्र बनवाया। सन १८८० में आपने विलियम रोड़के साथ 
म.हिममें एक रंगका कारखाना खोला। आपने टौफ्सटाइक ओर सेंचुरी मिलका भी 


आयोजन किया था। 
(२) सी० एन० धाड़िया- आप नवगेज्ञी नसरवानजीके पुत्र हैं। सेंचुरी मिलके आप एजएट तथा 


बाड़िया एण्ड को० के आप हिस्तेदार हैं। बम्बईफ्ी मिल माल्कोंकी सभाके आप एक 
जीवित कार्य्यकर्ता हैं। आप सन्‌ १९१८ में इसके प्रमुख रददे थे। इस संस्थाकी ओरसे आप 
सन १६२४७ से २६ नक वम्बई कोसिलके निर्वाचित सदस्य रहे । 

(३) सर नेस बाड़िया के० बी० ईै०) सी० आई० ६०, एछ० आइ० एम० ६०--आपए नवरोजी नसर- 
वानजी बाड़ियाके द्वितीय पुत्र हैं। माप एक अत्यन्त सफल मिल व्यवसायी हैं। सन १६२५ 
में आप मिल आनर्स एसोसियेशनके प्रोसिडेण्ट रह चुके हैं। आप मजदुरोंके हित ओर 
स्वास्थ्ययी ओर अलन्त द्यापूर्ण दृष्टि रखनेवाले मिल ऑनर हैं। आपने अपने पिताकी 
स्मृतिमें १६ छाख रुपयेका दान दे मिल्ोंमें काम करनेवाढी स्लियोंके छिए एक सृतिकागृह 
बनवाया है। 

यह फर्म बास्‍्बे डाइंग, स्प्रिंग और टैकक्‍्सटाइल इन तीन मिल्लोंकी संचालक है। इन 
मिलोंका परिचय ऊपर दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त विलायतके चार मशहूर कार- 
खानोंकी एजेसियां भी इसके पास है। 
श्र 
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श्रीमानू एन० एन० वाड़िया 


सर शापुरजी बरजोरजी भरोंचा के० टी० 





आण्सर फिरोज सेठना के० टी० 


धम्बई विभाग 


ऑनरेवल सर फिरोज सेठना के० टी० 

सर एिेज् सेठना एड ऐसे व्यक्ति हैँ जिनका सम्बन्ध कई प्रकारके आन्दोलनोंसे रहा है 
आपने बहुतसे विभागोंमें बहुत ही बहु मूल्य सेवाएं की हैं। आपका जन्म स० १८६६ इस्वीमें हुआ 
था। आप व्यवसायी कुछके एक विख्यात व्यक्ति हैं। आपने अपने जीवनको बीमा कम्पनियों, 
बेंकों, रईकी मिलोंकी कम्पनियों, तथा ज्वाइण्ट स्टॉक (]०॥६ ४०८८ ) के कार्मोमें लगाया है । 
आप इगण/डियन मर्चेन्ट्स चोम्बर्के सभापति, ओर सेन्ट्रल॒ बेंक आफ इण्डियाके चेयर-मैन थे। 
आप बम्बईकी पुरानी प्रदर्शनी, जो हिज मेजेस्टी बादशाहके भारत अमणके समय १६१९ में 
की गई थी, मन्त्री थे। आप बस्बई पोर्टट्स्ट और सिटी इस्प्रवमेन्ट ट्रस्टके भी सदस्य थे। 
इसके अतिरिक्त आपका म्युनिष्पेलिटोके शासनसे भी गहरा सम्बन्ध रहा है। आप १६०७ से कोर- 
पोरेशनके सदस्थ हैं ओर १६९१ में स्टेन्डिक्न कमिटीके चेयरमैन एवं १६१४ में उसके सभापति 
रह चुके हैं। भाप बहुतते सार्वभनिक चन्दोंके अवैतनिक कोषाध्यक्ष थे। प्रिस्स ऑफ वेहसके 
स्वागत एवं ड्यूक ऑफ कनाटके स्‍्वागतके लिये जो चन्दे एकत्र किये गये थे उसके आप ही 
कोषाध्यक्ञष थे। चील्डरन छीगरा भी फन्‍्ड आपके ही पास रखा गया था। छड़ाईके समयमें, 
फी गई सेवाओंके सम्बन्धमें विशेष परिचय द्खिलानेके लिये फमान्‍्डर-इन चीफने बस्बई प्रेसिडेन्सी 
से १० व्यक्तिग्रोंका नाम उल्डेख किया था जिनमें बस्ब्रई शहरसे केवठ आपका ही नाम था। आप 
स्क्रीन कमेटीके भी सदस्य थे। जाप भारत सरकारडी ओरसे दक्षिग अफिकामें प्रतिनिधि बनाकर 
१६२६ में मेजे गए थे। १६१६ में आप बम्बई लेजिस्लेटिव कौन्सिलमें वहांकी सरकार द्वारा 
निर्वाचित किए गये। इसके पश्चात्‌ १९२१ से दी आप कोन्सिक आफ स्टेटके निर्वाचित 
सदस्य रहे हैं। १६१६ में आपने आनरकी, तथा सन्‌ १६२६ में नाइट हुडको उपाधि पाई। 


९७9>>«तनत+ अनममम- कामकमन, 


सर सापुरजी बरजोरजी भरोचा 

सर सापुरज्ञी बरजोरजी भरोंचा नाइट जे? पी० उन महालुभाबोंमेंसे हैं जो साधारण स्थितिसे 
निकल कर अपने पैरोंक्े बल उच्चास्थितिमें प्रवेश करते हैं। जिस समय आपका जन्म हुआ था उस 
समय आपके पिताकी आधिक स्थिति बहुत साधारण थी इस कारण आप ऊँचे द्जको शिक्षा प्राप्त 
न कर सऊ ओर छोटी उम्रमें ही आपको व्यापारके अन्दर प्रवेश करना पड़ा। कुछ सम्रय पश्चात्‌ 
सूरतके एक प्रसिद्ध जैन गृहस्थ सेठ तलकचन्द मानकचन्दके साथ आपका हिस्सा हो गया ओऔर 
घस्बरेमें आपने तलकचन्द एण्ड सापरजीक नामसे एक फर्म स्थापित की । यह फर्म बम्बईेकी एक 
प्रतिष्ठित फर्म गिनी जाती दै और बम्बईकी बेंकों, मिलों तथा रुई और सुतक व्यापारियोंके 
साथ बृहत रूपमें व्यापारिक सस्बन्ध रखनेरे लिये असिद्ध हे सन १८६६ से सर सापूरणीने मिल 

१३ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
व मय 


उद्योगका आरंभ किया ओर धीरे २ उन्नति करते हुए बहुत सम्पत्ति उपार्शनकी । आप एक बह 
सफ़्ल व्यापारी, मिल मालिक, अर्थ शास्त्रक्ष मोर शेअर बाजारके प्रधान व्यक्तिके रुपमें प्रसिद्ध हैं। 
गवनेमेंटने आपको जे० पी० की पदवी, सन्‌ १६१६ को लिये बस्पईईइ शरीफका पद तथा सन्‌ १६१२ 
में सर नाइटका सम्मानतीय पद प्रदान किया है । 


एच० एम० मेहता एए्डको लिमिटेड 
हि इस कम्पनीकी स्थापना सन्‌ १८६६ में स्वयं श्रीयुत ध्वोमंसज्ी एम मेहताने पर्रह इभारडी 

पू'जीस की थी । अपनी योग्यता ओर अनुभवसे आप इसका काय्यें सफउता पूर्वक चढाते रहे। 
कुछ समयके पश्चात्‌ अददमदाबादके व्यवसायी ओऔयुत एप० ज्ञो० पारीखसे आपका परिचय 
दो गया। आप एच9 एम० मेहता एण्ड को३ में हिस्सेद्ारके रूपमें शामिल होंगये और अपने 
अनुभवसे ओऔयुन मेइताको पूर्ण सहयोग देने छगे । व्यवसायके इन कुशल सच्चालझ्ेंकी देखरेखमें 
इस फरमने बहुत उन्नति की। इस फ़र्मके दिवीइेण्ड शेयर होल्डरोंको २५ प्रतिशत वार्षिक 
मुनाफा मिला । व्यवसायके आस्म्म दोनेके कुछ द्वी समय पीछे इस कम्पनीने वम्बई्क्ली विक्टोरिया 
फॉटन मिलको १६००० पौरडमें खरीद छिय्रा। इस मिलमें इननी सफल्ञता मिली कि इसकी 
बिल्डिंगमें लगा हुआ मूलवन पढ़ड़े द्वी वर्षमें बमुल हों गया। इसके पश्चात्‌ इस कम्पनीने सर 
कावसन्नी जद्दांगीर रेडीमनोसे जुत्रिडी काटन मिलको खरीद लिया | 
एम० ० पारीख-सन्‌ १८६ ०मेंआाप एच० एम० मेहता कम्पनीमें सम्मिलित हुए । आप बह कुशाम 
बुद्धि ओर व्यापार कुशठ थे। आपकी ही कुशम बुद्धिका यह फड़ दे छि आर्योदिय स्पिनिंग एण्ड 
थीजिंग कम्पनी स्थापित हुईं और राजनगर स्पिनिंग एण्ड बीजिंग कम्पनी असफड होते २ बच गई। 
अमदाबादके व्यवसायियोंमें आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है । न 

यह कम्पनी ज्ञाज सेझ्शन, लट्ढाशायर एण्ड कानिशे) पो० आर० जैक्शन एएडको०, मंउस 
फौकिंग एण्ड को, मेसर्स बेग्टले जेक्शन विलसन एएड फो०, ए० डी न्रादर्स एएड को०, जेल्स्टर 
एण्ड को० इत्यादि कम्पनियोंकी प्रतिनिधि है । है 

रूईके प्रधान व्यवसायी तथा इस्पोर्टस्क्री दैपियतसे इस कम्पनोने यूऐोप तथा अम्ेरिकाके 
संयुक्त वाजारमें अपनी अच्छी प्रतिष्ठा फायम फर रफ़्खी है । 

इस फंपनीका प्रधान आफिस १२३ स्प्लेनेड रोड पर हैं. और इसकी शाखाएं मेन्चेस्टर, 
ग्लासगो तथा अद्मदाबादमें है। इसकी एन्ननिप्ियां भारत तथा यूरोपमें कई स्थानेंपर हैं। 

यदद कंपनी, मिनिथलाइफ इस्स्युरेस कंपनी लि० (२) जुविढ़ी काटन मिल्स बस्वई (३ ) 
राजा गोकुल दास मिलप कि? मवनउुर (४) जिटिश इणिहया जनरल इन्ध्युरेंस कंपनो छिं? 
तथा ( ४ ) टी० आर० प्रेट कम्पनी लि० की मैनेजिंग एजनन्ट है। 

श्छ 





पम्बई-विभागे 
| (्‌ 
ब्रब्दुला भाई जुम्माभाई छालजी कम्पनी 


उपरोक्त कम्पनीका प्रवाव ऑफिप २४२ सेस्युएज्न स्ट्रीट बम्नईमें है।इस कम्पनीकी स्थापना 
श्रोयुत लालजी सुमरने अरब देशके मकाढछा नामक नगरमें सन्‌ १८२६ के छगमग की थी। कुछ 
समयके पश्चात्‌ आप अदनमें व्यवसाय करनेके लिए आमन्त्रित किये गये । वहां ज्ानेपर उस बल्दरके 
व्यापार पर आपका बहुत अच्छा प्रभाव जम गया। मगर आपकी आकांक्षाए' बहुत महत्‌ ओर बलवान 
थीं। इसलिए आप अपने व्यापारका विस्तार करनेके ढिये ओर नवीन क्षेत्रक्री खोझमें निऋले 
और, बम्बई आकर आपने अपनी कम्पनीकी स्थापना की। यह समय लगभग १८४६ का था। 
यहांसे भी आगे आपकी दृष्टि सुदूर पुर्वीय देशों पर गई और आपने अपने पुत्र भ्रीयुत अब्दुल्ला भाईको 
चीन से जकर वहां सी अपनी शाखा खुलवाई। यहांपर इसे कम्पनीका व्यवसाय खुब ही चमका। 
कुछ समयमें सेठ छालजीकी रूत्यु हो गई। मगर आपके पश्चात्‌ भी आपके छुयोग्य पुत्रोंने इस फर्मके 
कार्य्यक्ों बखूबी सम्हाठा। उस समय इस कप्पतीका कारोबार हाजी छाछूजो सुमरके नामसे होता 
था। इस कम्पनीके व्यवसायक्की इतनी उन्नति हुईं, कि उसने निञ्के व्यवसायकरे लिये स्टीमर 
खड़े करनेका निश्चय किया। फलतः पांच जहाज खरीदे गये। इन जहाजोंसे बम्बई, बरावढ, 
कच्छ, मांडवी, कराँची, रत्लागिरि, गोआ और कोचीनके बीच व्यवसाय होने छगा। इस विभागका 
कार्य संचालन लाली सुमरके छोटे पुत्र श्रीयुत जुम्माभाई लछालन्नीके द्वाथमें था। आपका खर्ग- 
धास सन्‌ १८८६ में हो गया। आपकी सृत्युके बाद कम्पनीके भागीदारोंने पांचों जहाज बेंच 
डालनेका निश्वय किया। सन्‌ १८६० ३० में दो हिस्सलेदारोंने कम्पनीसे अपनां सस्त्रन्ध विच्छेद्‌ 
करलिया। सबसे बड़े पुत्र हाजी भाई लालमीने अलग स्वतन्त्र रूपते अपना व्यवसाय आरंभ 
कर दिया; पर श्रीयुत अब्दुल्मभाईने अपने भतीजे श्रीयुत फाजल भाई जुम्मामाईके साथ संयुक्त 
रूपसे पुरानां व्यवसाय जारी रखा ओर अब्दुल्छा भाई जुम्मा भाई छालजीके नामसे 
कारबार करने छगे | 
इस कम्पनीने सुआकिन तथा अफगान युद्धके समय सैनिकोंक्ो आवश्यक वस्तुए' पहुंचाने 
का ठेका छिया ओर बड़ी दक्षतापूबक स्टोअरका सामान सप्लाई किया। इससे प्रसन्‍न होकर इस 
कम्पनीको दक्षिण अफिकाके युद्ध थोर सुमाछी ढेंडकी चढ़ाइयोंके समय फिर स्टोअर सप्लाईका ठेका 
दिया गया । गत युरोपीय महासमरके समय भी इस कम्पनीके हाथमें सेनाके स्टोर अच्छा ठेका था। 
धीरे२ कंपनोने कलकत्ते ओर प्वढगांवमें भी अपनी शाखाए' खोलीं। इस फर्मकी अदनमें भी एक 
शाखा है। इस कंपनीको सरकारने सन्‌ १६०८ में ठेक्रेपर १ हजार एकड़ नमक तैयार की जानेवाली 
जमीन दे दी । वहांपए्‌इस कंपनीका एक नमकका कारखाना बना है । प्रारंभमें यहाँ २४ हजार टन नमक 
तैयार होता था और वर्तमानमें वहां ७० हजार ढन प्रति वर्ष नमक ही पेदावारों की ओसत आती है। 
१० १५ 


भारताव व्यारिंका परिचय 
यहांक्रा नम झ कज्कता, चद़गांव, सिंगायर ओर रंगून हो मे ज्ञा जाता 
कोयला लादनेके लिये एक गोदी मी बनवाई है। 

बस्बरई फर्मके व्यवसायकी चृद्धि चुकंदर और जावाकी शकरके व्यवपायसे हुईेै। इस कंपनी 
के बतेमान मालिक हैं ( १) अब्दुछा भाई छाछज्ी (२) फन्नढ भाई जुम्मा भाई छालजी (३) 
इस्माइल भाई ए० छालजी (४) नासर भाई ए० छाछजी (४ ) हुसेन भाई ए० छालजी (६) 
ज्ञाफर भाई ए० छालजी 


है। इस कंपनीने जहाजोंमें 


इस फर्मकी शाखाएं, कछकता, चटगांव, अदन, वग्वेंग आदि कई प्रसिद्ध बन्दरोमें हैं। 
यह फर्म जनरल म्चेट, गवर्नमेंट कंट्राकर, मिल एण्ड इंश्युरेन्स एमेंटका काम करती है। इस कंपनीके 
तारक पते 5047, 86०प्र77ए 'ए6७७थ॥* है| 
भाटिया और गजराती मिल ऑनर्स 


मेससे खटाऊ मकनजी एण्ड कम्पनी 


इस प्रतिप्ठित एब्र प्रतापी फमकी, स्थापना सेठ खटाऊ मकनजीने की। आपका जन्म कच्छ 
प्रान्तके टेश नामऋ स्थानमें हुआ था । आप वाल्यावस्थासे ही घम्बईमें आगये ! एवं अपने मामा सेठ 
ह्वारिकादास वसनजीकी प्रसिद्ध फर्म ज्ीवराज़ वालू कम्पनीमें कार्य करने छो। अहपवयमें ही आपने 
अपनी व्यवसायिक दूरदर्शिताझा परिचय दिया, व थोड़ें ही समय पत्चान आप उस काम्पनीके मागी- 
दार बन ये गये ! इस काम्पनीने अपना व्यत्रछ्ताय कुमटाममें खोला । कुछ समय वाद वम्वई दुकानका 
साय प्रत्रंध आपके द्वाथर्में आ गया | 

अमेरिझाकी सिविछ वारके ( गृहयुद्ध ) छिड़ते ही तरुण वय सेठ खटाऊकों अपने व्यवसाय 
सम्बन्धी विशेष गुणणोंक्रे प्रगट ऋरनेका सुअवसरर प्राप्त हुआ । अमेरिझ्रके बदरोंका बंद होना था, 
कि इग्लैंडके लंकाशायर नामक केन्द्रमें रईका भयंकर अकाठ पड़ गया। कितने द्वी कारखाने बंद 
हो गये । बाकी कारखानेंके चछानेके लिये भारतसे आनेवाली रूईपर निर्भर रहना पढ़ा । फछ यह्‌ 
हुआ कि भारतमें भी रुईका बाजार बहुत ऊँचा दो गया। जोरकी सहूंवाजीने वाजारमें अपना 
अच्छा दवदृबा ज्ञमा दिया। खेठ खटाऊ मकनजी उन दूरदर्शों नवयुवकोंमेंसे थे, मिन्दोंने इस प्रकार 
सह बाजीकी अनिष्टकारी आमदसे दूर रहनेमें ही नोतिमचा समझी । फछ यह हुआ कि वहांके व्या- 
पारिक समाजमें आपकी प्रतिष्ठा दिनोंदिन अधिकाधिक होने छगी, एवं अपने समयके आप माननीय 
व्यवसायी सममे जाने छगो । आपका देहावसान सन १८७६ में हुआ । 

आपके देद्यावसानके पश्चात्‌ व्यवसायका संचालव-भार आपके छोटे भाई सेठ जयरान मकनजीने 
उठाया । 
१६ 


वंग्बई-विभाय 

गोकुलदासजी तथा पितामहका नाम सेठ जीवणजन्नी था। सेठ जीवणज्नी, रवजी गोविंदजीके नामसे 
पोखंदरमें संबरत्‌ १८७० में व्यवसाय करते थे। खंबत्‌ १८७३के करीब इस खानदानकों बहुत 
ज्यापारिक नुकसान छगा। फलतः सेठ गोकुल्दासजी संवत्‌ १८७४में पम्बह आये ओर बादमें 
आपने अपने पिता सेठ ज्ीवणजी ओर अपने भाईको भी यहां बुढ्या । आप यहां खांडकी 
दलाढी ओर फपड़ेका व्यवसाय करते ये । 

मुरारत्ती सेठको अपने पिताश्रीके द्वारा धामिक एवं व्यवद्दारिक शिक्षा अच्छी मिली थी। 
आपने अपने पिताभ्रीके साथ तीर्थक्षेत्रों ओर नगरोंका धहुत पर्यटन किया था इसलिये १२ वर्षडी 
अल्पवयसे द्वी आपको व्यवसाथिक हिताहितका ज्ञान हो गया था। संवत्‌ १६०४से आप अपने 
काकाके साथ व्यवसायमें सहयोग देने छयें। डस समय आपको उनकी ओरसे केवल ४५१) प्रति 
वर्ष मिलता था। थोड़े ही समग्रमें मुरारजी सेठ कई बड़ी२ अंग्रेजी कम्पनियोंसे परिचय होगया 
एवं उन फम्पनियोंने आपको अपने यहां आानेके लिये आमंत्रित किया। जवाहरात ओर कपड़ं के 
ज्यवसायमें आपकी दृष्टि बहुत थी । विलायती कपड़ेकी माल मानेके पूर्व ही आप बहुत बड़ी खरीदी 
कर लेते थे । आपके इस साहसको देख व्यापारी चकित रहते थे ।इस प्रकार संवत्‌ १६१६में वाटखन 
बोगछे एण्ड कम्पनीके साथ आप हिस्सेदारके रूपमें शरीक हुए । १६वीं शताब्दीमं विछायती कपई के 
व्यवसाइयोंमें मुरार्णी सेठका बड़ा नाम था। सन्‌ १८७१से आपने मिल्लोर्के स्थापनका काम करना 
आरंभ किया। उस समय सोलापुरमें अक्रार बहुत पड़ता था इसलिये अकाल पीड़ितोंकों मज़दूरी 
देने और मिल उद्योगकी बद्धिके लिये सन्‌ १८७४में आपने सोलापुर स्पीनिद्ग वी० कं० लि० के नामसे 
£ छाखकी पुंजीसे छत कातने ओर कपड़ा बुननेका कारखाना खोला । प्रारंभके २६ वर्षके इतिहासमें 
यह मिल सर्व श्रेष्ठ मानी जाती थी। पीछेले इस मिलकी पू जी बढ़ाकर ८ छाख कर दी गयी। इस समय 
मिलमें १११३६० स्पेंडठस और २१७२ लम्स हैं। यह मिठ १६ हजार गांठ माठ हर साल तैयार 
करती है। इसके अतिरिक्त यह फर्म बम्त्रईके मुरारणी गोकुछदाप्त स्पी० वि० मिलकी भी मेंनेजिंग एम्नंट 
है। इस मिलमें ८४ हजार स्पेंडड ओर १६०० छूम है। इसकी स्थापना १८७२ में सेठ मुरारञी 
गोकुलदासक हार्थोसे हुई इसकी केपिटछ ११ लाख ५० हजारकी है यह मिल [प्रति वर्ष १४ हजार गांठ 
माह तैयार फरती है। 

इस प्रकार १६ वीं शताब्दीमें भारतीय उद्योग ध॑धोंकी उन्‍्नतिड्ी चिंता रखनेवाले इन महानु- 
भावका देहावसान सन्‌ १८८० में ४६ वर्षकी बयमें हुआ | गवर्नमेंटने आपको जे +पी० ओर सी०आई० 
० की पद्वीसे सम्मानित किया था | आपको होमियोपैथी चिकित्सासे बड़ा प्रेम था ।आपके षढ़े पुत्र 
सेठ धरमसीजीका देहावसान सन्‌ १९१२ में होगया । 

ब्र्‌ 


भारतीय व्यंप्रारियोंका परिचय 


वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ नरोत्तम मुगरजी जे०पी०(२)ऑनरेबड सेठ रतनसी धरमसी 
मुरारजी, ( ३ ) सेठ त्रिकमदास धरमसी मुरारजी एवं ( ४) सेठ शांतिकुमार नरोत्तम मुरारजी हैं। 
सेठ नरोत्तम मुरार॒ज्णी जे० पी० से बम्बईका शिक्षित समाज भली प्रकार परिचित है। बम्बईके व्यव- 
खायिक भवनके आप स्वंभ-स्वछूप हैं। भारतीय उद्योग धंधोंकी उन्नतिके लिये आपके हम 
गइरी छगन है। आपद्वीके परिअ्मसे सिंधिया स्टीम नेबीगेशन कम्पनी नामक एकमात्र बी 
भारतीय जहाजी कम्पनी स्थापित हुई है वर्तमानमें उसके मैंनेजिंग एजंट आपह्ी हैं है 
#भारतीय युवकों को जहाजी विद्या सिखानेके लिये गत्रन॑मेंट द्वारा १६२६में खोले गये 'डफरिन' नामक 
जहाज्के लिए आपने अनवरत परिश्रम उठाया है। आप टाढाके हाइड्रो, स्टील, टाटा मिठ आदि 
कारखानोंके डायरेक्टर हैं। १६१९ में आपको सरकारने शरीफके पदसे सन्मरावित किया है। सन्‌ 
१६१२ के देहछी दरबार (कोरोनेशन दरबार) की कमिटीपर आप सक्रेटरी निर्वाचित हुए थे | आपने 
१६ १४में विद्यायत यात्रा की, एवं अभी भी सन्‌ १९२८की जिनेवाक्की ११ वो लेवर कान्फू न्समें गवर्ने- 
मेंट आफ इण्डियाके प्रतिनिधि होकर गये हुए हैं। आप कई मिल्सएवं इन्स्यूरेंस कम्पनीज्ञके डायरेफ्टर 
हैं। आपने बम्बईका प्रसिद्ध मुरारजी गोकुछदास मारकीट सन्‌ १६०८में बंधवाया है। आपके सुपुत्र 
सेठ शांतिकुमार नरोत्रम मुरारजी बहुत होनहार नवयुवक हैं। आपको देशी वल्ल्रोंसे विशेष प्रेम है। 

इस फर्मका व्यवसाइक परिचय इसप्रकार है। 

(१) मुरारजी गोकुलदास एण्ड कम्पनी सुदामा हाउस बेलार्ड स्टेट फोर्ट बम्बई 

(२) नरोत्तम मुरारज्ती एएडको, ८१ग्रेस चर्च ष्ट्रीट, लंदन है सी. ३ एक्सपोर्टर, इंपोटेर | 

(३) आपके दोनों मिलोंकी क्ाथशाप, मुरारजी गोकुलदास मारकीट काल्वादेवी पर है 
इसके अतिरिक्त आऑँ०घरमजी, मुरारजीका धरमसी मुरारजी केमिकल वर्क्स भी है। 

मेससे मूलजी जेठाभाईं कम्पनी 

इस मशहूर फर्मका आरम्भ सेठ मूलजीजेठाभाईके हाथोंसे सन्‌ १८३४ ईस्वीमें हुआ। 
प्रारम्भमें इस फर्मने बहुत छोटे रूपमें व्यापार करना आरंभ किया था। उस समय सेठ मूछनी भाई 
नारियरका तेल, ( फोकोनेट इल ) नारियछ॒की रस्खियां ( क्‍्वायर रोएस ) व मलावार प्रात्तमें 
पैदा होने वाली वस्तुओंका व्यापार करते छे। आप बड़े व्यापारिक ढंगके ज्ञाता एवं चतुर पुर 
थे। थोड़े ही समयमें आपका व्यापार खूब चछ निकला, जिसकी वजहसे आपको कामपर ओर 
आदूमी बढ़ाने पड़े। २० वर्षतक इसी प्रकार लगातार आप ध्यापार करते रहे। बादमें आपने 
मूछलीजेठा कम्पनीके नामसे एक क्रम्मनी स्थापित की। इस फर्मका सव माल कोचोनमे इकट्ठा 
किया जाता था, एपं डोगियो'के वारा करांची और बम्बई भेजा जाता था | 


& इसका परिचय वम्बईके प्ररम्मिक पिमागमें दिया जा चका है । 
श्र 


धमाानवाकायाकायक, 





बंम्बई-विभाग 


आपने खोपरेके तेलमें शुद्धता छानेके लिये खास प्रबन्ध किया था, इसका परिणाम यह हुआ 
कि आपको कई बड़ी २ कस्पनियोंके कंट्राक्ट मिल गये, जिनमें ग्रेट इण्डियन पेनिनशुरा रेलवे व 
बास्वे पो्ट आफ ट्स्टके कण्ट[क्ट मुख्य थे । 

सेठ मूलजी भाईके पुत्र सेठ सुन्दरदासजी ज्यों ही वयस्क हुए त्योंही अपने पिताजीके साथ 
व्यापार करने लगे। आपके हाथोंसे कम्पनीकी बहुत अधिक तरक्की हुई, सबसे पहले अमेरिकन 
सिविल वार छिड़नेके समय आपके मस्तिष्कमें यह बात आई; कि लंकाशायर रुई भेजी जाय, तद- 
नुसार आपने ६ जहाज रुईके भरकर केप आफ गुड होपके रास्तेसे लंकाशायर भेजे । आपके 
जहाज म्सकी खाड़ीमें पहुच्चे थे, कि अमेरिकन सिविलवार ( गरृहयुद्ध ) छिड़ गया। फलतः अमे- 
रिकाके बन्दर बल्द होगये ओर लंकाशायरमें रुईका अकाल पड़गया, ऐसे समयमें आपका माल 
वहां पहुंचा । उस समय आपको अपने मालका मूल्य सोनेके घराबर मिला । उस .समय सारा 
व्यापारी समाज मिल्ोंके शेमरोंपर टूट रहा था । पर सेठ सुन्दरदासजी इतने दूरदर्शी थे कि 
सह्दवाजीमें न आकर शांत रहे व आपने उस व्यापारमें दवाथ नहीं डाछा। सेठ सुन्दरदासजीकी मेधा 
शक्ति बड़ी तीत्र थी। सन्‌ १८७० से आपने ज्वाइण्ट स्टांक कम्पनीके रूपमें ध्यापार करना 
आरम्भ किया। 

सबसे प्रथम आपने ३ लाख ४० हजारकी पूजीसे दि न्यू ईष्टइण्डिया प्रेस कम्पनी लिमिटेड 
स्थापितकी । इसके बाद आपने ७ लाख ४५० हजारकी पूजोसे खानदेश सुप्रीनिंग एण्ड बीविंग कम्पनी 
स्थापित को । इसके अतिरिक्त १ छाखकी पूजीसे सिंध एणएड पंजाब काटन प्रेस कम्पनी 
लिमिटेड एवं ५ लाख पूजीसे मद्रास स्पीनिंग बीविंग मिल कम्पनी लिमिटेड ओर 
८ लाखओी पू'जीसे सुन्दरदास स्पीनिंग वीबिंग मिलस कम्पनी स्थापितकी । और अन्‍्तमें ६ 
लाखकी लागतसे न्यू पीस गुड़सबाजार कम्पनीलि० जो मूलनीजेठा मारकीटके नामसे मशहूर 
है स्थापित की। इन सब कस्पनियोंकी मेनेजिक्ल एजेण्ट, सेक्रेटरी, और ट्रेंजरर मूलजीजेठा 
कम्पनी थी । 

सन्‌ १९०५ में भयंकर आग ला जानेके कारण सुन्द्रदास:स्पीनिज्ग वीविज्ज मिल बरवाद हो 
गया, ओर वह कम्पनी लिक्विडेशनमें चली गई | सिंध पंज्ञाव कम्पनी भी ५ छाख रूपये शेअर्स 
होल्डरोंको अदा करनेके बाद स्वेच्छासे लिक्विडेशनर्में चली गई। 

खानदेश स्पीनिक् बीविग कम्पनी जलगांव, न्यूईष्टइसिडिया कम्पनी व न्‍्यूपीस गुड़सबाजारके 
मेनेगिट्ट! एजेंटत अब भी आप हैं। 

श्रीयुत सुन्दरदासमीकी अल्पवयमें ही सन्‌ १८७४ के जनवरी मासमें ३६ वर्ष की अवस्थामें 
खेद जनक मृत्यु हो गई। आपका चिर विछोह सहन करनेके लिये आपके दृद्ध पिता श्री सेठ मलजी 
भाई ओर आपके दो पुत्र श्री धरमसी जी एवं गोवद्ध नदासज्ी वियमान थे। आपक दोनों पुत्र नावा- 

११ - २३ 


भारतीय व्याफारियोंका परिचय 


लिग थे इसलिये व्यापारका सारा मार बृद्ध पिता श्री सेठ मूलजीमाईक्ोही उठाना पड़ा। उस समय 
सेठ मूलजीके भतीजे सेठ बल्‍्लभदासजीने कार्य संचालनमें हाथ बढ़ाया और श्रीधरमसीजञीके 
वालिय होकर कार्य भार गृहण करनेतक आपने व्यापारकी देख भालकी | कुछ 
सम्रय बाद श्री गोवद्ध नदासजीने भी व्यापारमें सहयोग छेना आरूस किया, जिससे व्यापारमें फिर 
उन्नति होने लगी । इसी बीचमें सन्‌ १८८९ में सेठ मूछनी भाईरा स्वर्गवास हो गया। तथा की 
घटनाके १० वर्ष बाद सेठ धरमसी भाईका भी स्वर्गवास हो गया। इस समय सारा कारवार सेठ 
गोवद्ध नदासजी द्वी सम्हालते थे। सन्‌ १९०२ में सेठ गोवद्धन दासजीका भी देहान्त हो गया। उस 
समय आप दोनों भाइयोंके एक एक नावालिग पुत्र विद्यमान थे । सन्‌ १६०८ ईस्वीमें आपकी 
सम्पतिका बैंटवारा हो गया। तथा सेठ धरमसीजीके पुत्र ऋृष्णदास मूलजी जेठाके हिस्सेमे' मद्रास 
स्पीनिज्ञ एण्ड विविंग कम्पनी लि० आई, उसे आपने अपने नामस्रे चछाया भोर गोवर्धन 
दासजीके पुत्र सेठ चतुभु जजीने मूलनी जेठा कम्पनीका काम अपने हाथमे' ढिया। 

खानदेश स्पीनिग एण्ड वीविंग कम्पनी छि० जिसकी रजिष्ट्री सन्‌ १८४३ मे' हुई थी, इसके 
मिल जल्गाँवमें सात एकड़ भूमिपर बने हुए हैं। इस मिलमें आरंभमे' १३ हजार सिंपडल्‍्स ओर २४० 
लृग्स थे। परन्तु बर्दमानमें २० हजार स्पिडल्स तथा ४२५ ढुम्स हैं। इस कंफ्तीका.आरंभ पहिले 
५ छाखकी पू'जीसे हुआ था पर पीछेसे बढ़ाकर ७लाख ५० हजारकी कर दी गईं, मिल्मे छगमग 
३५० खांडी रुईकी खपत हैं, इसमे से अधिक्रांश सूतका कपड़ा बुना जाता हैं, तथा शेषांश 
सूत बाजारमे' बिकता हैं मिल्मे' धुलाई व रंगाईके स्व॒तंत्र कारखाने हैं। 

सन्‌ ६८७४ मे' जिस न्यू इण्डिया प्रेस कंपनी लिमिटेडकी रजिष्ट्रीकी गई थी, इसकेमेनेजिज् 
एजंट भी आप ही हैं । उस्त समय इस कंपनीकी ओरसे घरार प्रान्तके मूत्ति पूजापुर एवं जल्गांवसे' 
काँटन प्रेस खोले गये थे, परन्तु तबसे व्यापारने अव'अधिक उन्लतिको हैं ओर आज़ मूत्ति जापुर 
नगर देवला, नेरी ( पते खानदेश ) सांकली (पूरे खानदेश) में' इस कंपनीकी जीनिड्ककी फेंक्टरियाँ 
तथा कारंजा, अकोला, वासिम, वस्सी ( सोछापुर ) ओर करमछा ( सोलापुर ) में : सिंग फेक्टरियाँ 
चल रही हैं । 

मूलजी जेठा कम्पनीकी ओरसे कपासकी खरीदी तथा वेचवालीकां अच्छा व्यापार होता है । 
कम्पनीने अपना एक एजेंट यूरोपमें मेजकर वहाँके विभिन्‍न देशोंमें अपना व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित 
कटे चत॒र्भ जजी, न्यूपीस गुड़स बाजार कम्पनी लि० के मेनेनिज्ल! पेंट हैं। इस वाजास्से 
लगभग ३ छाख रुपये वार्षिक किराया बसूछ होता है। इसके अतिरिक्त मूछजी जेठा फम्पनीकी 


बस्बई नागरमें एवं चाहर बहुत अधिक स्थायी सम्पत्ति है । न 
बास्बे डाइ'ग स्पीनिंग एण्ड वींविंग कम्पनी द्वारा तैयार किया गया माह वेंचने के लिये मेसर्स 


वतुभ ज॒ एण्ड फम्पनीकी स्थापना की गई है। 
ह छ 


*द 


बम्बई३ विभाग 


मेसस छालजी नारायणजी 

सेठ लाढणी नारायणजी भाटिया जातिके सज्जन हैं | आप अपने समाजमें जिस प्रकार एक 
अप्राण्य एवं विचारवान अगुआ समभे जाते हैं,उसी प्रकार बम्बहके ज्यापारिक समाजमें भी आप बड़े 
प्रतिष्ठित एवं व्यवसाय कुशल नेता माने जाते हैं। आपका जन्म सन १८५८में हुआ । आपने अपने 
व्यवसायी जीवनके प्रभात काछसे ही अपनी अनोखी सूकका परिचय दिया। फल यह हुआ कि थोड़े 
ही समयमें आप यहांकी कितनीही व्यापारिक संस्थाओंके सदस्य ओर कितनी ही संस्थाओंके प्रमुख 
बनाए गए। यहांकी प्रतिष्ठित फमे घूलज्ी जेठा कम्पनीके सीनियर मैनेजरके रूपमें आप समस्त 
फ़रमंका कार्य संचालन करते हैं। आप एक सफल मिक मालिक एवं सिद्ध हस्त व्यापारी हैं। 
आप समयकी प्रगतिके अनुसार राजनेतिक क्षेत्रमें भी भाग लेते हैं। यही कारण है कि यहांकी 
प्रतिष्ठित व्यवसायी संस्थाने आपको अपना प्रतिनिधि बना बम्बई कोंसिल्में मेजा है, आप भारतीय 
व्यवसाय ओर उसकी अर्थवृद्धिके लियि सदेव संकोच रहित होकर सरकारसे मिड़ते हैं। आप 
यहांकी मिल ऑनर्स एसोसिएशन एवं इल्डियन मर्चेंट चेस्तर नाप्रक प्रसिद्ध व्यापारिक संस्थाओंके 
जीवित कार्यकर्ता एवं सदस्य हैं। आप इल्डियन भर्चेण्ट चेम्बरके सन्‌ १६२१ और सन्‌ 
१६२६ में प्रसिडेंट भी रहे हैं। आप स्थानीय स्वान मिछ, तथा गोल्ड मुहर मिल्रके 
डायरेकर तथा यहांकी अन्य कितनी ही ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियोंके डायरेकर हैं, आप 
लालजी नारायणज्ी कम्पनीके मालिक हैं। मूछजी जेठा मारकीट चोकमें आपकी कपड़ेंकी दुकान 
है। आपका आफिस ईववर्द हाउसमें है। 





इनके अतिरिक्त बम्बईमें ओर भी कई घड़े २ प्रतिष्ठित मिल मालिक हैं। पर चेष्टा फरनेपर 
भी हम उनका परिचय न प्राप्त कर सके इसका हमें खेद है। वैसे तो कई मिल माछिकों और एजेंटोंडी 
नामावढी हम पीछे मिल्तोंके परिचय दे चुके हैं । 


कहकर 


९५ 


तैयार हो रहा है ! शीघ्रदी प्रकाशित होगा !! 
मात 3. मम 


भारतीय व्यापारयोंका पारिचय 


अनन्त मच + 
( दूछरा भाग | 
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यू० पी० और पञ्मावक्रे प्रतिष्ठित व्याप्रार्योंका चमकता हुआ एलबम, १००० तखीरों 
का अपूर्व वायस्कोप, व्यापार साहिलकी अदभुत सामग्री, संसारकी तमाम भाषाओंमें 


एकह्टी ग्रन्थ, भावी सन्‍्तानोंके लिये अद्भत स्मृति उपहार । 
बहुत ही शीघ्रः-- 
कृपा करके यू० पी० और पञ्ञावके व्यापारी अपने फ़ोटो, अपना जीवन चरित्र, अपना 
व्यापारिक परिचय और अपनी दुकानों तथा सार्वजनिक काय्योंका विवरण मेजनेकी कृपा 
करें | 
कामशिय क्ष बुक पब्चिशिंग हाऊस भानपुरा ( इन्दोर ) 


बेंकस 


84/07&/7:॥/२.. 


बेंकिग-विजीनेस 
( तराफ़ी व्यापार ) 

पारस्परिक व्यापारिक सुबिधाके लिए, बाजारके नियमके अनुसार व्याज लेकर, साख 
( ०:७०४४ ) पर, अथवा जमीन, जेवर, मकान; मिल्क्रीयत, प्रामेसरीनोट, इत्यादि पर रुपया देने लेनेका 
जो व्यवसाय होता है, अथवा एक स्थानसे दूसरे स्थानपर रुपया सिजवाने या मंगवानेके लिए, हुण्डी 
चिट्ठी या एक्सचेंज बिलका जो व्यवहार चलता दै उसे अंग्र ज्ीमें बेकिंग विभीनेस और हिन्दी 
भाषामें सराफी-व्यापार कहते हैं। 

किसी भी व्यापार प्रधान देशके लिये, बेंकिंगका बिजीनेस उतना ही आवश्यक है जितना 
किसी युद्ध प्रधान देशके लिए बारूद, गोला या शल्लाखक्री सामग्री आवश्यक है। सच बात तो 
यह है कि बिना बैंकिज्ञ-व्यवसायके विकसित हुए किसी देश अथवा शहरकी व्यापारिक उन्नति हो 
ही नहीं सकती। जो देश प्राचीन कालमें व्यवसाय प्रधान रहे हैं, उन देशोंमें बेंकिंग बिजीनेसका 
अस्तित्व भी अवश्य पाया जाता है। हमारे देशमें मी पूर्वकालमें सराफी व्यवसाय काफी तादादमें 
प्रचछित था। उस समय चीन, जञावा, सुमात्रा, ईरान, इत्यादि देशोंसे यहांके बने हुए मालका 
एक्सपोटट ( निर्यात ) ओर वहांके मालका इम्पो्ट ( आयात ) होता था। इस आने जाने वाले मालकी 
भुगतावन लिए इन देशोंके बीचमें हुएडीका व्यवहार प्रचलित था। कोटिल्यके अर्थशास्त्र, शुक्रनीति 
तथा ओर भी प्राचीन अर्थशास्त्र सम्बन्धी प्रन्थोंमें इस व्यवसायके संम्जन्धका विवरण पाया 
जाता है 

गो भी यह निश्चित है कि वर्तमान थुगमें इस व्यापारका रूप जितना प्रामाणिक ओर 

विकसित होगया है उतना पूर्वकालमें नहीं था । इस युगके बेंकिंग ज्यवयायका उल्तत खरहूप आधु- 
निक बेंकोंमें दिखलाई देता है। 

बैंक--एक था एकसे अधिक व्यक्तियोंकी सम्मिलित पू'जीसे स्थापितकी हुईं जो संस्था एक 
निश्चित स्थानपर अपना आफिस खोछकर उचित व्याजपर छोगोंके सिक्के जमा रखती है ओर उन्हीं 
सिक्‍क्रोंको कुछ अधिक व्याज्ञ लेकर दूसरे व्यापारियोंकों उनकी साखपर, या उनकी किसी स्थावर; 
जड्भम सम्पतिपर कर्ज देती हैं ऐसी संस्थाको बेंक कहते हैं. इस प्रकारकी बेंक देशी तथा परदेशी 
हुण्डियोंको भी अपनी उचित फीस लेकर खरीदती तथा बेचती है। ओर बैंकोंके शेभर, गबर्नमेल्ट 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
जााााााााााााभघए__बााइइइआइइबइ लत लत लक 


पेपर, डीबीडेण्ट बारण्ट, इत्यदिकों बटाकर उनको अपने प्राहकोंके खातेमें जमा करदी हैं और यदि 
उन्‍्हे' आवश्यकता हो तो उनके लिए खरीद भी देती हैं । इस प्रकार की बैंक संसारमें स्थान रपर सुर 
गई हैं। भारतवर्ष में भी कई बेंकें काम करती हैं, जिनका परिचय आगे दिया जायगा | 

इन बेंकोंकी वजदसे, अथवा इस प्रकारके बेंकिंग व्यवसायसे ज्यापार करनेवाल्लोंको अल्यतत 
खुविधाए' होती हैं: उनके मार्गंकी बहुतसी कठिनाइयां नष्ट हो जाती हैं । इस व्यवसायके द्वारा उनका 
बहुतसा खर्चे बच ज्ञाता है। उदाहरणार्श एक व्यापारी यहांपर खपनेवाला माल बाहरसे मंग्ाता है, 
ओर दूसरा व्यापारी अपना माल यहांसे बाहरी देशोंको भेजता है। यदि बैकिड्ड व्यवसाय न हो तो 
पहले व्यापारीको मी मंगाये हुए माछका रुपया मनीआर्डरसे वहांकी कम्पनीको भेजना पड़ता, और 
दूसरे व्यापारीको भी अपने सेज्े हुए मालका रुपया वहांसे मंगवाना पड़ता | इस प्रकार करोड़ों 
रुपयोंके एक्सपोट ओर इम्पोट होनेवाे सामान पर केवल मनीआर्डरका खर्च ही कितना छगता, यह 
बतलानेकी आवश्यकता नहीं । मगर बैंकिंग व्यवसायके प्रचलित होनेपर यह सब कठिनाई और 
खच्े एकदम बचगया दै | आप अपना माल जापान, अमेरिका, इ'ग्लैण्ड कहीं भी भेज दीजिए ओर 
जिस व्यक्तिको माल भेजा है उसपर एक हुण्डी लिखकर किसी दलालको दे दोजिये । बस वह दलाल 
जाकर आपकी हुण्डी उस्त व्यापारीको बेच देगा जिसके यहां उस देशसे मालका इम्पोट होता दै 
वह व्यापारी आपकी हुण्डीके रुपये आपको चुक्ाकर, उसे अपने आढतियेके पास भेज्देगा, और वह 
आढतिया आपके आढतियेसे अपने रुपये मंगवा लेगा | हिसाब साफ हुआ, न आपको तकलीफ हुई 
न आपके आढतियेको । हां, इतनी बात अवश्य है कि यदि बाजारमें हुण्डीकी आमदसे लप अधिक 
हुई तब तो आपको बाजार भावसे कुछ पैसे अधिक मिल जायगे, ओर यदि खपतसे आमद अधिक 
हुईं तो कुछ पैसे बट्टे के कट जाए गे। बेंक मी इस प्रकारकी हुण्डियां उनकी फीस लेकर लेते बेचते 
रहते हैं जिससे इस कार्य्यमें और भी सुविधा हो जाती है । 
बिल आ।फ़ एक्सचेंज परदेशी हुएडी--- 

जिन देशॉमें एक ही प्रकारके सिक्के प्रचलित रहते हैं उन्र देशोंके बीच जिन पुजोके द्वारा देव 
लैनका व्यवहार द्वोता है उन्हें परदेशी हुण्डी कहते हैं। मगर जिन देशॉमें मिन्‍न २ प्रशारके सिकके 
प्रचलित हैं उन देशोंके बीच लिखे जानेवाले इस प्रद्नारके कागर्भाकों बिल आफ एक्सचेंज कहते हैं। 
इन बिलोमें और परदेशी हृण्डियोंमें कुछ अन्तर होता है । ये बिल वैंक्ेंके द्वारा ही आते जाते हैं। 
घाहरी देशोंके जो व्यापारी यहांपर माल भेजते हैं वे मालको रखानाकर यहांके व्यापारी (माल 
मंगानेवाले ) के नामकी हुण्डी या बिछ, उस मालकी रसीदके साथ यहांके बैंक पर भेज देते है। यह 
बैंक बिल आते ही उसपर यहांके व्यापारीकी सही ले छेता है। इस सहीके होजानेपर वह व्यापारी 
उस बिछामें लिखी हुई निश्चित अवधिके भीतर उस बिछका रुपया भरदेनेके लिए बाध्य द्वो जाता है। 
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वम्बई-विभाग 


और वह रसीद उसे देदी ज्ञाती है। इस रसीद्कों दिखाकर वह्‌ जद्दाअपरसें अपना माछ ले आता 
है। इस बिलूपर सही होजानेक पश्चात्‌, जबतक उसकी मुद्दत पूरी नहों होती, तब तक वह नोटोंकी 
तरह मिन्‍न २ व्यापारियों पास आता जाता रहता है ओर मुद्दत पूरी द्ोनेपर वह उस व्यापारीक 


पाख था ज्ञाता है जिसे रुपया देकर वह व्यापारी छेलेता है। न 
इस प्रकार दुनियाकं सब्र देशोंके बीच बिछ आफ एक्सचेंजके द्वारा छेनदेनका काम चलता 


है लेकिन इस प्रकारके व्यवहारमे' बड़ी सावधानी रखनेकी आवश्यकता पड़तो:है साधारणतया 
ऐसा होता है कि जिस देशसे माल आता है उसी देशसे सीधा बिठ आफ एक्सचेज्जका 
व्यवद्वार करनेमें सुभीता होती है। मगर कभो २ ऐसा द्वोता है कि सीधे उस देशक्रे सिक्‍्केके भावमें 
रुपया भरनेसे भाव अधिक पड़ता है, मगर यदि वही रुपया दूसरे देशक्ले छिक्‍्क्रेके द्वारा भरा जाय 
तो उसमें भाव सस्ता पड़ता है। उद्ाहरणार्थ हमें फान्स देशके फ्रांक नामक सिश्नेमें मूल्य चुकाना 
है। अब कल्पना कीजिए कि हमारे देशके एक रुपय्रेफे बदलेमें ६ फाक्लू मिलते हैं, मगर इ“लेग्डके 
एक पोण्डके बदलेमें ८६ फाड्ड मिलते हैं, इधर हमारे देशमें ए% पोण्ड तेरह रुपयेमें मिजञता है। यदि 
हम रुपयोके द्वारा बहांका बिल चुकावेंग तो तेरह रुपयोंके बदढ़े केवड ७८ फूड्डुका बिछ चुकेगा, 
मगर उन्हीं तेरह रुपयोंसे एक पाणड लेकर उसके द्वारा हम वह बिल चुकाएंगे तो ८६ फाझुका बिल 
चुक जायगा | इसी प्रकारका अन्तर और २ देशोंके सिश्लेमें भी कभी २ रहा करता है। जो व्यापारो 
सब देशोंके सिक्कोपर दृष्टि रखकर इस प्रकारके त्रिछ चुकाता है उसे कभी २ बड़ा छाभ हो 
जाता है। इस प्रकारके एक्सचेझज सम्बन्धी कास्यॉँमें इस प्रकारका कार्य्य करनेवाले बेढ्ों तथा 
दल्णछोंके द्वारा हुएडीका कार्य्य करवाना विशेष अच्छा है। 
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परदेशी हुसडॉकि भेद 
इस प्रकारकी परदेशी हुर्डियां तीन प्रकारकी होती हैं। ( १) डी० टी० ( तुरन्त सिकरनेवाली) 
(२) टी० टी० ( वारके द्वारा मेणी जञानेवाली (३ ) खाइबिल ( मुद्ती ) यद्द हुणए्डी लिखो हु 


मुद्दत ओर प्रेसके दिनोंकी मियाद पूरी हुए पश्चात्‌ सिकरतो है। (४ ) बिल आफ कलेक्शन, वह कह 
छाठा है जो मालके डाक््यूमेण्टके साथ उसकी कीमतका बिल बनाकर दिया जाता है। इस प्रशारके 


बिलका रुपया वहाँसे वलूल हो जानेपर मिलता है । 
देशी हुएडी 

देशा हुण्डी चार प्रकारकी होती दे । (१) शाहजोग हुण्डी (२) नामज्ोग हुण्डी (३) 
धणीज्ञोग हुएडी ओर (४ ) फरमानको हुएडी | इन सब प्रकारड्री हुण्डियों्ा परिचय प्रायः सब 
व्यापारी जानते हैं अतः इन म्रा यहां पर विस्तारपूर्तक वर्णन करना व्यर्थ है। फिर भी जो सज्न 
इस विषथका विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहें उन्हें मारवाड़ो चेम्बर आफ कामसे, ओर बरूबई सराफ़ 
एसोसियेशनक्ली नियमावदी मंगाकर पढ़ना चाहिए | 
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भारतीय व्यापारियोंक्रा परिचय 
वेंकोंका हातिहास 
हे बम्धइके इनिहासमें सबसे प्रथम वेंकका यदि परिचय कभी मिदधता है तो वह सन्‌ १७२० ई० 
में दी। इसके पू्ते बैंक नामकी कोई वस्तु मी न थी ओर न उसके स्वहूपकी किसी प्रकारकी 
कठपना ही की गयी थी। सन्‌ १ अरे० ई० के दिसम्बर मासमें ईस्ट इण्डिया कम्पनी और नगरकी 
साधारण प्रजाके छाभकी दृष्टिसे एक वेकक्की स्थापना की गयी। ईस्ट इश्डिया कंपनीने अपनी 
रोकड्से ! छाखझी रकम निकाल का वेंकक्रों प्रारम्मिक पूनीछे रूपमें दी और इस प्रकार “बैंक 
आफ वाम्वे” नामके प्रथम बेकका जन्म हुआ । इस वेंकको सुब्यवस्थाका प्रवन्ध भार वस्वई सरकारके 
द्वाथमे' दिया गया । बेकमें १००) रु० की रकम जमा करने वालेको बैंक एक ढुगानी दैनिक व्याज 
देनी थी। यदि बेंक किसीक्ो ऋग देती तो वड ६ प्रतिशत व्याजके अतिस्क्ति एक प्रति श॒त व्याज् 
बेंकके सुप्रतन्ध संचालनके लिये लेनी। इस प्रकार १० प्रतिशत व्याज पर बैंक रुपये कर्ज देती थी। 
छगमग २४ वर्ष तक इसी प्रकार बराबर काम होता गया परल्तु वेंकने कोई इल्टेखनीय उन्नति नहीं 
की ।फछ यह हुआ छि इस प्रयोगते छोग उदासीन हो चले और प्रवन्धमें भी शिथिलता भा गयी । 
सन्‌ १७४४ ई० के लगभग १००३१३) रु० बैंक की रकूममेंसे उधार खातेमें विकल ुके थे। 
इस रकममेसे केवठ 9२६००) रु० की रकम ही वसूल हो पायी | सरकारने छाख चेष्टा की परन्तु 
उदासीनता दूर न हुई ओर अन्तमे' सन्‌ १७६८ मे' इस बैंकने अपनी जीवन छीछा समाप्त की। इस 
प्रकार प्रथम बैंककी समाप्ति हुई । 
यहाँके स्राफ-इस १८ वीं शताद्दीमें वेकने फिर जोर मारा, परन्तु उसे सफलता प्राप्त न हुई। १६ वीं 
शनाब्दीमे' इतिहाससे पता चढना है कि इस नगरमें छगभग १०० हिन्दू महाजन सराफी 
का व्यवसाय खूब जोरेंसे करते थे । १८ वीं श्ाव्दीमे' भी यहाँके हिन्दू मद्दाजनोंका 
व्यवसाय अच्छी उल्तत अवस्थमे' था। जिप्त समय “बैंक आफ वाम्वे! नामक वेक 
की स्थापना हुई थी उस समय भी ये छोग वाजारमे' अच्छी प्रतिष्ठासे देखे जाते थे।# 
इनके पास पर्याप्त पूजी थी अतः इनकी हुएडीकी प्रतिष्ठा समस्त भारतमें थी। सन्‌ 
१८०२ ई० में' सेठ पेस्तमजी घोमनजीने सरकारको आर्थिक सहायता दी। इसी प्रकार 
स्थानीयबाज़ार गेट स्ट्रीटके निवासी आत्माराम भूखनने भी सरकारको मुक्तहस्तसें आर्थिक 
सहायता प्रदान की । उस समय इस पीढ़ीकी झयाति काका पारख की पीढ़ीके 


नामसे थी । 
सेचडू वेंक इस परिस्थितिमे' सरकार चुप बैठ न सकती थी। सन्‌ १८३५ ई० में उसने एक 
& इस समपके महाजनोंमें वंशीलाज अवीर्चन्द का धाम सबप्रे अ्रधिक रहे जनोय है । थों तो पा 
ही महाजनोंने समत्र समयपर सरकारकों आर्थिक सद़ायता दी है परन्तु इन्होंने भारतीय विप्लवके स 
धंगान्न सरकार को पर्याप्त 'परार्थिक सहायता दी थी । 
इ्श्‌ 


बम्बई-विभाग 


सेवि'ग थे ककी भी स्थापना की । ज्यों २ यह द्वीप पुंज उल्नति करता गया त्यों २ यहांका 
व्यवसाय वाणिज्य भी उत्नति कर अपन वृद्धि ओर पुष्टि करता गया । इस उन्नति शील 


युगमें पृ'जीकी व्यवस्थाकी और समीक्षी दृष्टि गयी और बैंककी आवश्यकता सभीको 
समान रूपसें खटकने छगी। फल यह हुआ कि सन्‌ १८४० ई० में पुनः थे ककी स्थापना 
ईं। इसका नाम भी बंक आफ बास्ले रक्खां गया। इसने ५२, २५ , ००० ) २० 
की पू'जी से कार्यारम्भ किया। इस प्रकार सन्‌ १८४० ई० से पुनः इस ओर 
कार्य होना आरम्म हुआ ओर बढ़ते २ इतना बढ़ा कि आज यहां बेंक़ों की भरमार हो पड़ी 
है। इस बे कने उन्‍नतिकी ओर हृढ़तासे पैर उठाये ओर कुछ ही समयमे' अच्छी प्रतिष्ठा 
प्राप्त कर ली। इसकी देखा देखी सन्‌ १८४४ ६० मे' ओरियन्टछ बे किग कार्परेशनने .. 
भी अपनी एक शाखा यहां खोली । सन्‌ १८६० ६० तक कमर्शियल बैंक, चार्टर्ड बेंक, 
सेन्टरूल बैंक आफ वेस्टर्न इस्डिया,चाट्टर्ड म्केन्टाइड, ओर आगरा एण्ड यूनाइटेड सरविस 
नामक कितनी ही बेंके खुल गयीं। इसी बीच अमेरिकन सिविल वार नामक घरेढ्‌ युद्ध 
अमेरिकामें छिड़ गया और अमेरिकन रुईका अकाल पड़ गया। अतः लंकाशायर 
(इंग्लेंणड) के कारखाने भारतकी रुईके आश्नित हो गये | जिससे भारतका व्यवसाय चमक 
उठा इस काहमें यहांपर सब मिलाकर लग मंग ३१ बेंके बम्बईमें स्थापित हो चकी थीं । 
इस प्रकार बं कोंका यहां जन्म हुआ ओर वाल्यकाल व्यतीत कर बकोंने थुवावस्थामें 
पदार्पण किया । इस समय निम्न लिखित बेंके यद्धांपर अधिक प्रतिष्ठित मानी जाती हैं। अत 
उनका संक्षिप्त परिचय हम यहां दे रहे हैं :-- 


डरे 


केक्स 

इलाह्वावाद बैड 

यह बैक सन्‌ १८६५ इस्त्रीमें स्थापित हुआ था। इसकी इमारत वस्वईमें इञहावाद देह 
विल्डिड्के नामसे विख्यात दे। यह पपेडो स्ट्रीटमें है। आजऊल यह वैज् पी० एण्ड० ओ० वैडिह 
कारपोरेशन लिमिटेडमें सम्मिलित कर दिया गया है। इसका निश्चित मूछघन ४०,००,००० है। क्यू 
मूलघन ३४५,१०,००० ओर रिजर्व फड ४४,५०,००० है। इसका हेड आफिस कलकतामें है। इसकी 
मुख्य २ शाखायें --बन्बई, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली, छल्लननऊ, छाहोर, रावरपिल्डी, नागपुर और 
पटना में है । 
ईम्पा/ग्यिल वडू औफ इण्डिया 


बद्नाल बैड, मद्रास बैक, और वम्बई वैज्क, इन तीनों वैज्ञेंके मिश्रणसे सन्‌ १६२९१ के जनवरी 
मासमें इस बेकुका जन्म हुआ । इसका मुख्य उद्दे श्य सोनेकी अमानतको सुरक्षित रखना है। इस वेडुकी 
व्णममग १५५ शाखाए' सारे भारतमें भारतीय गवर्नमेन्टसे किये हुए करारके अनुसार, मिलन २ शहरों, 
बन्दुरों, और व्यापारिक केन्द्रोंमें स्थापित की गई हैं। जिनमेंसे मुख्य २ के नाम इस प्रकार हैं---वम्वई, 
इलाहाबाद, कछक॒त्ता, मद्रास, आगग, धनवाद, अजमेर, इन्दोर, उज्जैन, खण्डवा, जैपुर, अमृतसर, 
बड्ुलोर, बनारस, कालिकट, ढाका, दार्मिलिद्व, ग्वालियर, जमशेदपुर, जोधपुर, जबलपुर, छाददोण, 
लखनऊ, लुधियाना, मदुरा, माण्डडे, मछ पट्टम, नागपुर, नासिक, रघ्ढ न, रावकपिण्डि, शिजह, 
शिमला, सूरत, औीनगर इत्यादि । 
यह बैड सरकारी खन्नानेको भी सम्हालता है ओर आवश्यकताके समय सरकारको उचित 
व्याजपर रुपया भी देता है । 


इसका निश्चित मलधन, ११,२५००,००० 
वसूछ मूछघन, ३० जून १९२७ तक ४६९;६०,००० 
रिजये फ्‌ण्ड, ५,०७,००१००५० 

शेर द्दोल्डरोंपर ५,६२४५५०,००० 


इसका ढन्‍्दन आफिस-- २२ ओढड ब्रांड स्ट्रीट ३० सी० २ पर है । 
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बम्बई-(वमाय 
इम्पीरियल बेड ऑफ परतिया 
यह १८८९ में राजकीय चार्टर द्वारा स्थापित हुआ था। इसका वसूल मूलथन, ६५)०००० 
पोण्ड है। रिजव फाड ५२०,०००, पोण्ड है। मालिकरोंके पास १००,००० पोण्ड है। इसकी मशहूर 
शाख्राएं परस्तिया, सुलताना बाद, इराक, मेसोपोटामिया, बगदाद तथा बम्बईमें हैं। 
इंडिया बैक लिमिटेड 
बैछू ऑफ इण्डियाका जन्म सन्‌ १६०६ इस्वीमें हुआ था। इसकी स्थापना सर सैसून डेवीड 
बैरोनेटके उद्योगते हुई थी। आपने इसकी सफलताके लिये आजीवन प्रयज्ञ किया। यहां 
तक कि अपने जीवनके अन्तिम दिनोंमें भी इन्होंने इसके लिये कठिनसे कठिन परिश्रम किया। 
इसका पूर्व सच्चालक मण्डल सभी जातियोंके प्रतिनिधियोंसे बना हुआ था। इसमें सर सेसून डेविड, 
सर फुडरिक क्रोफ्ट, सर कावसजी जहांगीर, मि० आर० डी० टाटा, मि० गोवर्धन दास खटाऊ, 
सर लालूभाई सांमलदास सी० आई० ३०, मि० खेतसी खेसी, ले० रामनारायन हरनन्‍्द राय रुशया, 
मि० जे० एच० दानी, मि० नूरदीन ओर सर इल्नादीम रहीम तुल्ला सी० आई०ई० थे इनके अतिरिक्त 
मि० ए० पी स्ट्रीड्फेलो इसके मेनेजर बनाए गए। इन्होंने बेंडकी सफलताके लिये बहुत ही उद्योग 
किया | इसकी रजिस्ट्री १८८२ के कम्पनी एक ६& के अनुसार हुई थी। 
इसका वसूल मूलधन २००,००,०००५ 
रिजवे फल्ड 8६,0०)००० 
इसके तारका पता “स्ट्रीजेन्ट” बम्बई है फो० न० २००१०; पो० बाँ० २३८ है। 
इसकी मुख्य शालाएँ--. बम्बद कलकत्ता. अहमदाबाद में । 
इसका बम्बईका पता--ओरियेन्टछ बिलिडंगु स्प्ू नेड रोड है, 
शस्ट्न बेंक लिमिटेड 
इसका सम्बन्ध इन्नलैन्डसे हे। इसका निश्चित मूछ्थन २,०००००० पोण्ड है ज्ञो २,००००० 
हिस्घोमें बिभक्त किया गया है। बसु धन १,०००,००० पौ० है ओर रिजर्व फन्‍ड ४,००,००० 
पोण्ड दै। इसका हेड “आफिस लल्डनमें हैं. और इसका पता क्रासबी स्क्वायर बीशोप्सगेट ढल्दन 
ई० सी० है। इसकी मशहूर शाखाए'--आमरा, बगदाद, कलकत्ता, बस्बई, करांची, कोलम्बो, भद्रास 
ओर बसरतमें है। सका बम्बईका पता चर्चगेट द्वान॑वीरोड है, तारका पता “इस्टराइट” को० नं० 
२००५३ और पो० वो० नं २१६ है। 
इन्‍्डस्टियल बेंकू ऑफ वेस्टर्न इन्डिया लिमिटेड 
इसका बम्बईका पता रेडीमनी मेनशन चच गेट स्ट्रीट फो्ट है। 
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मारतायि व्यापारियोंका परिचय 
करांषी बैज् लिमिटेड 


बम्बईमें इसका त्रंच ऑफिस है। इसका पता इक्‌जामिनर प्रेस विहिंडग मेडोस्ट्रीड फोर्ट है। 
इसकी शाखाएँ दैदराबाद, और लरकाममें हैं । 


'कौम्पाटोइर नेशनल दिसकाऊंटेड पेरितत 





यह बैंक फ्रॉसवालोंका है ओर इसका सम्बन्ध भी वहींसे है। इसका मूल्थन २६,०००० 
००० फू क हैं जो कुछ अदा दो चुका है । इसका देड ऑफिस पेरिसमें है और .उसका पता १४ 
खत्रगंरे पेरिप्त है। बम्वईमें इस करा दफ्तर २४ प्र सस्‍्ट्रीटमें है | फोन नं० ४४ है। इसकी शाखाएं हद 
मैन्चेस्टर छीवरपूल, सीडनी ( आस्टे लिया ) बंबई ओर एलेकजेंड़िया है। 
ग्रीनले एण्ड कम्पनी लि० 
इस कंपनीका भी सम्बन्ध इड्डलैणडसे है। अब यह नेशनल प्रॉविन्शियछ बैंक ढिमिटेड्में 
सम्मिलित कर ली गयो है। इसका पता निकलरोड वेार्ड स्ट्रीट है । इसका हेड भाफिस ढल्दनमें 
५४ पारलियामेन्ट एस० डब्ल्यू, आईं० है। इसको शाखाए' बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, लाहौर, पेशावरमें 
है। तारका पता ग्रीन्डडे। फो० न० २२२१२ ओर पो० वा० नं० ६३ है। 
चाट बेंक़ु ऑफ़ इण्डिया, आस्टरालिया एण्ड चीन 
इसका दफ्तर ब'बईमें एसप्लेनेड रोडमें है ओर इखका द्ेड आफिस ३८ विशोप्स गेट छत्दन 
६० सी० २ है। इसका जन्म १८४३ में हुआ था। ६००००० हिस्सेदारोंक्े हिस्से इस बेंकमे हें। 
हर एक हिसखा५ पो०का था इस प्रकार इस बेछ्कुका कुछ घन ३.०९०००० पो० है, इसका रिजर्व फण्ड 
४9,००००० पौ० है। इसकी मशहूर शाखाए" बम्बई, अप्वतसर, कछकता, कानपुर , दिल्ली; मद्रास, 
हांगकांग, न्यूयार्क, पेकिंग, पेशावर, रंगून, सिंगापुर, टोकियो, कैण्टन, ओर शंघाई हैं। 
तितम्बी बेक 
यह एक जापानी बैड्ड है, इसका हेड ऑफिप्त तेपेततेबास्में ( फारमोसा ) है। इसका बबहंका 
आकिस स्टेन्‍्डर्डबिह्डि'ग॒ दवॉनंवी रोड फोर है। इसकी मशहूर शाखाए' जपानमें दोकियो, ओसाका 


इत्यादि, चीनमें शंघाई, केन्टन, इत्यादि । जावामें भी इसकी शाखा हैं। इनके अतिरिक्त लन्दन, 
न्यूयार्क, हांगहांग, सिंगापुर, बम्त्रई और कछकत्तामें भी इसकी शाखाएं' हैं । 
नेशनल बैड आफ़ इण्डिया 
यह बैंक जरूरत पड़नेपर ब्रिटिश, इस्ट अफिका और उजन्‍्डाक्ी सरकारको रुपया देता है। 
यह ब'बईमें एसप्लेनेड रोडपर है। छन्दनक्ा इसका पता ७६ विशोप्सगेटलन्दन ई० सी० २ है। 
इसकी मशहूर शाखाए' बंबई, कलकत्ता, करांची, रंगून माण्डले; कोल॑बो, और मोम्षासा है। 
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वम्बई-विभाग 
इसका स्वीकृत धन ४,०००,००० पौ० बसूछ धन, २,०००,९०० पो० ओर रिजर्व फण्ड २,६००,००० 
पो० है। 
नेशनल टिली बैड आफ़ न्यूयार्क 


इसका बबईका पता १२-१४ चर्च॑गेट स्ट्रीट बंबई है। इसका हेड ऑफिस ४५ बाढस्ट्रीट 
स्यूयाक है। इसकी अविभाजित ओर बचत पूजी १, ४३७७६,६४ है। इसकी हिन्दुस्तानकी 
शाखाएं बंबई, कलकत्ता ओर रंमूनमें हैं । 
बड़ोदा बैंक लिमिटेड 


बड़ोदाका बैंक वहांके महाराजाके कर्मेचारियोंके द्वारा नियन्त्रित किया जांता है। इसकी 
लोगोंमें बहुत दी ज्यादा साखहै। इसका प्रबन्ध दो कम चारियों द्वारा किया जाता है। मि० 
सी० ई० रेल्डल इसके अध्यक्ष हैं और इनके सहकारी मि० सी० जी० कोलिंगूस हैं। सर बिठ्लदास 
थैकरसी ओर सर लालू भाई सामलदासके कारण इसकी विशेष ख्याति हो गई। इस बैंककी आर्थिक 


स्थिति नीचे दी जतो है । 

वसूल धरने ६०००००७० 

उधार धन ३०००००० 

रिजवे फाड २२,५६०००० 

हेड आफिस - मन्डावी, बड़ोदा 

हा हार्नवी रोड 
मुख्य शांखाए' :--बंबई, अहमदाबाद, सूरत, पाटन, भावनगर, द्वारका इद्यादि । 

वेंक्रो नेत्तिवोनल अल्टा मैलो 


इस बैंकका जन्म १८६४ ईस्वीमें हुआ था। यह पोचु गाल्वाछोंका बैंक है। इसका हेड 
ऑफिस ढिस्वनमें है। इसका वसूल मूठ धन ५०,०००, ००० रु० है ओर रिजर्व फन्‍ड ४२, ०००, 
०००, रु०इसका ब'बई दफ्तर स्प्लेनेड रोड पर है! 
“बम्बहे मर्चेद्स वैज्ल 

इसका पता ७६ एपोलो स्ट्री० फ़ोर्ट० है। इसका निश्चित पूछ धन १००, ००, ०००, रिजर्व 
फन्‍्ड ३० $ २४० है। 
मर्कण्टाश्ल वैड्ु ऑफ हंडिया लिमिटेड 

बस्तईका पता न॑० ५२-५४ एसप्लेनेड रोड है। इसका हेड आफिप १५ग्रेस चच्चेस्ट्रीट 
लन्दन है। इसकी शाखाए' बस्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कोलंबो; हांगकांग मद्रास, न्यूयार्क; रंगून, 
शिमछा, ओर अन्य स्थानोपर हैं। 

३७ 


भारताय व्यापारवोंका परिकषय 
मोरबी बैंक लि।मिटेड 

इसकी पू जी १५,९००, ०० रु० है। यह एक वम्बईके साधारण व॑शंमेंसे है, इसका पता 
वेस्टने बिल्डिंग स्ट्व नेड रोड फोर्ट वम्बई है। इसकी भारतमें ओर कोई शाखा नहीं है। 

लायड्स वेंक 

उसका सम्बन्ध इ्धलंडस है । वस्वरंका इसका पता चौऊसी बिल्डिकः हॉनंवी रोड क्स्वा्‌ 
द्दे । इसका निश्चित मृत दल 999०,99२३ पा है | रिजर्व फग्ड २० ०००0 ००० पोंड ज्ञमा किया 
हुआ धन २५३ ३४ ४० पो है। इसकी शाखाएँ कलकत्ता, ववई, फरांची, रंगून, दिल्ली, शिमला, 
श्रीनगर इत्यादि स्थानों में हैं । 
सेन्ट्ल बेंक आफ़ इण्डिया लि० 

इस बैड्ुकी सफलताका श्रेय सर फिरोज शाह मेहताको दिया जा सकता है, यह उन्‍्दींके 
कठोर परिश्रमका फन्ञ है कि इसी इतनी उत्नति हो पाई। इन्होंने जितना परिश्रम राजनीतिमें 
किया उससे कम व्यवसायिक धन्धों क्री ओर नहीं किया । इस वेंकके यही चेयरमैन थे। इनके वाद 
सर फिरोज सेठनाके उत्तरदायित्वमें यह बैंक आ गया। इन्होंने इस वेंककी केवड पुरानी साखको ही 
नहीं रखा बल्कि इसकी बहुत ज्याद। उत्तति को । टाटा इन्डसद्रियछ वेंकके इसमें मित्र जानेसे 
इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा बढ़ गई दै ओर इश्ली कारण इसकी बहुतप्ती शाखाए' इस प्रेसि- 
डेन्सीके बाहर बहुत बढ़ें २ एवं मामूछी शहरोंमें खुछ गई हैं। यद्यपि इस बेंकडा जन्म केवड 
पारसी पू'नीसे हुआ था ओर इसका सच्चाछत भी उन्हीं लोगोंक उद्योग एवं साहस ते हुआ तथापि 
हिन्दुस्‍्यानी वैंकमें इसकी सत्से अधिक साख है। इसऊ प्रवन्धद्ध एस० एन० पोखनवाला हैं। 
इनके सुप्रबन्धसे भी वेंकक्री बहुत कुछ उन्नति हुई है। इसका दफ्तर स्छु नेड गेड फोर्ट वम्बई है। 
इसके तारका पता “घरटेन” ८४06ल&7” है। फोन न॑० २२०६५ । 


चन्दे द्वारा प्राप्त धन---- ३)३१६०००००० 
वसूल धन- १ ६८००००० 
रिजर्व फल्ड -- १ ०००००० 


इसकी मुख्य २ शाखाए' निम्न लिखित हैं :-.. 
वम्बई, मद्रास, रंगून, करांची, कल्नकत्ता, अमृतसर, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, लाहौर, आसन- 
सोल, अहमदाबाद, इत्यादि हैं । 
इसकी विदेशी शाखाएं--लन्दुन, वर्लिन, न्यूया्क । 
हे।क्न कौक़ एण्ड संघाई कारपारिशने 
इसऊ्ला सम्बन्ध होंग कौंगसे है. ओर यहींपर इसका हेड आफिस है। वम्बंईमें इसका 
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वैम्यई-विभाग 


दफ्तर ४८ च्च गेट स्ट्रोट फोटटदै। इसकी निश्चित्र पूंजी ५००००१०० पौ०, वसूछ पू'जी २० 
०००००० रिजर्स फएड ६०००००० पोौ० और चांदीका रिजर्व एड १३, (९०००० ओर संस्था 
पकोंके पास हि०४७०ए० ॥90६ए ० 77000७07 २०००५०००० पो० है । इसब्नी शाखाए' बहुत 
देशॉमें हैं। वम्बई, कलकत्ता, हॉल्को, हॉज़कोज्। फेस्टन, बम्बई, कलकता, कोलम्बो, लन्दन, 
निऊयाक, पेकिड्ज, रंगून, टोकियो और भिन्न २ स्थानोंमें हैं । 
इन बैंकॉर्क अतिरिक्त निम्न लिखित बैंक्स ओर हैं :-- 

पंजाब नेशनल बैंक--प्रीन स्ट्रीट फोट 

यूनियन बैंक आफ इंडिया अपोलो स्ट्रीट 

बैंक आफ टेवान हानेबी रोड फोर्ट 

ब'बई जनरल कोआपरेटिव्ह बैंक अपोलो स्ट्रीट फोर्ट 

थामस कुक एण्ड सन द्वार्नबी रोड 

एम्पायर बैंक हानंबी रोड 

इंटर नेशनल बेकिंग कारपोरेशन चर्चोगेट स्ट्रीट 

किंग किंग एण्ड कंपनी हानेबी रोड 

नेशनछ बैंक आफ साउथ आफिका हार्नबी रोड 

नेदर लेंड्स इंडिया काम्र्शियक बेंक हानंबी रोड 

नेशनछ फिनासिंग एण्ड कमीशन कार्पोरेशन अपोलो स्ट्रीट 

. सोभीठोषो बैंक चर्चंगेट स्ट्रीट । 
योकोहामा स्पेशी वेंक हार्नबी रोड । 


मारवाड़ी बेंकर्स 
मेससे ओंकारजी कस्तूरचन्द्‌ 


इस फर्मका हेड ऑफिस इन्दोर है! इसकी बम्बईकी फर्मका पता-राजमहल भूलेश्वर है। 
यहां श्रीयुत मुनीम ओच्छवछालजी काम करते हैं। इस फर्मका पूरा परिचय चित्रों सहित इन्दोर 
( से'टूल ४'डिया ) में दिया गया है । 





मेसस खुशालचंद गोपालदास 


इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ जमनादासजी हैं । आप माहेश्वरी ( मालपाणी गोत्र ) जातिके 
सहन हैं | 

इस खानदानका मूल निवास जैसल्मेरमें हैं, पर बहुत समयसे जबलपुरमें रहनेके कारण जबल- 
पुर वालेके नामसे यह कुटुम्ब विशेष प्रख्यात है । 

इस्र फर्मका हेड ऑफिस जबलपुरमें है। बम्बईमें इसे स्थापित हुए ७५ वर्ष हुए। गा 
गोकुछ दासजीके हार्थों इस फर्मके व्यवसायको विशेष उत्तेजन मिछा। राजा गोकुलदासजी ओर 
सेठ गोपाल दासज्ी दोनों भाई २ थे। पहिले आप दोनों भाइयोंका शामिढ व्यवसाय सेवाराम खुशाल- 
चन्दुके नामसे होता था, पर आगे जाकर दोनों अलग अलग द्वो गये, ओर यह फर्म दीवान घहादुर 
सेठ वह रायजीके हिस्सेमें आई। आप माहेश्वरी समाजमें बड़े प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यक्ति माने जाते थे। 
आपका देहावसान हुए तीन चार वर्ष हुए। इस समय इस फर्मके मालिक सेठ जमना दासजी माल- 
पांणी एम० एल० ए० हैं। आप बड़े शिक्षित एवं सुधरे विचारोंके सलब हैं। आप आऑढ इंडिया 
लेजिस्लेटिव्ह असेम्ब॒ल्ली (वाइसरायकी कोंसिल) के मेम्त्र निर्वाचित डिये गये दै। वर्तमानमें आपकी 
फमका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचयलचछझता 





(६ 22 ५४/२० 


ह सै] क सर डे 
दी० बा० संठ बलभगयजी (खुशालचन्द गोपाल्दास) बम्बद सेठ रूकमानन्दजी ( गणपतराय रुकमांचरद ) बस्त्३ 





दम न्द ) बम्नई 
सेठ जमनादासत्नो मालपाणी )4.,],, 8, (खु० गो० बंबई)... सेठ राधाक्ृष्णज्ी ( गणपृतराय रुकमाततन्द ) 





बम्बई-विसाग 


हि बाप बी 8 0: कक यहां बैद्िंगहुंडी बिट्ठी ओर जमींदारीका काम होता है। 
न्‍ यहांपर इस फर्मको एक पॉढेरी फेकरी है, ओर चांडा 
जिलामें छाछ पेठ कॉलेरीके नामसे एक कोयलेकी खान 
है। इसके अतिरिक्त जबलपुरमें खुशात्चन्द॒ गोपालदास 
ओर वह्भदास मन्नछालके नामते २ शाखाए' ओर हैं। 
स्री० पी० में इस फर्मकी बहुतसी जमींदारी है। 
२ कलकत्ता-मेससे. गोपालदास | यह बैड्लिंग ओर हुंडी चिट्ठोका फाम होता है। 


वह्लभशस ७० बड़ता ष्ट्रीट बेकिंग 
३ नागपूर-मेध से छशालचन्द गोपाल- १ यहां भी बेक्लिंग और आहतका काम होता है। 
द्प्स 


४ बल्नाई--मेससे छुशाजचन्ड गोपाल- ) यहां हुंडी चिहो, सराफी ओर आढ़तका काम होता है | 
दास गोपाल भवन भुलेश्वर | हंडी चिटठे हि 003 
7 8. 5४ 
४ हिंगनघाद (0. 9.) मेसर्स खुशाल- " यहां आपकी ज्मीदारो ओर जीनिंग-प्रे सिंग फेकरी हैं । 
चन्द्‌ गोपाणदापत 
7.&-१थाजधाध | 


है कांगोला (0. 7.) मेसघ छुशाज़- ) ज्ीन-प्रस फेफरी है. और सराफी व्यवसाय होता है। 
चन्द गोपाल दापत 


हाई (07% 7 बैवव बहोत | जीनिड्ड फेक्टरी है तथा रद और जमीदारीका काम द्वोता है। 


मन्‍नू ताल 
,8 ए0एथा 
८ होशंगावाद-मेपस बलछमदासत | जअमीदारी तथा बैद्धिंग (सराफी) व्यापार होता है। 
कन्शयालाबन 
€ सोपान्न-मेसर्स गोपालदाप *) जमींदारी ओर आढ्तका काम होता हैं। 
बलमदत् 
ए'. &. [,8चणां 


१० सागर-मेसर्स गोपाल्षदाप + कमीशन एजंसी तथा जमीदारीका काम होता हे । 


4.8 0 0थे 
११ मिसजापुर-मेपत खुशाल्नचन्द ) कमीशन तथा जमीदारीका काम द्वोता है। 
गोपाल दस | 


१२) इटावा-मैस्स मन्नक्षाल ) यहाँ आपकी एक जीनिंग फेक्टरी है तथा हुंडी चिट्ठी, आदत 
फन्हैयालाल ओर रुईका व्यापार द्वोता है। 
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भारतीय व्याप्रारियोंका परिचय 


मेसले गणेशदाल सोभागसन 


इस फर्म के मालिकोंका मूल निवास स्थान कोटा ( राजपूताना ) है। आपडी फम को कै 
ब्रांचेस हैं। बम्बई ब्रांचका पता--मु बादेवो, वम्बई है। यहां सराफ़ोका व्यवसाय होता है। आपका 
विशेष परिचय कोटा ( राज्पूताना ) में दिया गया है। 


मेससे गणपतराय रुक््मानंद बागला 


इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री सेठ रुक््मानंदुजी बागछा तथा सेठ राधाकिशनजी बागला हैं। 
आप अग्रवाल वैश्य जातिके सज्जन हैं। आपका मूल निवास-स्थान चुरू ( बीकानेर ) में है। 
इस फर्मका हेड ऑफिस कलकत्ता है | बस्बईमें इस फर्मको स्थापित हुए फरीब १३ वर्ष हुए। 
इस्र फर्मकी स्थापना सेठ राधाकिशनज्ञी वागलाने की । आप सेठ गनपतरायज्नी बागछाके पुत्र हैं। 
सआापके हाथोंसे इस फर्मकी विशेष तग्की भी हुई। 
इस फर्मकी ओरसे बनारसमें एक श्रोसत्यवारायगज्ञीका मंदिर बाँसके फ्राटकके पास बना 
हुआ है। इसमें एक अन्नप्नेत्र तथा एक संस्क्षत पाठशाछा भी स्थापित है। इसके अतिरिक्त चूरुमें 
आपका एक बागढछा ओओोषधालय भी बना हुआ है। आपने गत वर्ष २१ मकान मय १ साल्‍के खाद्य- 
द्रब्योंके ऐसे ब्राह्मणोंकों दान दिये हैं, जो बहुत गरीब थे तथा जिनके रहने आदिका कोई प्रबंध 
नहीं था। आपने एक हजार बीघा जमीन बीकानेर स्टेटसे खरीदकर गोओंके चरनेके लिये छुड़वा दी 
है। ऐसा कहा जाता हे कि इन दोनों महानुभावोंने एक बहुत बड़ी रकम परोपकारी संखाओंको 
खोलनेके लिये निकाली है। अभी आपने मोघाके एक मशहूर डाकरको घूहू बुढाकर ४०० 
मनुष्योंकी आँखोंका इलाज अपने व्ययसे कथवाया , जिससे बहुतसे छोगोंको छाम हुमा था। 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१ ) हैड आफिस कल्लकत्ता-ह्ट्रेयट ) इस फर्मपर टिम्त्ररका ( इमारती छऊड़ी ) बहुत घडा विजनेस 
रोढ मेसर्स मोतीलाल राधाकिशन | होता है। कलकत्तेके मशहूर टिम्बरके व्यापारियोंप्ें इस फम्क्ा 
पु" &. एण्ड स्थान बहुत ऊँचा है। 
(३ ) मोलमीन--( बर्मा ). पुच० | यहांपर आपकी एक टिम्बरकी फेकरी तथा एक चांवलकीफेकरी 


रक्‍मानंद प्लोअस्मेन रोड £ है। यहांपर आपका एक बहुत विशात्न बगीचा दै। इसमें 
पा. 3. िणापणआाआात, ) युरोपियन, मारवाड़ी, माटिया वर्मीज़ आदि सब जातियोंके 


लिये वायु सेवन ओर भारामके लिये अछग २ सुविधाए' रक्खी 
गई हैं। यहांपर आपके £ ह्वाथी हैं जिनसे लकड़ी ढोनेका काम 
लिया जाता है । 

हर 


भारतीय व्यापारियांका परिचयरूचझता 





बंगला ( मे गुलाबराय केद.रमल ) वस्वई 


बम्बई विभाग 


(३) बम्बई मेसर्स गणपतराय रक्मानन्द ३२५ फाठ्वादेवी रोड--इस फर्म पर टिम्बरका व्यापार 
होता हैं तथा बैंड्विंग ओर हुंडी चिट्ठीका फाम भी होता है । 

(४ ) रंगून--मेसर्स रघाकिशन नागरमल मुगल स्ट्रीड-इस फर्मपर टिम्बरका बहुत बड़ा ज्यापार 
होता है इसके सिवाय बेद्लिग, हुंडी चिट्ठीफा भी काम होता है | यहांपर श्रीयुत नागरमलू- 
जी काम करते हैं जो आपके पार्टनर हैं । 


मेसर्स गाहमल गुमानमत्त 

इस फर्मके मालिक प्रसिद्ध लोढ़ा परिवारके हैं। आपका मूल निवास स्थान अजमेरमें है 
अतएव आपका परिचय अजमेरमें दिया ज्ञायगा। यहां इस फर्मपर बेंकिंग और हुंडी चिट्ठीका काम 
होता है । कि ननमननन-न- के 
मेसस गुल्लाबराय केदारमल 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ केदारमलजी हैं | आप अग्रवाछ जञातिके बिन्दु गोत्रीय 
सज्न हैं। इस फर्मके पालिकोंका मूछ निवास स्थान मण्डावा ( जयपुर ) में हैं। 

इस फर्मकों बम्बईमें स्थापित हुए करोब ६० वर्ष हुए। इसकी स्थापना सेठ गुलाबरायज्ञोने 
फी। आपका खर्गवास संवत्‌ १६३६ में हुआ। आपके पश्चात आपके पौत्र केदारमछजीने इस 
फर्मके कामको सम्हाला । क्योंकि सेठ गुलाबरायजीके पुत्र सेठ भूरामछजीका देहावसान पहिलेही 
हो गया था । खेठ केदारमछज्जीका जन्म संवत्‌ १६२९ में हुआ । 

आपकी ओरसे मणडाबेमें अंग्रेजी विद्यालय, संस्कृत पाठशाछा तथा एक ओषघालय चल 
रहा है। बस्बईमें आपका एक आयुर्वेदिक विशुद्ध मौषधालय भी चल रहा है। अग्रवाल समाजमें 
आपका श्रच्छा सम्मान है। आपकी यहां ११ बड़ी बड़ी बिल्डिंगूस बनी हुई हैं। 

सेठ केदारमछजी पहिले यूनियन बेडके डायरेक्टर थे। तथा वर्तमानमें आप सनातन धमो- 
बलम्बीय अग्रवाल सभाके समापति हैं । 

इस समय आपके एक पुत्र हैं, ज्ञितका नाम कुं० कीर्त्तिकृष्ण है। इनके जन्मके समय 
आपने २ लाख रुपये दान किये थे। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हें -- 

(१) बम्धई-गुलाबराय केदारमछ कालबादेवी . 4.. ४०।|०७7०४७--इस फर्मपर हुंडी चिट्टी, 


बेकिंग 


ैग, गल्ला, कपड़ा, रूई, आदिका काम होता है। कमीशन एजंसीका कार्य भी यह 
फर्म करती है । 





७ 
मेसस गोपीराम रामचन्द्र 
इस फर्मेके वर्तमान मालिक सेठ बजरंगदासजी और सेठ फूल्चंदजी हैं। आप अग्रवाल जातिके 
तायछ गौन्नीय टिकमाणी सज्जन हैं। आपका मूल निवास स्थान राजगढ़में (बीकानेर) है। इस फर्मका 
हेड ऑफिस कलकत्तेमें है। इसके पूर्व इस फर्मपर गोपीराम भगतराम नाम पड़त था | कलकत्तेमें इस 
नामसे यह फर्म ५३ वर्ष पूर्व स्थापित हुई थी। इस फर्मकी स्थापना सेठ शंकरदासज्ञीके ही सामने 
हुई थी। सेठ शंकरदासजी सवत्‌ १८८८ में कलकत्ता आये। आपका स्वगंवास संवत्‌ १६३४ में" 
हुमआ। आपके सामने ही आपके पुत्र श्रीगोपीरामजी, क्रीमगतरामजी और श्री बजरंगलालजी 
ह३ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


दुकानके कामको सम्हालते थे । सेठ गोपीराम नी तथा सेठ भगतरामजी सं'बन्‌ १६२३ मे' व्यापार 
करनेके लिये कलकत्ता आये । यहां आकर आपने दलालीका कार्य शुरू किया । पश्चात्‌ संबन्‌ १६३१ 
में फर्मकी स्थापना की । रुवत्‌ १६७२ में' रूंठ गोपीरामजी तथा बजरंगछाछूजी से सेठ भगतरामभी 
अलग हो गये | सेठ गोपीरामजीका देहावसान संवत्‌ १६७३ में काशीज्ीमें जन्माष्टमीकों हुआ। 
आपके पश्चात आपके पुत्र सेठ फूलचन्दजी तथा सेठ बजरंगलालजीके पुत्र सेठ रामचन्द्रज्ी इस 
फर्मके कार्यका संचालन करने छगोे। लेकिन सेठ (रामचन्द्रजीका देहावसान संवत्‌ १६७८ में २६ 
वर्षकी आयुमें ही हो गया । वर्तमानमें इस फर्मका सारा भार सेठ फूउचन्द्नी टिक्रमाणी सम्हाल्ते 
हैं। आपने इस फर्मकी अच्छी तरक्की की। कलऊत्तेके मारवाड़ी समाज्में आपकी अच्छी 
प्रतिष्ठा है । 
तीनों भाई सेठ गोपीरामज्ञी, सेठ भगतरामज्ी एवम्‌ सेठ बज॒र॑गदासज्ञीके हारा जो सार्वज्ञनिक 
कार्य हुए हैं उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार हैं - वनारसके खस्कृत टिकरमाणी कालेश्ममें जो सेठ 
गोपीरामजीके स्मारक स्वरूप बनाया है, करीव ३ छाख रुपेयोंकी सम्पत्ति लगी है। इस समय 
इसका सारा कारभार सेठ फूछचन्दजी सम्हातते हैं। राजगढ़के एक मन्दिरमें आपकी ओरसे करीब 
८००००) की छागत छगी है। आपकी ओरसे वहुतती गोचर भूमि छ दवाई गई है । राजगढ़में 
आपकी ओरसे २ धर्मशालाए' तथा ६ कुए' भी बने हुए हूँ। आप तदीनोंही भाईयोंकी भोस्से 
राजगढ़ पी भरापोलमें २१ हज्ार रुपया दिया गया है। आपकी ओरसे एक घंटाघर भी राजगढ़ 
में बना हुआ है। इसके अतिरिक्त सेठ फूछचन्द्न्ञीने प्रायवेट रूपले २५ हजार रुपेया थ्रोर 
पिंजरापोछमें दिया है। 
कलकत्तेमें कगड़ा कोठीके नामते आपकी एक सुन्दर फोठी २६।३ अआर्मेनियन स्ट्रीट 
बनी हुई है। जिसका फोटो इस पुस्तकमें दिया गया है । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 

कलकत्ता--है? आ०-मेखस गोपीराम रामचन्द्र २६।३ आमेंनियम स्ट्रीट ). 4, ॥7॥शाका-- 

इस फर्म पर वारदान तथा हेसियनका व्यापार होता है। वारदांनकी कई अच्छी २ 

कंपनियासे आपका व्यापारिक संबस्ध है। पेरिसको प्रसिद्ध कपड़े की कंपनी कान 

एण्ड कानके आप मुत्सद्दी हैं। वंगाढके अन्तर्गत वान्सढेढ़ामें गड़रिया कुल्यारी” नामसे 

आपकी एक कोयलेकी खान है । 
बस्वई-मेसर्स गोपीराम रामचन्द्र टिकमाणी विल्हिड् कालबादेवी रोड, 7 &, ॥0शाक्षां-- 

यहां हुंडी चिट्ठी, रूईं। गल्ला, तिहहन आदिका व्यापार द्वोता हैं। इसके अतिरिक्त सब 

प्रकारकी आढ़तका काम भी यहां होता है। इस फर्मझो मुनीम गंगारामजीने संबत्‌ 

१६४६ में स्थापित किया था। बम्बईके मारवाड़ी समाजमें आपका अच्छा सम्प्रात था। 

आप मारवाड़ी चेम्बर आफ्‌ कामस के ऑनरेरी से क्रेटरी मी रहे थे । 
शिकोहाबाद-मेसर्स गोपीगम रामचन्द्र, 7. -3.. ५॥37787/-यहां आपकी एक जीनिंग ओर 

प्रेसिंग फेक्टरी है । यहां काटनका व्यापार तथा आढ़तका भी काम होता है । 
कानपुर--मेसर्स गोपीराम रामचन्द्र, ' 4, प7॥2ा/श्यां--यहां बेकिड्न! तथा हुंढी चिट्टीफा काम 


होता है | 





छेछ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय जच्छछ्छ 





है 2587 86 0, 


स्व०सेठ गोपीरामजी टिकमाणी ( गोपीराम रामचन्द्र) 


ओर सेठ फू ठचन्दी टिकमाणों (गोपोराम रामचन्द्र).. सत्र सेठ रामचन्द्रजी टिकमाणी (गोपीराम रामचन्द्र) 


बेस्बई विभाग 


५ फिरोजांबाद--ससत्त गोपौराम ) यहांपर कमीशन सम्बन्धी काम होता है। 
रामचन्द्र 7. 8. शाशां, 


६ पिरतागंज--(मे नपुरी,मे धर्स गोपी । यहांपर गल्ले तथा रुई#ा प्रधान व्यापार होता है । 
राम रामचन्द्र 7, 8, [शा 


७ सेनपुरी--मे धर्स गोपीराम रामचल्त्र ) यह फर्म रुई तथा गह्ा खतीदकर शिक्रोहाबाद भेजी है। 
८ राजगढ़ [बीकानेर] मेसर्त गोपोराम ! पदों आपका खास मकान है तथा जागीरदारों ओर ताछझे- 
बजरंगदाप्त दारंसे ठेनदेन होता है। 


न्‍ अ्तमकमसन»न-ञभनममवपन«मममननका. 


मेसस चेनीराम जेसराज 


इस फर्मके बतेमान मालिक सेठ सीतारामजीके पुत्र श्री घतश्यामदासजो हैं। आप अभी 
नाबालिग हैं। आप अग्रवाल जातिके हैं। 
इस खानदानका मूछ निवासस्थान विसाऊ ( जयपुर स्टेट ) में है। इस दुकानको यहाँपर 
स्थापित हुए करीब ७० वर्ष हुए | पहिछे पहिल इस फर्मको सेठ नाथुरामभीने स्थापित क्रिया। 
आपके बाद ऋमश: सेठ रामनारायणजी, सेठ किशनदयालन्नी तथा सेठ सीतारामजीने इस फर्मका 
संचालन क्िया। सेठ सोतारामभीने इस फर्मको विशेष उत्तेजन दिया। आपने जनतामें अच्छी 
प्रसिद्धि पाईं। इस फर्मकी ओरसे बस्‍्बई ठाकुर हवारमें हिन्दू गृहस्थोंके ठदवरने और व्याह शादीके 
कार्योके लिये बाड़ी बनवाई हुई दै। आपकी ओरसे बम्बईमें सीताराम पोद्दार बालिका-विद्यालय, 
मारवाड़ी ओषधाल्य, मारवाड़ी सम्मेलन तथा विसाऊमें, विसाऊ कन्या पाठशाला, लायत्र री, डिस्पेंसरी 
तथा एक छड़कोंक़ा स्कूछ चल रहा है। आपका खर्गावास संवत्‌ १६५८ में हुआ। 
सेठ सीताराम, यूनियन बैंकके डायरेकर थे तथा इसकी स्थापना भी आपने द्वी की थी। 
इसके अतिरिक्त आप एडब्रांस मिल तथा आर० डी० ताता कम्पनीके डायरेकर थे। 
इस फर्मका संबन्ध टाटांकी मिलोंसे बहुत पूवेसे--ही सेठ नसरबानजी टाटाके समयसे है। 
सेठ लाथूरामजी उनक साथ भागीदारीमें चीनके साथ अफीमका व्यापार करते थे। इस प्रकारकी 
व्यापारिक हिस्तेदारीका सम्बन्ध सेठ किशनद्यालनीरे देहावसानसे पश्चातृतक जारी रहा | 
इस सम्रय इस फर्मकी नीचे ढिखे स्थानोंपर दुकानें हैं । 
804 >2 288 इ प्रेस या नागपुर, टाटामिल बस्बई 
मेसव' स्वरे नं० १ तथा २ ब'बई, एडवांस मिल अहमदाबाद 
| हल त करके हक इत्यादि मिढोंड्री दर कपड़ा बेचनेकी सोछ एजन्सी 
है। इसके अतिरिक्त यहांपर बैकिज्ञ एफ्सपोर्ट, इस्पोर्ट 
तथा काटनका विजिनेप्त भी होता है । 
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भारत व्यापारियों का परिचय 





२ प्रस्वसर-मेलर्श रामतारायण 
कियनदयाल। यहां व्ष्टा संसडी मिलेंका कपड़ा वेचा जाता है 
का कपड़ा 
३ कानपुर ढ़ा बचा जाता है| 
४ जबलपुर गे 
४ देहली मे० नाथराम रामनातायण ५ न 
६ उज्जेन म यहां आपकी एक पोहार जीनिंग फेकरी है। 
3 बे 
७ मुत्रफ्फरपुर पु कपड़ेका व्यापार होता है । 
प. गुलहद्दी पालघाद .. + यहां आपकी एक मेगनीज (फोलाद)की खान है । 
६ दावे चाधुराम रामगारापण ). यहां सिक्षा बंध कपड़े गांटेंका व्यापार होता है। 
घमराज गद्नी मूल नो जेठा म:रक्तोठ 


१० बम्बई-नाथूराम् रामनारायण » यहांपर खुदग कपड़ेंका व्यापार होता है। 
चम्पागली, मूलजी जेठा मारकीट 


११ बम्बई--चेनीरास जेश्तराज या ॥ यहां एफ्सपोर्ट-इम्पोर्टका काम होता है। 
बिल्डि'ग फोट 


१९ वम्बई-मौं? चेनीराम असराज | यहां टाटा संसकी एजन्सीका काम होता है| 
टाटा विल्डिंग फोर्ट 


मेससे जुहारसल मूलचन्द सोनी 
इस प्रतिष्ठित फर्मका हेड ज्लॉफिसत अजमेर है। वबईकी फर्मझा पत्रा-अजसोका पाटिया, 
कालवादेवी रोड है। तथा आफिप़का पता--जुद्शरपेलेस, कालवादेवी है। यह पैलेस आपहीका 
है। आपका विशेष परिचय चित्रों सहित अजमेरमें दिया गया है । वंचरईमें आपको फर्मपर बैंकिंग, 
हुंडी चिट्ठी तथा एक्प्पोर्ट इम्प्रोटंक्रा काम होता है । 


मेससे तिलोकचंद कल्याण पल 
इस फमके मालिकोंका निवास-स्थान इन्दोरमें हैं। यहांक्की फर्मका पता कल्याण भवन, 
कालवादेवी रोड है । यह फर्म यहांऊ पु नेट मिछही एजंट है| इसका विशेष परिचय इल्दोर ( सेंट्ल- 
इडिया ) में चित्रोंसहित दिया गया है । 


मेसस ताराचंद घनश्यामदास 
इस मशहूर फर्मका रथापन खेठ भगवनीरामत्ीके हाथोंसे हुआ था उस समय आपका 
कुटम्त्र चूहूमें रहता था। मद्ाराज़ सीकरके बहुत आम्रइसे सेठ चतुभु जन्ी ( भावती रामजके | 
त्र) चु रू छोड़क! रामगड़नें निवास ऋते लग गये । उस समग्र रामगढ़के स्थानरर तोखा नामक 
पणक गांव था, वहां इन्होंने द्वी सर्व प्रथम अपनी दो ह॒वेलियां वनवाई' । 
सेठ चतुमु जजीने प्रथम स्रटिंडामें अपनी दूकान स्थापित की ओर वहांते ३ वारको मुसा- 


फिरीमें बहुत सम्पत्ति उपाज्ित की । धारे २ इस छुट्ुम्बने आने व्यापारको माल्या, मेवाड़, ओर | 
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ख० सेठ क्शिनद्यालजी पोद्दार (चेनीगम जेसगज्न ) 





स्व०सेठ सीतारामज्ो पोहार (चेनीगम जेसराज) बस्बई श्रो०्घनश्यामदासज्ी पोद्दार (चेनीगम जेसर।ज्ञ) बम्बई 


वम्बई-विभाग 

बस्जई तक बढाया। सेठ चतुभुजजीके पश्चातू उनके पोत्र सेठ ताराचन्द्रजीके पुत्र सेठ घुरसामलजी 
एवं हरसामछ जीने इस फर्मके व्यापारको और भी विशेष उत्तेमन दिया। उस समय मालवा, बम्बई 
ओर मारवाड़ आदि स्थानोंमें इस फर्मकी सैकड़ों शाखाए' थीं। सुदूर चीन देशमें भी इस 
फर्मकी शाखा स्थापित की गई थी। उस समय दोनों भाई रामगढ़ में ही रहकर सब दुकानोंका 
संचालन करते थे । 

सेठ घुरसामछजीने मथरामें राधागोविन्ददेवजीका मन्दिर बनवाया, और उसके स्थाई 
प्रबंधके हेतु बहुतसा गहना ओर जमीदारी खरीदकर मन्दिरकों मेंट किया। इसके अतिरिक्त आपने 
रामगढ़में. बद्रीनारायणजीका मन्दिर, धर्मशाढाएं, कुएं ओर ताढाब बनवाये। आपका 
देहावप्तान संवत्‌ १६२५ में हुआ । आपने इस कुटट बमें अच्छी ख्याति प्राप्त की थी । 

सेठ घुरसामल्नीके पश्चात्‌ उनके पुत्र सेठ धनश्यामदासजी व्यवसायिक कार्य देखते रहे, 
इन्होंने भी काशी, मथुरा, प्रयाग भादि स्थानोंपर क्षेत्र ( सदावत ) एवं पाठशालाए जारी 
कीं। आपका ख्ावात संबत्‌ १६४० में हुआ। 

सेठ घनश्यामदासजीके पांच पत्रोमेंसे (१) सेठ जयनारायणजी(२) सेठ छकमीनारायणजी 
शौर (३) सेठ राधाकृष्णणीका दैहावसान हो गया है। आपके चोधे पुत्र सेठ केशवदेवजी 
वर्तमानों अपना सब्॒ व्यापारिक भार अपने पुत्रोंपर छोड़कर हरिद्वारंनिवास कर रहे 
हैं। सेठ जयनारायणजोका देहावसान, अपने पिताभ्ी के देहावसानके ५ दिन पूर्वही हों गया 
था। इन पांचों भाइयोंक्ी धार्मिक कार्योकी ओर विशेष रुचि रही है। सेठ लक्ष्मीनारायणजीने 
मथुरामें बरसाना और नल्दुगांवके बीच प्रेम निकुज नामक स्थानमें श्री राधागोविल्दचन्द्रदेवजीका 
मन्दिर बनत्राया ओर वहां बहुत अधिक मूल्यके आभूषण भे'टकर सदावते, गोशाला, क्षेत्र, 
ओर संस्छत पाठशाला स्थापित की जो अबतक चक रही हैं। आपने अपने जीवनमें मन्दिरों 
एवं धार्मिक संस्थाओंमें करीब ५ लाख रुपयोंकी स'पत्ति दान की है। आपका देद्यावसान संवत्‌ 
१९४८ में हो गया। सेठ राधाक्ृष्णणी अन्तिम समयमें चित्रकूटमें निवास करने छग गये थे और 
वहीं आपका संबतू १६७६ में देहावसान हुआ। सेठ केशव्रदेवज्णी तथा सेठ राधाकृष्णजीने 
इस फमके वर्तमान व्यापारको अच्छा बढ़ाया। वर्मा आइल कम्पनोकी भारतभरकी एजेंसी आपह्दीने 
स्थापित की और उसके प्रबंधके लिये कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एवं कराॉचीमें दुकानें स्थापित कीं। 
आप दोनों भाशयोंक! व्यवस्लाय अभीतक शामिल ही चछा आ रहा है। इस समय सेठ केशवदेवजी 
सब व्यापारिक कार्य अपने पुत्रोंपर छोड़कर हरिद्वार निवास्र कर रहें हैं। सेठ मुरठीधरजीने 
अपनी २१ बर्षकी आयुरमे स्त्रीके देहावसान हो ज्ञानेपर भी द्वितीय वित्राह नहीं किग्रा । तथा इस 
समय सांसारिक कार्योसे विरक्त होकर आप गड्ढा तटपर निवास करते हैं । 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
जाम शसाइ कमल नबी लकशकलक 


वर्तमानमें इस फ़र्मके मालिक सेठ केशवदेवजी ओर उनके पुत्र कुबर श्रीनिवासजी एवं झ' 
बालऋष्णलालजी पोद्दार ,एवं स्वर्गीय सेठ राधाकृष्णजीके पुत्र सेठ रघुनाथ प्रसादजी, अंक 
प्रसादुजी, सेठ लक्ष्मण प्रसाइजी ओर सेठ हनुमान प्रसादी हैं । 


कुंबर औरनिवासजी तथा कुंवर बालऋष्णलालज्ी दोनों सज्ञन बड़े समाजसेवी 


विचारोंके बी 
विचारोंके हैं। आप अग्रवाल जांतिके हैं। इस समाजकी उननतिमें आप सच! पका 


लेते रहते हैं। हाल्हीमें वम्बईमें ज्ञो अग्रवाल महासभा हुई थी, उसकी स्वागतकारिणीके सभापति 
कुंबर बालक्ृष्ण लालज्ी थे। 


वर्तेमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ बम्बई-मेसर्थ ताराचन्द घतश्याम- ) इस फर्मपर हुंडी,चिट्टी,ओर बैंकिंगका व्यापार होता है तथा यहां 
दास मारवाड़ी बाजार वर्माआइल क'पनीकी भारतमरकी सो एजंसी हैं ।इस कंपतीका 
प्‌, 8, ४००४, 90 33 भारतमस्में जितना तेल खपता है वह सब इसी फर्मके द्वार 
सप्लाई होता है। भारतके प्रायः सभीवड़ं २ रेलवे स्टेंशनोंपर 
इस फर्मंकी शाखाए' तथा एजल्सियां कायम हैं। 
२ कप्तकता-मेसर्प ताराचंद घन | जा काम दया चिट्ठी और वर्मा कम्पनीकी सोल 
श्यामदास 7', 2. रए00090.. ९५ 
मलिकसट्रीट 
३ मद्रएस--मेधर्स ताराचंद ८ानश्याम | 
दास 7'. 8. ?000% 


४ करांची -सेसर्स ताराचन्द्‌ ८नश्याम 
दाप 7, 8, 20009 





मेससे नेनसुखदास शिवनारायण 
इस फर्मके मालिक श्रीजयनागयणजी डागा बीकानेर रहते हैं। वहीं आपका हेड आऑफित 
है। यहांकी फर्मेका पता--केदार भवन, फालवादेवी रोड है। यहां वेंकिंग हुंडीचिट्टी उ्था 
कमीशन एजंसीका काम होता है। इस फर्मऋा संचालन मुनीम जगस्नाथ प्रसादजी पुरोहित करते 
हैं। इस फर्म का विशेष हाल बीकानेर ( राजपूताना ) में चित्रों सहित दिया गया है। 





गजा बहादुर वेशीलार मोतालाल 


इस सुप्रसिद्ध फम के वर्तमान माह्िक राजा बहादुर सेठ वंशीछालजी हैं। आप अग्रवाल 
जातिके सत्जन हैं। आपका मूल निवात्र स्थान नागोर में ( मारवाड़ ) है। 5 
सर्व प्रथम इस फर्मके पूर्ण पुरुष सेठ शिवदत्तरायमी तथा उनके पत्र सेठ जीने 


5 


लगभग संवत्‌ १८३१ में, नागोस्से आकर जिला बीड़ ( निज्ञाम हैदराबाद) के जोगी पैठ नामक 
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श्री०कु वर पन्नालालजी पित्ती (बंशीलाड मोतीलाल) . श्री:कुबर गोवद्ध नलालत्ी पित्ती (बंशीलाल मोती) 


वेम्बई-विभागे 
स्थानमें दुकान की। छुछ समय पदचात्‌ हैदराबादमें सी आपक्ती दुकान स्थापित हो गई। 
उस समय इस फर्म पर शिवदत्तराम जेसीरामके नामसे व्यापार चलता था। संवत्‌ १८८० में आपने 
बंबई, कलकत्ता, इल्दौर इत्यादि मारतके मिन्‍न २ प्रान्तोमें अपने व्यापारकों बढ़ाया ओर दुकानें 
कायम कीं। उसी समय भुगलाई प्रान्तके एलारड़ी, बिचकु डा, उमरावती, खामगांव आदि स्थानों- 
में दुकानें स्थापित की गई'। उस समय इन सत्र फर्मोंपर खास व्यापार अफीम, गल्ला, सराफी ओर 
रुईका होता थां। सेठ शिवदत्तरायजीका देहावप्तान संत्रतु १६०० के करीब हुआ । थोड़े ही समयमे' 
इस फर्मका इतना व्यापार फैछ गया कि जहां २ आपकी फर्म' थी वहां २ के आप प्रतिष्ठित व्यापारी 
माने जाने लगे । उस समय बरार प्रांतती सब तहसील इस फर्म पर ही आती थी, एवं इसके द्वारा 
सरकारको दी जाती थी। सेठ जेसीरामजीके पश्चात्‌ इस फर्मक कामको उनझे पृत्र सेठ शिव- 


सम्हाला । 
सेठ जेसीरांमबीके भतीजे सेठ शिवछाढुूजी एवं उनके पोच्र सेठ किशनछारूजी ( सेठ शिव- 


नारायणजीके पुत्र ) जो उस समय इस फर्मक मालिक थे; अछूग २ हो गये। सेठ किशनलालूजी- 
ने अपनी फर्म शिवदत्तराय जेसोराम, एवं सेठ शिवलालजीने शिवदृत्तराय छक्ष्मीरामके नामसे 
स्थापित की । प्रधान स्थानपर यह्‌ दुकानें संवत्‌ १६०३ के बैसाख द्वितीय सुद्दी ६ के दिन एवं दिसावरोंमें 
संबत्‌ १६०६ की फागुत बदी ६ के दिन अलग २ हुई । (सेठ किशनछालछुजीका देहावसान स'कत्‌ 
१६९११ में हुआ। आपके पश्चात्‌ आपकी फर्मका काम आपके पृत्र सेठ मोहनलाछून्ी एवं सेठ मदन- 
छात्रजी (मोहनलालजीके पृत्र ) ने सह्काा-मोहनढालजीका देहावसान संबत्‌ १६६२ में एवं मदन 
छात्रज्ीका १६७२ मे' हुआ। ) 

इस मशहूर फर्मके मालिक सेठ शिवढालजीके यहां सेठ मोतीछाछजी साहब स'वत्‌ १६०३ मे 
तागौरसे गोद आाये। 

सेठ शिवडालजीकी दानघमेकी ओर विशेष रुचि थी। आपने मद्गास प्रान्तमें भर रंगजी, भ्री 
वहमजी आदि स्थानोंमें धर्मशालाएं बनवाई', एवं सदाब्ृत जारी किये | नागोरमें आपने सदात्रत 
जारी किया। पुष्क'में आपने एक धर्मशाला बनवाई। सेठ शिवलालमीका निजाम सरकार बहुत 
सम्मान करते थे। सम्वत १६१४ ( सन्‌ १८४७ ) के मारत व्यापी गदरमें इन्होंने सरकारकी अच्छी 
सेवा की, इसके लिये आपको कई अच्छे प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए थे, एवं सरकारने आपको रघिडेंसीमें 
जमीन देकर सम्मानित किया था। आपका देहावस्तान संवत १६१६ में हुआ। 

पक पुत्र राजा बहादुर सेठ मोतोछालजीका जन्म संवतु १८९६ें नागोरमें हुआ था | आपने 
इस फर्मके कार्यका अच्छा संचालन किया। आपने बम्बईमें अपने बैड्लिंग कार्यको बढ़ाया, एवं 
बम्बई तथा पूनेमें दो मिले' खरीदीं। इसके अतिरिक्त आपने स्थाई सम्पत्ति मी अच्छी एकम्रितकी | 
आपको एवं आपके पुत्र सेठ बंशीलालजी ( वर्तमान मालिक ) को संत्त १९४४ में निजाम सरकारने ' 
राजा बहादुरकी उपाधिसे सम्मानित किया। - हि 
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भोरत॑व व्यांफारियोंका परिचय 
रा० बा० सेठ मोतीछालजीके पश्चात इस फर्मके वर्तमान मालिक राजा बहादुर सैठ बंशीला- 
लजी हैं। आपका जत्म संवत्‌ १६१८ की चैत सुदी १२ को जह्याजपुर (मेवाड़ ) में हुआ, पथ भाप 
संबत्‌ १६२७४ के मगहन मासमें हेद्राबादकी मशहूर फर्मके मालिक राजा बहादुर सेठ मोतील्ालजीके 
यहाँ गोद छाये गये । सेठ बंशीछाछी १८ बर्षकी आयुसे ही व्यवसाय एवं राज दरवारका कार्य 
करने छगे | प्रार्म्भमें करीब १५ वर्षातक आपने तालुकेदारीका सरकारी काम किया था। वर्तस्ानमें 
आप दृरिद्वारमें एक अच्छी धमेशाछ्ा बनवा रहे हैं जिसकी जमीन ५१००० ) में छी गई है। आपने 
२ साल पूर्व करीब ५० हजार रुपया छगाकर श्री विष्णुयज्ञ किया था। उसमें श्रीमद्‌ भागवत, एवं 
वाल्मिको रामायणके १०८ पारायण कराये थे। रा० बा० सेठ बन्शीछालजीका हैदराबाद राज्यमें 
अच्छा सम्मान है। निजाम सरकारके सम्मुख आपको कुरसी मिलती है | इसके अतिरिक्त वहांके रईस 
एवं जगीरदार भी आपका अच्छा सम्मान करते हैं। 
इस फर्मकी बम्बई, अजमेर, हैदराबाद आदि स्थानोंपर अच्छी स्थाई सम्पत्ति है। 
वर्तमानमें इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
१ राजा वहाहुर मोतीलाल बन्शीलाल ) इस फर्मपर बैछ्लिंग, हुन्डी चिट्ठी, स्टेटमार्गेन एवं जवाहरात- 
रेकिदेंसी बाजार हैदराशद दक्षिण: / का व्यापार होता है । 
२ राजाब्रह्मदुर मोतीलाल बन्णीह्ञाल ) यहां भी उपरोक्त व्यापार होता है। 
बेगम बाजार हैदराबाद 


३ राजा बहादुर वन्शीलाल मोती- ) यहां भी उपरोक्त व्यापार होता है। 
लाल कालवांदेवी रोड बम्वई 


इस समय आपके तीन बड़े पुत्र श्री सेठ गोविन्दरलालञी,श्री सेठ मुकुन्दलालजी,एवं सेठ नारा- 
यणलाछजी अपना अलग २ व्यापार कर रहे हैं। एवं आपके दो छोटे पुत्र श्री पन्‍नाछालनी एवं श्री 
गोवद्ध नहालजी आपके ध्ाथ:हैं। 





मेससे बन्सीकाऊ अबीरचन्द 
इस मशहूर फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान बीकानेर है । आप माहेश्वरी जातिके सजन हैं। 
बम्बईमें आपकी फर्मका पता मारवाड़ी बाजार, शेखमेमन स्ट्रीट है। यहां बैड्लिग तथा हुन्डी चिट्टीका 
व्यत्रसाय होता है। यहींपर आपकी एक कम्पनी दे जिसपर रुई आदिका विछायत एफ्सपोट होता 
है. और कई वस्तुए' विछायतसे यहां आती हैं। आपका विशेष परिचय बीकानेर ( राजपूवाना ) 
में चित्रों सहित दिया गया है। यहांका तारका पता फिश्व॑०878ं. है । 
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स्तीय व्यापारियोंका परिचय च्छ्छः 





, रु्मणदासजी डागा (मुनीम रा०ब० बंशीलात अबीरणद) 
९ 


बंबड, बम्बई 





-मुनीम गंगागमजो (गोपीर/म गयचत्द्र) बस्ब्रई,. लिलुबांका बंगडा कलकत्ता (शिवप्रताप ग़मनारायण) ॥). 


बेम्बई-विभागे 
इस दुकानके संचालक सुनीम श्रीयुत लक्ष्मणदासभी डागा हैं। आप माहेश्वरी जातिके सज्नन हैं। 
आप माखाड़ी जातिके अग्रगणय सजनोंमेंसे हैं। माखाड़ी चेम्बर आफ कामर्सके पूर्व जो 
पंच सराफ एसोसिएसन नामक संस्था थी उसके संस्थापक आपही थे। इसके अतिरिक्त मारवाड़ी 
्वेस्बरके मूल संस्थापकोमेंसे भी आप एक प्रधान व्यक्ति हैं। पहले आप इसके बाइस चेअरमेन भी 
रहे हैं। बुलियन मर्चेश्ट एसोसिएशनके स्थापकोंमें भी आपका नाम अग्रगए्य है। इस समय 
आप उसके बाइस चेअरमेन हैं। मारवाड़ी विद्यालय ओर मारवाड़ी सम्मेहवके मी आप सभापति 
रह चुके हैं। व्तमानमें यूनियन बेंक आफ इंडिया, यूनिवर्सल फायर इन्स्युरेन्स कम्पनी, मॉडल 
मिल नागपुर, बरारमिल बड़नेरा, औरझ्आाबाद मिल जौर बुलियन मर्चेंट एसोसिएशन, मारवाड़ी 
चम्बर आफ काससं; वास्बे स्टाक एक्सच ज इत्यादि संस्थाओंके आप डाइरेफ्टर हैं। बाम्बे पंसेजर 
रिल्िफि एलोसिएशनके आप वाइस चेअरमेन हैं। मतलब यह कि बम्बईमें आप बड़े प्रतिष्ठित और 
प्रभावशाली व्यक्ति हैं| ता 


मेससे बच्छराज जमनालाल बजाज 


इस फर्मके वर्तमान मालिक भारत प्रसिद्ध देशभक्त त्यागमृत्ति से० ज़मनाढारुजी बच्ाज हैं। 
इस समय सेठ जमनालाछ॒जीका कुछ भी परिचय लिखना सूथ्यको दीपक दिखाना है। आपके 
नामसे आज भारतका बच्चा २ परिचित है। आपके त्यागमय जीवनसे भारत-भूमिका एक २ रज: कण 
गोरवान्वित हो रहा है । 

सेठ जमनालालजी उन महापुरुषोंमेसे हैं जिन्होंने एक साधारण स्थितिमें जन्म ढेकर, 
अपनी कर्मबीरतासे छाख्तों रुपयेकी दोलत उपार्जन की ओर फिर बड़ी एद्ारताके साथ उसे अपनी 
जातिके लिए ओर अपने देशके लिए अर्पण कर रहे हैं । 

आपका जन्म सीकरके समीपवर्त्ती एक छोटेसे गांवमें श्रीकनीरामणी बजाजके यहाँ हुआ था। 
श्रीयुत कमीरामजी बहुतही साधारण स्थितिके पुरुष थे। जब आप पांच वषके हुए तब आप वर्धाके 
सेठ बच्छराजजीके पुत्र ख० रामधनजीके नामपर दत्तक छाए गए | सेठ बच्छराजजी बड़े प्रतिष्ठित, 
धनाव्य ओर बुद्धिमान व्यक्ति थे । आप रायबहादुर, आनरेरी मजिस्ट्रेट और स्यूनिसिपल मेम्बर थे । 
इस खानदानमें आजानेपर भ्रीयुत जमनाछाछभीको अपना विकास करनेका अच्छा मोका मिला । डचित 
अवसर मिलनेके कारण आपकी प्रतिभा धीरे ३ चमकती गई । गवरनंमेण्टमे', तथा व्यापारिक समाजमें 
आपने अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। सन्‌ १६०८ में सी० पी० की गवर्नमेन्टने आपको आनरेरी 
मजिस्ट्रेढ ओर सन्‌ १६१८ में भारत गवर्नमेल्टने आपको रायबद्वादुरकी सम्माननीय उपाधिसे . विभू- 
घित किया, संगर ईश्वरने आपको इन मोहक इन्‍्द्रजाल्ोमें फंसनेके लिए पैदा नहीं किया :था। कुदरत 
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मारताय व्यापारियोंका परिचय 
आपसे देश सेवाका महान कार्य्य करवाना चाहती थी। समाज सेवा और देश सेवाद्ी भावनाएं 
चीज रूपमें तो आपके अन्दर विद्यमान थी द्वी, सोमाग्यले उनको विकसित कानेके लिए आपको 
ऊँचे दर्जेकी सोसायटी भी मिछ गई, जिससे आपके अन्तर्गत समाज् सेवाको भावनाएँ प्रवह हर 
जागृत हो उठी | सबसे पहले आपका ध्यान अम्रताढ समाजकी उल्नतिक्नी ओर गया। लिसके 
फछ्स्वरूप आपने सन्‌ १६१२ में वर्धाके अन्तर्गत मारवाड़ी हाई स्कूछ खोछा। ठ्या कुछ समय 
पश्चात पक कन्या पाठशाछाकी भी स्थापना की | 
सम्‌ १६१५ में वम्बईके सुप्रसिद्ध मारवाड़ी विद्याल्यकी नींव पढ़ी | इस संस्थाझी स्थापनां 
आपका खासमभाग था | इसके पश्चात संम्ब॒त्‌ १६५६ में आपने अपने मित्रों सहित दीर्घ प्रयत्न 
साथ अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अप्रता७ खभाका संगठन किया, जो आपके जीवनकी ऐक 
महत्वपूर्ण घटना है । 
मगर आपका छ्येय यहींतक परिम्ित न था जानिकी सीमासे निकालकर कुदरत जापज्ने देशके 
विशाल क्षेत्रमें छाना चाहती थी, ओर इसी कारण वह आपके जीवनकछी घटनाओंकछो बदछती गई। 
सन्‌ १९१४ में आपका महात्मा गांधीके साथ परिचय हुआ । यह परिचय दिन २ दृढ़ होता गया। 
कुछ समय पश्चात मह्दात्मा गान्वीका देश व्यापी आन्दोलन जारी हुआ | इस आन्दोलतमें आपने 
तन, मन, घनसे पार्ट ढ्या। सन्‌ १६२१ में आपने अपना राय वहादुरीका खिताब ल्ोटा दिवा। 
और मोटी खादीके वस्न धारण कर आपने असहयोगका मणएडा पकड़ लिया । असइयोग 
के आन्दोलनमें आपका बहुतःअधिक भाग रहा | जिस दिल भाग्तकी राज्ननीतिके इतिहासमें सतह 
थोगका अध्याय लिखा ज्ञायगा, उस अध्यायमें उप्रके प्रधान प्रवतक्ोंके साथ सेठ जमनालाढन्ी 
वज्ञाज्का नाम भी स्वणक्षरोंमें लिखा जायगा | 
तमीसे सेठ जमनाछालजी वज्ञाज देशभक्तिके रंगमें मतवाले होगये हैं। आज्ञ भी इस 
शिथिल्ताके युगमें भी-सेठ जमनालालजी सिरसे पेर तक खादीके वस्त्र घारण किये हुऐ स्थान २ पर 
भ्रमणकर आत्म विस्ट्वत लोगक्ो उत्साहप्रवरतक सन्देश देने फिरते हैं। इस त्यागी वीरक्ो इस वेपमें 
देखकर सचमुच आत्मा पुलड्ित हो ज्ञाती है, ओर हदय्में ए६ उन्नत गोरवका अनुभव द्वोता है। 
जिस समय ओयुत सेठ वच्छराजजीका स्त्र्गवास हुआ था, उस समय आप केवल पांच छः 
छाखकी स्थावर और जंगम सम्पत्तिके उत्तराधिकारी हुए थे, मगर आपने अपनी प्रतिभा और 
सच्चाईके बछपर इस कार्यकों इतना अधिक वढ़ा लिया कि गत पन्द्रहवर्षोमें माप इस सम्पतिमेंले 
करीब ११ छाख रुपया तो दानही कर चुके हैं। आपका व्यापारिक ज्ञान वहुतद्वी उच्कोटिका है। 
बम्बईके प्रतिष्ठित घती मानी सम्राजमें आपकी वहुतदी अच्छी प्रतिष्ठा है। जिस समय आप वम्वईके 
व्यापारिक क्षेत्रमें थे, उस समय कई उ्यापारी काम्पनियोंके डाइरेकर थे। आपहीने टालके साथ मित्र 
श्र 
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इण्डिया इन्स्यरंस कम्पनीकी स्थापता की थी, अब भी आप उसके डायरेक्टर हैं। पम्बईके शेयर 

घाजारके संस्थापकॉमें आप भो एक खास व्यक्ति थे । सर इब्राहीम रहीम्तुह्के वाद आप इसके 

चेशरमैन सी रहे थे। मतदत यह कि आपका व्यापारिक जीवन भी बड़ा गौखपूर्ण रहा है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हं:- 


वस्वई-वच्चराज जमनाक्षाल् इस फर्मपर बैंकिज्ञ, हुंडी चिट्ठी ओर फॉटनका व्यवसाय होता 
कांलवा देवी रोड | ह। 


दर्घा-बच्छराज जमनालाल यहां हुंडी चिट्टी ओर कपासका व्यापार होता है । 


न्‍कषनन»»--पनननननाननन 


मेससे भगवानदास बागला रायबहादुर 


इस समय इस फर्मके मालिक श्री मदनगोपालजी बागला हैं। आप अग्रवा जातिके सजन 
हैं। आपका मूल निवास स्थान चूरूमें ( बीकानेर ) है। 

इस फर्मका हेड ऑफिस रंगून ( बरमा ) में है। वम्बईमें इस फर्मको स्थापित हुए करीब 
६० वर्ष हुए। इस फर्मकी स्थापना सबसे पहिले रा० ब० भगवानदासज्ञी बागछाने की! आपको 
भारत गवर्नमेंटने रायबद्दादुरकी पद॒वी प्रदान की थी। आप बढ़े योग्य एवं चतुर व्यक्ति थे। आपका 
देहावसान संबत्‌ १६५२में हुआ। आपके पश्चात्‌ आपकी धम्मपन्नी इस कार्यको सम्हालती रही, 
क्योंकि भगवानदासजीके पुत्र महादेव प्रतादमी छोटी वयहीमें गुजर गये थे, तथा उनके पुत्र श्री 
मदन गोपालजी नाबालिग थे। मदनगोपाछ॒जीने होशियार द्दोनेपर इस फर्मके कामको सम्हाला, 
तथा इस समय आपद्दी इस फर्मका संचालन करते हैं। 

इस फर्मकी ओरसे रंगून, मुकामाघाट, रामेश्वर, चूरू आदि स्थानोंपर धर्मशालाए' बनी हुई हैं 
रंगून, चूरू माणडले आदि स्थानोंपर मन्दिर तथा अल्य कई स्थानोंपर तालाब एवं कुए' बने हुए हैं । 
फलकत्तेमें दरिसनरोडपर आपका रा० ब० भगवानदास ब्ांगला दस्पिटठ नामसे एक अस्पताछ भी 
चल रहा है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 


मुगलस्‍्ट्रोद '. 8. ऐगाणपेण 
२ मांढले-रा० ध० सगवानदास | यहां आपकी एक टिम्बरकी ओर एक राइस फैक्टरी है तथा 


१ रंगून “रा० ध० सगवानदात बागला | टिम्बर एएड राइस मरचे'ट तथा लैण्डडॉड सका काम होता है। 


बागला सारवाड़ी बाजार बंक्िगका व्यापार होता हैं । 
प्‌, &. ऐ8007 
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2-५३ 
३ भोलमीन (वर्मा) रा० ब० भग- )) यहांपर भी आपकी एक टिम्बर और फेक्टरी 
वानदाप बागल्ला '. 8. 80॥90ए. | बेद्धिंग विजिनेस होता है 022 हैं वा 


3 भाम्‌ ( बर॒मा ) रॉ० ब० सगवाव 
दास वाग ता 


| यहां जमीदारी तथा बेंक्लिंग बिजनेस होता है। 


ड्स्बर मचेट, बेझ्लिंग वर्क तथा जायदादका काम होता है,पह 
.. $, 
फर्म गव्हनमेंट रेलवे कंट्राकर है। 


है बम्बई-में रत सगवान दास बागला | इस फर्मपर बेछ्लिग, टिस्वर तथा राइस एवं कमीशन एजेंसी- 


ला एट्टे& रोड नी माछा हटी? 


2 कज्ञकृत्ता--रा० ब० सगगानदालबाग 
7. 8. हक04 | 


६ जे ४०३३ रोड ( क्ष काम होता है। 
७ चुरू-मे धर जेतरूप भगवान दास. पदों आपका खास निवास स्थान है । 
मेससे मामराज रामभगत 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ दृरकिशनदासजी, सेठ मंगलचन्दजी, सेठ दुलीचन्दज्ञी, सेठ 
बेणी प्रसादजी, सेठ जुद्दारमछजी, सेठ फूलवन्दजी ओर सेठ केशवदेवजी हैं। आप अग्रवाढ जातिक्रे 
डालमिर्यां गोन्रके सज्ञन हैं। इस खानदानका मुझ निवास स्थान चिड़ावा ( जयपुर-स्टेट ) में है। 
इस फर्मको यहाँपर स्थापित हुए ५० वर्षसें ऊपर हुए। सबसे पहले यहांपर इसकी स्थापना सेठ 
मामराजजीने की । शुरु २ में आपने अपनी दुकांनपर माल्वेसे आनेवाछी अफ़ीमका व्यवसाय शुरु 
किया। उस समय अपकी मालवेमें भी कई स्थानोंपर दुकान स्थापित थीं। इस ब्यापारमें आपको 
अच्छी सफछता और सम्पत्ति प्राप्त हुईं। श्रीयुत मामराज जोके पश्चात्‌ उनके चचेरे भाई राम भगतज्ी 
और शित्रमुखरायज्ञीने स फर्मके कार्यक्रों बहुत उत्ते मन दिया। सेठ शिवमुखरायजी बड़े साहसी 


एवप प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। 
इस समय इस फर्ममें श्रीयुत मामराजजी, श्रीयुत राममगतजी ओर श्रीयुत बालकिशन दासजी 


के वंश शरीक हैं। सेठ शिवमुखरायजीके वंशन अछग द्वो गये हैं। इस खानदानकी दान-धर्म 
और सार्वजनिक कार्याक्ी और भी अच्छी रुचि रही है। आपकी ओरसे चिड़ावेमें एक धर्मर्थ 
अस्पताल चढ रहा है। चिडाबेंकी १० दजारकी बस्तीमें एक मात्र यही अस्पताल है। इस 
अस्पतालमें रोगियोंके ठहदरने एवम्र भोजनकी भी व्यवस्था हैं। इसके अतिरिक्त विड़ावेमें आपकी 
ओरसे एक कन्या पाठशाला, एक संस्कृत पाठशात्य, एक प्रारंभिक हिन्दी-पाठशात्य और उदात्रत 
आदि सार्वजनिक संस्थाएं चल रही हैं। द्वाल्द्वीमें वहांपर आपने गेस्ट-हाऊसके ढंगपर एक घर्म- 
शाला भी बनवाई है। बद्ीतारायणके रास्तेपर लक्ष्मण-मूलेके पास आपने स्वर्गांअम नामक एक 
बढ़ा रमणीय स्थान बना रक्ख्ा है। यदहोपर बानप्रस्थ छोगोंके रहतेकी, और सदन्नतकी 
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शी दुलिचन्द क्षी डालमियां (मामराज रामभगत) 





श्री बेणीप्रसादजी डालमियां (मामराज रामभगत ) 


बम्बर विभाग 


व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त बनारस, बुढानाछापर आपकी ओरसे एक बड़ी विशाल और सुन्दर 
घर्मशाला बनी हुईं है। हिंगोली ओर नारनोलमें भी आपकी एक २ धर्मशाला बनी हुई हैं। इसके 
अतिरिक्त तिलक-स्व॒राज्य-फंड, अग्रवाल जातीय कोष, मारवाड़ी विद्यालय कलकत्ता, तथा बिशुद्धा- 
नन्‍्द अत्पताढ कछकत्तामें भी आपने अच्छी आर्थिक सहायता पहुचाई है । 

इस समय दुकानके संचालकोमें सेठ रामभगतजीके पुत्र सेठ हरकिशनदासजी सबसे बड़े 
हैं। आप बड़ी शांत-प्रक्नतिके पुरुष हैं। सेठ मंगलचन्दन्नी, सेठ दुलोचंदजी और सेठ बेणी 
प्रखाद्षी, सेठ मामराजजीके पोत्र हैं। आप तीनों ही बड़े योग्य ओर सज्नन हैं । श्रीयुत दुलीचंदजी 
के हाथोंसे इस फर्मके अन्दर कई नये २ कार्यो'की तरकी हुई है । आए बड़े उदार, उत्साही एवम्‌ 
व्यापार निपुण पुरुष हैं। भ्रीयुत वेणीप्रसादजी डालमियां भी बड़े उत्साही, नवयुगके नवीन 
विचारोंके पोषक ओर सच्चे कार्यकर्ता हैं। आप इस समय मारवाड़ी चेस्बर आप कॉम्लके प्रेसीढेन्ट 
तथा ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोसिएशन ओर सेन्‍्ट्ल बैड्ड आफ़ू इंडियाके डायरेक हैं। गतवर्ष अखिल 
भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रशारू महाप्रभाके आए सेक्र टरी रह चुके हैं। इसी प्रकारके ओर भी सार्व- 


जनिक कायोकी ओर आपका बहुत प्रेम है। 
इस ३३५४ कफ परिचय इसःप्रकार है-- 
हेह-आफिस, बम्बई--मेप्स सामराज ) (से फर्मपर रुई और गहलेका प्रधान व्यवसाय होता है! 
रा म | बैंकिंग ओर कमीशन एजंसीका काममी यह फर्म करती है। 
इस समय इस फर्का काम निस्‍्ताद्कित विभागोंके द्वारा 
होता है । 
इस विभागमें रुूदका जत्था और कमीशन एज॑सांका कार्य 
होता है। इसके अधीन बस्त्रई प्राल्तमें कई स्थानोंपर 
शाखाए' है। खामगांव और चांदामें २ जीनिंग और एक 
बम्ब-मपस,हुइुमचन्द राममपत। प्रेसिंग फेकरी भी इसकी ओरसे चल रही है। इसी फर्मको 
एक शाखा जापान-कोबी बन्दरमें है । यहांते जापान तथा 
यूरोपके दूसरे देशोंक्रो रूदेका एक्सपोर्ट होता है इस दुकानमें 
इन्दोरके सेठ सर हुकुमचन्दजीका सामरा है। 
जि इस फर्मपर गल्‍्लेकी बखारका व्यापार द्वोता है । गल्‍लेकी 
वम्बई-मेसल ममराज घसस्तलाल | कमीशन एजंसीका काम भी यह फर्म करती है यह फर्म 
चीनके कियाँगवान नामऊ प्रसिन्‍द्द शक्करके चीनी व्यव- 
सायीकी बसम्बईमें सोल ग्यारंटर है । 
इसके अतिरिक्त कलकत्ता,कानपुर, कराची आदि मुख्य शभारतीय व्यापारी केन्द्रोंमं मी आपकी 
फम्से खुली हुई' हैं। इन चारों फमों के अधीन यू० पी०, पंजाब,बरार और निजाम हैदराबादके भिन्‍न 
२ स्थानोंमें आपकी लगभग ४७ शाखाए' भिन्‍न २ नामोंसे चल रही हैं। 
१५ ५१ 
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कॉँटन भिल्‍्स 
? झहमदाबाद--न्यू स्वदेशी सिरस | इस मिलमें २४०००० स्पेण्डिस्स छत ओर ७०० द्म्स हें 
लिमिटेड इसमें आपका और शिवनारायणज्ञी नेमाणीका साम्रा है। 
यह मिल पहले हुकुमचन्द डार्लामयां मिल्सके नामसे चलती 
थी। इसमें २३००० स्पेंडिल्स ओर ४५० द्सस हैं। इसके 
साथ एक जिनिंग ओर एक प्रेसिंग फेकरी भी है। 
फेक्टरिज 
हुकुमचन्द रामभगतके नामसे जो कारखाने हैं उनके अतिरिक्त हिंगोडी ( निजाम ), से 
( निजञाम ), पानीपत (पंज्ञाब) कानपुर, मोरानीपुर ओर कुलपहाड़, :इन स्थानोंपर आपकी 
जीनिंग तथा प्रेसिंग फेकरियाँ चल रही हैं । 
आईल मिल्स 
हरपालपुरमें आपकी एक आईल मिल चल रही है । 
इन्दोरके सरसेठ हुकुमचन्दजी और बम्बईके सेठ ताराचन्द घनश्यामदाससे इस फर्मका 
बहुत पुराने समयसे व्यापारिक सम्बन्ध चला आया दै। हुकुमचन्द रामभगतके नामसे जितना काम 
घलता है, उन सबमें सेठ हुकुमचन्दजीका व आपका साका है। इसके अतिरिक्त करांची हिस्ट्री 
कहफ़ा, वर्मा आईल कंपनीका कुछ काम आपके ओर ताराचल्द घनश्यामदासके सामेंमें चल रहा 


है। 


रे झकोल्लाा-झकोल। काटन मिह॒प 
लिसिदे 


मेससे मेघन्नी गिरधरलॉल 

इस फममेके वर्तमान मालिक श्री छानलालमी गोघावत हैं। भाप ओोसत्राल ज्ञातिके 
सज्नन हैं । 

इस फर्मकी स्थापना छोटी सादड़ीमें हुईं। वहां यह फरम बहुत पुरानी है। बम्बईमें इस 
फर्मकी स्थापना संवत्‌ १६७८ में हुईं। इस फर्मके मूल संस्थापक सेठ मेघनजी हैं. तथा इसकी 
विशेष तरकी सेठ मेघनीके पौत्र सेठ नाथूछारुणीके ह्वाथोंसे हुईं। आप बड़े योग्य, दानी तथा 
व्यापारदक्ष पुरुष थे। आपने छोटी सावड़ीमें श्री श्वेताम्बर साधुमा्गीय नाथूछाह गोधावत जैन 
आश्रम नामक एक आश्रमकी स्थापना की । इस आश्रमके स्थायी प्रवन्धके हेतु आपने सवालाख 
रुपयोंका दान कर रखा है। सेठ नाथूत्राहम्ीका स्त्रगेवास संवत्‌ १६७६ की ज्येष्ट ददी १० को 
हुआ। आपके पुत्र श्री हीराछाछभीका देहात्त आपकी मौजूदगोहीमें हो चुका था। भव 
इस समय सेठ नाथूछारूजीके पौत्र श्रीयुत्‌ छगनछालभी इस फर्मका संचालन करते हैं, युवावस्थामेंही 

५६ 
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न्‍ ग 3॥0 ( सेठ शिवप्रतापजों ) 
सेठ रामनारायणनी (शिवश्रताप रामनारायण) बम्ब्ई, . कु वर रामेश्वरदासन्नी 30 ( सेठ शि 


घम्बई विभांग 


झापने अपनी फर्मके कार्यको उत्तमतासे सम्माला है । आपका विशेष परिचय तथा फोटी छोटी 
सादड़ीमें दिया है स्थानकवासी समाजमें आप समाज-सुधारके बहुतले काम फरते रहते हैं। 
धर्तमानमें आपका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है। 


किप-होदी सादही- ) रस फर्मपर बैंकिंग, हुंडी चिट्ठी तथा लेन-देतका कास होता 
| हक 0380: भोबाका | पे पहिले इस दुकानपर श्रफीमका बहुत षड़ा व्यापार 
होता था । 


२ अन्बो-मेससे मेघजो गिरध/- ) इस फर्मपर कॉटन, सराफी, थे किंग तथा सब प्रकारकी कमीशन 
लाल पारसी गली घनती स्ट्रीट ( एजंसीका अच्छे स्केलपर व्यापार होता है । 
7 8. शाध।॥) 
मेससे शिवनारायण बल्नदेवदास बिड़ला 

इस मशहूर फर्मके मालिक्रोंफा निवासमें स्थान पिलछानी ( जयपुर-राज्य ) है। अतएव 
आपका पूरा परिचय चित्रों सहित वहां दिया गया है | 

यहां इस फर्मका पता--मारवाड़ी बाजार, बस्तई है। यहांपर बैंकिंग, हुंडी चिट्ठीका काम 
होता है । 

आफ़िसका पता--बिडूढा ब्रद्से, युपुक विल्डिज्न चर्चगेट स्ट्रीट है यहां काटन और एक्सपोर्ट 
तथा इम्पोर्टफा काम होता है । 


मेसस शिवप्रताप रामनारायण 

इस फर्मेके मालिकोंका मूल निवासस्थान राजगढ़ ( बीकानेर स्टेट ) में हैं| तथा इस फर्मका 
हेड ऑफिस कलकत्तामें है। कलकत्तेमें यह फर्म करीब ६०--७० वषोसे चालू है। इस फर्मपर 
पहिले कलकत्तेमं गोपीराम भगतरामके नामसे व्यापार होता था। संवत्‌ १६७२ में आपके भाई 
अलग २ हो गये । अब इस समय कलकत्तेमें भगतराम शिवप्रतापके नामसे व्यापार होता है। 
बम्बईमें इस फर्मको स्थापित हुए ३ बर्ष हुए । इस फर्मको विशेष तरक्की सेठ शिवप्रतापजीने दी। 
आपने बनारसमें टिकमाणी संस्कृत कॉलेम स्थापित किया। उसमें आपके खानदान ओरसे फरीब 
३ छाख रुपयोंकी सम्पत्ति छगी है। राजगढ़में आपकी ओरसे एक सद्यनारायणजीका मन्दिर--जिसमें 
८० हजारकी लागत लगी है-बना है, तथा वहींपर आपकी २ घसंशालाएं एवं ६ बड़े बड़े कुए' 


। 
आपने कोली ( जिला हिसार ) नामक गांव जो आपकी जागीरीका था एक ट्स्टके 
जिम्मे कर उसकी आमदनीसे राजगढ़की धमंशाला, सदात्रत एवं स्कूल आदि संस्थाओंके 
सभ्वालनका स्थाई प्रबन्ध कर दिया है । राजगढ़में आपकी १ पाठशाला भी चल रही 
५३ 
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है। सेठ मगवतीगमज्ञो इस समय इृद्धावस्थाके कारण काशी-निवास कर रहे हैं। भापने अभी 
अमी २ मास पूर्व अपनी जागीरका मेहलूसरा (जिला हिसार) नामक ग्राम सी राजगढ़की संस्थाओं- 
के प्रबन्धके लिये ट्स्टके सुपर्द किया है । इसके अतिस्क्ति इस खानदानने राजगह दि 
पोलमें २४ दज्ञार रुपयोंकी सम्पत्ति दी हैं, तथा ४ द॒जार रुपया विद्युद्धानन्द सरलदी विद्यालयों 
सेठ भगवतोगमज्जी टिकमाणीके नामसे स्कालरशिप देनेके लिये दिये हैं । 

इस समय इस फर्मका सब्चाढन सेठ शिवप्रतापणी, सेठ रामनारायणजी एवं छथ्मीनारायणजी 
करते हैं। श्री लक्ष्मीनारायणजी टिकमाणी गत वर्ष अग्रवाल महासभाक सहायक मंत्री रह चुडे 
हैं। आप शिक्षित सजन हैं। तथा अग्रवाल समाजके अच्छे कार्यकर्ता हैं। 

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 


१ कलकत्ता-मेसर्स भगतराम यहां हुंडी चिट्ठी, गह्मा तथा देशियनका व्यापार होता है। 
शिवप्रताप २६३ आरमेनियन 
ह्ट्रीट 

९ बम्बई-मेसस शिवप्रताप राम- ) पहों रु सांना, चांदी तथा फपड़ेकी कमीशन एजंसीका 

भनारायण बादामका भाड़ काल्नवा | काम होता दै। 

देवी रोड 7. 3. 80भ00॥0908 
३. क्ामपुर-मेसस्े भगतराम राम- | यहां बारदान, गल्लां तथा आढ्तका काम होता है | 

नारायण नयागज 


४ हिसार-मेप्त्स भगताम राम- + यहां रुई, ग्म तथा आढतका काम होता है। 
नारायण 
४ हांसी [पंजाब] मेसस भगतराम ॥ हां आपकी १जीनिक्ल ओर १ प्रेसिक् फैक्टरी है, तथा रई 
रामनारायण गहे का व्यापार होता है। 
€ ० बिक 

६ सरगोधा (पंजाब) मेसर्स भगत ?ै यहां रुई गल्ल की आढ़तका काम होता है। 

राम शिवप्रताप 5६ 
७ उकाड़ा (पजाब,मंसस भगतराम ) रई, गहे की आढ़तका काम द्वोता है। 

शिवप्रताप 
८. राज़ाढ़ (बीकानेर स्टेट ) मेल ( यशां आपका खाख निवास स्थान है, तथा गहा,किराना आदि 

शंकरदास भगतराम फा व्यापार होता है । 





मेससे सनेहीराम जुह्यरमल 
इस फर्मके मालिकॉंकां मूल निवास स्थान चिड़ावामें ( शेखावाटी ) है। इस फरमको यह 
स्थापित हुए करीब १४ वर्ष हुए। कलकत्तेमें यह फर्म करीब ४० वर्षोसे काम कर रही है। इस 
फर्मके मालिक अग्रवाल जातिके सजनन हैं । इस फर्मको बम्ब्ईमें सेठ शिवचन्द्रायजीने स्थापित 


ण्ढ 
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श्रीलमीनारायणजा (शिवप्रताप गम्नागायण) बम्बई आ अल लिन सेठ अमन गये 
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घम्बई-विभाग 
गपरवभाग 
किया। आपके पितांजी सेठ रामेश्वरदासजो अभी विद्यमान हैं। इस फर्मको विशेष उत्तेजन 
सेठ शिवचन्दरायजीन दिया। कलकत्ता तथा बम्बईमें इस फर्मकी अच्छी साख एवं प्रतिष्ठा है । 


इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री सेठ रामकुवारजी, सेंट श्रीरामणी, सेठ मुरठीधरमी सेठ 
शिवचन्द रायजी एवं सेठ सदारामजी हैं। 

सेठ शिवचंदरामजी ईट्टइण्डिया कॉटन एसोसिएशनके डायरेकर हैं। अभी २ आपहीके 
परिश्रमसे सनातनधर्मावलम्बीय मारवाड़ी अग्रवाल पत्चायत स्थापित हुई है । 

वर्तमानमें आपके व्यवसायका परिचय इस प्रकार है :-- 
१ | कल्कता-मेसस सनेहोराम ॥ | हुंडी, चिट्ठी, रई, हेशियन तथा चीनीका घरू एवं आहत 
लुद्ार्मल बढ़ता ष्ट्रीट बढ़ाबज/र* का काम द्वोता दे 

५ बध्वा-मेजर्श सनेहोराम यहां हुंडी चिट्ठी, रुई, गल्ला, सराफी तथा कमीशन एजंसीका 

जुह्दारमल लक्ष्मी बिल्डिंग. (' काम द्वोता है। इसके अतिरिक्त इस फर्मके अन्डरमें शिवरीके 

कालवादेषी पास एक न्यू आँइल मिल दे। 


३ कानपुर-मेस्सत सनेहीराम यहां हुंडी, चिट्ठी, सराफ्ी तथा मिलोंकों रुई सप्नाईका काम 
जुद्दारमल नयागंज | होता है। 
४ उमराबती (बरार) मेसर्स मन्नालल + यहां हुंडी, चिट्ठी तथा रुईका व्यापार होता है। 
यण्‌ 


४ खांसगांव [वशर]-मेसप्र मक्षा- | यहाँ भी हुएडी चिट्ठी ओर रुईका व्यापार दवोता है। 
है अस्तसर-मेस् पनेह्दीराम ै यहां रुई तथा गल्ले का ब्यापार ह्वोता है। 
शुशधरमन्त 


७ झाकोला -मसर्स॑ विशनदयाल १ इसफर्ममें आपका सामा है, तथा दईका व्यवसाय होता है। 
चिन्ताराम ) 


लक्ष्मीगंज- ( पटियाला ] मेसर्त » इसमें गनेशनारायण ओंकास्मलका तथा आपका साझा है। 
गनेशनारायण भोकारमन्न | इस नामका यहाँ एक शुगर मिल है । 


१० टिसपुर ( बरार ) 
११ करांची-मेसत बसन्तलाल ) यहां गल्‍्खा तथा रुईका व्यापार होता है। 
शामकुवार पराई शेड़ 
बम्बईमें आपका चार और फर्मोपर व्यवसाय होता है। जिनके नाम नीचे दिये जाते हें । 
(३ ) दुधशान एण्ड को० लिमिटेड-- 
(२ ) शिवचन्दराय सूरजमढू-- 


श्६्‌ 


६ बनांस्रा ( बरार ) | यहां आपकी एक एक जीन है। 


भारताय प्यापारियोंका परिचय 
(३ ) सनेहीग़म जुद्दारमल एण्ड को०-- 
(४ ) क्षनोप चन्द्र मगनीराम--इसमें आपका साका है। 
इसके अतिरिक्त आपकी १०। १६ दुकानें पं्ाव प्रांतमें हैं जो रुके दिनोंमें खरीदीका 
काम करती हैं। इसफ़र्मके द्वारा कोबी ( जापान ) तथा यूटोपमें भी रुईका एक्सपर्ट होता है हथा 
जापानसे इस फर्मपर डायरेक कपड़ेका इस्पोर्ट होता है। 
ओजो बोरिन फम्पनी जापानी फर्मका वम्वईका काम नामक भीयदवी फर्म करती है। 
मेल सदासुख गम्भीरचन्द 
इस फर्मका हेड़ आफिस कलकत्ता है। इसके मात्रिकोंका निवास स्थान बीकानेर है। भाप 
माहेश्वरी सज्ञन हैं। आपका पूरा परिचय चित्रों सहित अन्यत्र दिया गया है हस फर्मकी दर्खाई 
प्रांचका पता - कालबादेवी रोड है। यद्दां वेंकिंग तथा ह॒ण्डी चिट्ठीका फाम। होता है। 


0 ++० असर 4 -मकारनकन+-+-+न 


मेसस हरनन्दराय रामनारायण रुइया 

इस फर्सके वर्तमान मालिक सेठ ग़मनारायणन्नी रुथया हैं। आप अग्रवाल वेश्य जातिके 
सज्ञन हैं। भापका मूल निवास स्थान रामगढ़ ( जयपुर-सटेंट ) में है। 

सेठ रामनारायणज्ीको वस्बई आये करीब ४० वर्ष हुए, इसफर्मकी स्थापना आपके पिता सेठ 
हरनन्द्रायजीनेकी थी | पहिले यह फर्म खेतसीदास हरनन्दरायके नामसे व्यवसाय करती थी। 
सेठ रामतारायणनीके हार्थोंसे इस फर्मकरे व्यवसायको विशेष उतेजन मिला भाषने साधुन जे०ेविड 
बेरोनेटकी द्मछोमें बहुत सम्पत्ति उपार्जित की । 

सेठ रामनारायणजी रुश्या बड़े योग्य और व्यापारदक्ष पुरुष हैं | अप्रवाह समाजमें आपका 
अच्छा सम्मान है। आप बम्बह बेड आफ इण्डिया, न्यूइन्डिया इृश्युरंस कम्पनी, इडस्ट्रयल 
कारपोरेशनके डायरेकर हैं। मारवाड़ो चेम्बर आफ काम के कई वषो तक आप सभापति रह चुके 
हैं | बस्वईके प्रसिद्ध मारवाड़ी विद्यालय हाईस्कूलके स्थापकोंमें आपका नाम बहुत अग्रगण्य है। घोर 
वर्तमानमें आप उसके सभापति हैं । इसके स्थापनमें आपने वहुत अथिक रकम दान की है। मार- 
वाड़ी अग्रवाल महासमाके दूसरे अधिवेशनक्े समय आप स्वागतकारिणी समितिके सभापति थे। 
एवं उस समय आपने इसमें १ छाख रुपयोंका चन्दा दिया था। वनारस हिन्दू विश्वविद्याल्यमे 
आपने १ लाख रुपयोंकी रकम प्रदान की है । आपके इस समय चार पुत्र हैं, जिनके नाम श्री राम- 
निवासजी, श्री मद्नमोहनज्ी, श्रीराधाकृष्णनी एवं श्री सुशीलकुमार हैं। 

झापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । 


ह् 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 





श्री० सेठ सूरजमलजी रूडया (हरनन्दराय सृग्जमल) कु वर रामनिवासजी रुइया (हरनन्द्राय रामनारायण) 


बम्ब३ विभाग 


१ मेसस हरनन्द्राय रामबारायण | यहांपर बै्टिंग हुण्डी चिट्ठी तथा रुईंका व्यवसाय होता है यह 
फालवादेवी रोड़-बम्बई फर्म यहांके फिनिक्स मिलकी मेनेजिंग एजंट तथा टे मरर है। 
२ मेसल॑ रामनारायण हरतन्दराय (, यहां फिनिक्स मिलका भॉफिस है । 
पुगइपत्स १४३ एस्ल्पेनेड रोबफोट 


मेसल हरनंदराय सूरजमल रुइया 


इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ सूरजमलजो हैं भाप अग्रवाल जातिके सज्ञन हैं । आपका निवास 
स्थान रामगढ़ है। इस नामले यह फर्म संबत १८५३ से व्यापार करती है। पहिले इस फर्मपर 
खेतसीदास दृरनंदरायके नामसे व्यापार होता थां। इस फर्मके व्यवसायज्ञे सेठ सूरजमलभीने 
विशेष तरकी दी। आपके पिता सेठ हरनंदरायजोका देहावसान हुए करीब १७ १८ वर्ष हो 
गये हैं। 

सेठ सूरजमलज्ञीने बनारस हिन्दू विश्व विद्यालयमें ५० हआार रुपया तथा अग्रवाढ महासभामें 
|० हजार रुपया प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त स्थानीय माखाड़ी विद्यालयमें भो अपने श्रच्छी 
रकम दी है आपकी ओरसे कनखल (हरिद्वार ) में एक धर्मशाला बनी हुईं है; ओर वह्दांपर सदावर्त 
जारी है। अभीतक उस स्थानपर आप करीब ३॥ लाख रुपया व्ययकर ुके हैं इसके मतिरिक्त आपके 
बढ़े भ्राता सेठ रामतारायणजी तथा आपके सामेमें राप्गढ़में एक वोडिंग हाउस्त व एक विद्यालय 
चल रद्दा है। मिप्तमें २० विद्यार्थी भोजन एवं शिक्षा पाते हैं। आपका वहां एक आयुर्वेदिक 
भौषधाल्य भी चढ रहा है। रामगढ़ (गोपछाना-झोड़ा) में आपकी १ धर्मशाला बनी हुई है तथा वहां 
सद्ात्रतका प्रबंध है। 

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 





१ बम्बई-मेपल हरत दराय सूरण ) इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी तथा रुईके जत्थेंका व्यापार होता है । 
मल्त बदाम काकाड़ काप्तरादेवीरोड ० तथा यहांसे जापानकों रुई भेजी जाती है। 
"ए"ह 0गराणीभा9 
३ क्ोषो-(जापाम) मेसस हरनंदराय "| यहां कॉटनका व्यवसाय द्वोता है। तथा आपका रुईफा 
घूरज मल जत्था है। 
॥. #.5णशायद।] 
३ घनोस्ता (इरियापुर-ध्यार) मेसस ) यहां आपकी दो जीनिंग ओर एक प्रसिंग फे करी है शथा 
हरन दराय सूरजमह व्यापार होता है। 
४ बानोर (बरार) में सस हरम दराय | यहां भी आपकी ३ जीनिंग फेकरी है, तथा रुईका व्यापार 
सूरश्मल होता है । 


६९ 


बेंक 6 8. 
मुल्लतादी बेंकसे एएड कमीशन एजंट्स 
मेसल तीरथदास लुणींदाराम 


हि जलवा 


इस फर्मके मालिक शिकारपुर (सिंघ ) के निवासी अरोड़ा क्षत्रिय (सिंढा) जातिडे 
सज्न हैं। इस फर्मछो वम्बरईमें करीव १०० वर्ष पूरे सेठ लुणीदारामजीने स्थापित किया था, तथा 
आरंभसे ही यह फर्म इसी नामसे व्यापार कर रही है। आपके पश्चात्‌ सेठ सेवारामजीने इस फर्मके 
कामको सम्हाछा और उनके बाद सेठ हीरानंदजी व प्र मचन्दज्ीने इस फर्मके व्यापारको विशेष 
रूपसे बढ़ाया । 
वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ प्रेमचन्दजीके पत्र सेठ भोजराजजी हैं; इस फर्मकी ओरसे 
शिकारपुरमें एक हीरानंद आई हास्पिटल चालू है| यहां आंखका इछाज व सब तरहके ऑपरेशनका 
अच्छा प्रबंध है। दो मासके लिये दो तोन अमेरिकन डाकर भी इलान् करनेके लिये बुलाये जाते 
हैं। इस द्वास्पिटलमें बीमारोंके रहने व मोजन आदिका भी प्रवंध है । 
आपकी ओरसे शिकारपुरमें स्टेशनके पास १ मुसाफिरखानां और श्री द्वारिकानाथजीमें 
एक धर्मशाला बनी हुईं है। फि चहल सेठ द्वीरानंदुजीके नामसे एक जनाना अस्पताल वननेवाल्ा 
है। जेसलमेरमें इस फर्मकी ओरसे एक कुंआ बनवाया है जिसमें करीव २५ हजार रुपयोंकी लागत 
ल्गी है । 
इस फमका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ शिकारपुर-मेंस्स तीरथदास |] यहां इस फर्मका हेडआफिस है। 
द्वाका दाखघ 
२ का घना यहां वेद्विग, तथा वेझेंके साथ हुंडी चिट्ठीका व्यापार कक 
राम-वार भाई मोइल्ला मस्कती + क्ाकाम होता है यह फर्म मेससे ग्लेंडर्स;अरव्यूनाट एएड 
विहिड प नागदेवी हट्रोठ पो० न० ३ | की पक का बाज के बस शूगरकी ग्यारेटेड ओकर 


पर. 3.०४ 8च्शाएए 


६२ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


हि 
ई 
|] 
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चै्‌ 
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| 
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ख० हीराचन्द लूनिंदाराम (तीरथदास छुनंदाराम) बन्बई स्व० प)्भचन्द सेवाग़म ( तीग्थदास लनिंद्राराम) बंबई 





सेठ भोज्ञगज प्रेमचन्द्र (नोग्थदास लुणिंदाराम ) बम्बई. सेठ दरकादास ज्ञानचन्द (नन्‍्दगम द्रारकादास) वम्बई ; 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 


बम्बई-पिभाग 


३ छाहोर-मेलल तीरथदास | ्ि 4० 

लुणौंदा राम शालमीगेट कु पा 

प्‌. 8. ]00 इच्चशणए हि ्ट है 

४ सुलतान-मेसध् तीरथ दास कर छ् ्ड 
लुणिदाराम चोकबाबोर ण्रर हत प- 
॥' &. ]0०४॥४$प्रथ्मए ्िः पट ब्रा 
४ सांठ गोमरी (पंजाब) तीरथ दास 4 ह डि, 
लुणिंदाराम | हि । 

प्‌. &. ]0॥9फ़क्चए७ टि 470 
६ अमृतसर--तीरथदास लुणींदा 4 के (5, 7; 
रांस गुरू बाजार 7. 8. ]005फछभण०ए हि फ्र क्र 

७ भ्रटिंडा--तोरधदांत छु्णीदा | र का 
राम 7, 5. ]05ए%7०० हि [हू ्रट्‌ हि 
पथ. कर्राचो--तोरप दास छु णींदाराम डे 2 ड़ 
बम्पर बाजार 7. 3. [७४8४शएए ह हि ्ि टि 
६ प्वायलपुर - छुणींदाराम सेचाराम मु ह (2 
4. 4, ]0॥8फ्रक्ध70 अं हि प्र 

१० सरगोधा-लुणीदाराम सेवाराम दर फ््छे 
प, 3. ]00/8४एशए७ फ छि गए 


इस फर्मकी काटन तथा शीड़ वीटके सी भनमें पंजाब, सिंध तथा यू० पी०में करीब ६० (टेस्पररी 
प्रांचज खुल जाया करती हैं। 





मेसस नंदर/म द्ारकांदास 


इस फर्मके बर्तेमान मालिक रायसाहब सेठ ह्वारकादाप ज्ञानचंद हैं, आपका मूज़ निवास स्थान 


शिकारपुरमें ( सिंध ) हैं। आप अरोडा क्षत्रिय ( ज्ेसिंग ) ज्ञौतिके सञ्लन हैं | आपको फर्म बसम्बईमें 
करीब १६२० वर्षो से व मलाबारमें (० वषासे व्यापार कर रही है। सेठ द्वारिकादासज्ञोको ४६ 
बे पूर्व गवर्नमेंटने रायसाहबकी पद॒वी दी है । आप शिकारपुरमें ऑनरेरी मजिस्ट्रे ढ तथा हिल्दू पंचा- 
यतके सभापति हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

१ शिक्नारपुर-सन्द्रामदाप ज्ञानचंददास ५ यहाँ हुंडी चिट्ठी तथा कप्तीशनका काम होता है। 
९ वस्वई-मेसर्त ननन्‍्द्रामदराप्त 

ह/रकादुस छत्त्मी पिल्डिंग 

घारभाई मोहल्ला पो० न ०३ 

व 8. शएएइ़ 


२६ ६३ 


ग़ 8 


भारतीय व्यापारियोंका प्रिय 


३ कांलीकट [ मलावार ] नन्‍्दराम | हुंडी 
यहां हुंडी चिट्ठी तथा कमीशन एज का 
द्वारकादास गुजरातो ष्ट्रीट | हंडी चिट्ठी तथा एजेंसी का काम होता है। 
7, &. इक्ाशशो) 
४ कोयमबदूर-मे पर्स नन्द्राम दा 
द्वारकानाथ कोभटी ष्ड्रीट 


प्‌, 8. ऐजभापिणानी। ये 9 भर 





मेसस नंदरामदास आत्माराम 


शिकारपुरके राय खाहव सेठ आत्माराम पेसूमठ आवरेरी मजिस्ट्रेट बर्तेमानमे' इस फर्मफे 
मात्रिक हैं। आप अरोड़ा क्षत्रिय जातिके सज्जन हैं। आपको गवर्नमेंटने सन्‌ १६१५ में राय 
साहबकी पदवी दी थी, आप शिकारपुरमें म्युनिसिप कमिश्नर भी हैं। 
आपकी फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है 
१ शिक्षारपुर-मेसर्स पेसूमल किशन- ] यहां हेड आफिस है । 
दास 
लव हज | यहां बें्चिग वर्क होता है। 


श्रात्माराम नागदेवी छट्रीद 
पु, 3. एड 


३ दरोढ ( सडालने नन्‍्द्राम भात्मा- 
शत्र 7. 3५ 8४॥:2 
४ कालीकद ( मलावार ) नन्दराम मर जे 
दास आत्मारास 7. «५. ॥:/१2॥| 





मेसस नंदरामदास हीरानन्द 


इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ रीकामछज्ञी ओर कन्हैयाढालजी हैं इनका खास निवांस 
स्थान शिकारपुर ( सिंध ) में है । आप अरोड़ा जातिके हैं। 
इस फर्मका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ शिकारपुर-मेसर्स ननन्‍्दराम दास ) यहां हेड ऑफिस हैं। 
[हीरातनद | 


२ वंस्बई]>मेस्स नन्‍्दरामदस ५ 
हीरानन्द्‌ पोमल विलिदिज्ज जकरिया (, यहां बेक्किंग सोना चांदी व कमीशनका काम होता है। 


मस्जिद 7.8. 0शा।थेथ्यां 


६8 


धम्वई-पिमाग 
३ फोयम्बरर-मेसत शरदरामदास " यहां बैंकिंग तथा हुडी चिट्टीफा फाम होता है । 
हीरानन्द वेसियाल्ल हट्टीद 7. 4. 822] 
४ बज़्लोर--मेसर्त मन्दराम दास ण 
दीरानन्द '.8.8॥॥7ग8 





अनन्‍>० कमा... कपममाममकाक, 


मेसस बेगरा न टहलराम 


इस फर्मको सम्बत्‌ १६७०में सेठ बेगराजभीने स्थापित किया | आप खास निवासी शिकारपुर 
(सिंध ) के हैं। अरोड़ा क्षत्रिय आपकी जाति है। 

वर्तमानमें इस फर्मका संचालन सेठ मूल्चंद वेगराजके पुत्र सेठ दहलगमजी, मोहनदासज्ी, 
आदि भाई करते हैं। शिकारपुरफा फाम सेठ हरीरामजी देखते हैं । 

मापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
१ शिकारपुर-चेगराज राघाकिशन | यहाँ हैड ऑफिस है। 


३ बस्वई--मेसर्स पेगरांन टैहल्लराम 


बारभाई मोहहा--' #ै (0णाफा०्रांडछ 
हे सद्रास--मोहणदास॒ दयालदास हे 
साहुकार घैठ "', 8. (00॥0|॥0०7५९ ड़ 
० बेलोर ( मद्रास ) मोह्नदास दयाल ड्ि 
दा हि 
४ कनामोर ( मल्लावार ) मोहमदांप्त रक 
वयाह्न दास 7.8,]०४॥टट। ह 
६ मदुरा ( मद्राप्र ) मोहनदांस दया छः 
७ कांगोवरम्‌ ( ,, ) मोहनदास दवाज्ञ | रू 
८ पंडरोदी (,,] मोहनदास दयाल | 
मी 
€ कोलम्यो [ सिल्लोन ] मोदनदापत 
दयाक्ष दास छो एट्रीट | 


हर 


भारती व्यापारियांका परिचय 
मेसस मंग्रूमल लुनिंदासिंह 
इस फ्रमके मालिक सेठ लुनिंदासिंद, सेठ सतगमसिंदजीक़े पुत्र अरोड़ा क्षत्रिय जातिके सजन 
हैं। आपका कुटुम्ब बस्त्रइमें १०० वर्षोंसे वैज्लिंग व्यवसाय कर रहा है । वर्तमाकतों जपदी 
फर्मको इस नांमसे स्थापित हुए १०१२ वष हो गये हैं। इस कुटम्बकी झोग्से शिकाखुरमें एक 
मुसाफिर खाना बना है | 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) शिकारपुर-मेसस सतराम- ) यहां इस फर्मका हेड ऑफिस है । 
छिंदद लुनिंदासिंह 
(३) बम्बई-मेक्र्स मंगृमल लून्दिा 
प्िं६ वारभाई मोहल्ला नं०रे | यहां बेद्धिंग हुंडी चिट्ठी तथा सराफीका काम होता है। 
78, &धा।ती|बवा। 
(३ )मदाप-मैप्तर्स मंगुमल्ल लूनिंदा , यहां बे्लिग हुंडी चिट्ठी तथा कमीशन एजेंसीका कार्य्य॑ ोता 
सि्द साहुछार पंढ 7.8.06079ेथ्वां | है 
(४) बंगभोर-सिदो -मेसर रूंगूमल्ल 
लूनिदासिद छुढा १5 | यहां हुंडी चिट्टी तथा बे्लिंग विजिनेस होता है। 
प 3. ऐणए३०४7 
(४ ) रंगुत-मेप्तप मंगुमल लूनिंदा ) यहां राइस शिपमेंट व गइसपर रुपया देना तथा वेह्डिंग, 
चिह 700: शशेडणां | विजिनेस होता है। 





मेसस मंगूमल जेसासिंह 

इस फर्मके मालिछ शिकारपुरके निवासी अगेड़ा क्षत्रिय जातिके हैँ। इस फर्मको स्थापित 
हुए करीब एक शताब्दि हुई है । 

इसके प्रधान पुरुष सेठ सतरामसिंदज्ीके चार पुत्र सेठ छुनिंदासिंहमी, सेठ जेंसासिंदजी, 
सेठ नारायणपिंदनी और सेठ 'चेलासिंदशी हुए। कुछ वर्षों पूर्व चारों भाई अछग अछग हो गये 
और आप छोगोेंने सेठ मंगूमछनी (पितामह ) के नामसे अपनी २ स्वतंत्र पेढ़िये' स्थापित की । 
इस फर्मके संचालक सेठ जेखासिंहमी थे । आपका देहावसान इस्री सा संवत्‌ १९८५ के 
बैशाखमें दो गया है । इस समय इस फर्मके मालिक सेठ जेसासिंहन्ीके ४ पृत्र सेठ दासासिंहजी, 
सेठ आत्मासिंदज्ी, सेठ रामसिंदजी ओर सेठ चतुभु ज दासन्नी हैं । आपके यहां बहुत पुराने समयसे 
बेह्धिंग विजिनेस होता है। 


द््ई 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय -बलछछ्छ 








स्व० सेठ मेसासिंह सतरामसिंह (मंगूमल जे वा्सिद सेठ नारायणसिंह सतरामसिंह (मंगूमल हरगोविन्द्सिह) 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय >>... 





सठ हामाधििह जसासिढ (मंगूमल जेसासिद्‌) अस्त से० आत्मासिंद जसामिढर (मंगृमल भमासिद) बन 





सेठ गसिह जप्तासिह (मंगृमल जेसासिंद) बस्पई से० चतुमु जदास जेसा्िह (मंगूमल ज्ञेसासिंद) वम्बई 


बस्बईपिथाग 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) शिकारपुर-मेसल  मंगूमल ) यहाँ इस फर्मका हेड ऑफिस है। 
जेसासिह 
(२ ) बम्बई-मेसल संगुमक्ष जेघा- 


श्ति 3398 कम ह के | यहां बेह्वनिंग हुंडी चिट्ठी तथा आढ़तका काम होता है। 


(३) मद्गास-मेसस मंगुमत्ञ जेधातिंह ). वैड्धिंग, आहत ओर हुंडी चिट्ठीका काम होता है । 
घाहुकार पेट 
(४ ) बंगक्ोर सिदी-मेसस संगूमल | बेड़िंग आढ़ृत और हुंडी चिट्टीका काम होता है। 
जेधाधिह दा पेह'.8. 8880700 
(४) त्रिवनापछ्ी -सेसस॑ संगुसल 


जेसासि'ह 7'.0,000॥0 | बेद्धिंग आढत ओर हुंडी चिट्टीका काम €ीता है | 


(६ ) रंगून-मंगूमल. जेघासि'इ | यहां राइस शिपमेंट राइसपर रुपया देना तथा बैड्लिग और 
मुगल स्ट्र आढ़तका फाम होता है। 





मेसस मंगमल हरगोविंदसिंह 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ सतरामसिंदजीके उतीय पृत्र सेठ नारायण सिंहजी हैं। 
झाए शिकारपुर ( सिंध ) के निवासी अरोड़ा क्षत्रिय जातिके सज्जन हैं । आपके कुटुम्बकी चारों फर्म 
बम्बईके मुलतानी बेड्डरोंमें बहुत प्रतिष्ठित एवं पुगानी मानी जाती है। इस समय सेठ नारायणसिंहजी- 
के एक पुत्र सेठ हरगोविंद सिंहजी हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय हस प्रकार है । 
[१ ] शिकारपुर-मेसर्स सतरामसि ह | यहां इस फर्मका हैड ऑफिस है। 


[२] बल्पई-सेहत. मंगमल हर 
३४ (23 हे द | यहां बैड्टिंग हुंडी चिट्ठी ओर कमीशनका काम द्वोता है । 
१, &. ऐिशाआाही। 
(३ ) रद्वारू:२६स मंगल हर मा थे 
शोधिदति द लाहुझार पठ | 
प्‌. 5४ादाएंग 


(९ ] कोल्म्वो-मेसल मंगरुमल हर 


गोध्दिति ६ पी स्ट्रीट 
7.8, 0ए णाब्राओ: 


६७ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
7 मा मा 


(५) त्रिचनापल्ली-मेपस॑ सगूमल 

हरगोदिंद्सिह. किंगबाजार 
प.8, सगह०'ंग्र्त 

(६ ) ब गल्लोर-मेघस॑ म॑गूमल हर- ] के 


यहां बेकिंग हुडी चिट्टीका काम होता है| 


गोविंद््तिह डुडपेढ'.8 .0फप्रश/षक्षा 


(७) रंगून--म सस संगूमल हर- 
गोविंदसि ह॒ मरवेंट स्ट्रोट यहां बैज्लिंग हुएडी चिट्ठी कमीशन तथा राइसका काम होता 
है। 


4, 8,070 $8097 277 





मेसले संगमल चेलासिंह 


इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ चेलासिंह सतरामसिंह अरोड़ा क्षत्रिय जातिके सल्नन हैं। 
आपकी वय अभी ५२१३ वर्ष की है। आपके खानदानकी ओरसे शिकरायपुरमें एक मुसाफ्ि खाना 
बना हुआ है | सेठ चैलासिंदजीके दो पुत्र हैं ज्ञिनक नाम सेठ ईसरसिंह और लक्ष्मणदासजी हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 


१ शिकारपुर-मंसल सत्तरामधि'ह 
बंचालि ; यहां हेड आफिस है । 


२ बम्बई--मंगूमल चेलासि द 
बारभाई मोहल्ला यहां वैड्िंग हुंडी चिट्टी ओर आढतका काम होता है। 
नागदेवी स्टीट पो ० न ० ३ 
प्‌, &- $98फ५700 


३ मत्रास- मेसर्स मगुमल 
चेलासि' ह साइुकार पेड 
प्‌, 0. 5900700 


चेलादिह ड ढाप 5 
4. &. रि्रागारभाभा48 
५ कालीकट [ मालावार ] 
मेंस मग्रुमल पेलाधि ह 
गुजराती छट्टीट 


8 बाॉगलोए-मेसप्त मगुमल | 





क्ष्ष 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय“कॉंडिस- 


जन 3355० किन ++तक+ की --+++77 क०*+००+क- वन 






से०हरगोबिन्दर्सिह नारायणसिंद (मंगूमल हरगोविन्दर्सिह)बस्बईलक्ष्मणदास चेला्सिह (मंगूतल चेढासिह) बस्बई .. 
कर 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय “ब्ड३ >> 


हे हे ९8 ॥20 20 # 4 282८ ५५2४ 2 
* 00 अआ6% ४४: 


ई' ड़ 
/ 
५ 

श्ः 





ह रू [। | ना 
सेठ दीपचल्द खबचनद ( खबचन्द दीपचन्द ) वम्त्रई सेठ हग्नाभदास त्री/( जवाहरसिह हरनामदास ) वस्वई 


बम्बेई-विभाग 
2 ९ [। # 
मेससे खूबचंद दीपचंद * 
इस फर्मको १० वर्ष पहिले सेठ दीपचंदजीने स्थापित किया था। इस समय इस फर्मके मालिक 
सेठ खूबचंदजीके पुत्र चेतनदासभी, दीपचंदजी ओर थावरदासजी हैं। आप शिकारपुर ( सिंध ) के 
निवासी बधवा जातिके सज्जन हैं । आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 


१ शिक्षारपुर-सेसल बंद | यहां आपका हेड ऑफिस है । 
चतनदास 
३२ बम्बई-मेघस छूबच॑द दीपचंद बेहिग 
७० नागदेवी स्ट्रीट 7'.8.0९००४ | बैद्लिंग ओर कमीशनका काम होता है। 


३ सेल्म [ मद्रास] मेस॑ बैड्चिंग ओर कमीशनका होता है । 
खूबध द दीपचंद ] 





पंजाबी बैड्लुर्स एण्ड कर्मीशन एजंट 


मेससे किशुनचंद बू'टामल 

इस फर्मके मालिक डि० अटकके निवासी हैं। आप खुखरायन सेठी जातिके सजन हैं। इस 
फर्मको बस्वईमें सेठ किशनच'द बूटामठने सन्‌ १६२४में स्थापित किया था, इस फर्मके वकिंग पार्टनर 
सेठ मूलच दजी, हरीच दजी, सेठ किशनच'दजी, सेठ परमानन्दजी, सेठ दुरानाशाहजी और सेठ 
देहराशाहजी हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१-पेशावर-से सर्स अमीरच द यह हेड ऑफिस है । इसका स्थापन सन्‌ १८८० में हुआ। 

लखमीचंद अन्द्र-गहर यहां बैंकिंग हुंडी चिट्ठी, शक्त और जमींदारीका काम होता 

पु & 0४॥आ५४० है । यह फरम गवरनमेंट ट्रे सरर और इस्पीरियल बैंककी टे, रा 

है। 
3 आपके ७६७ + बैंकिंग और कमीशन एजंसीका काम होता हैं। 
३ रावलपिंडी-मेध्त मृल्नचंद 
मेहरचद भ्र | || 


४ होती (पंजाब ) मेतस दुनीचद पु ८ 
हरीच द ख्वाज्ञागंज ) बेड्ड ले कमीशन एजंट और जमीदार || 


४ दोती (पंजाब ) मेसल दरीचंद  क्रम्नीशनका काम होता है। 
किशतच द्‌ रतजागंज 


& इस फर्लेका परिचष देरोते मिला, अतए यथा ल्थान नहीं छाप सके। 
द््‌ 


भारतीय व्याप्रारयोंका परिचय 

२७००-७३ का ४५७७७ ४५७७५ भस कथा, 

दे परखोढेरी मंडी (फूटियर) यह गुड़, 
डि० पेय्ावर इरीचंदर किशनचंद | होता है। 


दर ई' जि ) हवा होता 


कोहाट--फूटियर) बूटामन्न 


परमानन्द वेड्ड्स कमीशन एजंट और शगर मस्चेट | 
प. & 8882 


अनाजको मंडी है। यहां आपका कम्मीशनका काम 


८ पस्व--मेसस॑ कियनचंद पूटामल्त ( बेकिंग और कमौशनका काम होता है । 


।' ७. झग्त]|फद४ं 


मेसस जव्हारसिंह हरनामदास 
इस फर्मके मालिकोंका मूछ निवास स्थान पुरुखा जिला शाहपुर ( पंजाब ) है। आप भरोह- 
बंशी जातिके सज्ञन हैं। वर्तमानमें आपक। नित्रास सरगोधामं ( पंजाब ) है। इस फर्मकी स्थापना 
सेठ हरनामदासभीने सन्‌ १६२५ में को थी। इनके आंतरिक्त ज्याद। कारबार करने वाले भापके 
बड़े भाई छघाशाहजी हैं। आपने सरगोधामें एक बहुत बड़ा कुआं बनवाया है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 


१ सरगोधा ( पंजाब ) हेड आफिप्त ) मेघसे जवादरसिंह दरनामदास यहां हुंडी चिट्ठी आहुन व 
गर, 3. प्रांग०ट।8 बेकिंग विज्ञिनेस होता है। 


२ छिलांवाली मंडी ( पंजाब ) ] 
जवाहरसि द हरमा मदास उपरोक्त व्यापार होत। है । 


यू, &. ए0०ै॥8 


३ प्रियांचन म'डो ( पंजाब ) | यहां आपकी कॉटन जीन ओर प्रेस फेकरी है। 


पु. ॥, परा70079 


8 चक भू स॒रा मंडी (प जात) [ आदृत ओर बे किंग व्यापार होता हैं । 


इरनामदापत गोपालदास 
हि बा्बई-घनजी स्ट्रीट मेशर्स जब्द्वार यहां कॉटन, गेहूं,असली सोना,चान्दीकी आदत वेंकिंग विजि- 
सिह हरनामदास नेस होता है। 
व, $ शिक्षाफ्त॥7ध 
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[4 ई 
सेठ दीवानचन्दजी ( धनपतमल दीवानचन्द ) बम्बई सेठ निरंजनदासजी (राग नागएमल़ गोपीमड) बन्चई 


बम्बह विभाग 


मेसस धनपतमत्न दीवानचंद 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ ज्वालादासणी तथा उनके छोटे भाई सेठ दीवानचंदनी 
हैं। इस फर्मको आपने लायहपुरमें करीब ३० वर्ष पूर्व स्थापित किया। आपका मूल 
निवास स्थान लायलपुर (पंजाब )है। इस फर्मकी विशेष तरकी भी आप दोनों भाधयोंके 
दथोंसे हुई । 

आपकी ओरसे छायलपुरमें एक घनपत-हाईस्कूठ चल रहा है । तथा आपने अपनी माता 
के नामसे लायलपुरमें स्रियोंके लिये एक अत्पताल खोल रखा है । 

आपकी नीचे ढिखे स्थानोंपर ढुकानें हैं-- 
१ ह्ायलपुर (पज्ञाव) मेसर्स ) यहां इस फर्मका हेड आफिस दै तथा हुंडी चिट्ठी ओर आदढृत 
घनपतमल्ल दीवानचद 7.4.70॥99% का काम होता है। 


२ लाक्ा ज्वालादास दीवानचंद 
लायल्लपुर प ज्ञाब 7"8 9॥7भं 


छायलपुर ( प॑ज्ञाव ) (.4.009797 


४ लायलपुर घनपतमल् दोवानचं द- 
गीदड़वाला (प जाव) 7.3- ए॥0ए9& 


३ घधनपतमल दीवानच'द जेड़ावाला | 


आपकी एक २ जीनिंग फकरी व 
फेकरी है। तथा रुईका व्यापार 


दै। आइल मिल भी जीनिंग 


रीके साथ है। 


४ चनपतसल ज्वान्ञादास -आरफपाला 
लायलपुर ( पं ज्ञाव 


4 
है. दीपानचंद जीवनल्लाल् श्ि ् 4 


लायलपुर [ प'जाब ) आपकी यहां एक आइल फेकरी तथा फ्लोभर मिल है । 


७ करांची-धनपतमन्न दोवानवंद ) यहांपर हंंडी चिट्ठी तथा भाढ़ुतका काम होता 
पंद्ररोड प्‌, $. एाधाफन | दपर हुं ढ़ ढ़ हे दे | 


ध अप क 80388 ) इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी तथा आढ्ृतका काम होता है। 
€ अकाल्लाद़ [ पज्ञाव ] धनपतमल ) यहां आपको राइस मिल है । 
१० हि: 32३४ हक | यहां आपकी जीनिंग फेकरी है। 

इसके अतिरिक्त रामनारायण सत्यपालके नामसे, छाहौर, मरिया; कलकत्ता, रानीगंच, तथा 
लायलपुरमें कोलका व्यापार होता है। कछकत्त का | तारका पत्रा फेव ( ?०७॥॥ ) तथा अल्य 
स्थानोंपर ( ॥"0700॥9 ) है। 

१७ 3१ 


भारत व्यापारियोंका परिचय 
२9--ज0४४99७७७४५न७ह४ ७७७ ३७३३७७७४४५« ५» ७७५७९ 


मेससे राय नागरमल गोपीमल 
इस फर्मके मालिझ्ञोंका खास निवास स्थान फीरोञपुर फर्मको वस्वईमें ३० दर 
हक जी गा किया था | इस समय इस फर्मके हक खा नेहायञ् दे”. बे पूर्व छा 
दास जो ए० एम० एस० टी० बी० एस० सी० हैं।आप बहुत शिक्षित एवं 
भाव हैं। यह फर्म यहांक्ी पंजाबी फर्मोमें बहुत पुरानी एवं बीत 
व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। उन पुरानी ८र्व प्रतिष्ठित मानी जावो है। जप 
१ केथल्न-मेसर्स वैंकामल निरंजन ! 


जी के पुत्र बल्य- 


दास डि० करनाल ६ पंज्ञाव ( हेड आफिप्त ) यहां आंपकी जीनिंग घ्रो ग पे 
न्‍. 8० ओर कॉटन विजिनेस द्दोता है । कै 558 है 
३ सथुरा-मसर्स वेंकॉमल निरंजन » यहांपर आपके पंजावी कारखानेका नाम्र जीन प्रेस फेक्टरी 
दाल प.,58.72एथा। | है । तथा कॉटन विजिनेस होता हैँ | 
३ पठोकी [ पंजाब] ,. »- < जीन प्रेस फेकरी तथा काटन विजिनेस होता है 
४ सोगा [ पंजाब * 7. 3. ल्‍गाए। 


४ फोरोजपुर सिदो--पं ज्ञाव। हा ल्‍ कि न हर 
“पप मागरमल गोपीमश यह फर्म करीब १००धर्षोकी पुरानी हैं। यहवं वेह्लिं व हुंढी 


बढ़ाबाजार 7. 8, [्षफशा चिट्टीका बिजिनेस होता है । 

६ै बल्वई--रायनागर मल गोपीमल ) दह्दां वैद्धिग, आढ़त व रुईका व्यापार होता है। 
भरोंवा बिल्डिंग--काल्नघादेवी ) 

इस फर्मकी ओरसे राय नागरमल गोपीमलछके ना से फीरोजपुरमें एक बहुद बड़ी सराय बनी 
हुई है ओर फीरोजपुरमें आपका छाछा हृ्मगवानदास मेमो हाई स्कूल नामसे एक स्कूछ चलता 
हैं। आपकी ओरसे लाहोरके डी० ए० बी० कॉलेजमें कई इमारतें वनी हुई हैं। फहनेका तात्पर्य यह्‌ 
है कि इस खानदान मालिक्रोंका शिक्षाक्री उन्नतिकी ओर विशेष छक्ष रहा है। पंजावमें यह 
खानदान मशहूर रुईका व्यापारी माना जाता हैं; एवं बहुत प्रतिष्ठाकी नजरोंसे देखा जाता है। 





मेसस 
मेसल भगवानदास माधोराम 

इस फर्मके मालिकोंक्ा मूछ निवास स्थान अमृतसर ( पं भाव ) है। आप खत्री जातिके सलनन 
हैं। इस फर्मको यहां सेठ भगवानदासजीने करीय २० वर्ष पूर्व स्थापित किया था। इस फर्मके वर्तमान 
मालिक सेठ माधोरामजी व आपके पुत्र सेठ नरोतमदासजी है। नरोत्तमदासजी शिक्षित सजन हैं। 

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 
( १) अमृतसर--मेसर्स मगवानदास माधौराम, गुर घाजार 7" & हिधा5ए४४४४--यहां वेह्लिंग व 
चांदी सोनेका व्यापार होता है | 

(२) बम्बई- मेससे भगवानदास माघोराम, माघौराम विल्डिंग फाल्यादेवी- 7 3./5एशुं०0/्ध 
यहां मी बैंड्िंग विजिनेस व चांदी सोनेका व्यापार होता है । 





७२ 


कॉटन मर्चेणट्स एण्ड ब्राकस 


८07700 ॥४४77८774/375 & 
87९0//२.5. 


कॉटन मचेद्स 
रुईका इतिहास 

भारतमें सूत कातने ओर कपड़ा बुननेकी कछाका आरम्भ कबसे हुआ; यह निम्वित्‌ रूपसे नहीं 
कहा जा सकता, परन्तु एक बात जो निश्चित रूपसे कही जा सकती है वह यह है कि इस कलाके 
आधार भूत सिद्धान्तोंकी चर्चा स्वयं वेदोंमें आयी है; अतः इस कछाका जत्म यहां सहझों वर्ष पूर्व 
हुआ होगा, यह मानना असद्भत न होगा। यद्यपि पाश्चांत्य विद्वानोंके मतके आधारसे भारतकी 
परम्परा गत परिधान प्रथापर पक्षपात जनित प्रभाव पड़ता है, फिर भी इसमें तो सल्देह नहीं कि 
जहां गिनी नामक देशसे छाकर सूती कपड़ोंका प्रथम प्रचार लन्दनमें सन्‌ १५६० ई०में किया गया 
चहां सारतमें कम-से-कम्त आजसे तीन हजार वर्ष पहिलेसे सूती कपड़ोंका प्रचार था। 

मि० हेनरी ली एफ२एल०एसने अपने 7099 ४०४०१४७)९ ]8770 ० ''७०६४7४ नामक प्रन्धमें 
ढिखा है कि बहसा (380772शके लोगोंने कोलम्बसको प्रथम बार सूत दिखाया ओर फोलस्बसने 
अपने जीवनमें पहिली बार फ्यूबाके लोगोंकों सूती कपड़े पहिने हुये देखा । इससे सिद्ध होता है कि 
ब्रिटेनवालोंने फोल्स्बस की यात्राके बाद ही सूतका वर्णन सुना। परन्तु भारतवासी हजरत ईखा- 
के सैकड़ों वर्ष पूर्वले इसका व्यवहार करते आये हैं। सिकन्दर बादशाहकी चढ़ाईके विवरणमें रुई- 
की चर्चा बराबर मिलती है। अतः मारतमें इसके व्यवहयरकी प्रथाका पाया जाना कुछ नया नहीं है । 
इसका व्यवसाय भी यहां बहुत पुराना नहीं, तो पुराना अवश्य ही है। 

पुराने कांगज्ञोंफे आधारपर मानना पढ़ेगा कि १८ वीं शताब्दीके आरम्भमें यहांसे 
रूई विदेश नहीं सेजी जाती थी । बम्बईकी भोगोलिक विशेषताने उसे इस व्यवसायका 
प्रधान केन्द्र बननेमें सबसे अधिक सहायता प्रदान की है । भारतके कपास उत्पन्न करनेवाले केन्द्रोंके 
समीप होनेके कारण भी उसे अच्छ। अवसर मिला है। बम्बडेका बन्दर भी सब प्रकारसे जद्दाजी 
कार्यके लिग्रे उपयुक्त है । इन सब कारणोंसे यह स्थान बहुत शीघ्र रुईके व्यवसायका प्रवान केन्द्र बन 
गया ओर ज्यों २ समय बीतता गया, त्यों २ उन्‍नति ही करता गया। यहांतक कि आज समस्त 
एशियामें यही एक प्रधान बाजार है जहां सबसे अधिक रुईका व्यवसाय होता दे । 
९; 


भारतीय व्याप्रारियोंका परिचय 
सन्‌ १७८३ ई०के पूर्व पता नहीं लगना क्लि कभी यहाँले रुई विदेश गयी थी या नहीं 
९१) 


उस वर्ष इस्टइंण्डिया कम्पनीने ११४१३३ पोंड वज्नके परिसाणमें रुई लें भेजी | सन कक 
में कारखानेवालोंके कहनेपर इईस्टइर्डिया कम्पनीके डायरेकरोंने ४२२,२०७ पोंड बजनकी गाँद 
रुईकी मंगाई, परन्तु सट॒टेने प्रतिकूछ परिस्थिति कर दी। 
सन्‌ श्प्र्श्से च्रम्वईमें रुईका व्यवसाय अच्छा चला। संयुक्त राज्य अम्नेरिकाके महाजनेंकी 
सट्ट वाजीसे अमेरिकन रुईका भात्र चढ़ गया और भारतकी रुईक्ो इंग्लैण्डके कारखानोंमें प्रवेश 
करनेका अवसर मिछा। सन्‌ १८३२में भी बहुत सी रुई भारतसे इंग्लैर्ड गयी । मतलब यह कि इस 
ओर बस्बईको अवसर मिलता ही गया ओर रुईके व्यवसायकी उन्नतिहोती गयी। अमेरिकन 
युद्धके समय वम्बईको सबसे बढ़िया स्वर्ण सुअबसर मिछा और यहां रुका व्यवसाय चहुत वह 
गया । उस समय रुईके निर्यातका ओसत २१/५८२८४७ पोंड वार्षिक था। इसी बीच युद्धके एक्ाएक 
बन्द हो जानेसे यहाँके व्यापारमें कुछ सुल्ली आयी; परन्तु १८६०के बादसे झाजतक वह बराबर 
उन्‍नति ही करा जा रह है। 
इस द्वीप पु जके शैशवकालीन इतिहासके आधारपर पता चलता है क्षि प्रारम्भमें यहां रुईका बाजार 
वर्तेमान टाउनहालके सामने भग्ता था, परन्तु रुईक कारण होनेवाली गड़बड़ीसे किलेके नागरिकों को 
बचानेके उद्देश्यसे सन्‌ १८०४ ईमें रुईका वाजार यह्ांसे उठाकर कुछावामें लगाया गया। उस 
समय कुज्ञाबाऊे चारों ओर खुछा विस्तृत मेदान था ओर समुद्रतटवर्ती गांवोंसे छोटी २ 
डोंगियोंपर ज्ञो माल आता था, वह सरलता पूर्वक वाजारमें उतारा जा सकता था ओर विक्की हो 
जानेके बाद बिना कठिनाईके जहाजोंपर लादा भी ज्ञा सकता था। यही कारण था हि वह स्थान 
रुईके बाजारके लिये उपयुक्त समका गया । उस समय यह पता नहीं था कि रेलवे लाइ्नका 
विस्तार होते ही यद्वांके वाज्ार को भर देनेवाली तमाम रुई रेल्वेसे आवेगी ओर समुद्रसे दूर रेडवेके 
माल--स्टेशनपर उतारी जायगी ओर बैसी दृशामें वर्तमान कुलावेसे भी यह बाजार उठाना 
पड़ेंगा । 
उन्नति होते देर नहीं छगती | एक समय वह मी आया, नव कठिनाईने मयद्बुर रूप घारण 
किया और वर्तमान कॉटनप्रीन (शिवरी)के वनवानेकी आवश्यकताने रुईसे सम्बन्ध रखनेवाले 
व्यापारियोंको वाध्य कर दिया। वहुत शीघ्र समुद्र पाटकर ५७१ एकड़ भूमिशा विल्लृत मैदान तेयार 
हुआ और इस मैदानपर वर्तमान कॉँटनप्रीन नामक रुईका अड्डा चनाया गया। आजकल्न यहींपर 


रुईका व्यापार होता है । 
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बम्बई-विभाग 

बॉटिक्गीन शिवरो _ 

इस नवीन अइंकके बनानेमें १ करोड़ ६३ छाख रु" खर्च हुए हैं। इसमें सब मिलाकर १७८ 
रुईके गोदाम हैं जो रुईका व्यवसाय करनेवाल्ी बड़ी २ कम्पनियोंने किरायेपर ले रक्खे हैं। इनमें 
से प्रत्येक गोदाममें यदि १८ गांठे ऊपर नीचे रखी जाय॑ं तो ७५०० गांठे आ सकती हैं । 

इसका उद्घाटन सन्‌ १६२९ ई०के दिसम्बर मासमें हुआ था। इसीमें बाजारका मुख्य केन्द्र 
बाजार भवन (7शथाक्या86 फ्रपोगग़ ) भी है । यह भवन १८ लाख रुपये लगाकर 
बनवाया गया है इस विशाल भवनमें १२० दुकानें खरीदनेवालों और ८० बेचनेवार्लोंके ढिये बनायी 
गयी है। यहां सौदा करनेके लिये अछुग कमरे भो बने हैं 

व्यवसाय मन्दिरका प्रधान कमरा पृवीय देशोंमें अपनो शानका अद्वितीय हैं। यह अमेरिकाके 
न्‍्यूयाके ओर ब्रिटेनके द्िवरपुलके बाजारके आधारको ढेकर बनाया गया है। 

रुईके व्यापारका संक्षित परिचय 


अफीमका व्यापार नष्ट होनेके पश्चात्‌ भारतमें यदि कोई व्यापार प्रधान रूपमें जीवित रहा है 
तो वह रुई ओर छूटका व्यापार है । इन दोनों व्यापारोंके मुख्य केन्द्रस्थान भारतमें क्रमशः बम्बई 
ओर कछकत्ता हैं। 

प्रकृतिकी अखण्ड ऋपासे भारतपर्षमें बहुत प्राचीन काढसे रुईकी ऊपज प्रचुरतासे होती है। 
कुछ समय पूर्ण तो बाहरी देशोंमें भारतकी रुई प्रथम भ्रे णीकी समझी जाती थी। इससे २४० नम्बर 
तकका बारीक और बढ़िया सूत तैयार होता था, पर जबसे यरोपमें विज्ञानने अपनी उन्नति 
करना प्रारम्भ की ओर अमेरिकामें कृषि-विज्ञानके सम्बन्धमें नये २ प्रयोग होने प्रारम्भ हुए तबसे इन 
देशोंने प्रार्ध ओर इन्द्र देवताके आसरे जीवित रहनेवाले भारतवषसे बाजी मार ली | 

इस समय सारे संसारमें पांच मनके करीब वजनकी ढाई करोड़ रुईकी गाठें तैयार होती हैं 
भिनमेंसे डेढ़ करोड़ मोसतकी गांठ अकेले युनाइटेड स्टेट आफ अमेरिकामें पैदा होती हैं । भारतवर्ष 
में ओसत पचास छाख गांठे तैयार होती हैं। ओर शेष पचास छाखमें मिश्र, चीन आदि दुनियांके 
तमाम दूसरे देश सम्मिलित हैं । रुईड्ी उत्तमतामें पहला नम्बर मिश्रका, दूसरा अमेरिकाका ओर 
तीसरा मारतवर्षका है ! मिश्रक्री रुके तारकी लम्बाई ११२ बेठती है जबकि भारतीय रुईके तारकी 
लम्बाई फेवल १ बैठती है । 

मारतवर्षमें कई प्रकारडी फ्तालिटीकी रुई पैदा होती है। जैसे (१) सुपर फाइन (२) फाइन 
(३) फुछीगुड (४) गुड (१) फुछीगुडफेअर (६) गृडफेअर (७) फेभर इत्यादि । इनमेंसे भड़ोंच तथा 
उमराकी रई सुपर फाइन और फाइन फ्वालिटीको होती है। खानरेशमें अधिकतर फुलीगुड फ्वालिदो- 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
का कपास पैदा होता है। इसी प्रकार राजयूताना, सिन्ध्र पंजात्र इत्यादिका स्राढ़ फुलीगड और 
फाइन फ्वालिटीका भाता है । 

भारतवर्षमें जितनी रुद उत्पन्न होती है उसमेंसे यहॉँक्री आवश्यकताके अनुसार (मित्र तथा 
दूसरे कार्मोके लिये) रखकर शेप विदेशोंको चढ़ा दी जाती हैं। सन्‌ १६२१-२२में (३३८०२ दन 
रुई यहांसे विदेश गई थी। यह सब रुई अधिकांशमें वम्बईके बन्दरोंसे ही चढाई जाती है। 

बम्नईमें रुईके व्यापारका मुख्य स्थान ग्रीन काटन मार्केट ( सिवरी ) है। यहांके गोदामोंमें 

(जिनका परिचय पहले दिया जा चुका है । ) बम्बईकी तमाम कम्पनियां, व्यापारी ओर बैंकें अपना २ 
माल रखती हूँ । रुईके काम करनेवाले सभी व्यापारी अपना ओर अपने आदृतियोंका माछ यहांपर 
उतारते हैं। यहांके व्यापारी अपने आढ़तियोंक्ों उनके माछपर ८० प्रति सैकड़ा रकम पहले दे देते 
हैं ओर शेष रकम माल त्रिकनेपर दी जाती है। जो रकम पहिले दी जाती हैं, उप्तपर बारह आनाका 
व्याज लिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी द्ोता है कि मालका भाव अस्सी टकेसे भी नीचे गिरता 
चला जाता है, उस समय यहांके व्यापारी मालवालेके पाससे नुकसानीका रुपया (तारण) मंग्र 
सकते हैं ओर यदि वे नहीं भेजे तो उनकी बिना इज्ाजतके माल बेच देनेका अधिकार रखते हैं। 
इसके लिये ये व्यापारी दैनिक या साप्ताहिक रिपोटोके द्वारा अपने प्राहकोंको रुकी रुखसे वाकरिफ 
करते रहते हैं। इन रिपोर्टो में न्‍्यूयाक, लिवरपुछ इत्यादि विदेशी काजारोंकी गतिविधिके समाचार, 
हाजिर माल ओर वायदेके भाव, बाजारकी तेजी मन्‍्दीकी रुख, हुण्डीके भावक्री खभर इत्यादि वातों- 


का उल्लेख रहता है । 
इस प्रकारकी रिपोर्ट यहांके सिवरी बाज्ञारसे, मारवाड़ी बाजारसे, ईस्टइण्डिया कॉटन एसोसि- 


एशनसे, पटेल ब्रदर्सके यहांसे तथा ओर भी एक-दो अ'प्रेजी कम्पनियोंके यद्धांसे निकलती रहती हैं। 

यहांपर बिकनेवाली रुईपर बारह आना सैकड़ा आढ़त, दो आने गांठ मुकादमी चीमा और 
रेलवे बीमाचाज, यदि किसी मिलको माल बचा गया हो तो आाठ झाना सैकड़ा मिलकी दलाली, 
मिलकी मुकादमी ओर नमूना प्रति गांठ आठ आना ओर धमदिका सवा आना प्रतिहवण्डी ( श८ मन ) 
खर्च छगता है । 

बम्बईमें दो प्रकारके रुईके व्यवसाय होते हैं । (१) हाजरका और ( २) वायदेका | हाज- 
रका व्यापार शिवरीमें होता है । यहां भारतीय मिलों, जापानी और ट्विरपुलकी' फम्पनियों भोर 
भफिसोंकी खरीदीपर ही बाजारकी मजबूती और घटा-बढ़ी रहती है। यहां रुईका बड़ा भारी 
दशेनीय जत्था है। सन्ध्या समय वायदेका बाजार बन्द हो ज्ञानेपर ५ बजेके करीब इस वाजास्में 
दर्शनीय चहछ-पहल रहतो है। रुईके जत्थेदारोंड्ी संस्था मुकादम एसोसिएशन, हार रुके 
व्यापार सस्बन्धी सब प्रकारका प्रबंध फरती दै। ईस्टइण्डिया कॉटन एसोसिएशन भी इस व्यवसायके 
लिये सब प्रकारका सुप्रबन्ध करती दे । 
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वायदेका सौदा--भरोंच, ऊमरा और बह्ढाल ये तीन प्रकारके सोदे यहां विशेष प्रचलित हैं। इनमें 
भी विशेष प्रधानता भरोंचके सौदेकी है।अप्रैठ मई और अगस्त सितस्वर इस प्रश्ार 
यहां पर दो भरोंचके सौदे होते हैं। वायदेका सोदा उस लेन देनको कहते हैं जिसमें माल 
तुरन्त नहीं देना पड़ता। जिस मितीका बायदा होता है, उस मितीपर माल देनेके इकरारसे 
व्यापारी परस्पर सौदा करते हैं। 


पक्का धायदा--भरोंच, बड्ाल और ऊमराके सौदे करनेवाले व्यापारीको २० हमार रुपया छौअरिंग 
हाउसमें जमाकर कार्ड प्राप्त करना पड़ता है। बिना फाडेके किसी व्यक्तिके नामका सोदा 
बाजारमें नहीं हो सखता। भरोचका सौदा जबतक अप्रैल मईमें खतम नहों होता, तब 
तक व्यापारियोंकी हेवा बेचों हुआ करती है और छाख्रों रुपयोंके नफा 
लुकसानका हिसाब हर १५ वें दिन हुआ करता है। इस प्रकारके सौदोंके भुगतान 
आदिको निपटानेके लिये क्षीअरिंगहाऊस नामकी संस्था स्थापित है । ये सौदे १२ से 
५ बजे तक मारवाड़ी बाजारमें पक्के पाटियेपर और सन्ध्या समय शिवरीमें होते हैं । इन 
बाजारोंके भावोंकी उथल-पुथठ और रुखके हजारों रुपयोंके तार प्रतिदिन बम्बईसे भारतके 
कोने २ में भेजे जाते हैं। बाहरके व्यापारी बड़ी उत्कंठासे राह देखा करते हैं। यहां 
यह लिख देना आवश्यकीय है कि वन्वई ओर भारतका बाजार न्यूयाक॑ ओर लिवर 
पुलके बाजारोंपर ही सर्वथा निर्मर रहता है। आज न्यूयाकेमें पानी अच्छा बरसा, 
बोहनी अच्छी हुई, फ्यूचर नरम आये, बस फिर हमारे यहांके बाजारकों भी नीचेको 
गति पकड़नी होगी; ाहे यहां रुईके पोधे सूख ही रहे हों। हमारे देशकी पैदावारीकी 
बाहुलयता एवं न्यूनताका बाजार॒पर विशेष असर नहीं पढ़ता । दुनियामें रुई पेदा 
करनेवाले देशोंमें सबसे प्रधान नम्बर अमेरिका का है । अमेरिकाने इस व्यवसायमें 
आश्चर्यजनक उन्नति कर दिखाई है। वहाँ बोअनी आरम्भ होनेके १ मास प्रथमसे ही 
व्यापारी इस विषयमें अपने २ मस्तिष्क छागाने लगते हैं। अमेरिकन सरकार भी बड़ी 
छात्रवीनके साथ खोजकर हर पंद्रहवें दिन हवा, पाकका अन्द्राज, जीनिंग, खपत आदिद्के 
भंकड़ोंकी रिपोर्ट तिकाठती है . ओर इन्हीं रिपोटोके आधारपर बड़ी तेभीके साथ 
बाजारोंमें घटा-बढ़ी हुआ करती हे । इस अठवाड़ियेमें अमेरिकामें पानी काफी बरसा, 
वायु अनुकूल चल रही है, बस अमेरिकाकी रुखपर सारी दुनियाके छोग बेच रहे हैं। 
दूसरे अठवाड़ियेमें ही पानी बन्द हो गया गरम हृवाए' चलने छगीं, कपासके पोधोंमें 
बोल्बीलजीवोंका उपद्रतर शुरू होगया, बस फिर क्या है; एकदम बाजारकी रुख परि- 
चर्तित होती है सब मन्दीबाले खरीदनेके लिये घबरा उठते हैं और बाजार तेज्ञी की ओर 
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जोरोंसे बढ़ने काता है। इस प्रकारकी १५।१६ रिपोर्ट अमेरिकन गवर्न॑मेंट प्रतिवर्ष प्रकाशित 
करती है और प्रत्येक रिपोर्ट अपनी पहिल्ली रिपोर्ट्स विचित्र ओर चॉकानेवाली होती 
हैं। न्यूयाकंमें १०। बजे खुढनेवाले बाजारका तार हमारे पास रातके ८६ बजे पहुंचता 
है ओर उस समयते न्यूयाक बाजारके बन्द होनेतक तारोंका बांता वस्वें वरावर 
रातको १२ से २ वजेतक लगा रहता है। प्रति रातको हजारों रुपयोंके तार वस्वामें साते 
हैं। प्रातःकाल अमेरिकाके छोजिंग फ्यूचर जाननेके लिये रुका काम करनेवता सास 
आहम बड़ा उत्सुक हो उठता है। वम्बईमें रईका भाव १ खण्डीपर रहताहै ओर 
न्यूयार्कके सौदे एक रतछ रुई पर द्वोते हैं । यदि आज 4४० पाईंट बाज़ार मंदा आयात 
अमेरिकाकी एक रतकछ रूईपर )। पैसा कम होगया । (१०० पांइ'ढ८१ सेंट, १०० सेंद> 
१ ढाढूर, १ डाछ़र करीब ३८)। पक्के सोदेके अतिरिक्त रुईसे सम्बन्ध रखनेवाहे 
ओर भी कई प्रकारके सोदे यहांपर होते हैं। जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। 

गली, तेजी-मंदी ( अथवा मोटा )--अत्येक वायद़ेपर निश्चित भाव चढ़ने ओर उतरनेके बाद जो नफा 
मुकसान देना पड़ता हैँ वह गली ज्ञोटा या तेजी-मंदी कहा जाता है । 

कच्ची खंढी--रुईक वायदेका कचा सोदा भी पके सोदेपर ही सर्वथा निर्भर रहता है। इसमें और 
पक्के सौदेमें इतना फरक हो कि पक्का सौदा लम्बी मुद्दत तक रहता है। उसमें सौदा किये 
हुए मालको हाजिर रूपमें देनेका इकरार भी होता है। इसके विरुद्ध इस कब्ची खंडीमें 
प्रति शनिवारकों कुछावाके भावपर भाव कट जाठा है ओर उसपर सोमवारकों नफ़ा लुक- 
सान पेमेंट हो जाता हैं । 

फ्यूचरका घंधा--अमेरिकामें होनेवाली घट बढ़के तार जो यहां आते हैं उन्हींपर यहां रातों फ्यूचर- 
का धंधा होता है। इसका भुगतान प्रति दूसरे दिव संध्या सम्रय द्वो जाया काता 
है। इसका फाम संध्या समय ४ घजे दिपरपुलका तार आनेसे लेकर रातके ॥२ 
बजे अमेरिकाके छोजिहः फ्यूचर. आजानेतक जारी रहता है। 

आंक फरक ( था जुगार )-- अमेरिकाके फ्यूचरोंपर यह भयंकर नाशकारी घंघा जारी हुआ है। गन 
न॑मेंटका जकुश होते हुए भी इस घंघेका इतना अधिक प्रचार है, कि प्रत्येक मामूली 
मामूली मजदूर तथा शहरके छात्रों आदमी भूठी सगतृष्णामें पढ़कर फना हो जे हैं। 
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मेसल अमरसी दामोदर 





इस फर्मको सेठ अमरसी दामोदरने करीब ६० वर्ष पूर्व स्थापित किया था। वर्तमानमें इस 
फर्मके मालिक सेठ हरीदास माधवदास, सेठ मनमोहनदास माधवदास,ओर सेठ नंदछाछ माधवदास हैं । 
यह फर्म आरस्मसेही रुईके एक्सपोर्ट इस्पोटे ओर कमीशनका काम करती है। इस फर्मका व्यवसा. 
यिक सल्वन्ध पूर्वीय देशोंके साथ विशेष है। सेठ दरीदास माधवजी इस्टइण्डिया कॉटन एसोसिए- 
शनके वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपको रुईके ध्यवतायका २४ वषोसे अलुभव है। आपके २ छोटे 
भाई व्यापारके लिये यूरोप अमेरिका चीन आदि देशोंमें भ्रमण कर चुके हैं । 
इस फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है । 
१] बा्ा-मेफ्त अमस्सी दामोदर १ यहां कॉटनका काम होता है । 
भुलेखर 7. 4 (9ए9०थ०ए 
[२] बस्वई-माधवदास झमरसी ) झुईके एक्सपोर्ट इस्पोर्टका व्यवसाय होता है । 
एगड कापनो एपप्लेनेह रोड फोड 
कफ, # जेंगाएशः 
[३] बस्वई-अमरती पुए6 सल्व | रईके एक्सपोर्ट ओर इस्पोर्टका काम होता है । 
वैलाड हटेटे फोर्ट 7, 0. थाशशंतर$ 
इसके अतिरिक्त कपासकी सीजनमें तथा बाहरी प्रान्तोंमें मी आपकी खरीदी होती है । 


अकोछाकी मूलराज खटाऊ जीनिंग तथा प्र सिंग फिप्टरीमें मी आपका साझा है। 





मेसस नारायणदास राजारोम एण्ड को० 


इस कस्पनीका मॉफिस नवसारी चेम्बर आएट्रमरोड फोर्टमें है । इसके तारका पता वर्दी 

(००४४३) बन्बई है और टेलीफोन न॑० २०१०६ है। इसकी शाखाए' कमपला ( (8708)9 ) 

युगैण्डा जिनजा ( 0 ) यूगैण्डा पालेज ( ?/शं ) दन्नोई, आगरा, सुरत तथा दरियापुरमें हैं। यह 

कम्पनी स्थानीय ईस्टइर्डिया कॉटन एसोसिएशन,इण्डियन मर्चे्ट्स चेम्बर तथा चेम्बर आफ कामसे 
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नामक प्रसिद्ध व्यवसायी संस्थाओंकी सदस्य हैं। इसके यद्वां कपास ओर (रुईका काम होता है | 
यह तैयार ओर वायदे दोनों प्रकारके सोदेका व्यवसाय करती है। यह भारतकी सभी प्रकारकी 
रुई तथा पूर्व अफरिकाकी रुईका व्यवसाय करती है । इसके सिवाय भारत तथा पूर्व अफरीकाकी रुईको 
इज्जलेएड, फान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन आदि दूर देशोंको थोकबन्द्‌ स्वय॑ भेजती है। इसकी रुईकी 
खरीद पूर्व अफिकाके बाजारोंमें भी होती है। इस कम्पनीका स्थान भारतकी प्रतिष्ठित व्यवसाथी 
कृम्पनियोंमें माना जाता है। इस कम्पनीकी इतनी उत्नति में इसके मालिकोंकी व्यवसाय 
सिद्ध बुद्धि तथा उनकी व्यवसाय कुशछतत्परताका सबसे अधिक हाथ है। उन्हींके लोकप्रिय व्यव- 
हारके कारण यह कम्पनी आज्न अपने गोखको अक्षुण बनाये हुए हैं। इस कम्पनीके मालिकॉमें सर 
पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास के, टी, सी, आई, ई, सी, बी, हे, एम, एल, ए, , वरजीवनदास मोतीलात् 
बी, ए, तथा रमनलछाल गोकुलदास सरेया बी, ए, बी, एस, सी, हैं। 

सर पुरुषोत्तरदास ठाकुरास के०टी०, सी० आईं ई० सी० बी० ई० वम्बईके अग्राण्य 
तथा प्रतिष्ठत नागरिक एवं सफर व्यवसायी हैं | आपने केवल बम्बई नगरके ही व्यवसाय एवं भौ- 
द्योगिक स्वरूपको सम्मुज्बछ बनानेमें अनुकरणीय भाग नहीं लिया, बरन्‌ समस्त भारतके व्यवसतायको 
बढ़ाने तथा भारतीय कछा कोशल एवं उद्योग धन्धोंकी उन्नतिमें आदर्श कार्यकर दिखाया है | इस नाते 
आप केवल बम्बईके ही नहीं, घरन्‌ समस्त भारतके एक प्रभावशाल्वी नेता हें। आपका जन्म सन्‌ 
१८७६ ई० में हुआ था। आपने घम्बई नगरमें ही शिक्षा पाई। स्थानीय एछफिल्स्टन कालेजसे 
प्रेज्यूएट हो, आपने व्यवसायी क्षेत्रमें पदापंण किया और थोड़े समयमें ही नारायणदाप्त राजागम 
कम्पनीके प्रधान हिस्सेदार हो गये । यहांके प्रभावशाढ्ली व्यवसायी संध इण्डियन मष्दल्ट्स 'ेस्वर 
के आप संस्थापकोमेंसे हैं। आप सन्‌ १६२४ तथा २६ में इस संस्थाके प्रमुख रहे; तथा इन्हीं 
वर्षोमें इस संस्थाकी ओरसे आप लेजिस्लेटिव असेम्बलीके सदस्य भी रहे । आपने केन्द्रीय सरकारके 
असहनीय व्यवसायको कम करानेके लिये भारतीय तथा योरोपियन व्यवसायियोंक्रा एक संयुक्त 
शिष्ट मरड॒छ स्थापित कर इस सम्बन्धमें सब १६२२ में वायसरायसे सेंट की। आप यहाँकी 
फॉटन एक्सचेंज तथा कॉँटन ऐस्ोसिएशनके कुशछ एवं जीवित कार्यकर्ता हैं, तथा यहांकी ईस्ट- 
इण्डिया कॉटन एलोसिएशनके आजकल आप प्रमुख हैं। आप रुईमें अन्य वस्तुओंकी मिलावटके 
कट्टर विरोधी हैं। बिदेश मेजनेमें अधिक सुविधा उत्पन्न करानेके हेतु आपने कपासकी विशुद्ध 
उल्ततिके लिये अटूट परिश्रम किया है। आपके ही उद्योगसे सन्‌ १६२२ में भारत सरकारने कॉँटन 
ट्रान्सपोर्टे ऐक्ट नामक कानूनकी रचनांकी | आप इण्डियन सेन्टर कॉटन कमेटीके सीनियर सदस्य रहे 
हैं तथा इन्दोरकी प्लान्ट रिसचे इन्स्टीव्यूट नामक कपासके पौधोंके सम्बन्धकी खोज करनेवाली 
संस्थाके संचालक मण्डलके सदस्य हैं। बस्वईकी प्राल्तीय कौन्सिछमें योसेपीय युद्धके पर आप 
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बम्बई-विभाग 
सदस्य थे। उस समय कोन्सिलमें आप ही एक ऐसे सदस्य थे जिन्होंने बम्बईमें आनेवाली 
रुईकी प्रत्येक गांठपर १ ) रु० नगद कर लिये जानेका विरोध किया था। आपने नगरके आयात 
ओर निर्यातपर कर छगानेके सिद्धान्तकी तीखी तथा जोरदारंआलोचना की थी | सन्‌ १६२०में आपने 
इण्डियन रेलवे कमेटी, सन्‌ १९२२ में इचक्रेप कमेटी तथा सन्‌ १६२३ में ऐट छे कमेटीमें सदस्य 
रहकर भारत हित रक्षणके लिये अच्छी चेष्टा की । आप इम्पीरियछ बेंकके छोकलबोर्डके सदस्य हैं। 
इसके प्रमुख दोनेके नाते आप इस्पीरियल बैंकके गवर्नर भी हैं। आप यहांकी छगभग ३० बैंकों, 
ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनियों तथा इन्स्यूरेंस कम्पनियोंके सदस्य तथा डायरेकर भी हैं। सन्‌ १६१४ से 
आप बम्बड पोट ट्रस्टके ट्रस्टी हैं। तथा सन्‌ १६२७ में इण्डियन 'चेस्वर आफ फामसके फिंडरेशनके 
6प-अमुख नियुक्त किये गये थे। सन १६२६ में आपने रायल करेंसो कमीशनमें एक भारतीय 
सदस्यके रूपमें काम किया और भारतकी वाघ्तविक स्वार्थदी दृष्टिसे उसके स्वत्वके लिये 
अपना विरुद्ध मत निडर मावसे व्यक्त कर १६ पेंसकी हुण्डीकी दरके ल्यि देश व्यापी आन्दोलन 
खड़ाकर यहांकी प्रान्तीय कौन्सिलमें सन्‌ १६१६ में सरकारी मनोनीत सदस्यके रूपसे 
काम किया। आप सन्‌ १६२० में यहांक़े शरीफ भी रहे। सन १६११-१२ के अकालके समय 
प्रपीडितोंको सहाय पहुंचानेमें प्रधान भाग छेनेके कारण सरकारने आपको कैसरे-हिन्दका स्वर्णपदक 
प्रदान किया। योरोपीय युद्धके सम्बन्धमें चलाये गये बार रिलीफ फण्डमें काम करनेके उपलक्में 
सरकारने आपको एम० बी० ई० की उपाधि दी। इसी प्रकार अकाल प्रपीड़ितोंको सहाय पहुचानेका 
आपने सन १६१८-१९ में कार्य किया और सरकारने मऑपकी सेवाकों सी० आईं० ई० की 
प्रतिष्ठासे अल कृत किया ।सन १६२३ में आप सरके सम्मानसे सम्मानित किये गये | इस समय 
आप इण्डियन मर्चेल्ट्स चेम्बरकी ओरसे केन्द्रीय सरकारकी लेजिस्लेटिव एसेम्बछीके सदस्य हैं । 
आप यहांके बालकेश्वर पहाड़के मछावार केस रिजरोडपर रहते हैं ओर आपके आफिसका 

पता नारायणदास गजाराम कम्पनी है। 


न्‍सललपकण+नम्ारट.. 


सेठ मेघजी भाई थोवण जे० पी० 


सेठ मेघजी भाईका मूल निवास स्थान कच्छ ( भुज ) है। आप ओसवाल जेन स्थानकवासी 

कच्छी गुजंर सब्बन हैं । आपके पिता श्री सेठ थोवण माईकी आर्थिक परिस्थिति बहुत साधारण 

थी। प्रारंभिक गुजराती शिक्षा प्राप्त करनेके बाद सेठ मेघजी भाई १९ वर्षकी अवस्थामें बम्बई आये ! 

दो तीन बष॑तक मामूली उम्सेद्वारोका काम करनेके बाद आप अपने बड़े भाईके साथ गील कम्पनीमें 

रुडंको दुलाडी कमीशन एवं मुकादमीके व्यवसायमें भागीदारके रूपमें काम करने छगे उस समय 
<३ 


मारतीय व्यापारियोंका परिचय 
गील साहब भी मुफस्सिल कम्पनीमें काम करते थे । आपके भाह्योंने उन्हें उस कामसे हुड़ाकर 
रूईका व्यापार सिखाया, तथा उस समयसे पचास वर्ष हुए आप सब भागीदारके रूपमें काम करते हैं 
आपका व्यापार दिनोंदिन तरकी करता गया। आप मद्गासकी चारपांच तथा वम्बईकी तीन चार 
मिल्लेंको रुई सप्लाई करते हैं तथा यहांसे लिवरपुलमें भो रुइका एक्सपोर्ट' करते हैं । 

सेठ मेघजी भाई भोसवाल समाञमें बहुत प्रतिष्ठा सम्पत्न व्यक्ति हैं। आपको गव्नमेन्टने 
सन १६२९१ में जे० पी० की उपाधि दी है। महियर राज्यमें हरसाल होनेवाढे इज्ञारों जीवोंका दघ 
आपहीके परिश्रमसे बन्द हुआ था । इस कार्यके लिये आपने एवं सेठ शान्तिदाथ आखकरण शाह्‌ 
दोनों सब्जनोंने १५००१) देकर महियरमें एक अस्पताल बनवा दिया दै तथा भविष्यमें इस प्रकारकी 
जीव हिंसा न होने देनेके लिये उक्त स्टेटस परवाना लिखां लिया है। कच्छ माँडवीमें आपने एक 
स्॒जाति सहायक फण्ड और एक जैन खंस्क्ृत पाठशाला स्थापित की है। आपकी ओरसे मांडवी हाई 
स्कूलमें जैन विद्यार्थियोंके लिये फोर्थ छाससे मैट्रिक तक स्कॉडरशिपका भी प्रवन्ध है। इसप्रकार आपने 
अभीतक करीब ३॥ छाख रुपयों का दान किया है। वम्बई स्थानवात्ी जेन सकल संघके आप 
२२। २३ वर्षोसे सभापति हैं, स्था० जे० कॉन्क्रेंसके मलकापुर अधिवेशनके समय आप भ्रमुख तथा 
बम्बई अधिवेशनके समय आप स्वागत कारिणीके प्रमुख रह चुके हैं । 

सेठ मेघन्नीभाईके एक पुत्र हैं जिनका नाम सेठ वीरचन्द भाई है। आप मी व्यवसायमें 
सहयोग लेते हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है। 
१ मेध्र्स गौज एण्ड कम्पनी वेला्ड ) इस कम्पनीके द्वारा मित्रोंक्रो रुई सप्लाई करने तथा एक्सपोट 

पियर फोर्ट बस्बई 7, 8. 0॥८० ओर इस्पोर्ट विभिनेस होता है, इसमें आपका सामा है । 
२ मंसर्स गीलश्णड वम्पनी-करांचो ] यहां भी उपरोक्त काम होता हैं इस कम्पनीमें आपका कई दिनोंसे 
छा हैं।._ 
मेससे शान्तिदास आशुकरण शाह जे० पी० 

इस फमके वर्त्तमान मालिक सेठ शॉतिदास आशकरण शाद्‌ जे० पी० हैं। आप कच्छ 
मांडवीके निवासी कच्छी जैन भोसवालू ( स्थानकवासी ) सब्वन हैं। 

सेठ शांतिदासजीके पिताश्री सम्जत्‌ १६२२ में बंबई आये थे प्रारम्भमें आप निकछ कंपनीकी 
दुलाडीका काम फरते थें। उस समय रुईके व्यवसायमें आपने अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी | अंतिम 
अंक आप अपने वतनमें निवास करने लग गये थे ओर वहीं आपका देहावसान संवत्‌ १६५६ 

हुआ | 

सेठ शांतिदासजी संवत्‌ १९६७ में बंबई आये। यहां आरम्ममें आपने भाटिया समानके 

प्रतिष्ठित व्यक्ति रु० थ० सेठ बसन खेमजीके द्वाथके नीचे व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त की। 
[०३.॥ 


भारताय व्यापारियोंका परिचयचस्‍्ख्ा 
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श्री सेठ शांतिदास आसकरण शाह जे८ पीबम्बब॒. सेठ ग्वीलाल शांतिदास शाह ( शांति भुवन ) बस्बई 





सेठ वीरचन्द भाई मेघजी भाई बम्बद. शांतिनिवास नेपियंसी रोड ( शांतिदास भासकरण शाह ) बम्बई 


बम्बई-विभाग 

पश्चात कुछ समय गील कंपनी काम करते हुए आपने बहुत अधिक सम्पत्तिप्राप्त की। उस 
समय कुल्लाबाके प्रतिष्ठित ब्यापारियोंमें आपकी गिनती थी। 

संबत्‌ १६७४ में सेठ शांतिदासजीने इस कंपनीसे अछग द्वोकर अपना खतल्त्र व्यवसाय 

स्थापित किया । इस समय आप चांदी सोना रुई ओर शेअरका बहुत बड़े स्केलपर व्यवसाय 


करते है | ९ 3 
सेठ शांतिदासजो, देशभक्त गोखटे ढ्वारा संस्थापित डेन एज्यूकेशन सोसाइटी ओर हिन्दू- 


ज्ञीम खानाके पेट्न हैं। आप जैन एसोसिएशन आफ इरिडियाके प्रुख्न हैं । इसके अतिरिक्त 
आप कई प्रतिष्ठित जैन संस्थाओंके सहायक हैं। आपके एवं सेठ मेघजी भाई थोवणके परिश्रम 
से महियर स्टेटमें हर साल हजारों जीवोंका दोनेवाछा बध बंद हुआ है। उस कार्य्यके लिये आप 
दोनोंने १४००१ देकर महियर स्टेटमें एक अस्पताल बनवा दिया है । मांडवीमें विद्यार्थियोंके शिक्षण- 
के लिये आपकी ओर स्काठरशिपका भी प्रबंध है। 

संवत्‌ १६६८ के अकालके समय १५००१) अपने वहांझ्ी पिज्जरापोलको दान दिये थे। एवं 
उस समय हमेशा १०० आदमियोंको भोजन (खीचड़ी) देनेकी व्यवस्था भी आपने करवाई थी । इसी 
प्रकार १७७७८ में अहमदनगरमें दुष्काहके समय १००० मनुष्यों प्रतिदिन भोजन देनेका 
प्रबंध आपकी ओरसे किया गया था। आपने ५० हजार रुपया माल्वीयजीको हिन्दू युनिवर्सिटीके 
लिये दिये हैं । 

सेठ शांतिदासजीके प्रति जनताका विशेष प्रेम है। आप सन्‌ १९२० में गिरगांव इलाकेकी 
ओरतसे स्युनिसिपेलेटो मेस्तर निर्वाचित हुए थे। सब १६८८ में आपको गवर्नमेंटने जे० पी० की 
उपाधि दी है। यूरोपीय महासमरके समय आपने एक वर्षमें करीब २।| लाख रुपयोंके लोन खरीदे 
थे। प्रिन्स आफ वेहसके भारत आगमनके समय आप पूवर फीडिंग कमिटीके प्र सिडेण्ट थे । 
उस समय आपने उसमें २५०००) भी दिये थे। 

इस समय आप न्यू पेंट मिछ, कोहिनूरमिल, मॉडल मिल नागपुर, ज्युपिट जनरल ३ श्युरेल्स 
फंपनीके डायरेक्टर और मद्रास युनाइटेड प्रेसके प्रेसिडेंट हें। आपका कई राजा महाराजाओंसे 
अच्छां परिचय है। इस समय आप विलायत यात्राके लिये गये हुए हैं। 

आप बस्बईके गेगनपेन्ट एण्ड वारनिस कंपनी नामक रंगके कारखानेमें एलन बदसंके साथ 
भागीदार हैं । 

आपका निवासस्थान दे नेपियंसी रोड, शांति-निवास टे० नं+ ४०९८८ है। 

इस समय आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम सेठ रवीलालज्ी है। आप भी अपने पिताश्री 
के साथ व्यवसायमें भाग लेते हैं। बर््तमानमें आपकी उम्र २७ वर्षेफी है । 

८५ 


भूजराती और भाटिया काटन एक्सपोर्टर्स 
अर्जुन खोमजो एण्ड को०--इस कंपनीका बंबई आफिसका पता डॉगरो स्ट्रीट मांडवीहै। यह 
स्थानीय ईस्ट इश्डिया कॉटन एसोसिएशन की सदृत्य है। इसका मुख्य टे० फ्रो० नं 
२४६६३ है। इसके एक्सपोर्ट आफ़िसका टेडीफोन नं० २५७३८ है। इसके रुईका गोदाम 
न्यू कॉटन डिपो सिवरीमें है। गोदामका टे०नं॑०४१०४२,इस कंपनीकी स्थापना सन्‌ १८८५ 
ई०में हुईं। यह कंपनी पुरानी ओर प्रतिष्ठित है। इसकी शाखाएं खामयांव,कारजा, धाखाढ 
हुबली, अमलनेर घूलिया, बनोसा, डिप्रस, जलगांव, दरियापुर ओर मलक्ापुरमें है। इसके 
एजंट--बासिलोना, घेंट, राटडम, मिलन, एम्सटर्डम, शह्दाई, ज्यूरिक आदि शहरोंमे 
फैले हुए हैं। इसके तारफे पते-कबुल॒धू, चिदनचंद, और आनन्द ( कारंजा ) है 
इसके यहां बेंटलीके £ वें और ६ वें ए० बी० सी० एडीशन ३८ वें मेयरक कोडसे 
काम होता है। इसके अतिरिक्त प्रायवेट कोडका भी उपयोग होता है। 
यहां पूर्वीय भारत,ऊमरा, बरार, खानदेश,गु भराती सुरती आदि २ काब्टीके 
रुईका व्यवसाय होता हैं। यह कंपनी ब्रिटिश, अमेरिका, जापान, चीन आदि देशोंको रुई 
मेजती हैँ । 
इसके डायरेक्टसे हैं:-- (१) सेठ भज्जुन खीमज्ञी, ( २) सेठ देबजी खीमजी (३) सेट 
भवनजी अजुनजी, (४) सेठ भानजी देवजी, ( ५ ) सेठ मेंघनी चतुभु ज, (६) सेठ मेषजी 
रायसी (७ ) सेठ पदमसी तेजपाल । 
असुर बारजी कंपनी--इसका आफिस ३२० मिंटरोड फोर्टमें है । इसकी स्थापना सन्‌ १८८५ ईश्में 
हुई। इसका तारका पता सन्‌ (80॥ ) है. तथा टे० नं० २०१३८ है । इस कंपनीके 
मालिक सेठ खीमजी असछुर बीरजी हैं। यह कंपनी सभी प्रकारकी भारतीय रुईका व्यवस्ताय 
ओर एक्सपोर्ट करती हैं । 
काकालदास उम्मेदचन्द- इसका हेड आफिस अहमदाबादमें है । बम्बई अफिसंका पता सूरती मोहल्ा 
२ टांकीमें हे। इसके तारका पता सेन्लेशन है । 
कुंचरजी पिताम्वर एन्ड को०--इसका आफिस ६४ चकलास्ट्रीट, पायधुनीमें है | यह कंपनी स्थानीय 
ईस्टइन्डियां काटन एसोसिये शनक्ी सदस्य है । यहांसे विदेशोंमें रुई भेजी जाती हैं 
इसका एक आफिस कोधी (जापान)में भी हैं। इसका गोदाम न्यू काटन डिपो सिवरामें है। 
यहाँका टे० न॑० ४१६३५ है । 
किछाचन्द देवचन्द एण्ड को--इसका आफिस ५५ अपोलोस्ट्रीट, फोर्टमें है | तारका पता सीड्स है। 
कोड ए० बी० सी० ४,६ वेल्टलेज प्रायव्हेट है। इसका टेलीफोन नं० २१८८५ है । इसका 
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बम्बई माय 

न्यूं काटन डिपो सितरीका टेल्लोफोन न॑ ४०५9३ है। इसके हिस्सेदार क्रिाचन्द देवचन्द, 
नंदीलाल किलाचन्द ओर तुलसीदास किलाचन्द हैं। 

फेशवदास गोकुरुदास एण्ड को ०--इसका आफिस १८ चर्च ८ स्ट्रीटमें हैं । 

खीमली विश्राम एण्ड कौो०--इसका आफ़िस इस्माइल बिल्डिड्ढ, हानंबीरोड, फोर्टमें है । यह कम्पनी 
सन्‌ १८८६ें स्थापित हुई थी। इसक्की शाखाए' ५४ कम्बरढेंड स्ट्रीट मैनचेस्टर, इबिल 
'्येम्बर्स फाजञा करलीस्ट्रीट व्विरपुल ओर करांचीमें हें। इसका तारका पता मगनोलिया 
है । टेलीफोन नं० २४८४० है। तथा न्यू कॉटन डिपो सिबरीके टेलीफोनका नम्बर ४०४४७ 
है। इसके यहां कोड ए० बी० सी० ५ वेल्टलेका उपयोग होता है। इसके हिस्सेदार 
भूसूनजी जीवनदास, काकूमोवतदास, जमनादास रामदास, बोरजी नंदाजी, हरगोविन्ददास 
रामनभाई, त्रिभुवनदास ओर हरिजीवनदास हैं। यह कंपनी अपना भाल यूरोप, अमेरिका 
आदि देशॉमें मेजती है । 

गेकुछदास एण्ड के ०-इसका आफिस १४ हम्भामस्ट्रीटमें है। इसकी शाखाए' फोबी ओर एन्टबर्पमें हैं 
इसका तारका पता “हीरो” है। इसमें ए० बी० सी० प्रायवेटकी ४ व ६कोडका उपयोग 
होता है। इस कंपनीका टेलीफोन न२२१६३ दै। सितरीका टे०नं० ४०४७५ है । यह कंपनी 
अपना माल इंत्लेंस्ड, ज्ञापान आदि स्थानोंमे मेजती है। इसमें बढ़भदास गोकुलदास दोसा, 

जमुनादाप्त गोकुड़दास दोसा, ओर लक्ष्मीदास गोकुड़दास दोता भागीदार हैं। 

गोवर्धन एण्ड सन्त--इसका ऑफिप्त डॉगरीस्ट्रीटमें है। इसका टेलीफोनका नम्बर है २४१२६ हैं। 

बाखूमाई अस्वाढाल एण्ड को--इस कम्पनीकाआफिप्त ४९ अपोलोस्ट्रीद फोर्टमें है। यहांका तारका 
पता एक्सटेन्शन ( 0:697807 ) तथा टे० नं० २२४६७ है। यह कम्पनी बे'टलीके 
ए० बी० सी०के इवे' संस्करणके कोडका उपयोग करती है, तथा प्रायवेट कोडका व्यवहार 
भी होता है। इस कंपनीकी लंदन एजेन्सीका पता बाखभाई एण्ड अम्बालाल ५३ न्‍य 
ब्रांडस्टीट लन्दन इ०सी० २ है। इस कम्पनीके बड़े मालिऊ हैं सेठ अम्बालाल दोसा भाई। 
यह कम्पनी अफिछसे रुई यहां मंगवाती है ओर यदांसे विछ्ायत भेजती है। 

भाईदासकर धनदास एण्ड कोौ०--इसका आफिस ७|१० एडाफिन्सटन सरकड, फोट बम्बईमें है| इसका 
टेलीफोन नं० २०५७६ है। इसका गोदाम न्यू कॉटन डिपो शिवरीमें है । गोदाम झा टे० नं० 
४०५५४ है। इसका काल्वादेवीरोड ३६३६५ पर रुईकी दछालीका काम होता है। इस 
आऑँफिसका टे०नं०२४८३९ है। इस कंपनीकी स्थापना सर१६ ०५ई०में हुई थी। इसकी शाखाएं 
कर्ांची, मड़ोंच, यवतमाल और सांगलीमें हैं। इसके सेलिंग एजेंट थेट, हावरे, श्रीमेन, 
बार्सिलोना, मिलन, बियाना, एनचेट ओर लिवसपुरुमें है; इसका तारका पता केपिटल 
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( 080[४0४] ) है। इस कम्पनीके मालिक सेठ भाईदास नानालाल ओर कफिरसनदास 
दृग्किशनदास हैं। यह कम्पनी भारतकी प्रायः सभी प्र झ्ारकी रुईका व्यवसाय करती हैं। 
इसका व्यापार प्रायः प्रतिवर्ष ७५ हजार गांठोंका होता है । 

लष्ट्मी चन्द पद्म दो एण्डको ०-काल्वादेवीगेड,इस का पो ०धॉ० न॑० २००७ है | इसके सच्चाठक रथ्मीचंद्‌ 
मानकचंद जोशी इत्यादि हैं। तारका पता पोपुछी है। टेलीफोन न॑० १०१८७ (ऑफिसका ) 
है। और मारवाड़ी वाजाग्का २१२६६ है। 

शामर्ज। देमराजजी एण्डको ०--रेडीमनोमैनशनचर्चगेट स्ट्रीटमें हैं । तारका पता मरपाणी, टेछीफोन 
नं० २५१२८ हैं। इसके मालिफ शांमजी देमराज हैं । ये रूईके व्यापारी हैं। 

शोतल बाद ( जे० सी० ) लि०--१५३ एथप्लेनेड रोड फोर्टमें हैं। ८लीफोन नं० २१०४६ है। ये 
कमीशन एजेन्ट हैं। 

हरनन्दराय सूरजमल इस फर्मका माफिप्त २५३ फालत्रादेबी रोडपर हैं। इसका टे० न॑ २११४६ 
है। इसके मालिक हैं सेठ सूगममलूमी । इस फर्मड्ी एक ब्रांच कोवीमें भी है। यह 
सब प्रकारकी रूईका व्यवसाय करती है। इस फर्मफा विशेष परिचय पेंफरोंमें दिया जा 
चुका है। 

ह्वीर॒र्जी नेनर्सा एण्दकोौ० --इस कम्पनीका ओफिस पोटिट बिल्डिंग ७।११ एलफिन्स्टनरोड, (रफ्का 
सरकल ) में हैं। इसका स्थापन सन्‌ १८६५ ६० में हुआ था। इसकी शाखाए' चावल 
(ईस्ट खानदेश), ओर गादाग (घारवाड़) में हैं। इध्षक्ना वार्फा पता - रिप्लेनिश है ।यहां 
बेंटल, मेयर्स तथा प्रायवेटफे ए घी सी ५ ६ एडिशनका फोड़ उपयोग होता है। इसका 
हे० नं० २१११४ है। शिवरी न्यूक्राटनडिपोफा टे० नं ४९९४० है. तथा जबरी बाजार 
और रेसिडेन्सीका टे० नम्बर क्रमशः २३६६१ और ४१३७३ हैं। इसके भागीदार सेठ 
पद्मसी हर जी नेनसी ओर थेकरसी हीरजी मनेनसी हैं। इस कम्पनीके द्वारा हर किस्म 
फी रूई फरान्स, इटली, वेलजियम, स्पेन, हा्लेंड, हडलेंढ, आा्रिवा, जमेनी, जापान, स्विद्‌ 
जगलैंड और शंघाई जानी है । 

पारसी तथा खोजा काटन एक्सपोटर्त 








भादमजी हाजी दाऊद एण्ठ फो०--इसका ऐड आफिस ६२ मुगल स्ट्रीटमें है । वम्बई ऑफिस- 
का पता--भन्हारी स्ट्रीट है। कलकत्ता भी इसकी एक प्रांच है। यहांके तारका पता- 
गनीबाला, वम्बई है। इनके यहां वेन्टकीका ए०घी० सी० ४ वां संस्करणका कोड उपयोग 
किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्र॒महाल और प्रायवेट भी ज्यवहार फ़िया जाता है। 
करीमभाई एण्ड कोौ० लिमिवेष--इसका हेड आफ़िस नं० १११४ आउद्म रोड, फोर्टमें है। इसकी 
शाखाए'--कलफत्ता, हांगकांग, शंघाई, फोबी तथा ओसाका (जापान ) में हैं। इसका 
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तारका पता-स्टार (89% ) है, टेलीफ्ोतका नम्वर २००३६ है । इसके लंदन और 
मैनचेस्टरके प्रतिनिधियोंके नाम क्रमश: जान इलियट एण्ड सच्स, म्रह्मालेन द्वाउस ६० सी० ४ 
तथा जेम्सप्रीवुज एएड को ० हैं। 

कर्तेतजी बोमनजो एण्ड को०--इसका ऑफिस बैंक स्ट्रीढ, फोर्टमें है। इसकी स्थापना सन्‌ १८२८ 
में हुईं थी। यह कंपनी स्थानीय ईस्ट इडिया कॉटन एसोसिएशनकी सदस्य है। इसके 
एजेंट हैं कावलजी पाइनजी एण्ड को० । इसका व्यवसाय हांगकांग, शंघाई, कोबी ओर 
ओसाकाम होता है। इसके मालिक सेठ बी० सी० सेठना, पी -पी० सेठना,बी० सी० पी० 
सेठना, ओर सी० पी+ सेठना हैं। इस कंपनीमें भारतके पृव्वीय भागकी रूईका व्यव- 
स्रोय होता है | इसका टे० न॑+ २०६३६ है। 

कयानी ( के० एच० ) एण्ड को०--इसका आफ़िस ७१११ एछफिंस्टन सर्कठ फोर्टमें है । यह कंपनी 
अपना माल यूरप, चीन, जापान आदि देशोंमें भेजती दे। इसका टे० फो० २३३०६ है | 
इसके यहां बेंटलेका ए० बी० सी० ४,६ का कोड़ उपयोग होता है। 

टाटा ( आर० ढी० ) एण्ड का०--इसका आफ़िस बम्बई हाउस नं॑० २४ ब्र स्ट्रीट, फोर्टमें है । इसका 
स्थापन सन्‌ १८७०में हुआ है। इसकी शालाए' शंधाई, ओसाका, रंगून, लिवरपुछ और 
यार्कमें है। इसका तारका पता “फूटरनीदी” है। इस कंपनीमें बेंटले, सेवर्स वेस्टर्न यूनि- 
यन ओर प्रायब्देट ए० बी० सी० ए० आई० का कोड़ उपयोग होता है। इसके संचलक 
आर० डी० ताता हैं। इसके डायरेक्टर वी० एफ० मदन, एन० डी० टाटा, बी० ए० 
बिलीमोरिया, ओर बी० जी० पोद्र हैं। इसके सेक्रेटरो एम० डी० दाजी हैं | 

नराभान भानिकजी पौचेवाछा--इनका आफिस ७८ बाजारगेट स्टीटमें है। यहांका टेलीफोन नं० 
२३२६६ है । 

पटेल कॉटन एण्ड को० लि०--इस कंपनीका पता गुडिस्तां ( 2५॥0७४४8॥ ) ६ नेपियर रोड फोट में 
है। इसका पो० बा० नं० ६६९ है। इसमें वेल्टलेमेअर ४०, ५० कोड़का उपयोग होता 
है। इसके संचालक ए० जो० रेमन्‍्ड और पेस्तनजी डी० पटेल हैं। इसका न्यूकॉटन 
डिपो शिवरीके टेलीफोनका नम्बर ४०५७१ है। इस कंपनी द्वारा यूरोप और जापानमें 
माल सप्लाय होता है । 

पवारी ( बाहग्र ) एण्ड को० -इस्का आफ़रिस १६ बेंक स्ट्रीट, फोर्टमें है। यह अपना मार यूरोपमें 
मेजती है। इसका टे० नं० २१२११ है । इसका तारका पता-फोलियेज है। 

फतइअली एण्ड सन्‍्स--इंसका आफ़रिप्त १६ बेंक स्ट्रीट, फोर्टमें है। यह कंपनी सब्‌ १८८० में 
स्थापित हुईं थी। इसकी शाखा कोबी ( जापान ) में है। इसका तारका पता--'फतेह- 
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अली! है। इसमें बेंटलेका ए० बी० सी० ५,६ का कोड़ उपयोग दोता है। इसका हे 
नं० २०१२४ है। इसका व्यापारिक संबंध चीन ओर जापानसे है। इसके अन्तर्गत 
अहमद एन० फतेह अली, रसींस एन० फत्तेद अली० आशद एन० फतेह अली, आब 
एन० फतेहमली ओर आदनन्‌ एन० फतेह अली पार्टनर हैं । है 
बाम्बे कॉटन कम्पनी--इसका आफ़िस हानंवी-विल्डिंग हार्नवीरोड, फोर्टममें है। इसका टे० न॑० 
२३११० है। इस कंपनीका एक छोटा आफिस रायबहादुर वन्सीछाल अवीरचंदकी कोटी- 
पर मारवाड़ी बाजारमें है। इस कंपनीका स्थापन संबत १६१५ है। इसका एक एज्े'ट 
कर्संतजी बोमनजी एण्ड को० फोबीमें है। इसका तारका पता--स्कायर ( 6१७४४ ) 
है। इस कंपनीमें सिंध, उमरा, भरोच, अमेरिकन आदि रूईका व्यत्रसाय होता है। यह 
कंपनी अपना माल यूरोप, जापान आदि देशोंमें मेजदी है। इसके पार्टनर फ्रोजशाह 
सोराबड्ी गन्पर और फ़ाजलभाई इत्राहिम एण्ड फो० लिमिटेड हैं। 
खोजा मिठाभाई नत्यू--इसका आफ़िस हनुमानविल्डिंग वांवा कांटा, पायघुनीमें है। इसका टेलीफोन 
नं० २०२६८ ओर २३०६१ है। 
सैसून ढेविड एण्ड को० लि0--५६ फ़ॉर्वंस स्ट्रीट, पो वा १६७ । इसका हेड ऑफिस ढन्दनमें है। 
इसकी शाखायें मेवे स्टर, वम्बई, कछकता, करांची, हांगकाड़, संघाई; वगदाद, बखरा, 
ओर हैंकोमें हैं। टेलीफोन न॑० २००२५ है। 
सेसून ६० ढी० एण्ड को० लि०--डगौलरोड वेलाडे स्टेट पो० वाँ १६८, शाखायें ढन्दन, माध्चेस्टर, 
कलकत्ता, हाज़काड़ः करांची, बगदादमें हैं। तारका पता “एलियस” ओर टेलीफोन नं० 
२६५११ हैं। कोड भारकोनी ए, बी,सी, ५५ ६ वेण्टडेज है। 
झोरावज्नी फ्रामज्ी एण्ड को ०--७ एलफिन्स्टन सर्कछ फोट में है। यह सन्‌ १८६६ में स्थापित हुईं थी। 
इसके एजेन्ट लन्दून, देमवर्ग, पेरिस ओर जिनोवा हलत्यादिमें हैं। तारका पता हयूमी- 
लिटी है फोड ए, वी, सी ५ प्राइवेट,टेलीफोन न॑० ४१३८१ है। इसके भात्रिक मार, एस, 
फामजी हैं। 
मेहता पृच० एम० एण्ड कोौ०--१२३ एसप्लेनेड रोड फ़ोटमें है। इस फ़र्म की स्थापना सब १८८हपें 
हुई। इसका तारका पता “मल्वरी” है । कोड यूज्ड ए० वी० सी० पांचवां एडिशन है 
इसका आफ़िस टे लीफ़ोन न' २० ३५७, और २३५२१ हैं । ओर ल्यूकॉटन ढियो सिव्रीके 
गोदामका टेलीफ़ोन नम्बर ४०७११ है। इसका माल टिविरपूछ और यूरोपके सर 
प्रान्तोमें जाता हैँ । 
६० 


वम्बई विभाग 
हवीब एण्ड सन्‍्स--इस कम्पनीका ऑफ़िस हनुमान विल्डिंग तांबा कांटा पायधुनीमें हे । 
हाजीमाई लौलजी-_ ( ज्ञे० एन० एशडको० )--६स कम्पनीका ऑफिस ३१४ हानंवी रोड फ़ोट में 
है। यरोपमें इसका सम्बन्ध ल्यक थॉमसन एण्डको० लिमिटेड १३८ लीडनशाढ 
स्ट्रीट रल्दून ३० सी० ३सें है इसका तारका पता “हैण्डसम” है। इस कम्पनीमें वेस्टलेके 
ए०बी०सी०कोडका उपयोग हाता है । इसका दे लीफोन न॑० २०३४२ है । सेस्युएल स्ट्रीट 
में इसका टेलीफोन न॑० २०५८३ है । इसके सभ्चात्षक आॉ०महस्मद्‌ हाजीभाई, बी हाजी 
भाई, ओर सुढुतान भाई हाजी भाई हैं। 


विदेशी एक्सपोट्त 

एवार्ट केथम एण्ड को०--यह डेमरिह्ड लेन (बम्बई) में है इसका पो० बॉ० नं०७० है । इसकी करांची 
बेंकाक ओर सिद्भापुरमें मी शाखाए' हैं । पत्र व्यवहार लन्‍्दनके नीचे लिखे पत्तेके 
अनुसार होता है। एगलो श्याम कोरपोरेशब रि०--६ से० हेलेन पैलेस विशोप वोट ई० 
स्री० ३ टेडीफोन न०२००५ है । 

इगछियन काटन को ० छि०-मेकमिलन बिल्डिह्नः हॉनेबी रोड फोर्टमें है। इसका टेलीफ़ोन त० 

२२६२६ है। 

जापान ट्रोईैंग एण्ड मैन्यूफीक्चरिह् को० कि०--२४ एलफिल्स्टन सकल फोर्टमें है | इसका पो० बा० नं० 
४०५ है। यह सन १८६शमें स्थापित हुई थी । इसका हेड आफिस ओसाका (जापान) है। 
इसके प्रतिनिधि रेलवेपुरा पोस्ट अहमदाबादमें हैं। तारका पता “वौबिन वर्क” । कोड वेस्टर्न 
यूनियन ए०बी० सी० £ वेन्टलेज प्राइवेट है । इसका हर किस्मका माल जापानमें जाता हैं 
टेलीफोन नं० २२४७५ है । दी० ओगाया, केओगाबा, ओर कैंसुडा इसके सच्चालक हैं | 

गारीओ छिमिट्डे--अहमदाबाद हाउस वीटेट रोड वेलाड़े स्टेटमें हैं। तारका पता सीसरो, टूंकार्ना 
वेनेरसी, सीसेमो है। कोड-ए० बी० सी० ५ वेल्डले स्ट्रीट वेस्टनं यूनियन है। टेढी- 
फोन २१०६० २१०६१, २१२४६ दै। इसका मैनेजिंग डाइरेक्टर डा० जी० गौरियो हैं। 

गोशो काबूझीकी-देशा--अल्वर्ट ब्रीज होन॑वीरोड फोर्टमें है। इसका हेड आफिस ओसाका जापान है। 
टेलीफोन २१०८७, ४१५५५ (न्यू कॉटन डीपो शिवरी) ४१२७८ ( गौडाउन, कॉटन 
डीपो शिषरी है। 


महम ( दच्छ० ए० ) एण्ड को०-कारनाक बन्दरमें हे। पो० वा० चं० ६० है। इसके एजंट ग्लासगो, 


लिवरपूछ, मैथ्वे स्टर, लन्ए ५ ओपोर्टो, मास्को, कछकत्ता, करांची ओर रंगून है। इसका 
टेलीफोन नं० २२४८५ है। 


६१ 


भारत व्याप्रियोंका परिचय 
ड्रेनान एण्ड को० --फार्बेस विल्डिज्ट हामस्ट्रीट । इस कम्पनोक्रा तारका पता ८ #8088:७ , 
है ओर टेलीफोन नम्बर है २१०२७। यह कम्पनी ईस्ट इण्डिया कॉटन एप्तोसिए्शन की 
सदस्य है। इनकेयहां भारतीय ओर अमेरिकन रुईका व्यापार होता है | 
टरफ़स ( छुड्श्न ) एण्ड को +--४२ निकोछ रोड बैछार्ड स्टेट । इसका टे० न० २६५८७ है । इसका 
तैयार रुईका गोदाम 'न्यू कॉटन डिपो' सिवरीमें दै। गोदाप्रका टे० नं० ४०१६३ है। यह 
कम्पनो ईस्ट इण्डियों कॉटन ऐसोसिएशनकी सदस्य है । 
डर्ट को०--७० अपोलो स्ट्रीट फोर्ट।/ इसकी स्थापना सन्‌ श्ु८० ई० में हुईथी। इसका हेड 
आफिस भरो (स्ीटजले ड) में है इसका तारका पता '3]&7०7५;है। इसके ऐजेन्ट हैः-- 
(१) गाल मान एण्ड फेनिनमर--मिलछान 
(२) एफ स्मिड एएडको--भयूरिक 
इस कम्पनीके मालिक ऐल्वर्ट डस्ट हैं । इसके यहां भारतके पूर्वीय प्रदेशोंकी 
रुईका व्यवसाय होता है। यह कम्पनी योरोपको रुई मेज्ती है । 
मौयन भेनशाकाबुशकी केशा-आउ्टमरोड फोर्टमेंहे। इसका हेड ऑफिस ओसाका जापानमें 
है। तारका पता "मेकत्रा” है। कोड प्राइवेट । टेलीफोन २६०६१, ४१०७२ ( काँदन 
प्रीन सिवरी ) है। 
धालकट द्रादस --यह स्विस कम्पनी है । सन्‌ १८५४१में इसका ऑफिस वसम्बईमें स्थापित हुआ धाविस्पई 
के अतिरिक्त कोत्म्त्रो, कोचीन, करांची, टेलीचरी, तृतीकोरन, मद्रास इत्यादि स्थानोंम भी 
इसके ऑफिस हैं। भारतवर्षमें इसको छगभग ४० शआढ़तकी दुकानें हैं।इस कम्पनीका 
प्रधान व्यवसाय रुईका है। भारतवर्ष से रुई खरोदऊर यह कम्पनी विद्ययत मेजती है। इसके 
अतिरिक्त अनाज्,तिलदन,कचा चमड़ा इत्यादि वस्तुओंका भी यह एक्सपोर्ट करती है,तथा 
शक्कर धातु इत्यादि वस्तुओंक्रो वाहरसे मंगाकर यहां सप्छाय करनी है. । इस कम्पनीकी 
धूलिया,अमराबती ,खामगांव,नागपूर,मुलतान,रामपूर,गुण्टकाछ, विरपट्टी,नलतिनपुतृर इय्यादि 
स्थानोंमें प्रे सिंग फैकरियाँ हैं । वम्बईमें इसकी दो अटिकी मिलें और १ वैलका मिल है 
इसके लल्दनवाले आफिसका पता ६६-६८ लीडेनहाल स्ट्रीट हैं। 
बेगवी एण्ड को० ढि० - यूपुफ विल्डिक्ृन चर्चगेट स्ट्रीटई। इस कम्पनीका टे० नं० २०१६६ 
है । इसका तैयार रुईका गोदाम न्यू कॉटव डिपो” सि्॒रीपर है । ग्रोदामका 
टे० न॑० ४०७५४ है। इसका तारका पता वेगवी “9०89? है। इसका हेड आफिस 
६६ प्रेशम हाउस छन्दन ई० सी० २ है। इसकी शाखाए' बन्वई ओर रंगूनमें है । 


हब 


बस्वई विभाग 

पैड ( डब्डू० एच०) एण्ड कोौ०--छि० -रॉयछ इन्स्यरेल्स विल्डिंग च्गेट हीट फो्ट । इसकी 
शाखाए' मैल्वेस्टर, कलकत्ता, कानपुर ओर मद्रासमें हैं । 

बास्बे को० लि०--६ वालेसस्ट्रीट। इस कम्पनीकी शाखाए' मद्रास, कलकत्ता, और करांचीमें हैं 
लन्दनवाले ऐज्ेल्टका पता बालेस ब्रदर्स एण्ड को० लि० ४ क्रासबाई स्फवायर ६० जी०३ 
तारका पता गाज्नोनाडा 9970॥80% है। 

राप्ती मादर्स--२४ रेमलिन स्ट्रीट फ्लोट में है। छत्दनका पता २५ फिन्सवरी सरकस ह० सी० २ है । 
इसकी शाखाए' कलकत्ता, करांची, न्यूयाके, मेन्चेस्टर इत्यादिमें हैं। इसके एजेण्ट 
मद्रासमें रहते हैं। टेलीफोन २९ ५८४ ओर ४२२४६ (न्यू काटन डिपो सिधरी) है। 

लेथम (विज्नप्तत ) एणढको लि०--सेन्‍्द्रढू बैंक बिल्डिंगमें है। इसका हेड ऑफिस ७५ व्हाईटवर्थ स्ट्रीट 
मेन्चेस्टरमें है। शाखा १ वार स्ट्रीट रंगून है। तारका पता-हरेसी हैं । इसका माल 
यरुप भर चीनमें जाता है। 


मारवाड़ी काटनत कचरण्ट्स एन्ह कोकर्स 





मेसल आनन्दीलाल पोदार एण्ड कम्पनी 


इस फर्मके वतेमन मालिक सेठ आनन्दीछालनी पोदार हैं। आप अग्रवाल जांतिके सब्मन हैं| 
आपका मूछ निवास स्थान नवछागढ़ (जयपुर) है। करीब ३० वर्ष पूर्व आप बिरूकुछ साधारण स्थितिमें 
बस्बई आये थे ; मगर आपने अपने कार्यकों बढ़ाया और ऋमशः उन्नति करते २ बहुत सम्पति एवं 
प्रतिष्ठा प्राप की | इस नामसे आपको व्यापार करते हुए करीब ८ बष होगये हैं। असहयोग आन्दो- 
लनके समय तिलक स्वराज फण्डमें आपने २ लाख रुपयोंक्रा चन्दा दिया था । इन रुपयोंसे नव 
गढ़में शेखाताटी ब्रह्मचर्य्याश्रम नामक संध्था चल रही दे इत संस्थाके छिप्रे उक्त रकम्को बढ़ाकर 
३।| राख रुपयोंकी कर दी है। यह संस्था गुरुकुलके ढंगसे चल रही है, इसमें अभी ६० विद्यार्थी 
विद्याध्यन करते हैं | इसके अतिरिक्त बम्बई्के समीपत्रत्तीं शॉँताक्रज़में आनन्दीलाह पोद्दार विद्यालय 
नामक आपका एक हाई स्कूछ चल रहा है। इस विद्याल्यमें मराठी गुजराती तथा हिन्दी तीनों 
भाषाओंके साथ मेट्रिक तक पढ़ाई होती है । इसमें २० फ्लासें हैं । इसका मकान आप बना रहे हैं। 
मंड़ी भवानी गंज (कालावाड़ स्टेट) में मी आपने एक स्कूलके मकानका आर॑भ कर दिया है। यह 
स्कूछ भी आपहीके नामसे चढेगा। बम्बईके मारवाड़ी विद्यालयसे आपका घनिष्ट सम्बन्ध है। आप 
उसके आजीवन ट्स्टी हैं, तथा इस समय उप समापतिका कार्य करते हैं। 
अग्रवाल महासमाके छठे अधिवेशनके समय कानपुरमें आप सभापति रह चुके हैं. और 
वर्तमानमें अग्रवाल जातीय कोष ऊ$ सभापति भी आपडही हैं। इसके अतिरिक्त आप बाम्बे कॉटन 
ओ्रोकर्स एसोसिएशन, तथा बाम्बे शीड्स एएड व्हीट एसोशिएशनके बरसोंसे सभापति हैं। ईस्ट- 


इण्डिया कॉँटन एसोशिएशनके आप डायरेकर हैं। 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है । 


१ बम्बई--मेसस आनन्‍्दीलाल पोद्दार कम्पनी राजमहल भुलेश्वर ( 7. 2. /५॥70702/ ) इस- 
फर्मपर बैंकिंग तथा काटनका बिजिनेस होता है। जापानकी पुरानी फर्म मेसरस मित सुई 
भुसान केसा के रुई विभागकी फर्म! टोयो मेनका केघाके आप हाउस ब्रोकर हैं। बस्पईकी 
टोयो पोह्दार नामक काटनमिलमों उक्त जापानी कम्पनीके साथ आपका सामा है। इस 

६४ 


बम्बई विभाय 

मिलमें ३४ हजार स्पेंडिड तथा ८५० छूपूस हैं। यह मिल जापानी सिस्टमपर काम 
कर रही है। 

२ बम्बई--मेसर्त रामकिशनदास रामदेव राजमहू--भुलेश्वर इसफर्मपर कपड़ेका थोक व्यापार तथा 
आदृतका काम होता हैं । 

(३) भवानागेंज-मेससे आनन्दीलाल पोहार--यहांपर आपकी ९ जीनिंग व १ प्रेसिकु फेकरी हे 
तथा काटन विजिनेस एवं कमीशन एजंसीका काम होता है। आपको फर्मके द्वारा 

मल्डीकी उत्नतिमें विशेष छाम पहु'चा है । 


>'पियकरमबा५2:३८०७०क ८ +आरर-रन-आयेी. 


मेसल आनन्‍्दी ज्ञाज्न हेम राज एएड कम्पनी 

इस फर्ममें सेठ हेमरान आनन्दीलाल ( बवढाढ़ निवासी ) ओर सेठ ऑक्रारमछ साधूराम 
(लादू जयपुर स्टेट) दो भागोदार हैं। इप फर्मको सम्बत्‌ १८९३ में सेठ आनल्दोछालजी खंडेलवालने 
स्थापिता किया ओर सेठ देमराजजीने इसे विशेष तरक्की पर पहुंचाया 

सेठ हेमराजजोकी तरफसे नवराढ़ स्टेशनपर एक धर्मशाला तथा नवछाढ़में एक कुआ बना 
हुआ है । इसके खचके स्थाई प्रबन्धके लिये आपने १०१ बीघा जमीन नवलगढ़में तथा २०. शेभर 
नागपुर मिलके खरीद कर दे रखे हैं । 

आपने सेठ कीछाचल्द देवचंदके स्मारकमें पारस्परिक प्रेमवृद्धिक लिये एक टॉबर सेठ 
कीलाचन्द्जीका पाटन-गुजरातमें बनवाया है, जिसका प्रबन्ध गायकवाड़ सरकारके हाथोंमें दे दिया 
गया है। 

इसके अतिरिक्त बस्बई फानूसतराडोके प्रतिवाद भयड्लुर मठ छै-ओव्यंकटेश सगवानके मन्दिरमें 
तथा तिलकस्वराज्य फएड आदि कार्यों में मी सहायता दी है । 


बतेमानमे' आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है । 
बम्बई--मेसर्स आनन्दीलाल देमराज एण्ड को० मारवाड़ी बाजार इस फर्मपर रूईके वायदेका काम 
तथा अलसी गेहूं, चान्दी, सोना, अरंडा, सींगदाना, कपासिया आदिका व्यापार होता है। 
यह फर्म कमीशन एजेंट्स बेड्लूस व ब्रोकस है। इसके अतिरिक्त रुईके प्रसिद्ध व्यापारी मेसर्स 
कीलाचन्द देवचल्दकी रूई व सीड्सकी दलालीका कामकाज इसफमंके द्वारा होता है | तथा 
मेससे बालकट ब्दसे ( प्रसिद्ध यूगोपियन फर्म)की, रद व सीड्सकी तयारी तथा वायदाकी 
दल्ललीका काम भी इसी फर्मके द्वारा होता है। 





२० ६५ 


भारतीय व्यापारियोंक्रा परिष्षेय 
मेसस गुरुपुखराय सुखानन्द 

इसफर्मके वर्तमान मालिक सेठ सुखानन्दज्ञी है। आप अग्रवाल जातिके (गर्ग गौत्री) जैन धर्मा- 
वलम्बी हैं। आपका आदि निवासस्थान फनहपुर (सीकर स्टेट ) में' है। वम्बईमे' इस फर्मकी त्था- 
पना ६० | ७० वर्ष पहिले सेठ गुरुमुखरायजीके हाथोंसे हुईं थी | तथा इस फर्मको विशेष तरक्की सेठ 
सुखानन्दजीके हाथोंसे प्राप्त हुईं। आपने संवन्‌ १६६६ मे' जब॒शेखावाटी भ्न्तमे' दुर्भिक्ष पढ़ाया 
तब रुपयेका सोलह सेर अनाजका भाव वान्धकर जनताको बहुत छाभ पहुंचाया था। फतहपुरमे' 
आपने गुरुमुखराय जैन स्कूछ खोल रक़्खा है। आप श्रीशिखरजीकी रक्षार्थ दीर्थक्षेत्र कमेटीमे' 
अभीतक करीब ३० हजार रुपया दे चुके हैं| चम्बईके माघोवागमें आप की एक विशाल तथा प्रसिद्ध 
धर्मशाला है,जिसमें हमेशा सैकड़ों मुसाफिर विश्रान्ति पाते हैं। इसमे' करीव ५ छाख्र रुपयोंकी छागत 
लगी है । एक धर्मशाढ्ता आपने श्रीमन्दार गिरिमें जैन यात्रियोंके सुभीतेके ल्यि करीव तीस हजार 
रुपयोंकी छागतसे खोली है | इसके अतिरिक्त आप एक विशाल मन्दिर वनवानेका आयोजन कर 
रहे हैं जिसके लिये आपने अनेक स्थानोंके मब्य मन्दिरोंकी इमारतोंकेफोटो मंगवाये हैं । 

आपका मैसूरके महाराज तथा सीकरनरेशसे भी परिचय है। वर्तमान सीकरनरेशके पिता 
महाराज माधो्सिहजीको आपने अपनी धर्मशाल्ाका दरवाजा खोलनेके लिये आमन्त्रित किया था । उस 
खुशीके उपछक्षमे' महाराज सीकरने अपने राज्यमे' दृशहरेके दिन मैंसा मरवाना वन्द्‌ करनेकी जाज्ञा 
जारी की थी । इसके पूर्व एक वार महाराज सीकर यहां ओर आये थे, उस समय आपने जेन 
समाजकी ओरसे महाराजकों मानपत्र दिया था। इस उपलत्तमे' महाराज सीकरने अपने राज्यमें' 
दुशलक्षिणी पवमे' तथा अष्टमी चतुदंशीकों जीवहिंसा विलकुछ बन्द करवानेकी आज्ञा दी थी। 

वर्तमानमें' आपकी दूकान मारवाड़ी वाजारमे' है । ( 7१.4 0070% ) इस फर्मपर हुएडी, चिट्ठी, 

रूई, अलसी, गेहूं, चांदी, सोना, तथा सराफी विजिनेस एवं कमीशन एजंसीका काम होता है। 


मेससंगोरखराम साधुराम 

इस फर्मका हेड आफिप्त कलकत्त मे' हैं। बस्वईकी फर्मका पता काल्वादेवी रोड वस्वई हैं। 
यहाँपर रूई और वेंकिंगका वहुत बड़ा व्यापार होता हैं। इस फर्मछा विस्तृत परिचय अल्यत्र दिया 
गया है । 

मेसस चम्पालाज रामस्वरूप शत 

इस फर्मके संचालक ज्यावरके निवासी हैं । व्यावरमें यह फर्म एडवर्ड मिलकी हा 

एजेंट है । वम्बईकी शाखाका पता लक्ष्मी विहिंडग काल्वादेवी रोड दै । यहां बेकिंग, ऊन और 
ध्द्‌ 


॥ परिचय -रुर< 


व्यापारियोंक 


भारतीय 





बम्बई 


सुखानन्द भी 


श्री सेठ 


) बस्बई 


मुखगय भी 


शुर 


स्व० सेठ 
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बम्बई विभाग 
रूईका व्यवसाय होता है। कमीशनका काम भी यह फर्म करती है। इसका विशेष परिचय व्याव 
( राजपूताना ) में दिया गया है। 








मेससे दोन्नतमल कुन्दनेमल 
इस फरमेके मालिक थूंदीके निवासी हैं। बम्बई दुकानका पता काल्वादेवी, दौलत बिढिंडागर्मे 
हैं। यहांपर बैंकिंग, हुंडी चिट्ठी, रद और ऊनका व्यवसाय होता है। कमीशनका काम भी 
यह फर्म करती है। इसका विशेष परिचय बू'दीमें दिया गया है । 





मेसस फूलचंद मोहनलाल 
इस फर्मके मालिक दाथरस ( यू० पी० ) निवासी माखाड़ी अप्रवाठ जातिके सज्जन हैं। 
इस फर्मको बम्बईमें स्थापित हुए करीब २५ वर्ष हुए । यह फर्म कछकऊत्त में ८५ वर्षोसि एवं 
कानपुरमें करीब ८० वर्षो से व्यापार कर रही है । सेठ फूलचंदज्ञीके द्वारा यह फर्म विशेष तरकीपर 
पहुंची। आपका देहावसान संवत्‌ १६५६ में हो गया | 
इस फर्मकी ओरतसे हाथरसमें फूल्नचंद एग्लो संस्कृत द्वाईस्कूल चल रहा है, जिसमें करीब 

४०० विद्यार्थी शित्तां पाते हैं तथा वहां आपकी चिरंजीछाल बागझा डिसपेन्सरी मी चढ रदी है। 

इसके अतिरिक्त कर्णवास, रुद्र प्रयाग आदि स्थानोंपर मापक्ी धर्मशालाए' बनी हैं. एवं अन्नक्षेत्र 

चल रहे हैं । 
सेठ फूलचंदजीके पश्चात्‌ इस फर्मका काम सेठ शिवमुखरायजीने सम्दाला। वर्तमानमें इस 
दुकानका संचालन रा० ब० सेठ चिर॑जीलाछन्नी ओर आपके भतीजे सेठ प्यारेलाछन्नी 

( शिवमुखरायजी के पुत्र ) करते है । रा० ब० चिरंजीलाछज्ी हाथरसमें ऑनरेरी मजिस्ट्रेट ओर 

वहांके डिस्ट्रिकबोर्ड एवं स्युनिप्तिपेलेटीके चेयरमैन हैं। सेठ प्यारेलालजी बम्पई फर्मका काम 

सम्हाठते हैं । बस्बई, हाथरस, कडकत्ता, बुलत्द्शाइर आदि स्थानोंपर इप् फर्म की स्थाई सम्पत्ति है । 
वर्तमानमें इस फर्मेका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१ ) हाथरस -( हेडआफिसत ) मेश्वर्स मटकूप्छ शितमुखशय--इस फर्मपर सराफों जमोंदरी और 
रुई, गल्ला, सूत आदिकी आदृतका काम होता है| इसके अतिरिक्त हाथरसमें २।३ 
दूकाने' भिन्न २ नामोंसे ओर हैं जितपर आदत, गछ्ला, किराना, दाल भादिका व्यवसाय 
होता है । यहां आपके अधिकारमें फूछचंद बागज्ा जीनिज्ञ प्रेंसिंग फेकरी ओर २० 
पी० इब्ग्जिनियरिंग वर्क नामका धातुका कारखाना हैं। 
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मारतीय व्यापारयोका परिचय 

(२) बम्बई-मेसर्स फूलचंद मोहनछाल काल्वादेवी रोड--यहाँ सराफी, रुई गहाका घरू और 
आढ्तका व्यवसाय होता है । 

(३ ) कलकत्ता--मेसस हसनंद्राय फूलचंद बड़तहा स्ट्रीट, बड़ा वाजार--इस फर्मपर हुंडी, चिट्ठी 
तथा कमीशन ओर नोछका काम होता है। यह फर्म करीब २ करोड़ रुपयोंका 
प्रति वर्ष कपड़ा खरीदती हैं। यह वास्बे कम्पनी लिमिटेडकी वेनियन हैं। 

(४ ) कानपुर-मेसस फूछचंद मोहनछाछ नयागंज-सगफ़ी, रुई गल्लेकी आढ़त और जमींदारीका 
काम होता हैं। 

(५ ) दरदुआगंज--( अलीगढ़ ) मोइनलाल चिर॑ जीछाल--यहां इस फर्भमकी एक जीनि'ग फेकरी है 
ओर रुई गललेका व्यापार होता है। 

(६ ) कासगंज--प्यारेलाल सुवोधचन्दू--आढ़त, रुईका व्यापार होता है ओर दाल फेक्ली है। 

(७ ) उत्तरीपुरा ( कानपुर ) प्यारेलाल सुत्ोधचंद्र - कपड़ा ओर गल्लेका व्यापार होता है। 

( ८ ) दिसार--चिरं जीछाल प्यारेलाल--कमीशनझा काम होता है। 

कॉटनकी सीज़नमें पंजावबमें इस फर्मकी कई टेम्पररी त्रेंचेज खुल जाया करती हैं। 


मेसल बसंतलाल गोरखराम 
इस फर्मके मालिक विड़ावा (जयपुर-राज्य|के निवासी अग्रवाल वैश्य जातिके हैं। इस फरमेग्रे 
बम्बईमे स्थापित हुए करीब ३ष्वर्ष हुए। इसकी स्थापना सेठ वसंतलालन्नोनेकी | आप तीन भाई हैं । 
वर्तमानमें इस फर्मका संचात सेठ वसंतलाछ॒जी, सेठ गोरखरामजी, सेठ द्वारका दासजी एवं सेठ 
बनारसीलालजी करते हैं । 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

(१) बस्बई--(देडआफिस) मेसर्स वसंतलाछ'गोरखराम-मारवाड़ी बाजार, तारका पता-सेखसरिया, 
कॉटन और प्रेनका व्यापार तथा कमीशन एजेन्सीका काम्र द्वोता है। शेजर वाजासमें 
आपका ऑफिस है। आपका शिवरीमें रुईका तथा दंदरपर शीड्सका गोढाउन हँ। 

(२) दतिया-मेसर्स दवारकादास बनारलीछाल--यहांपर आपकी एक जीनिह्न व एक प्रेस 
फेकरी है । 

(३ ) मांसी--मेससे द्वारकादाख बनारसीछोछ--यहांपर सराफी तथा आदतका व्यापार होता है। 

(४) करांची-मेसर्स बसंतछाल गोरखराम,सराय रोढ,यहांपर वेह्विंग तथा आढ्तका काम होता है| 

(४ ) उमियानी ( बदायु" ) मेसर्स बसंतलाछ द्वारकादास--यहांपर सराफी तथा आढृतका काम 
होता है । न्ञोलस्त्ले 

ध्८ 


बम्बई-विभाग 


मेसले रामजीमल बाबूज्ञाल 
इस फर्मफे संचालक हाथरसके रहनेवाले हैं। आप अग्रवाछ (वैश्य) जातिके हैं। इस फर्मको 
फ्रीब १५ वर्ष पूर्व सेठ रामजीमलजीने स्थापित किया था, तथा श्रीबाबूलालछजीने इसे विशेष उत्ते जन 
पहुचाया। सेठ रामजीमछ॒जीकी वय वर्तमानमें (० वर्ष की है हाथरसमें यह फर्म बहुत पुरानी 
माती जाती है। 
चर्तमानमें आपका व्यापाग्कि परिचय इस प्रकार है। 
(१) मेससे रामजीमल बाबूलाल, द्ाथस्स--यहां गला व रुईका घरू व्यापार एवं आढ्ृतका काम 
होता है। 
(२) बम्बई - मेसर्स रामजीमछ बाबूलाल अछसीका पाटिया-इस फर्मंपर रुई एवं अछसी गेहूं 
चांदी सोनाके हाजर तथा वायदेका व्यापार होता है । 
(३) कानपुर--मेसर्स बाबूलाल हरीशंकर-यहाँ हुंडी चिट्ठी तथा कमीशनका व्यापार होता हैं। 





मेसर्स रामगोपाज्न जगन्नाथ 
इस फर्मके सच्चालक नवरगढ़ ( शेखावादी)के निवासी ख'डेलवाल ज्ातिक्ेे ( वैष्णव ) हैं। 
इस फर्मको करीब ४० वर्ष पूर्व सेठ रामगोपालजीने स्थापित किया, तथा इसे विशेष उत्तेजन 
सेठ भूरामलजीके रा मिला। इस फर्मका प्रधान व्यापार रुईका है। 
आपकी ओरसे नवरूगढ़के पास एक शाकऋम्बरी माताका मन्दिर करीब ६०७० हजारकी 
लागतसे बनवाया हुआ है सेठ भूरामठजी कलऊत्ते में खंडेठबाल महासभाके सभापति भी रहे हैं | 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ मेंस रामगोपाल जगल्माथ बम्बई रुई, अलसी, गेंहू, तथा चांदी सोनाके हाजर तथा वायदेका 
अलछो का पाटिया 5 व्यापार होता हो । 
२ घूलिया 300 ध मं सल-- राम ॥ यहाँ आपकी १ जीनिंग प्रे सिज्ल फैक्टरी है | 
३ भालेगांव ( मत) सेल राम- यहां आपकी जीन फेक्टरी हूं तथा रहेका व्यापार होता है। 
गोपाल जगन्नाथ 


४ नेर, पो“धृल्लिया, खानदेश) मेसस-- ले ड़ 
> शामपोपाल जगन्नाथ...) “दीं आपकी ९ जीनिज्न फेक्टरी है ओर रददका व्यापार होता है। 


मेससे शालिगराम नारायणदास 
इस फर्मके म.छिझ पोकरन ( जोधपुर ) के निवासी हैंँ। इस फर्मका स्थापन करीब १२५ 
बे पूर्व हुआ था। इसके वर्तमान मालिक राय साहब सेठ नारायणदासजी राठी हैं । आपके पूर्वज सेठ 
६६ 
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साल्गिरमजीने पोकरनमें वल्लभ सम्प्रदायका एक मन्दिर स्थापित किया है, तथा धर्मशाह्ाएं, कु, 
सदात्रत आदि जारी किये हैं। सेठ सालिगरामजीके पुत्र सेठ फतेछालजी माहेश्वरी समाजमें भच्छे 
प्रतिष्ठा-सम्पन्‍्न व्यक्ति हो गये हैं। आपने नागपुर अधिवेशनके सम्रय माहेश्वरी महासमाके 
समापतिका पद सुशोमित किया था। आपने कई घर्मशालाओंका जीणोंद्वार करवाया, कुए' खुरवागे, 
तथा विद्यालयों एवं संस्थाओंकों सहायताएं दीं। आपने एक बड़ी रकमका घमदे फंडका ट्रस्ट 
कर रक्‍्खा है, आपकी ओरसे एक सदात्नत चाह है। तथा नाशिकमें एक घड़ी घर्मशाल 
आपने बनवाई है। आपने करीब १॥ लाख रुपयोंकी सम्पत्ति एक विद्यालय स्थापित करनेके लिये दान 
की दे । आपका देद्दावसान हुए करीब १८ वर्ष हो गये हैं । 

सेठ फतेछालजीक भतीजे सेंठ नारायण दासजीको गवर्नमेन्टने सन्‌ १६२६ में गयसाहवकी पद॒वी 
दी है। आप उमरावतीमें आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। आपने पोकरनमें एक अर्पतालकी स्थापना की है। 


वर्तमानमें मापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
१ अमरावती-मेसस शिवलाल ) यहां आपकी जोनिग प्रेसिग फेक्टरी है ओर जबींदारी 
शांलिंगराम 7 ५ एंथा।णा्त बैंकिंग व काटनका विभिनेस होता। 


* बल्ब औसर बालिान .) वेछिंग कमीशन एजेसी तथा कादन विजिनेस होता है । 
हि थे 8 रा] रुईका जत्था, कॉटनका एक्सपोर्ट तथा कॉटन विजिनेस होता 
(वन बा, प्रेकप शीताम.* जमीदारी-वैंडिग तथा कॉटन फमीशनक्न काम द्वोता है। 
शालिगराम | यहां जाप की २ जीनिद्भ व एक प्रेंसिंग फैक्टरी है । 


शा 
४तिछहा धर र) मेधर्स भीराम | वेडिंग व कॉटनका विजिनेस होता । 


शालिपाम 
५ यवतमाल लाभचंद माराययादास जमीदारी ओर वैहिंग वर्क होता हैं। तथा जीनिड्ट फेक्टरी है 
इसके अतिरिक्त अकोला, खामगांवक्जी कई जीनिन्न प्रेसिड्र फेक्टरीजमें आपके भाग हैं। तथा 


व्यावर क्रष्णा मिल्स के आप शेअर होल्डर हैं। 





सेठ शितरनारायण नेमाणी जे० पी० 
इस फर्मके वर्तमान मालिझ श्रीमाव सेठ शिवनांरयणजी नेमाणी जे० पी० हैं। आप 
अग्रवाल जञातिक्के वांसल गौत्रीय सञ्न हैं। आपका मूल निवास स्थान चूड़ी ( खेतड़ी-जयपुर ) में 
है। संवत्‌ १९०५ में आपके पिता सेठ घंशोरामन्नी नेमाणी वम्बई आये। आप पहले पहल 
जोहरीमछ रामजीदासके यहां काम करते थे। वादमें संच्त्‌ १६३० से १६४३ ६० तक गोविन्ददास 
लक्ष्मणदास पारख मथुरावालेके यद्ां पर काम किया। संबत्‌ १६४३ में आपका शरीरात्त हो 
गया। आपके पश्चात्‌ सबत्‌ १६४५ में आपके पुत्र श्रीयुत शिवतारायणजी नेमाणी वम्बईमें आये। 
संबत्‌ १६५० तक आपने हुण्डीकी दछाडी की। उसके पश्चात्‌ आपने रूईका व्यापार प्रास्म 
१०९ 
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सेठ खेतसीदासजी (समरथराय खेतसीदास),बम्बई रा० सा० नागयणरदासज्ञी राठी (शाल्गिराम नारायणदास) बंबई 


बम्यई विभाग 


किथा। आप इस व्यापारमें इतने चतुर, मेधावी ओर दक्ष है” कि इस धन्धे में १६५० से अब तक 
आपने करोड़ों रुपयोंकी सम्पत्ति उपा्जन की । इस समय बस्बईके मारवाड़ी समाजमें आप बड़े 
प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यक्ति हैं । रूईके बाजारमें आपकी धाक मानी जाती है। बोलचालमें आपको लोग 
कॉटनकिंगके नामस व्यवहृत करते है' | आप मारवाड़ी अग्रवाल सभाके सांतवें 'अधिवेशनके 
समापति रहे है” । नासिकमें आपकी तरफते धर्मशाल्ला घनी हुई है। बम्बईमे आपका 
एक दवाखाना भी बना हुआ है इसके अतिरिक्त आजितगढ़में आपकी तग्फुसे एक दवाखाना और 
गोशाल् बनी हुई है । 

आपके काय्योसे प्रसन्‍न होकर बस्चईकी गवर्नमेंटने आपको जे० पी० की उपाधि प्रदान 
की दै। 

आपके इस समय एक पुत्र ओर तीन पोत्र है' पुत्रका नाम श्रीयुत सुरण मलज्ी 
नेमाणी है । 


मेससे समरथराय खेतसीदास 


इस फर्मके मालिक रामगढ़ ( सीकर ) निवासी अप्रवाल जातिके (बांघल भोत्रीय ) सजन 
हैं। पहिले इस फर्मपर फकीर'च॑द समरथरायके नामसे व्यापार होता था। वर्तमान इस नामसे 
यह फर्म करीब ५० वर्षोसे काम कर रही है।यह बहुत पुरानी फर्म है। इसे सेठ खेतसी 
दासजीने स्थापित किया। आप रामगढ़ हीमें रहते हैं। आपके पुत्र श्री" मोतीलालमी इस्त समय इस 
दुकानका संचाठन करते हैं । 
इस फर्मकी ओरसे नीचे लिखे स्थानोंपर व्यापार द्वोता है । 
(१) बम्पई -मेसर्स समरथराय खेतसीदास मारवाड़ी बाजार-हुंडी चिट्ठी, सराफी तथा कपड़ा 
रुई एवं गल्लेफी कमीशन एजेंध्तीका काम होता है । 
(२) अम्ृतसर-मेसरं समरथराय खेतसीदास आलू कटरा--इस फर्मपर विछायतसे डायरेक्ट 
कपड़ा आता है तथा सराफीका काम द्वोता है । 
(३) मन्दसोर-मेसर्स समरथ राय खेतसीदास--यहां आपकी एक जीन फेकरी है, तथा रूई व 
आढ्तका काम होता है। 
(४ ) प्रतापगढ़--( मालवा ) मेखसे समरथराय खेतसीदास--यहां आपकी १ जिनिंग फेकरी हैं। 
तथा रुई ओर आदढ्तका व्यापार होता है। 
(५) नयानगर ( व्यांवर ) मेससे रामबरुश खेतसीदास-यहां आपकी १ जीन ,फेकरी हैं. तथा 
रूद्देका व्यापार होता है। 
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(६ ) विज्ञय नगर .गुलावपुरा) मेसर्स रामबख्श खेतसीदास--यहां आपकी १ 
रूइका व्यापार होता है। 

(७ ) रामगढ़ ( मारवाड़ ) -यहां माल्किोंका खास निवास स्थान है। 


जीन फेकरी हे, चथा 


मेसस हरनंदराय फूलचंद 
इस फर्मके वर्तमान मालिक छाला रोशनलाछूजी लाछा सागरमज्ञजी तथा लाछा होनीलाढजी 
हैं। आपका मूड नित्रास हाथरप्तमें (यू? पी० ) है। आप अग्रतराल जातिके ( दिच्दल गोत्रीय-- 
वागछा ) सह्ञन हैं। 
इस फर्मको संबत्‌ १६४४ में सेठ फूछचंद्नी साहबने स्थापित छिया। इसके पूर्व संबत्‌ 
१६१८ से आपकी कलकत्तेमें दुकान थी। लाला फूछचंदजीका देह्दावसान संबच १६२६ में हुआ। 
आपके बाद आपके पुत्र लाछा जबनारायणजीने इस फर्मक्रे कामको सम्हाह्वा भौर बतंमानमें 
आपके तीनों पुत्र इस समय इस फर्मका संचालन करते हैं। 
आपकी ओरसे हाथरसमें एक फूलचंद बागला हाई स्कूछ चढ रहा है। भिसमें करीब 
३५०४०० विद्यार्थी शिक्षा छाम करते हैं। इसके अतिरिक्त छुछ स्थानोंपर आपकी धर्मशाढाए' 
मंदिर, एवं सदात्रत भी चालू हैं । 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है| 
(१) हांधरस - मेस्े फूछचंद रोशनछाल (7. 4. 807) -यहां आपका हेडऑँफिस है। तथा 
आढृत ओर हुंडी विट्ठीका काम होता हे । 
(२ ) वम्बई--मेससे हस्नंदराय फूलचंद बदामका क्ाड़ कालवादेवीरोड (7. 2 3837 )--यहां 
हुँडी चिट्ठी तथा रुईका घर ओर आदढ्तका काम होता है। 
(३ ) कानपुर-होतीलाछ वागलछा एण्ड कम्पनी जनरल्रगंज-(7. 4. ट8६80)--इस फर्मके 
द्वारा मिलोंकों रूई सप्लाई होती है। 
(४ ) अम्ृतसर--( पंजाब ) मेसरस फूछचंद रोशनछाठ आछू कटरा (7. 4 888| )-यहां 
हुंडी चिट्टी कमीशन एजंसी व रूईका व्यापार होता है। 


न्‍सा2७.कममयाु,.पम»-+मन 


मेसस हरमुखराय भागचंद 
इस फममें दो पार्टनर हैं। सेठ हस्मुखरशायजी व सेठ मागचंदजी । सेठ हरमुखरायजीका 
हेड मॉफिस द्वाथरस है। आपकी कलकत्ता, हाथरस, यू० पी० आदियें दुकाने हैं। इस फर्मका प्रवान 
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बम्बई-पिभाग 

व्यापार रईका है। सेठ भागचंदजीका सब व्यवसाय सी० पी७ में है | बरारमें आपकी फई जीनिद्ठः 
शसिंग फेकरियां हैं। 

चम्बहमें यह फर्म कथेड्छ स्ट्रीट, ( काडवादेवी रोडके पास ) पर है। इस फर्म पर काटन, 

सराफी ओर गड्ढा तथा भाढतका काम होता है । 


मेससे हीराज्षाल रामगोपाल 

इस फर्मके वरतमान मालिक सेठ केशवदेवजी हैं। आप फतहपुर ( सीकर ) के निवासी 
अग्रवाल जातिके हैं। इस फर्मकी स्थापना ६७ वर्ष पूर्व सेठ होराठालमीने की । आपका दैेद्दाव- 
सान सं० १६४३२ में हुआ। आपके पुत्र सेठ रामगोपालजीने इस फर्मके व्यापारको विशेष उत्तेज्ञन 
दिया था। आपका देह्दवसान भी संवत्‌ १६७८ में हो गया । 

इस फर्मकी ओरसे देशमें एक संगमरमरकी छुन्नी और एक मन्दिर बना हुआ है इसके अतिरिक्त 

आपने ४ छाख ७५ दजारका एक ट्रस्ट किया है। जिससे धार्मिक कत्योंका प्रबंध बराबर होता 
रहे। आपको फतहपुर, मथुरा ओर क्रूषीकेशमें धर्मशाह्ए' बनी हैं, और सदादत्रत चालू है। 
दरिद्ार्में मी सदात्रतका प्रबंध है। 

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) बम्बई--मेसर्स हीरालाछ,रामगोपाछ शेख मेमन स्ट्रीट--7', 8, 807%7--यहां खराफी 

ओर आढ़तका काम होता है। 

(२) बस्बई-मेससे रामगोपाल केशवदेव--इश नामसे रुईका जत्येका व्यापार होता है। 

(३) वरधा ( 0 ९, ) द्वीशाडालन रामगोपाहु-यहां आपकी एक जीन प्रेसिंग फेकरी हैं। और 
रुईका व्यापार होता है। आपका एक: जमींदारीका गाव भी है । इस फर्मेके पास 
अुप्तान, जापान, फाखस आदि विदेशी कम्पनिप्रोंको एवं मॉडड मिल नागपुरकी 
रुईकी खरीदीकी एजेंसी रहतो है। 

(४ ) नागपूर-हीरालाछ रामगोपाल काटन-मार्केट--रुई झा व्यापार ओर उपरोक्त कस्पनियों डी 
रुई खरीदनेको एजे सी है । 

(६ ) सांवनेर ( नागपुर ) हीराछाढ रामगोपाढ--हईका व्यापार और एजेंसीका काम | 

(६ ) पाण्डुरना ( नागपुर )-द्वीरालाल रामगोपालू-- १9 ही श्र 

(७ ) धामनगांव ( घरार ) हीराछाह रामगोपाढू--जीनिन्ठ प्रेसिंग फेक्टरी है । 

(८) चंदोसी ( यू० पी० ) मे० रामगोपाछ हीराह्मछ और रामगोपाल केशवदेवके नामसे २ ढुकाने' 

हैं यहां रई ओर गलल्‍्ठेकी आढत का काम होता है। इसके अतिरिक्त आपकी 
-यहांपर २ जीनिहः ओर ९ प्रेलिंग फेकरियाँ है। ट्रस्टके २ जामिरीके गाँव भी यहांपर हैं । 
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भारतीय व्यापरारियोंका परिचय 


मेसस 
मेसल बेगराज रामस्वरुप एण्ड कम्पनी 

इस फर्मको २० वर्ष पूर्व सेठ वेगराजजीने स्थापित किया । जाप 

शुड़गांव) के नित्रासी सजन हैं | इस फर्मके वर्तमान संचालक श्री वेगराजजी गुप्, पक 
ओर प्यारेलालजी गुप्त हैं। आप तीनों भाई शिक्षित हैं, एवं मारवाड़ी समाजके हरएक कार्यो 

अग्रगण्य रहते हैं। आप मारवाड़ी सम्मेलन, माखाड़ी वाचनाहूय, मारवाड़ी चेस्वर ऑफ कॉमर्स 
कॉटनशीड हीट श्रोकर्स एसोशिएशनके जीवित कार्येकर्ता हैं। श्रीवेगराजजी गुप्त मारवाड़ी चेस्वरके 
डायरेकर ओर ईस्ट० इण्डिया का० ए० के सिप्रेज़ेटेटिव कमेटोके मेम्वर हैं। वाम्वे काटन क्रोकर्स 
एसोशियेशनके स्थापनमें आपने विशेष रूपसे भाग लिया था। श्री० प्यारेछाल्नन्नी गुप्र स्थानीय 
मारवाड़ी विद्यालयके मैनेजिक्न कमेटोके सदस्य ओर उपनमंत्री हैं। आप यहांके माखाडी वाचनालय 
( ज्ञो बम्बईमें एक मात्र हिन्दी सावेजनिक बाचनालय है) के मंत्री हैं । | 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) बेगराज रामस्वरूप एए३ कम्पती # काल्वादेवी वम्बई ', 8, 800900॥3--यहां कॉटन 

अलसी, गेहूं कमीशन व दलालीका विजिनेस होता है| 

(२ ) वेगराम रामस्वरूप-रेवाडी--आढतका काम होता हे । 





कॉट्न मुकादछ 





मेसल जेठाभाई देवजी एण्ड कम्पनी 
इस फर्मके मालिक काठियावाड़ प्रांतमें जामचगरके पास शाफर नामक स्थानके निवासी 
भाटिया ज्ञातिके हैं । इस फर्मछे यहां सेठ जेठामाई देवजीने संवत्‌ १६६० में स्थापित किया था। 
सेठ जेठाभाई देवजीके हाथोंसे इस फर्मक्री विशेष वरकी हुईं। इस फर्मकी ओरसे सेठ 
देवजी वसनजी एण्लोंवर्नाक्यूर स्कूलके नामते एक प्राइवेट स्कूछ शाफरमें चछ रहा है। 
इस फर्मके वर्तमान माल्कि (१) सेठ जेठाभाई देवजी, ( २) गोकुछदास देवनी, (३) सेठ 
लक्ष्मीदास देवजी, ( ४ ) सेठ चारायणदास जेठाभाई हैं । आपका व्यापारिक परिचय इस प्रश्र है। 
१ मेसर्स जैठाभाई देवजी शाकृगली-मांहवी वम्बई--इस फर्मपर कॉँटन व शीड्सका घरूव इनकी 
को तथा जआाढ़तका <5प्रापार होता है ।इसके अतिरिक्त इस फर्मपर एक्सपोटंका भी काम 
होता है। 
२ मैसर्स जेठाभाई देवी एण्ड को० केम्पवेल ष्ट्रीट कराँची-यहाँ भी कॉटन शीड्सका व्यवसाय 
एवं एक्सपोटेका काम होता है । कि 
३ मेससे जेठाभाई देवजी एएड को० गोंडछ-काठियाबाड़ -यहां आपकी जीनिंग प्रेंसिंग पेकरी है 
तथा कॉँटन बिजिनेस होता है। 
'डु परिचय दरीते मिलनेके कारण यथा ह्याननहीं छाप सके-प्रकाश्क । 
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बैम्बई विभागे 
४ मैसर्स जैठाभाई देवजी एएड को० मढुकबर् ( पंजाब )--यहाँ आपकी ज्ीनिंग फेकरी है। तथा 
*  काँटन'विजिनेस होता है। 


मेससे घरमसी जेठा एण्ड कंपनो 
इस फर्मका स्थापन सन्‌ १८४१ में सेठ धरमसीनीके हार्थांसे हुआ। इस फर्मके मालिक 
जामनगर ( शाफर ) के निवासी भाटिया जातिके हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 


१ बम्बई--मेपर्त धरमसी जेटा एए्ड ) कॉटन मरचेंट और कमीशन एजंसीका काम द्वोता हे । 
कम्पनो शाकगक्नी--मांडवी 


२ झमरावतो--धरमस्ी जेठा कम्पनी [ कॉटन बिजिनेस होता है। 
काठव साकेट 


ठक्कर माधवदास जेठाभाई 

इस फमकी स्थापना सेठ माघव दासजीने संवत १६४७ में की । आप शाफर जामनगर 
के निवरास्ती माटिया जांतिके हैं। वर्तमानमें सेठ माधवरदासजी ही इस फर्मके मालिक हैं। आपकी 
ओरसे शाफरमें सेठ माधव दास जेठा भाई ब्राह्मण बोडिंग हाऊप्न चल रहा है। इसमें २६ विद्यार्थियों 
के भोजन एवं शिक्षणका प्रबंध है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
बम्बई-उकर माधव दास जेठा भाई ५ यहां कॉटन कमीशन.एजंसी और मुकादमीका व्यापार होता 

होली चकल्ला--फोर्ट | है। इसके अतिरिक्त मिलोंका एक्स्पोटेरका काम मुकादमी तरीके 
से यह फर्म करती है। इस फर्मका शिवरीपर रूईका काम है। 
मेसल मोतीलाल मूज्नजी भाई 

इस फर्मको ३६वर्ष हुए सेठ मोतीलाल मूलज्ीभाईने स्थापित किया था,आपका देहावसान संवत्‌ 
१८६१ में होगया है। वर्तमावमें इस फर्मके मालिक सेठ मणीलाल मोतीछाल भाई हैं। आप राधनपुरके 
निवासी जैन सजत हैं। मणीलालसेठकों सन्‌ १६२४ में गब्हनंमेंटने जे० पी० की उपाधि दी है। 
आपने १॥ छाखकी लागतसे राधनपुरमें एक फ्री डिस्पेंसरी स्थापित की है । तथा वहां २० हजारकी 
छागतसे एक सदात्रत की स्थापना की है। २०हजार रुपया आपने स्वजाति फण्डमें दिया है। तथा २० 
हज्ञार रुपया राघनपुरसे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करनेके लिये बाहर जानेवाढ़े विद्यार्थियोंको 
स्कालरशिप देनेके लिये दिये हैं। ९० हजारकी छागतसे आपने एक जेन-पाठशाल्म स्थापित की है । 
ओर ४० द॒जारकी लागतसे आपने एक पाछीतानाका संघ निकाला | इसके अतिरिक्त ३० हजार 
रुपया महावीर बोडिंग दाउसमें और ३७ हजार रुपया पंजाब गुरुकुछमें दान किये हैं । 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


सेठ मणीलाछ भाई बम्बईके महावीर विद्यालय वोडिंग हाऊसके एवं एरंडा एण्ड शीढ भरपैंटस 
एसोपघिएशनके ट्रस्टी हैं। इसके अतिरिक्त आप कॉटन ब्रोकर्स एसोशियेसन, बास्बे सराफ महाजन एसो- 
शिएशनके वाइस प्रेसिडेंट हें । आप जेन कान्फे न्‍्सके सुज्ञानगढ़में प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त 
जैन कान्फू सके जनरल सेक्र टरीके रूपमें आपने १० वर्ष तक काम किया है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 
(१) बम्बई - मोतीछाल मूलजीभाई बांदूरावाला माठा 7.4, 709॥/9)/7 यहां कॉटनका हाजिर और 

वायदेका तथा चांदी एरंडा और शीडका व्यवसाय होता है। 

(२ ) बीरमगांव-मोतीछाल मूलनीभाई--कॉटनका व्यापार है | 
(३) बढ़वाण-मोतीलाल मूछनीभाई--काटनका व्यवसाय होता है । 





काटनब्रांकर्स ( ५जराती ) 
मेससे खीमजी पुजा एण्ड कम्पनी 
इस फर्मको सेठ खीमजीभाईने ३० वर्ष पूर्व स्थापित किया था ओर इसकी विशेष तरक्की 
भी आपहीके हाथोंसे हुईं । सेठ खीमजीभाईका देहावसान १६८४ में हो गया है। इस फमेके वर्षमान 
मालिक सेठ गोपालदास पुजा, सेठ पुरुषोत्तमदास जेठाभाई और सेठ खटाऊ खीमनी हैं। यह फर्म 
कई व्यापारिक एसोशिएशनकी मेस्वर है । इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) खीमजी पुजा एण्ड कम्पनी १३ हमामस्ट्रीड-वस्बद 3, (थ॥४09-शेअर ओर 
स्टॉककी दृलालीका काम होता है । 
(२) खीमजी पुजञा एण्ड कम्पनी-मारवाड़ी वाजार वम्बई--यह्वां रुई और चान्दी सोनेकी दलाढीका 
54 दि हैं। इस फर्मके द्वारा न्यूयाक वगेरह बाहिरी देशोंसे भी रुईके सोदे दल्मलीसे 
होते हैं । 





मेसस चन्नीलाल भाईचन्द मेहता 
इस फर्मके वर्तमाव मालिक सेठ चुन्नीलाछ भाईचन्द हैं । आप वणिक जैन सजन हैं। सेठ 
चुस्नीछाल भाईको कॉटनका काम करते हुए करीब २० वर्ष हुए । आपके हाथोंसे व्यवसायकी विशेष' 
तरकी हुईं। आप शिक्षित व्यक्ति हैं। आप बुलियन एक्सचेंजके डायरेकर हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) मेसस चुन्नीठाल भाईचन्द मारवाड़ी बांजार--यहां कॉँटन सोना चांदी अलसी ओर गेंहंकी 
दछाली तथा कमीशनका काम होता है। 


१०६. 


बम्बई विभाग 
मेसस बाब॒ज्ञाल गंगादास दल 
इसफर्मके वर्तमान मालिक बाबू गंगादासजी यहांपर करीब १४ व हर व गल्‍्लेका व्यापार 
करते हैं । इसके पूर्व आप केवछ ३०) मासिकपर सर्विस करते थे। इतने थोड़े समयमें आपने रूई 
बाजारसे अच्छी सम्पत्ति कमाई दे । 
आपका व्यापारिक परिचय इसमप्रक्नार है। | 
(१ ) बस्वई--मेससे बाबूलाछ गंगादास मारवाड़ी बाजार- (', 2, 84086070 ) इसफर्मपर 
रुई, गल्खा, ओर तिलहनके वायदेका काम होता है । 


मेससे परी मूलचन्द जीवराज 
इस फर्मको सेठ घूलचल्द जीवराजने ३० वर्ष पुव स्थापित किया था। वर्तेम/नमें इसके 
मालिक सेठ मोहनलाल मूछचन्दु ओर केशवल्ाढ पूलचन्द्‌ हैं । 
लीमड़ीमें आपकी ओरसे मूलेचंद्‌ जीवराज कन्या-विद्यालय स्थापित है। बनारस हिन्दू विश्व- 
विद्यालयमें आपने १० हजार रुपये दिये हैं । 
इस फर्मका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है। 
बस्बई -मेसस मूलचन्द जीवराज--सिलवर मेन्शन पारसी गली -यहां चाँदी सोना रई शअर और 
कमीशनका काम होता है, इसके अतिरिक्त रमणीकलछाल केशवलालके नामसे एरण्डा 
अली, गेहूं, शक्कर ओर कमीशनका काम द्वोता है । 
इसके अतिरिक्त आपकी बढ़वाण शहरमें एक जीनिंग प्र सिंग फेकरी, बोटातमें एकजीनिंग 
फेकरी, तथा बढ़वाण केम्पमें एकजीनिंग फेकरी हैं ओर लीमडीमें कॉटन बिजिनेस होता है । 


नी लि यिल कफ सननन+ । 


मेतर्स रतीलाल एण्ड कम्पनी 
इस फर्मके भालिक सेठ रतीलाल त्रिभुवनदास ठकर हैं। आप सूरत निवासी छोह्दाना जातिके 
सह्नन हैं। सेठ रतीलाल भाईने इसफर्मको सन्‌ १८२० में स्थापित किया, तथा इसकी विशेष उन्नति 
भी आपहीके द्वारा हुई, आप ईस्ट इण्डिया कॉटन ब्रोकसे एसोशिएशनकी रिप्रजेंटेटिव्ह कमेटीके मेम्बर 
तथा कॉटन जोक्स एसोशिएशनके आनरेरी सेक्र टरी हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
मेसर्स रतीलार एण्ड कम्पनी कॉँटन केबिन--मम्बादेवी-बम्बई! ॥' 3, (0207 इस फर्ममे 
रुईके वायदेका काम बम्बई लिवरपूल तथा न्यूयार्कके बाजारोंसे होताहै । इसके 
अतिरिक्त स्रोना; चांदी, अलसी, गेहूँका काम भी यह फर्म करदी है। 





२०७ 


की खंडौके प्रागिष्ठित व्यवताया -- 
श्रीयुत्‌ विश्वस्भरज्ञाल माहेश्वरी 


इस फर्मके वर्तमान मारिर श्रीविश्वम्भरदालजी माहेश्वरी हैं । आपका मूछ निवास लाई 
बगड़ ( जयपुर-राज्य ) में हैं। इस फर्मको बस्वईमें स्थापित हुए करीब १११३ वर्ष हुए। सेठ 
विश्वम्भरलालजीके हार्थोसे इस फर्मकी विशेष तरकी हुई । रुईके सोदेसें आपको अच्छा अतुभव 
है। खंडी वाजारमें आप अच्छे साहसी व्यापारी माने जाते हैं। आप ईष्ट इण्डिया काँटन एसो- 
शियेशनके मेम्बर हैं । 
आपकी ओरसे बगड़में एक अपर स्कूछ चल रहा है। जिसे आप वहुत शीध्र मिडिल स्कूल करने 
वाले हैं। इसका फंड भी आपने अछग कर ढ़िया हैं। इसके अतिरिक्त एक कन्या पाठाशाला मी 
आपकी ओरसे ब-ड़में चछ रही है। आपकी फर्मका परिचय इस प्रकार है । 
बम्बई-मेसर्॑ विश्वम्भरछाल माहेश्वरी मोदोसाकी चाल मारवाड़ी वाजार - यहां रुई आाल्सीके 
बायदेका अच्छा काम होता है। तथा न्यूमाकं ओर लित्ररपुलके वाजारोंसे डायरेक तार 
आते हैं। 


श्रीयुत विसेसरलाल चिढ़ावावाला 


इस फर्मके मालिक सेठ विसेसरलालजी टीवड़ेवाले, चिढ़ावा ( खेतड़ी ) के निवासी अग्रवाल 
ज्ञातिके हैं । १६ वर्ष पूर्व आपने इस दुकानको स्थपित किया, एवं रूईके बावदेसें लाखों रुपयोंकी 
सम्पत्ति पैदा की । 
यह फर्म ईस्ट इण्डिया काटन एसोसिएशन, मारवाड़ी चेम्बर व कादन मरचेंद्स एसोसिएशनरी 
मेम्बर है। आपकी फर्मका परिचय इस प्रकार है। । 
बल्बई--विसेसरल्लाल विड़ावावाला ) हीं खासकर रूईके वायदेका सोदा होता है ओर अहपी; गेहूँ, 
मोतीसाको चाल-मारबाड़ी |; चांदी सोनाका भी फाम होता है। यहां न्यूबाक आईएस 
बाजोर भाषोंके तार आते हैं। 8 कक 





श्0्८ 


रुईके व्यापारी ओर ब्रोकसे 


अमूछल अमीचंद्‌ एण्ड कम्पनी शेख मेमन 
ह स्ट्रीट मस्वेंट एण्ड कमीशन एजन्ट 
अमृतल्ाऊ लक्ष्मीचंदर खोखानी शेख मेमन स्ट्रीट 
ब्रोकर्स एएड कमीशन एजंट 
अमरसी एण्ड स'स॒ सुदामा हाउस वेहार्ड स्टेट 
मर्चेण्ट 
अमीच॑द एण्ड कम्पनी शेख मेमन स्ट्रीट मस्वेंट 
अबूवकर अब्दुल रहमान एण्ड को० शेखमेमन 
स्ट्रीट, मरचेंट ब्रोकर्स 
आदम दाऊन्ी हाजी एण्ड कै० लि? भन्हारी स्ट्रीट 
अमरसो दामोदर भुलेश्वर मरचेंट 
भजुन खीमज्ी एण्ड को० डोंगरी स्ट्रोट मरचेंट 
अपर वीरजी मिंटरोड फोट मरचेंढ 
आसाराम मूलचंद मारवाड़ी बाजार ्ोकस 
ईइवरदाश्न एण्ड कम्पनी मारवाड़ी बाजार 
कमीशन एजेंट 
करमचंद जगज्जीवन एण्डको कालवादेवी रोड 
प्रोकस 
कयानी के० एच० एण्डक्ो० एल्फिस्टन सर्कल 
फोट मर्चेंट 
करीम भाई एए्डक० छि० आउद्रम रोड मसचेंट 
कॉटन एजेंट लिमिटेड चचंगेट स्ट्रीट मरचेट 
किलाचंद देवचंद अपोलो स्ट्रीट मरचेंट 
कीकामाई प्रेमचंद रायचन्द शेअरवाजार 
कुँवरजी पीतास्वर एएडको० चकदछा स्ट्रीट 
मस्चेंट 
केशरीमछ अनंदीछाछ कालबादेवी मस्चे'ट 
कृष्णप्रसाद को० लिमिटेड कालवादेवी मर्र्वेंट 


38858. 


कष्णदास वसनजी खेमजी वॉलेस स्ट्रीट मरचेंट 
खीमज्ञी विश्राम एन्ड को० हामंबी रोड मरेंट 
खुशालचंद गोपालदास भुलेश्वर मरचेंट 
गजाघर नागरमर मारवाड़ी बाजार ब्रोकर्स 
शुलूराज चूड़ीवाला केदार भवन कालबादेवोश्नोकर्स 
गादूमल गुमानमल मम्बादेवी, मसेंट 
गोरखराम साधूराम कालवादेवी मरचेंट 
गोपीराम रामचंद्र कालवादेवी मरचेंट 
गोकुलभाई दौलतराम ब्रोक्स 
गोरिया लि० वेलार्ड स्टेट मरेंट 
गोकुलदास डोसा एण्ड को० हनुमानगली मस्चेंट 
गोविंदजी चखनजी एण्ड संस गिरगांव बेंक रोड 
गोबिन्दनी कानजी चिंचबंदर मस्चेंट एण्ड 
कमीशन एजंट 
गुजरात कॉटन कम्पनी द्वानंतरी रोड मर्वेंट 
चस्पाढाल रामस्वरूप कालवादेवी मरचेंट 
चॉद्मल घनश्यामदास कालवादेवी मरचेंट 
चिमनलाल सांराभाई मारवाड़ी बाजार 
चुन्नीलाल भाईचंद मारवाड़ी बाजार--्रोकर्स 
जमना दास अडूकिया कालवा देवी रोड ब्रोकर्स 
जमशेदजी आर बखारिया मारवाड़ी बाजार त्रोकर्स 
जगजीवत उजमसी मारवाड़ी बाजार बत्रोकस 
जवाहर सिंह हरनाम दास पारसीगली मरतचेंट 
जीवनलाढ प्रतापसी शेल्र मेमन स्ट्रीट ओरोकर्स 
जुद्दांर मढ मूलचंद, अछसीका पाटिया मरचेंट, 
जुगुडकिशोरघनश्यामलाल माखाड़ी बाजारमचेन्ट 
जेठाभाई देवमी मांडवी, मरचेंट एण्ड मुकादम 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 

जेसूमो एण्ड संस हानंवी रोड-मस्वेंट 

ज्ञागी राम जानकीदास कालबादेवी मसचेंट, एण्ड 
कमीशन एजंट 

जोतराम केदारनाथ काल्वादेवी, मरचेंट एण्ड 
कमीशन एजंट, 

धरमसी जेठा मांडवी, मरचेंट एएड कमीशन एहट 

दुलेराय एण्ड कंपनी अपोलो स्ट्रीट, त्रोकर्स 

द्वारकादास त्रिभुवनदास शेखमेमन स्ट्रीट, त्रोकर्स 

दामजी शिवजी शेख मेमन स्ट्रीट, ब्रोकर्स 

देवकरण नानजी माखाड़ी बाजार, ब्रोकर्स 

दुर्गादत सांवलका मारवाड़ी बाजार, ब्रोकर्स 

देवकरणदास रामकु वार मारवाड़ी बाजार, मरचेंट 

देवसी खेतसी ब्रोकर्स' 

दौलतराम कुल्द्नमछ कालवादेवी, .मस्वेंट एएड 
कमीशन एजंट 

देहदाश्ती (एम०एच०)१ आसलेन फोर्ट, मस्चेल्ट 

एण्ड कमीशन एजंट 

घनपतमल दीवानचंद  वॉबाकांटा, मरचेंट 

नरसिंहदास जोधराज काल्वादेवी, मरचेंट 

नवीनचंद्‌ दामज्ी हमाम स्ट्रीठ 

मैनसुखदास शिवनारायण मरचेंट 

पूनमचंद वखतावरमल मस्बादेवी, मरचेंट 

मावजी भीमज्ञी मरचेंट 

न्यू मुफस्सिल कंपनी हमाम स्ट्रीट फोट 

मामगन्न रामभगत मारवाड़ी बाजार, मसचेंट 


मेहता ( एच० एम० ) स्पलेनेडरोड फोर्ट, मरवेंट 

रत्तीलाल एण्ड कं० भाखाड़ी बाजार, त्रोकर्स 

रामऊं वार मुरारका त्रोकर्स माखाड़ी वाजार 

छच्छीराम चूडीवाढा त्रोकर्त माखाड़ी बाजार 

लक्ष्मीनारायण सरावगी ऋरोकर्स 

लक्ष्मीदास भावज्ञी मरचेंट 

लक्ष्मीचंद्‌ पदमसी काल्वादेवी, मरचेंट 

छालजी थेकरसी मूलराज खटाऊ हाऊप चिंचबंदर, 

मस्चे'ट 

ल्स्‍क्ष्मीनारायण द्ज्मोहन कालवादेवी, त्रोकस' 

संतछाल विश्वेसर लाल काल्वादेवी | 

शिवदान अम्रवाला कालवादेवी, त्रोकर्स 

शिवजी पु'जा कोठारी, त्रोकर्स 

सरूपचंद प्रथ्वीराज मारवाड़ी बाजार, श्रोकर्सा 

हरविछास गंगादतत कालवादेवी, प्रोकर्स 

हस्मुखराय गोपीराम काल्वादेवी, मरचेंट 

हरमुखराय सुन्दरछाल मारवाड़ी बाजार 

हीरजी नेवसी एल्फिन्स्टन सकेल, 

हुकुमचंद राम भगत मारवाड़ी बाजार, मत्वेंट 

हरगोवि ददास अबजी, 

हीराचंद बनेचंद कालवादेवी 

हरइत्तराय रामप्रताप शेख मेमन स्ट्रीट, कमीशन 
एजंट एण्ड मरचेट 

हरनंद्राय. रामतारायण मर्चेट 

हरनंदराय सूरञ्ममल, मसचेंढ 

हरनंद्गाय. बैजनाथ कालव देवी मस्चेंट 
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कपड़ेके व्यापारी 
८.07फ्ना-9४८74/ए75५ 


कपड़िफे 4४९ 
कपडेफ व्यापतरी 
>> 
कपडेका व्यवत्ताय--- 
समय चक्र हमेशा परिवर्तित हाता रहता है। उत्थानसे पतन और पतनसे उत्थान यह 
प्रकृत्तिका सनातन नियम है । संसारका इतिहास इसका प्रद्मक्ष उदाहरण है। एक समय जिस भारतके 
बने कपड़ेकी सफाई; बारीकी ओर मुल्लामियतको देखकर आजका सभ्य कहलानेवाढा संसार दंग रह 
जाता था आज वही भारत गज गज कपड़ेके लिए विदेशोंका मुह ताकता रहता है। इतिहाससे 
पता चलता दै कि भारतवर्षमें हजागें वर्ष पहिलेभी बढ़ियासे बढ़िया कपड़ा बुना जाता था और 
यदांके बुने हुए कपड़ेको विदेशवाल्े घड़े चावसे खरीदते ओर पहनते थे । इंसवी सबके आरम्ममें 
इतिहासवालोंने लिखा है कि अरबके निवासी यहाँसे सादे, रंगीन, सती मालको खरीदकर लाल 
सागरकी राहसे यूरोप पहुंचाते ये । रोमके बादशाह अगस्त सीज़रके समय रोमकी रानियां भारतीय 
कपड़ेसे अपनी देहको सजानेमें घड़ा गोरव समझती थीं। इसके पश्चात्‌ मध्यकालीन युगमें भी-- 
जब पोतंगीज, अंगरेज, फ्रांसीसी ओर डच कम्पतनियां सीधे भारतवर्षले व्यापार करनेके लिये 
खुलीं--उस समयभी करोड़ोंकी लागतका सूतो माल यूरोप जाता रहा। नीचे लिखे अझ्लोसि यह 
बात और स्पष्ट हो जायगी । 


सन्‌ भारतसे विलायतको एक्सपोर्ट हुई गांठे-- 


( ये भ्रक्लू केवल कलकत्ते से गदे हुई गांठोंके हैं ) 

१८०१ ६००७० से ऊपर 
श्८०२ १४००० से ऊपर 
१८०३ १३००० से ऊपर 
१८२६ १००० के भीतर 

सब» भारतसे अमेरिकाको एक्सपोर्ट हुई गंठि-- 
१८०१ १३००० से ऊपर 
१८२६ केवल ३०० 


११३ 


भारताय व्यापारियाका परिचय 
सन्‌. यहांसे पोतंगालकों एक्सपोटे हुई गांठे - 
१७६६ करीब १०००० 
श्षर५ १००० से भी कम 

इस स॑ख्याके एकदम इस प्रकार घट ज्ञानेका मुख्य कारण यह था कि यूरोप ओर अमेरिका 
भी अब छोग कातने दुननेकी कलासे वाकिफ़ होने लय गये थे। सबसे पहले लगभग जाठवीं 
शताच्दीमें मूंर जातिके लोग कपासके पौधेको स्पेन देशमें ले गये । इससे पूर्व उतर ल्लोगोंने इस 
विचित्र वस्तुके दर्शन भी नहीं किये थे। कुछ समय पश्चात्‌ वदांपर हाथ चरखेसे रूईका काता 
जाना प्रास्म हुआ। सन्‌ १७३० में हार प्रीव्ध नामक व्यक्तिने एक ऐसा चरखा तैयार किया 
जिससे दो सूत एक साथ काते जा सकँ । इस चरखेको देखकर वहांके लोगोंका उत्साह ओर बढ़ा 
ओर खन्‌ १६७९ में कॉम्प्टन नामक व्यक्तिने “म्यूड” नामक यंत्र तैय्यार क्रिया। इस यंत्रके द्वारा 
बहुतसे तार एक साथ निकलते थे | इप्त प्रकार धीरे २ वहां ही यंत्रकछामें उल्नति होने लगी। पर फिर 
मी भारतवर्षके कड़े के मुकाबिलेमें वहांपर कपड़ा नहीं बनता था। वहांके नागरिक मारतका कपड़ा 
पहनना ह्वी विशेष पसन्द करते थे जिससे बहांके जुछाहोंका रोजगार नहीं चलने पाता था ।यह देखकर 
वहांके जुलाहोंने गवनेमेण्टसे प्रार्थना की, कि भारतसे आनेवाले कपड़ेंपर रोक होना, हमारे व्यापारकी 
तरक्रीसे लिए निताल्त आवश्यक है। फड़पः वहांझे राज्मा तीसरे विलियमने सन्‌ १७००में काबून वनावा 
कि जो ल्ली पुरुष भारतके रेशमी तथा सूती कपड़ोंको वेचेंगे या व्यवहारमें लावेंगे उन्तपर दो सो पौण्ड 
जुर्माना किया जावेगा | इसके अतिरिक्त उन्होंने मारतवर्षप्ते आनेवाढे मालपर कस्ट्म-इचूदी भी बहुत 
अधिक लगा दी | परिणाम यह हुआ कि यहांसे बाहर जानैवाछ्ा माल एकदम रुक गया ओर इस्ड इ- 
ण्डिया कम्पनीके उद्योगसे यहांक्ले उद्योग घंधेंकी मी धीरे रमवनति होने लगी | उघर भारतीय कपड़ा 
वन्द हो जानेसे वहांके कपड़े सम्बन्धी उद्योग धंधोंमें एक नवीन जीवन और हछूत्तिका संचार हो जावा। 
बैज्ञानिकोंके द्वारा नये २ आविष्कार होना शुरू हुए। भाफ़के एव्जिन अपनी द्रुव गंतिसे चलने लगे । 
तरह २ की नई मशीनें निकाली गई', जिससे मैल्चेस्टर और लक्काशांवरकी उन्नाड़ भूमि सकड़ी 
धु'आघार कारखानोंसे आवाद हो गई। इधर अठारहवीं शताब्दी से अमेरिकाम्में रुईकी खेतीका भी 
प्रारस्भ हो गया। इन सब्र विचित्र घटवाओंका फछ यह हुआ कि छुछ ही दिनोंमें ढुनियामें रुईके 
व्यवसायकी काया ही पहुट गई। जहां भारतसे छात्रों करोंड्रोंका माल वाहर जाता था, वहाँ भव 
हरसाल उससे दूना चौगुना और दसगुना माल वाहरसे यहां आता है । हुनियांके छंद्योग घंथेके 
इतिहासमें काया पलटका ऐसा अद्भत उदाहरण खोजनेपंर भी न मिलेंगां। आज यह हालत है कि 


आह ६० करोड़ रुपयेका कपड़ा, मारतवासियोंके वदनको ढकनेके लिए विलायतसे 
जाता है । 
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बेम्बर विभाग 

इस प्रकार मशीनोंके चछ जानेसे, और विदेशी मालके सस्ता पड़नेसे यहांके बाजार्रापर 
विलायती कम्पनियोंका अधिकार हो गया, ओर भारतवर्षके उद्योग धंधोंकी कमर दूट गई। आज 
भी लाखों जुलादे इस देशमें कपड़ा बुनते हैं पर उनको अ पना पेटपालना भी कठिन हो रहा है। 

विलायतकी इस क्रियाके मुकाबरिलेमें यहांपरभी प्रतिक्रियाका होना आवश्यक था | जब भारतने 
विलायतकी इन शीत्रगामी भाशिनरियोंके मुकाबिलेमें अपने उद्योग धंधोंकोत पाया तो उसने भी 
बहांका अनुकरण करना प्राफ़त्त किया । फरु यह हुआ कि वहांसे .मशीनरी मंगवा ३ कर यहां भी 
कॉँटन मिरस खोला जाना प्रारम्भ हुआ | खन्‌ १८४१ में बस्बइईमें सबसे पहली सूत बुननेकी मिल 
खुली ओर तबते आजवक सतर पचहत्तर वर्षी में इन मिल्लोंने अपनी असाधारण उन्नति की है। 
करोड़ों रुपयेकी पू'जी इप उद्योगमें छगी हुई है, छाखों आदमी काम करते हैं ओर करोड़ों पोण्ड कपड़ा 
प्रतिवर्ष इन मिलोंसे बुना ज्ञाता है। इस प्रकार अधिकांशमें बिलायती मार ओर उससे कम 
इन मिलोंके माछसे भारतवर्ष के बाजार पटे रहते हैं। यही मारतके कपड़ेके व्यवसायका परिचय है। 
दोथ कारीगरी तो यहां करीब २ बरबाद हो चुकी है। गांधीजीके उद्योग्से उसमें नवज्ीबनका 
संचार हो रहा है, मगर देशी आवश्यकताकों देखते हुए उसकी तादाद बहुत कम है। इस समय 
हाथ कारोगरीसे बनाए जानेवाले कपड़ोंमें जयपुरका कसबका काम, यू० पी० का गाढ़ा ओर तंजेब, 
महेश्वरकी साड़ियां, बनारसका काशी सिहक, मध्यप्रदेशके धोती जोड़े, अभृवसरके गलीचे, काश्मी- 
रकी लोइएं, आगरेकी दरियां, ढाका मुशिदाबाई और चटगांवकी मछमछ, भागहपुरका टसर 
इत्यादि कपड़ोंका मा केंटमें व्यापार होता है। 
वम्बईके कपड़ेके बाजार 


भारतबर्षमें कपड़ेके व्यापारके जितने केन्द्र हैं उनमें बम्नई और कलकत्ता सबसे बड़े हैं। 
विलायतसे उतरा हुआ माल भी सब यहोंसे होकर भारतवर्षमें फैठता है ओर बस्वईकी करीब 
सो मिलोंझ्ा माल भी यहीं (बस्त्ई ) से बाहर जाता हैं। यहो वजह है कि यहांपर कपड़ेके बड़े २ 
मार्केट बने हुए हैं ओर बड़े २ प्रतिष्ठित व्यापारी इस व्यापारको करते हैं। यहांके कपड़ेंके 

बाजारोंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। 
(१) मुढजी जेठा मारकीट--यह बम्बईकी सबसे बड़ी मारकीट है। यहां सब प्रकारके देशी और 
बिलायती कपड़ेका थोक तथा परचूरन व्यापार बहुत बड़े स्केडपर द्ोता है। कपड़ेंके 

' बड़े २ व्यापारियोंकी दुकानें इस मारकीटमें हैं । 


(२) मुरारजी गोझुलदास मारकीट--यह मारकीट कालवादेवीमें बना हुआ है। यहांपर थोक 
गांठोंका व्यापार होता है। 


(३) रुक्मीदास मारकीद--यहांपर भी थोक गांठोंका तथा परचूरन कपड़े व्यापार बड़ेस्केलपर होता है 
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(४ ) मंगलवास मारकीट--यहां देशी, कटपीस और सब प्र 
बिकता है। ही रत माल्त थोक ओर परचूल 

५ ) जकरिया मस्जिद ओर चकल्ना स्ट्रीट--इस बाजारमें विल्ायती 
व्यापारी बैठते हैं । फटपीय लोर चायना सिल्क 
(६ ) भोलेश्वर-यहाँपर स्ियोपयोगी सब तरहके फेन्सी कपड़े ओर फ्लीतें परचरन विक्ने हैं। 
बम्बईके कपड़ेके व्यापारको सुदृढ़ रूपसे चछाने ओर उसके सम्बन्धमें पह़नेवाले मागहोंकरो 
निपटाने, तथा नियम वनानेके लिए बाम्बे नेटिव पीसगुड़स मर्चेंट्स एसोसिएशन बहुत अग्रगण्य है। 
इसके प्रमुख ऑनरेब॒ल सर मनमाहनदास रामजी हैं। 
व्यापारिक नियमके अनुसार इन बाजारोंमें गांवदी और विज्ञायती दोनों प्रकारके माप 
भिस्ल २ रूपमें बटाव (कमीशन) मिलता है। यह बटाव तीन प्रकारका होता हैः - 

(१) बटाव--यह प्रति सैकड़ा और कहीं २ प्रति थानके हिसाबसे निश्चित रहता है। इसमें भी 
बंधी गांठ ओर खुले म।छुझ्े बटाब, ओर मेम्रेण्टकी मुद्ृतके दिनोंकी तादादमें ध्त्तर 
रहता है । 

(२ ) शाही-यह भी एक प्रकारका बटाब है । जो पूरी गांठपर मिल्ता है। 

(३ ) बारदान-यह एक प्रकारका बटाव है जो विछायती तथा और भी कई किस्मके माप 
मिलता है । 

इस बढावकी तादाद तथा इस सम्बन्धक्ी विशेष जानकारीके छिए व/््ते नेटिब्हपीस गुढ्स 
एस्रोसिएशनकी नियमावली मंगाकर देखना चाहिए । 
8 
कफड़ेके ध्यकस 
मेसले गोकुज्दास डुगरती जे० पी० . 
इसफर्मके मालिक खंभालिया ( जाम नगर ) के निवासी भाटिया जातिके सल्लन हैं। 
इसफर्मका स्थापन करीब ५० वर्ष पूर्व सेठ डू गरसी पुरुषोत्तमके हाथोंसे हुआ था। तथा 

इसके व्यापारको विशेष तरक्की सेठ रतनसी इज्जरसीके हार्थोसे प्राप्त हुईं । ३ 

इसफर्मके वर्तमान मालिक सेठ गोकुलदास डूगरसी जे० पी० हैं। आपने मट्ट छा्रोप्ञलभी 
से व्यापारिक शिक्षा पाई है। इसफरमपर पहिले बरछभदास लखमीदासके नामसे व्यापार हीतां था। 
सेठ गोकुछदासजीको इसी साछ २२ अप्रैलको गवर्नमेंटसे जे० पी० की उपाधि प्राप्त हुई है। आपकी 
ओरअसे सेठ रतनसी डू गरसीके नामसे गायवाड़ीमें एक औषधाल्य तथा सेठ लखम्रीदात मूठणी 

गोकुलदासके नामस एक छायत्रेरी स्थापित है | 24.2 

खस्मालिया ( जाम नगर )में सेठ पुरुषोत्तमडू गरसीके नामसे आपका एक अस्पताल चढ़ रहा 
है। द्वारकाजीमें और पोरबन्दर स्टेशनके पास आपकी विशाल धर्मशालाएं वी हुई हैं। : . . .' 
११६ 


_भारतीय व्यापार्योंका परिचय +्च्च्डः 





सेठ गोकुल्दास डंगरसी जे० पी० 





सेठ दामोदर गोविन्दजी बम्बई 





सेठ मुरारजी केशवजी (मुरारजी एण्ड होर्मसजी) बंबई 


बम्बई-विभाग 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) बस्थई-मेसस गोकुलदास डूगरसी मूलजी जेठा मारकीद चौक 7, 3, 07870 इस 
फर्मपर बास्‍्वे कॉटन मिलकी २० वर्षसे, जमशेद मिलकी १२ वर्ष से तथा आसर मीलकी ३ 
वर्षसे एजंसी है। यह फर्म रुबी मिलें पार्टनर भी हैं। 





मेसस घेलाभाई दयांल 
इस फर्मका स्थापन सेठ घेलाभाई दयालने ६५ वर्ष पूर्व किया तथा सेठ जीवराज् द्याढ ओर सेठ 
घेलांभाई दयालके हाथोंसे इसके व्यवसायकी विशेष उन्नति हुईं। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ हरीदास 
घेल्लाभाईद्याल ओर गोकुलदास जीवराजद्याल हैं। सेठ गोकुल॒दासजी, पीसगुड्स मस्वंट्स एसोसिए- 
शनके आनरेरी सेक्रेटरी हैं। आप ( जामनगर ) खम्माल्याके निवासी भाटिया जातिके हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । 
(१) बम्बई-मेसर्स घेछाभाईद्याल घड़ियालूगली मूछनी जेठा मारकीट--इस फर्मपर विछायती, कोरी- 
जगन्नाथी ओर मलमलका व्यापार होता है । इस फर्मपर कपड़े का विलायतसे डायरेक 
इम्पोर्ट होता है । 


मेसस दांमोदर गोविन्दजी 

इस फर्मके माल्रिक खम्भालिया ( जामनगर ) के निवासी भादिया (वैष्णब) जातिके सज्जन हैं। 
इस को सेठ दामोदरदासजीने संवत्‌ १९६०में स्थापित किया था। इसके पूर्व आप सेठ पेला- 
दयालके साथ सामेमें कपड़े का व्यापार करते थे। आपका देहावसान संवत्‌ १६८९१में हुआ। 
वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ विटुलदास दामोदर गोबिन्द जी और सेठ पदमली दामोदर गोविंद 
जी हैं| सेठ विट्वलदास जी संवत्‌ १६५५से कपड़े का व्यापार करते हैं । आपने संवत्‌ १६५६५७%े भयद्भर 
दुष्कालके समय बहुत फंड एकत्रित करके जानवरों ओर गरीबोंकी सहायतामें बहुत परिश्रम उठाया 
था। आप सन्‌ १६८१से पोर्टट्स्टके ओर १६२७से बास्बे कार्पोरेशनके मेम्बर हैं। आप कपड़ा 
बाजारके सरवेयर और एम्पायर हैं । 

सेठ विद्ठठलदास जी कपड़ेके व्यापारियोंकी मंडलीके वाइसप्रेसिडेगट रह चुके है। आप इण्डियन 
म्चेण्ट चेस्वरकी कमिदीके मेम्बर ओर सर हरकिशनदास हास्पिटल ओर उनकी थस्थाओंके ट्रस्टी 
हैं। भाटिया कान्फे न्‍्सके दूसरे अधिवेशनके आप सभापति भी रह चुके हैं। 

आपकी फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः-- 
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थारतीय व्यापारियांका परिचय 


(१) मेसर्स दामोदर गोविन्द्जी एएड कम्पनी चौक मूछनी जेठा मारकीद वावई-इस फर्मपर कोरी 
जगल्नाथी, मलमछ तथा घोये माडका थोक व्यापार होता है। इस फर्मने पहिंे ब्रेढवरी 
मिल, असुर वीरजी मिल, गोल्ड मुहर मिल, खटाऊ मकनज्ी मिलकी एज्लेन्दीका काम क्रिया 
है। इस खमय मैनचेस्टर एक्स्पोटेर आरहम कम्पनी ओर रायली त्रदर्ससे आपका डायरेक 
सम्बन्ध है। 

(२) मथुरादास हरीभाई मू० जे० सारकीट वम्बई--इस फर्ममें आप भागीदार हैं। यहाँ कसम्वा तथा 
छुपे माल्का व्यापार होता है। है 





मेससे धरमसो माधवजी 
इस फर्मका स्थापन संवत्‌ १६६४में लेठ घरमसी भाईके हाथोंसे हुआ तथा इसके व्यापारदी 
तरकी भी आप ही के हाथोंसे हुईं। सेठ घरमसी जी रह्लीन कपड़ेके व्यापारियोंकी मंढढीके वाइस- 
प्रें सिडेग्ट ओर गो-रक्षक मंडलीकी मैंनेजिंग कमेटीके मेस्वर हैं। कपड़ेके व्यापारियों और रायली- 
प्रद्सके बीच जो कपड़ेका कगड़ा खड़ा हुआ था, वह आपकद्वीने उठाया था । ओर उसमें आपको 
सफलता भी मिली थी । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

(१) घम्बई--धरमसी माधव जी चीकछाली मूलज्ञी जेठा मारकीट--यहाँ रज्जीन फेंसी, विलायती 

ओऔर मसेराइञ कपड़ं का व्यापार द्वोता है। 
(२) बम्बई- त्रीकमदास धरमसी-संचागली पूल जी जेठा मारकीट--यहाँ गावठी तथा (देशी) रज्जीव 

चेकका व्यापार होता है । 


मेसस माधवज्ञी ठाकरसी एण्ड कम्पनी 

इस फर्मका स्थापन सेठ माधव जी ठाकरसीके हाथोंसे ५०४२ वर्ष पूर्व हुआ था। आपक्ना देहा- 
वबसाव अमी ६ वर्ष पूर्व हो गया है। वर्तमानमें इस फर्मके प्रधान संचालक सेठ देवीदास माधव जी 
ठाकरसी जे० पी० हैं। आप खास निवासी द्वारिकाके हैं। आव ५० वर्षोसे रह्लीव छीटोंका और २० 
वर्षोसे गांवठी (देशी) कपड़ोंका व्यवसाय करते हैं | अभी ३ वर्षोसे मानिक जी पेव्डि मिलोंकी 
सेलिंग एजेन्सीका काम आपके नामसे हुआ है। 

सेठ देवीदास जी को करीब २० वर्ष पूर्व भारत सरकारने जे० पी०की उपाधिसे सम्मानित किया 
था। आप नेटिव्हपीस गुड्स मर्चेस्ट एलोशिएशनके उप प्रमुख हैं। तथा इण्डियन मर्चेंद चेम्वरे 
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रात्र साहब सेठ हरज्ीवन बालजी जे. पी० 





सेठ सूरजी भाई वहुभदास (ंगवालें) ४8 ने० २२० 


सेठ राघवजी पुरुषोत्तम 


बम्बह विभाग 
उप प्रमुख ओर प्रमुख तथा बाम्बे पोर्द्रस्टके ट्स्टी रह चुके हैं। करीब १५. वर्षोसे आप आनरेरी 
प्रेसिडेंसी मजिस्देट हैं । आप फापड़ बाजारके बड़े आगेवान व्यापारी माने जाते हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) बस्वई--माधवजी ठाकरसी एण्ड कम्पनी ग्रोविन्दचोक मूलजी जेठा मारकीट--इस दुकानपर 
रह्डीन छींट चेक ओर सूती कपडेका व्यापार होता है । 
(२) षम्बई--देवीदास माधव जी ठाकरसी/चम्पागढी मूलनी जेठा मारकीट-इस दुकानपर मानिकजी 
पेटिट मिल्स कम्पनीकी एजेन्सी है । 
(३) घम्बई--माधवजी ठाकरसी कम्पनी फार्वेसस्ट्रीट फोट --यहाँ छींट तथा विछायती माछका इम्पोर्ड 
घरू और फमीशनसे होता है । 
मेसस भालचन्द्र बल्षवंत 
इस फर्मके मालिक बम्बईके निवासी गौड़ सारखत बाह्मण जातिके हैं। करीब ३० वर्ष 
पूर्व इस फर्मको सेठ बढबंतराव रामचन्द्रने स्थापित किया, तथा आपढद्दीके हार्थोसे इस फर्मको विशेष 
तरक्की मिली। वर्तमानमें इस फर्मके प्रधान कार्यकत्तों सेठ भाल्यन्द्रजी हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हे । 
मेससे भालचल्द्र घलवंत, नारायण चोक मूछज्ी जेठा मारकीट बस्ब्रई--( 7', 8, 0|०9 8000७ ) 
यहां सफेद, कोरा तथा विलायती मात्रका थोऋ व्यापार ओर एक्सपोर्ट इम्पोर्टंका विजिनेस 
द्वोता है। 
मेसस मुरारजी केशवजी 
इस फर्मको सेठ हरीभाई हेमराजने ३२ वर्ष पढिले स्थापित किया था। चर्तमानमें आपके छोटे 
भाई सेठ केशवजीके पुत्र सेठ तुछस्तीदाख केशव जी ओर सेठ मुरारज्जी केशवजी इस्र फर्मका संचालन 
करते हैं। सेठ पुरुषोत्तमकेशवजी अपना अलग व्यवसाय करते हैं । मुरारजी सेठ खंभालियाके 
(जामनगर)निवासी द्वाछाई छुद्दना समाजके सज्जन हैं। आप ३२वर्षोते देशी मिलोंकी कपड़ेकी एजंसी 
का फाम करते हैं। छुद्दाना समाजमें मुरारजी सेठ अच्छे प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यक्ति माने जाते हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) घस्बई-मुरारज्ी एंएड होरमसजी,चम्पागछी धूलजी जेठा मा० -यहां स्त्रान, फीनछे,गोल्ड मुहर' 
फिनिर्स और मून मिलक्ी कपड़ेको एजंसी दै । 


३३ ११६ 


"न ाणातितरा गरिकय_ 


मेससे मुरारजी वन्दावन 
इस फर्मका स्थापन २९ वर्ष पूर्व खे8 मुरारजी दामोदरके 
जातिके सज्नन हैं। आपका मूल निवासस्थान खम्भालिया ( का 0०७७ 
सेठ मुरारणी अपनी जातिमें बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते ये। आपने प्रार॑भमं सेठ 
विश्राम धनजीके भागमें व्यापौर किया, एवं मुरारजी वन्दावन नामक फर्म स्थापित की। आपका 
देद्दावसान अभी कुछ मास पूर्व होगया है । 
वर्तमानमें इस फर्मके 
हिल 3438 "कं फर्मके भागीदार सेठ वृन्दावन वालजी, सेठ मूछजी बालजी, ओर सेठ गोकुछ 
इस फर्मके मालिक वैष्णव संप्रदायके सजन हैं। सेठ इन्दावन वालमी, श्री गोकुरुदासी 
महाराजके ऑनरेरी प्राइवेट लेक्रेटरी हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
मेससे मुरार्जी बवन्दावन, चोक मूछजी जेठा मारकीट वम्बई--(]' ७ 007४ 770॥) इस फर्मका प्रधान 
: व्यापार गांवठी चेक ओर सूखीका हैं। यह फर्म बड़ी २ मिलोंके देशी कपड़ेका थोड़ व्यवपाय 
करती हैं। अभी २ वर्षले फ़ामजी ऐेटिट मिडक्ना कमीशनका व भी इस फर्क द्वार होता है। 


सेठ राघवजी पुरुषोत्तम 
राषवजी सेठ लह्मना जातिके फच्छ ( तृरना ) के निवासी सज्जन हैं। आप ३० वर्षासे 
देशी कपड़े का व्यापार करते हैं। तथा २३ वर्षोंत्वे सेठ करीम भाई इब्राहिमके साथ कपड़ेडी सेढिक्र 
पऐजंसीका व्यापार पार्ट नरके रूपमें फरते हैं। पहिले आप २ वर्षतक पेटिट म्रिलकी एज॑सीमें भी 
पाटनर थे। इसके मी पूर्व आप ज्ीवराज बाद और खटाऊ मकनजीकी मिलोंकी सेलिह एजंसीका 
फाम करते थे। राघबजी सेठ कच्छी छुद्दाना समाजड़ी ८।१० संस्याओंके दुस्टी हैं। तिछुक 
खराज फंडके टस्टी भी आप रहे थे। उस फण्डमें आपने अपनी ओरसे ४० हजार रुपये भी 
दिये थे। बतेमानमें आप सर फरीम माई ह्ाहिमकी १३ मिलोंका करीब ४५ करोड़का माल प्रति 
है पता राघवज्ी सेठ ०/० फरीम भाई इम्राहिम एण्ड खंस शेख मेमनष्ट्रोट वम्बई दै। 
मेसस रावसाहब हरजीवन वात्ञजी जे० पी० 
इस फर्मके वर्तमान मालिक राव साहब सेठ हरजीवन वालजी जे० पी० हैं । आपका 
आदि निवास स्थान खंभालिया ( जञामनगर ) है, पर आप बहुत समयसे धम्बईीमें निवास करे हैं। 


आप भाटिया सजन हैं । | 
१२० 


बैम्बई-विभाय॑ 

इस फर्मको सेठ दरजीवन वालजीने ३५ वर्ष पूर्व स्थापित किया तथा इसकी विशेष तरकी भी 
आपहीक हाथोंसे हुई दै। आपको गवर्नमेंटने सन्‌ १६२६में राव साहब तथा सन्‌ १६२७में जे०पी०की 
पदवीसे सुशोमित किया हैं । आप बास्त्रे नेटिव्ह पीस गुड्त मरचेंद्स एसोशियेशन तथा बासम्बे 
गोरक्षक मंडलीके सेक्रेटरी हैं। इसके अतिरिक्त आप घाम्बे जीवद्या मंडलोफे वाइस प्रेसिडेंट 
तथा इण्डियन चेम्बर आफ कामसंकी कमेटीके मेम्बर हैं। कापड़ चाजारमें आप बड़े आगेवान 
व्यापारी माने जाते हैं । 

गौरक्षाके लिये आपने बहुत परिश्रम्त उठाया दै। आपकी ओरसे खंभालियामें उच्च वर्णके 
हिन्दुओंके लिये एक भआर्फनेज आपके भाई सेठ गोवद्धंनदास वालजीके नामपर स्थापित है। 

सन्‌ १६ १८।१६ में व्यापारियों ओर आफिसोंमें एक्सचेंजका जो बड़ा भारी व्यापारिक झगड़ा 
उपस्थित हुआ था उसके निर्णयमें आपने बहुत अप्रगण्य रूपमें भाग लिया था। उस समय करीब 
२-२॥ करोड़का फैसछा आपके हाथोंसे हुआ था। कापड़ मारकीटकी तरफसे आप एम्पायर ओर 
सर वेयर हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) मेसले हरजीवन वालज्ञी १२ चम्पागली बम्बई--यहां देशी तथा विज्ञायती कम्बलक्ना थोक 

व्यापार होता है । 
(२) मेससे एल० हरजीवन मूली जेठा मारकीट चौक बम्नरई (7, &, 380 प5ए७)७ )-- 
यहाँ मलमल वगैरह विलायती धोये मालका व्यापार होता है । 
(३) मेल हरजीवन गोवर्दधनदा ध चम्पागली बम्बई-5 यहां सब प्र क्वरके गाँवठी कपड़ेका व्यापार होता है 
(४) मेससे बहभदास सुन्द्रदास, मूलजी जेठा मारकीट चौक-बम्बई--यहां शाल, रगस, कोटिंग,तथा 
सब प्रकारके देशी मालका व्यापार होता हैं । 
कपड़ेंके व्यवस्ायमें आप गवर्नपेंट कंट्राकः भी लेते हैं । 


कपड़ेके ब्यापारी 
मेससे करीम भाई इब्राहिम एण्डसंस शेखमेमनस्ट्रीट 
५ ऊष्णदास मूछजी जेठा विद्वल्वाड़ी 
॥। केशवजी रामजी लखमीदास चौक मलजीजेठा मारकीट 
। गोकुलदास ज्ञीवराज दयाल मूलजी जेठा मारकीट 
# ग्रोवद्ध नदाख कह््यानजी गोविन्द चौक ” 
१२९ 


भारतीय व्याप्रातिका परिचय 
मेसर्स चतुभु ज गोवद्ध नदारू मूलजी जेठा मारकीट 


०] हज 


है 


च्ज् 
प्र] 


तक 
्क 


चतुभु ज शिवजी मूलजी जेठामारकीट 
जेठाभाई गोविन्दजी है 
जेठाभाई हवीरजी मूछजी जेठामारकीट 


, जेंठाभाई रामदास ४ 


जेठाभाई बालजी लखमीदास मारकीट ३ री गली 
देवकरणमूछजी गोमुखगली मूलजी जेठा मारकीट 
डी० डी० पटेल मूलजी जेठामारकीट 
दामोदर हरीदास मूलजी जेठापारकीट चीकछ गली 
गनेश नारायण ओऑंकारमल मूली जेठामारकीट 
प्रागजी ब्ृदाबन चीखलगढी . ” 
बालज्ी सुन्दृरजी घडियाछलगली . ” 
नटवरलाल केशवलाल प्रागराजगढी मूल्नजी जेठा मारकीट 
नाथूराम रामनारायण धर्मराज गली 
बल्‍्लभदास चतुभु ज शिवजी चौक मू० जे० मा० 
बालजी शामजी कम्पनी चौक. मूृ० जे# मा० 
वंशीधर गोपालदास चौक मू० जें० मा० 
भीमजी द्वारकादास छक्ष्मीदास मारकीट १ गली 
मोतीढाछ कानजी चौक मू० जे० मा० 
मनमोहनदास रामजी गोविल्दचौक मू० जें० मा० 
धरमसी माधवजी चीकलगली 
मुरारज्ी गोकुलदास एण्डकम्पनी मुरारजी गोकुछदास मारकीट काह्वादेवी 
राव साहब हिम्मतगिरि प्रतापगिरि चम्पागढी वस्बई 
बामनश्रीधर आपटे मूलजी जेठामारकीट 
लालजी नारायणजी चोक मू० जे० मा० 
मुरार्जी कानजी संचागढी धू० जे० मा० 
रघुनाथदांस प्रागजी मूलजीजेठामारकीठ 
भफतछाल गगलभाई प्रागराजगली मू० जे” मा? | 
राधवजी पुरुषोत्तम ८/० फरीममाई झाहिम एण्ड संस शेखमेमन ट्वीट 
हरीदास धनजी मूलजी छीपीचाली 
राधवजी आनन्दजी चीकलगढी मू० जे० मा० 
रामदास माधवजी चम्पागली 
बाछजी सुन्दरजी घडियछाली मू० जे० मा० 
मुरारजी कानजी मुलजी जेठा मारकीद 

श्र 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 7-० 





से० त्रज्ममोहनजी * काठगम ब्रजमोहन ) वम्बई 





हे ४2) हद मार वस्वई 
सेठ सरजमलजी ( गणेशनारायग ऑंह्ारमल ) वल्ब३य कु वर मोतीढाड मो ( देवकरणदास रामझ 


मारवाड़ी कपड़ेफे व्यापारी और कू० ए० 
४5“ >अऊ>ऊचतच््|ौ+-++:++- 


मेसस आनन्दराम मंगतुराम 
इस फर्मके मालिक नवलगढ़ ( माखाड़ ) के निवासी हैं। इस फर्मको यहां सेठ आनंदरामजीने 
संवत्त्‌ १६७७ में स्थापित्र किया । सर्वे प्रथम सेठ आनन्द्रामजी अश्लेलेमें संचत्‌ १८५३ तक गड्ा रुई 
एवं आढृतका काम करते रहे। पश्चात्‌ करीत्र १३ वर्षतक कलकत्तेमें सुखदेवदासत रामप्रसादके सामेमें 
आंपने रंगलाल मोतोलालके नामसे व्यवताय किया। बादमें आपने ४ वर्षतक मेससे ताराचंद घन- 
श्यामदासके साम्रेसे व्यवसाय किया। तत्पश्चात्‌ संवत्‌ १६७७ से कलकत्तेमें और बम्बईमें आपने 
अपनी फर्म स्थापित की। 
वर्तमानमें इस फर्मके संचालन कर्ता सेठ आनल्दरामजी, आपके पुत्र मंगतूरामजी एवं आपके 
भतीजे गजाघरजी ओर पूर्णमछनी हैं। आपकी ओरसे नवछंगढ़में श्रीचतुभु जजीका मंदिर बना 
है। उसमें २१विद्यार्थी रोण भोजन एवं शिक्षा पाते हैं । 
व्तेमानमें इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
१ बस्वई-मेसले आनंदराम मंगतूराम वादामका काड़ कालगादेवी - इस फर्मपर कपड़ेकी आदढ्तका 
पा हुंडी चिट्ठी, सोचा, चांदी सूत इत्यादि की कमीशन पज॑सीफा व्यवसाय 
ताहै। 
२ कडकत्ता--मेससे आनंदराम गजाधर पांचागढी--इस फर्मपर जापान और विलायतसे कपडेंका 
इस्पोर्ट होता है। 


मेससे कालूराम वजमोहन 
इस फमके भालिक सेठ वृजमोहनजी फतहपुर ( जयपुर ) निवासी अग्रवाज जातिके हैं। आपने 
इस फर्मेको बत्वईमें १८ वर्ष पूर्व स्थापित किया था । इस फर्मेके व्यवसायकी विशेष तरक्की भी 
आपद्ीके हाथोसे हुईं। इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं। 
१ बम्बई--मेसर्स काछूराम वृजमोहन दूसरा भोईवाड़ा--यहां कपड़ेकी आढृतका काम होता है। 
श्र्हे 


मौरतीय व्यापारियोका परिचय 
र्‌ 20० कालराम व्ृजमोहन १८० मलिक कोठी-यहां आाढ़त तथा हुँडी चिट्टीका काम 
३ कटनी ( सी० पी८ ) मेसस काछूराम पूरनमल- यहांपर कपड़ेका व्यवसाय होता ह। 
४ फतहपुर जे काहगाम शिवदेव - यहां आपका खास निवास है, तथा सोने चांदीका व्यापार 
ता है। 
५ बग्धई--घूरनमछ रामनिवास मूछज्नी जेठा मारकीट चम्पागढी-यह फर्म रेमंड उन मिली 
कमीशन सोल एजंट है । 
कि 
मेसस गणेशनारायण ओंकारम क्ष 
इस फर्मके मालिक अलसीसर ( जयपुर ) के निवासी अग्रवाल जातिके ( गा-गोत्र ) के हैं। 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ सूरजमलनी हैं इस फर्मको करीब ८ वर्ष पूर्व बम्बईमें झापहीने 
स्थापित किया। आप विशेषकर पडगैना ( हेड भआंफिस) मेंही रहते हैं । 
वर्तमानमें इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ पडरोना नह ) मेखसे देवीदास सूरणमछ--यहां कपड़ेका व्यापार और जमींदारीका काम 
है । 
२ कलकत्ता-मेसस घूरजमलछ सागरमल, नं० ५ नारायणप्रसाद लेन-यहां आहत तथा कपड़ेका 
व्यवसाय और फपड़ेकी आढ्तका काम होता है । 
३ बम्बई-मेसर्स गणेशनारायण जंकारमछ-बादामका मोड़ काल्वादेवीरोड ( ता० प० अछछीसरका ) 
यहां हुडी चिट्ठी तथा सत्र प्रकारकी आढ़न व मिलेंके कपड़ेंकी सप्लाईका काम होता है। 
४ कानपुर-मेसर्स सूरजमल हरीराम जनरढ्गंज--यहां गुड़, शकरकी आदत तथा कमीशनका काम 
होता है । 
५ कानपुर-मेसर्स गणेशनारायण मन्‍्नात्ाल जनरल्गं-यहांपर सर करीमभाई शत्राहिमड़ी १४ 
मिलोंके फपड़ेंकी कमीशन एजंसी है। 
६ फलकत्ता--सूरज्ममल दरीराम सदासुखका कटला--यहां फपड़ेकी विक्रीका काम होता है। 
७ तमबुद्दीरोड ( गोरखपुर ) देवीदत्त सुरणमछ-इस ठुकानपर केरोसिन तेढक्की एजन्सीका ओर 
कमीशनका काम होता है। 
८ सिरसुआ वाजार ( गोरखपुर ) सागरमछ हृरीराम--कमीशन एजंसीका काम होता है। 





श्श्ट 


बम्बई विभाग 
मेसस गोरखराय गणपतराय 

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान रामगढ़ माख्वाडमें हैं। आप अग्रवाल जातिके हैं । 
इस फर्मको यहाँ ४४ वर्ष पूर्व सेठ गोरखरामजीने स्थापित किया था। आपका देहावसान हुए 
करीब ४२५३ वर्ष हुए । वर्तमानमें इस फर्मका सथ्चाढ़न आपके पौत्र सेठ गनपतरायजी करते हैं। 
इस फर्मकी विशेष तरकी आपह्दीके हाथोंसे हुई । 

रायगढ़में आपकी एक धर्मशाला बनी है, एवं एक पाठशाला चढ रही है। सेठ गनपतरायजी 
यहांकी कपड़ा कम्रेटीके सभापति रद्द चुके हैं। आपके ९ पुत्र हैं जिनका नाम रामगोपालणी है। 
आप ही यहांक्री फर्मका काम करते है । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं 
बम्बई--मेसस :गोरखराय गनपतराय गनपतबिल्डिंग-धनजी स्ट्रीट नं०३- इस फर्मपर हुंडी चिट्टी 

कंपड़ेका घरू तथा सब प्रकारकी आदृतका काम होता है। 


मेसस चांदमल घनश्यामदास 
इस फर्मका विस्तृत परिचय चित्रों सहित इसके हेड आफिस अजमेरमें दिया गया है। बम्बई 
शाखाका पता कालवादेवी रोड दै। यहां हुंडी चिट्टी बेंकिग, रूई और कमीशन एजंसीका काम 
होता है । 





मेससे जोहरीमज्ञ रामलाल 


इस फर्मके मालिक रामगढ़ ( शेखावाटो ) के निवासी अग्रवाल जातिके ( पोद्दार ) हैं। इस 
फर्मका सम्बन्ध सेठ भीमराजज्ीसे है। आपके सम्रयमें इस फर्मपर सालवेमें अफीमका व्यापार 
होता थां। बीमेझ्ना काम भो यह फर्म करती थी। इसके अतिरिक्त यह फर्म अम्ृतसरके 
पश्मीना बड़ी तादादमें बिछायत मेजती थी । 

सेठ भीमराजजीके पुत्र हरदेवदासजीके समयमें उपरोक्त नामसे यह फर्म करीब ४० वर्ष पूर्व 
मुनीम रामचन्द्रजीने बम्बईमें स्थापित की । अमृत सरमें यह फर्म राजा रणजीतसिहजीके समयसे 
स्थापित है। 

इस फर्मकी विशेष तरकी सेठ रामकुँवारजी एवं हनुमानवक्सभीने की। इस फर्मके वर्तमान 
मालिक सेठ रामकुवारजीके पुत्र नन्दकिशोरजी व हनुमानवक्सजीके पुत्र सेठ जुगीढाढूजी सेठ 
किशनलाढुजी तथा सेठ गोविन्दुप्रसादजी हैं । 

आपका वर्तमान व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

श्श्५ 


भारतीय व्यापारियोंका परिषेय 
(१) बस्वई--मेसर्स जोहरीमछ रामलार काल्वादेवी, भीमराज विल्डिंग...यहां हुँढी 
कर ग...यहां हुंडी, 
कपड़ेंका घरूव आढ़तका काम होता है। ढ, दिठ्ी तथा 
(२ अमृतसर - मेससं जोहरीमल रामछाल आल कटरा--यहां सब प्रकारके कपड़ेका घोड व्यापार 
तथा आढ्तका काम द्वोता है। 


मेसरे तुलसीराम रामस्वरूप 

इस फर्मके मालिक पंजाब ( मिवानी ) के निवासी अप्रवार, जातिके हैं। इस फामंग्े यहां 
करीब ३० वर्ष पूर्व सेठ तुडसीराम भी व रामस्वरूपजीने स्थापित किया | तुछ्सीरामजीडा देहावधाव 
करीब ८।१० वर्ष पूर्व हो गया है। वर्तमानमें इस फर्मका संचालन सेठ रामस्तरूपनी तथा श्री मद- 
नलालज्ञी एवं तुल्सीरामजीके पुत्र श्री प्रह्दरायजी करतेहें। 

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ बस्बई--मेसर्स तुलसीराम रामस्वरूप-बादामका काड़ काल्वादेवी न॑० २--यहां गेहूं अछ्सी, रु, 

तथा गह्ढे का, हाभिर और वायदेका व्यापार व आढ्तका काम द्वोता है। 

२ व्यावर-तुलूसीराम रामस्वरूप --यहां सब प्रकारकी आद्तका काम होता है। 
३ भिवानी--बलदेवदास तुलसीराम लाहेड बाजार --यहां आपका निवासस्थान है। 


मेससे देवकरणदास रामकु वार 
इस फर्मक सालिक नत्नलगढ़ (मारवाड़ ) के निवासी हैं । बसम्तईमें यह फर्म बहुत पुरावी 

है। यहां इसे स्थापित हुए करीब १०० वर्षत्ते अधिक हुए। इस फर्मपर .पहिढ़े श्रीराम दोह्त- 
रामके नामसे व्यापार होता था। करीब ४३ वर्षसे वर्त्नान नामसे यह फर्म काम कर रही है। 
इसे सेठ देवकरणजीने विशेष तरक्की पर पहुंचाया। आपका देहावसान संवत्‌ १६७४ में हुआ। 
आपके पुत्र सेठ रामकु वारजीका भो देहावसान दो गया हें। अत इध सप्रय इस फर्मक्रे मालिक 
मोतोलालजी हैं। आप अभी नावालि हैं। नवढंगढ़में इस फर्मक्को ओरसे एक धर्मशात्रा एवं 
मन्दिर और व्यावरमें एक धर्मशाला बनी हे। 

आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
९ बम्बई--मेसर्स देवकरणदाख रामकु वार माखवाड्रीवाजार--यहां हुंढी चिट्ठी सगफी तथा रुई 

गल्ढेकी आढृतका काम होता है । ह 
२ कलकत्ता--मैससे देवकरणदास रामकु'बार कॉटन स्ट्रीट त॑० ११७--यहां सराफी तथा आढतका 

काम होता है। 

श्र 





भारतोय व्यापारियोंका परिचय 
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सेठ रामेश्वरदासन्ी 5/० सेठ फूज्न वत्द जो, बंत्रई सेठ हनुमानवख्शज्ञी 9 ० सेठ फूलचल 


बम्बह मांग 


३ जयपुर--मैसर्स श्रीराम नारायण जोहरीबा भार-छालकऋटला-यहां ख़राफी तथ आढ्ृतका काम 
होता है । 

४ व्यावर--न्‍्देवकरणदास रामकुवार-यहां आपकी एक जिनिंग तथा प्रेंसिंग फेकरी है। 

£ कलकत्ता (सानभूमि ) करमाटान कॉढेरी--ओऔराम फोछकम्पनी-यहां इस फर्मकी १ कोयलेकी 
खान है। 

६ महुवा रोड--( ब्यावर ) मेसर्स देवकरणदास रामकुवार--यहां रुइईका व्यापार द्वोतां है 





मेसस नरसिंहदास जोधराज 
इस फर्मके मालिक मूल निवासी मिवानी (हिसार)के हैं आपअम्रव:ल जातिके हैं। इस फर्मको 
सेठ वंशीढारुजीने संवत्‌ १८५३ में स्थापित दिया, इसरो विशेष तरकी भी आपकी के हाथोंसे हुई। 
इस समय आप अधि उतर देशदीमें निवास करते हैं। वर्तमानमें इस फर्मका संचालन आपके छोटे 
भाई श्री सेठ रामचन्द्रमी बी० ए० करते हैं। आप शिक्षित सज्जन हैं, तथा अग्रवाल समाजके 
कार्यों में अच्छा भाग छेते हैं। इसके अतिरिक्त आप मारवाड़ी चेम्बरके डायरेकर. भी हैं। 
श्रीयुत रामचन्द्रजी बी०ए० ने देशब्यापी असहयोगआन्दोलनके समय आच्छा भाग लिया 
था। उस समय आपने अपना/अमृल्यसमय देकर देश सेवा करते हुए १ मासवक् जेंलयात्रा भी की थी। 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ बम्वई--मेसर्स नरसिंददास जोधराज घादामका माड़-यहां हुएडी, चिट्ठी, रई, अलसी, 
सोना, चांदो तथा शोराकी आढ़तका काम होता है। 
२ फरांची -मेससे राप्रप्रताप रामचन्द्र नीयर वोल्टन मार्केट बंदररोड--(]', 8, 88780] ) यहां हुएडी 
चिट्ठी तथा रुई, गा, तिलहन आदि सब प्रकारकी आढ्तका व्यापार होता है। 
इस फर्मकी ओरसे भिवानीमें एक धमेशाढ्ा है, तथा मथुरामें एड अन्नक्षेत्र एवं धमेशाला 
एवं अन्य क्षेत्र चालू है । जाय++ 
मेससे फूलचंद केदारमल 
इस फर्मके मालिक लक्ष्मणगढ़ (सीकर) निवासी माहेश्वरी ( सोढ़ानी योत्र ) के सज्जन हैं। 
इस फर्मको ३० वर्ष पूर्व सेठ फूडचन्दृजी और उनके छोटे भाई सेठ केदारमलज्ीने स्थापित किया 
था। आप दोनोंछा देहावसान होगया है । 
वर्तेमानमें इस फर्मके मालिक सेठ फलचन्दजीके पुश्र सेठ रामेश्वरदासजी एवं हनुमान बझ्शज्ञी 
तथा सेठ केदारमछजीक्षे पुत्र श्री मंगचन्दजी हैं। लक्ष्मणगढ़में आपका एक मंदिर, एक धर्मशाला, 
ओर एक बगीचा बना-हुआ है। आपकी ओरसे वहां १ कन्यापाठाशा्र भी चल रही है जिसमें 
८० कन्याए शिक्षा पाती हैं। लक्ष्मणगढ़के ब्राह्मण विद्यालय% लिए आपने एक मकान दिया है। 
रे४्ठ १२७ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 

इस फर्मेका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) बम्बई-मेसर्स इैलचन्द केंद्ारमल, केदार-मवन कालवादेवी रोड (].. ?॥णा १०१४) यहां 
सराफी/चांदी, सोना, गछा,किराना, कपड़ा तथा खब प्रकारकी कमीशन असल कल 
और चांदी सोना तथा र्ईका काम होता है। इस फर्मंपर इनुमानवख्श मंगढचन्द 
के नामसे तिलहन और गेहू'का मी काम होता है। 

(२) कलकत्ता--मेसर फूलचन्द केदारमल, सोढ़ानी हाऊस नं० ३ चितरंजन एवेन्य रोड (॥. ४ 
[7708 ) यहां गल्लेका व्यवसाय होता है. इसके अतिरिक्त कलकतेई केनिंग होठों 
आपकी एक आफिस हैं उसके द्वारा हैसियनका ऐक्सपोर्ट और चीनीका इस्पोर्ट विभिनेस 
होता है । यहां आपकी २ विल्डिंग्ज़ है । 

(३) देहछी--मेससे रामेश्वद्धास मंगलचंद न्यूक्छाथ मारकीट--यहां कपड़ेका थोक व्यापार और 
सराफी व्यवसाय होता है | 

न के०७ 
मेससे वंशीधर गोपालदास 

इस फर्मके मालिक फरुखाबाद ( यू? पी० ) के निवासी रत्तागी 'ातिके सज्जन हैं। इस फर्मको 
सेठ बंशीधरजीने ४० वर्ष पूवे स्थापित किया था, तथा इस फर्मके व्यवसायकी वृद्धि सेठ वंशीधर 
ज्ञी और उनके पुत्र सेठ माधोदास जी ओर गोपाल्दास जो के द्वा्थोंसे हुईं। वर्तमानमें इस फर्मके 
मालिक सेठ गोपाल्दासन्नी एवं उनके पुत्र सेठ हृरनारायणजी तथा सेठ ग्रोपाल दासज्ीक 
भतीजे सेठ रामनायणज्ी एवं सेठ लक्ष्मीनागयणन्ी हैं। इस झुटुम्बकी ओर्से बद्निकाश्रम ओर 
प्रयागमें धर्मशाछाए' बनी हुई है । 

वर्तमानमें इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) बम्बई-मेससे वंशीधर गोपाछदास मुरारण्ी गोकुछदस मारकीटके ऊपर काल्वादेवीरोड, इस 
फर्मपर कपड़े का घरू व आद्तका व्यापार तथा सब प्रकारकी कमीशन एजेंसीका काम 
होता है । 

(२) बस्वई--मेसर्स माघवदास गोपाल्दास मूलज्णी जेठा मारकीद गोविंदबोक-इस फर्मपर मद्रासके 
बेक्किघम, व कर्नाटक मित्र तथा बंगछोर मिलकी एजेन्सी हैं। इसके अतिरिक्त कपड़ेंका 
थोक व परचूनी व्यापार होता है 

(३) कानपुर--मेसर्स वंशीधर गोपालदास जनरलगंज--यहां कपड़ेका व्यापार होता है। 

(४) फर्द खाबाद--मेसर्स वंशीघर गोपाद्दास--यद्वां आपका खासनिवास है, तथा कपढे,का व्यापार 
द्वोता दै। 





श्श्द 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय" 
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श्री० मंगलचन्दज्ञी ( फूलचन्द्र केदाग्मल ) ब्ग्बई 








ह ० की १ ् 9 १३० 
सठ मभतमलज्नी ( भीमाजी मोतीजी ) बम्त्रई सेठ सागरमलजजी ( रामकिशनदास साग्मढ बलई ) 87 है. 


बस्वई विभाग 
मेसस ब्रजमोहन सीताराम 
इस फर्मके वर्तमान मालिक लच्छीरामनी हैं। आप अग्रवाल जातिफ्; सब्भन हैं। इस 
फर्मको आपके पुत्र श्री० त्रजमोहनजीने स्थापित किया। श्रोयुत त्रजमोह नजजीके २ पुत्र हैं, जिनके 
नाम क्रमशः सीतारामजों तथा श्रोकृष्णदाप्तजी हैं। वर्तमानमें आप सत्र सज्जन दुकानक काममें 
माय लेते हैं। आपकी फर्म इष्ट इसिड्या काटन एसोसिएशन, मारवाड़ी चेम्बर आफ़ कामर्स ओर 
दी में न एएड शीड्स मरचेन्ट एसोसिएशनकी मेम्बर है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) प्रजमोहन सीताराम १६३६४ कालवादेवी, बम्बई (]' 8 70००7॥708728 ) यहां सब प्रकार 
की कमीशन एजंसीकां काम होता है। साथ ही वायदेका काम भी होता है। 
(२) माणकराम लच्छीराम फतेहपुर-( सीकर ) यहां आपका निवास स्थान है। तथा आपकी यहां 
शानदार इमारत बनी हुई हैं। 
मेसस बाक्मुकुन्द चन्दनमल मृथा 
इस फर्मके मालिकोंका मूछ निवास स्थान पीपाड़( राजपूताना ) है। आप ओसवाल स्थानक 
वासी सज्न हैं। इस फर्मको स्थापित्र हुए करीब ४० वर्ष हुए होंगे। इसे सेठ बाहमुमुन दजीने 
स्थापित फिया तथा इसकी उत्नति भी आपहीके ह्वा्थोंसे हुईं। ८ वर्ष पूव॑ आपका देद्दावसान 
दोगया। आप अ० भा» स्थानकवासी कान्फुल्स अजमेरके समापति रहे थे । 
इस समय इस फर्मका संचाढन सेठ बाल्मुकुल्दजीके पुत्र सेठ चल्दनमलेजी तथा आपके 
भतीजे सेठ मोतीछाछजी फरते हैं। सेठ मोतीछालजी स्था० जे० कान्फ्रेंसके सेक्रेटरी हैं। 
सितारामें आप आ।नरेरी मजिस्ट्रंट हैं। सताराको फर्मको स्थांपित हुए करीब १०० वर्ष हो गये 
हैं। इस समय आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-- 


(१) देड ऑफ़िस-सुझन्ददास ) &स फर्म पर हुंडी चिट्ठी तथा कपड़ेका व्यवत्ताय द्वोता है। 


५० ७७७७७७ कमीशन एजेंसीका काम भी यह फर्म करती है। 
(२) सोलापुर-चन्दनमल मोती ) यहां सराफी तथा कपड़ेकी कमीशन एज॑ंसीका काम 
लाल सोलापुर | होता है। 


मत्र टिकमानी विल्डिंग ( का काम होता है। 
फालवादेवी 
ब्न्म्म्ग््सकिटकक--- 


श्र्द 


(३ ) बम्बई--बालमुकुन्दचन्दन- | इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी तथा सब प्रकारकी कमीशन एजंसी- 


भारतीय व्यपारियोंका परिचय 


मेसस भीमाजी मोतीजी 
इस फर्मके मालिकरोंका खास निवास स्थान देलदर (रियासत सिरोही ) है। इस फर्मझो 
यहांपर स्थापित हुए करीब ५५ वर्ष हुर। इसे यहां सेठ भीमानीके पुत्र सेठ चत्राज्ञीने स्थापित 
किग्रा था। आप पोरव्राल ( बीखा ) जातिके सजन हैं। 
इस फर्मके वर्तमान सालिक सेठ चत्राजीके पृत्र सेठ भभृतमलजी हैं। आपके हाथोंसे इस 
फर्मछो विशेष उत्तेजत मिला । अम्बईकी पाखाड़ पार्टोके सभापतिका काम करते हुए आपको करीब 
१५ वष द्वो गये हैं। 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ घम्जई--मेसर्स मीमाजी मोतीज्नी चम्पागली, मूलज्ी जेठा मारकीठके सामने-इस फर्मपर हुंढी 
चिट्ठी तथा आढ़तका काम होता है। 
२ बम्बई-मेससे भीमाजी समभूतमल सगफ बाजार- यहां मी हुंडी चिट्ठी तथा आढतका काम होता है। 
३ अद्मदाब्राइ-मेसले भीमाज्ञी मोतीज्ञी मस्कती मार्केट-यहां हु'डी चिट्ठी तथा आढ़तका व्यापार 
होता है। 
४ अहमदाबाद--मोतीजनी भभृतमल मरकती मार्केट--यहां आपकी एक कपड़े की दुकान है। 


मेसर्स रघु नांथमज्ञ रिधकरण बोहरा 
इस फर्मके बततमान मालिक श्री रिघकरणजी हैं। आप ओसवाल जातिक्े सह्न हैं। आपका, 

मु निवास जोधपुर ( माखाड़ ) है। श्रीयुत रिद्धकरणजी संवत्‌ १८५० में सर्व प्रथम बस्बई आये 
कुछ समयके पश्चात्‌ आपने यहाँपर दुकान स्थापित को। वर्तमानमें आप दि हिन्दुस्तानी नेटिव्ह 
मरचेंट्स एसोसिएशनके सेक्र टरी हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
१ बम्बई--रघुनाथमल रिधक्वरण विट्वलवाड़ी, पत्थरका माछा--यहां कपड़ा किराना चांदी सोना तथा 

सब प्रकारकी कमीशन एजंसीका काम होता है । 


मेसर रामनोथ हनुमंतराम रायबहादुर 
इस फर्मके वर्तमान मालिक रावबहादुर सेठ हसुमंतरामजी हैं। आप माहेश्वरी जातिके 
सज्ञन हैं। आपका मूल निवास स्थान खाड़ोपा ग्राम ( जोधपुर-स्टेट ) में है। 
इस फर्म फा देड आफिस पूनामें है। धम्बईमें इस फर्मको स्थापित हुए करीब ३० वर्ष 
हैए। इस फर्मको सेठ हनुमंतरामजीने स्थापित किया । आप सेठ रामनाथजीके पुत्र हैं । आपको 
१३० 


भारतीय व्यापारियोंका १रिचयूचरूरूत- 
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सठ द्वाग्कादाम नागपाछ (पोकरदास मेथराज) 





सेठ मेघगजजो ( पांकरदास मेधराज ) 


सेठ देवीचंदजी (गयचंद खेमचंद) (पु० १६३) 


बम्बई-विभाग 

संब १६१६ में गवर्नमेंटसे राव बहादुरको पद़॒वी प्राप्त हुई है। आपक अपने समाजमें अच्छो 
प्रतिष्ठा है । 

आपकी ओरते पनामें मारवाड़ी विद्यार्थी बोडिंग हाऊप्त नामक एक बोडिंग हाउस बना हुआ 
है जिसमें ४० विद्यार्थियोंके रहनेका स्थान है । इसके अतिरिक्त करीब ५० हजारकी छागतकी एक धर्म- 
शाला आपकी ओोरसे बुन्दाबनमें बनी हुई है। पूनाके पबिज्रक् हास्पीटलके चंदेमें आपने ५० हजार 
रुपया दिये हैं । पूना एवं बृन्दावनमें आप ही ओरपे अन्नक्षेत्र चल रहे हैं। आप तृतीय महा- 
राष्ट्र प्रांतीय माहेश्वरी परिषदके स्वागताध्यक्ष, ओर छठी बम्त्रई प्रांतीय माहेश्वरी परिषदके अध्यक्ष 
रह चुके हैं। पूना रविवार पैठमें आपका एक आयुर्वेदिक धर्मार्थ ओषधालय चल रहा है । 

श्रीहनुमंतरामजी सेठ रामनाथजीके यहां दत्तकु आये हैं। वर्तत्रानमें आपके दो पुत्र हैं 
जिनके नाम भ्रोनिवासजी ओर श्रीवहृमभजी हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

१ पूना--( हेड आफित ) मेसर्स ताराचन्द रामनाथ रविवार पैठ-कपड़गं --यहां यह फर्म करीब 
१०० वर्षों से स्थापित है। इस फर्मपर कपड़ेका व्यापार होता है। आपकी फर्मकी यह्‌ 
विशेषता है कि उसपर विदेशका बुना कपड़ा नहीं बेचा जाता। 

२ बस्बई--रामनाय हनुमन्तराय रा० ब० लक्ष्मी बिल्डिंग कालवादेवी नं० २--इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी 
तथा सब प्रकारकी आदृतका व्यापार होता है । आपकी फर्म रुई व कि सी प्रकारके बायदे- 
फा व्यापार नहीं करती । 

३ नागठुर--रामनाथ रामरतन एतवारिया बाज्ञार-यहां भी कपड़े का व्यापार होता है| 

४ कोयम्बतूर-( मद्रास ) श्रीनिवास श्रोवह्ञम --यहांपर हैंडलछमका बना देशी कपड़ा बेचा जाता है। 

५ सूरत--बद्रीबारायण भूमरमछ छपरिया सेक्री-यहांपर देशी कपड़ं का व्यापार होता है । 

६ बम्बई--हलुमल्तराम रघुनाथ मूली जेठा मार्केट - यहांपर देशी कपड़े का तथा आढतका व्यापार 
होता है। 

७ कहारेड ( नागपुर ) रामनाथ रामरतन--यहांपर कपड़ेका विजिनेस होता है। 

८ पौणी ( नागपुर ) मेसस रामनाथ राठी-यहांपर भी कपड़ेका व्यापार होता है। 





मेसस रामकरणदास खेतान 
इस फर्मके वर्तमान मात्रिक श्री रामकरण॒दासजीके पुत्र श्रीरामविदासरायजी अग्रवाल 
जातिके भू मन निवासी हैं। आप फर्मक्रा कार्य अपने पुत्रोंक़ी सोंपकर हरिद्वार निवास करते हैं। 
यहां इस फर्मको स्थापित हुए करीब २०२४ वर्ष हुए । 


१३१ 


भारताव व्यापारियोंका परिचय 
धारणा लाल नन न 


खेठ रामविछासरायजीने इस फर्मऋको स्थापित को तथा इसको अच्छी उन्नतिपर 
पहुंचाया । इस फर्मका पहिले रामकरनदास रामविदछास नाम पड़ता था। 
श्रीयुत रामविासज्ीके इस समग्र ६ पुत्र हैं जितके नाम श्रीवसन्तछालज्नी, औमुस्नाछाढुजी, 
श्रीचिरव्जीलालजी, श्रीमदनलालज्ी तथा श्रीयुत छीलाघरजी हैं। वम्तई दुकान सब भाइयोंके शामिह्मों 
हैं, तथा बाकी सब भाइयोंकी अछूग २ फर्म है। 
आपकी ओरसे भू मनूमें १ धर्मशाला, २॥३ पक्के कुएं, एक लक्ष्मीनाथलीका मन्दिर तथा 
उसमें एक ओपघालय, एक पाठशाला व एक पुस्तकालय बना है। हरिद्वारमें आपका एक मकान 
हैं उसमें एक अन्न क्षेत्र हे। इसके अतिरिक्त बद्रीनारायण व काशीमें आपने अल्नक्षेत्र स्थापित 
कर खे हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 
१ मेसरस रामकरणदास खेतान २१७ शेखमेमन प्ट्रीट वम्बई--इस फर्मपर कमीशन भर सराफीका काम 
होता है। 
इसके अतिरिक्त कानपुरमें चार बस्ती, धरृधठी चौग़चोरी, शिशुआ वाजार (गोरखपुर ) 
आदि स्थनोंमें भी इस कुटुम्बकी दुकाने हैं। 


मेसल शिवजीराम रामनाथ 
इस फर्मका हेड ऑफिस इन्दौर दै। इस फर्मका विस्तृत परिचय चित्रों सहित इल्दौरमें 
दिया गया है। वम्बई फर्मका पता कसारा चाल पो० नं० २ है। यहां बेकिंग हुंडी चिट्ठी तथा 
कमीशनका काम होता है। जि 
मेसस रामकिशवदास सांगरमल 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत सागरमलनी गर्ग हैं। आप अग्रवाल जातिके सुज्ञातगढुके 
निवासी हैं । 
बस्वईमें इस फर्मकों स्थापित हुए फरीब २० साल हो गये। इस फर्मदी स्थापना सबसे 
पहले सेठ रामकिशनदासजीने की। आपका देहावसान संवत्‌ १६६७ में हो गया। इस समय 
आपके पुत्र भ्रीयुत सागरमछज्ी इस ठुकानका काम्त सम्दालते है 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) बम्बई--मेस् रामकिशनदास सागरमल कल्याण भुवन ३५४ फाल्वादेबी--इस ठुकानपर कपड़ा, 
सृतत, पका रेशम, कच्चा रेशम, आटिंफिशियल मर्सराइन और गांवठी सूतका व्यापार हा 
कमीशन एजंसीका फाम होता दै। 

इस दुकानमें शीयुत नथमलजीका सामा है। आप भी छुज्ञानगढ़के रन बाहे हैं 


श्शेर 


बम्बई विभाग 
मेसस रायचंद खेमचन्द 


इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान मैंडवारिया ( सिरोही-राज्य ) में है। आप पोखाल 
ज्ञातिके सज्जन हैं । 

इस फर्मको स्थापित हुए करीब ४० वर्ष हुए, इसे सेठ डायाजी ने स्थापित किया। तथा 
इसकी विशेष तरक्की भी आपह्ीके हाथोंसे हुईं । सेठ डायाजीके पुत्र देवीचंद्जी, रायचंदजी व, 
पोन्न खेमचन्दजी हैं । 

आपकी ओरसे मंडवारियामें एक बहुत सुन्दर दर्शनीय मन्द्रि बना हुआ है। यह मन्दिर 
सारा संगमरमरका है आपने इसमें करीब २ लाख रुपये लगाये हैं। मंडवारियामें आपकी एक 
धमंशाल्ा व एक विद्याशाढ्वा है। मण्डवारियाके मंदिरके पाख आपका एक अच्छा बगीचा है | 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) बम्बई--रायचंद खेमचन्द धनजीस्ट्रीट नं० ३ यहाँ हुंडी चिट्ठी तथा आदृतका काम होता है । 
(२) बम्बई--डायाजी देवीचंद पारसी गली-मिरजास्ट्रीट यहां इमीटेशन मोतीका व्यापार होता है । 
(३) हुषड़ी--( धारवाड़ ) डायाजी देवीचन्द, यहां सराफ़ीका काम होता है। 





मेससे राजाराम कालूराम 


इस फर्मके मालिक भिवानी ( पंजाब ) निवासी अग्रवाल जातिके हैं। आपकी इस फर्मको 
स्थापित हुए करीब १६ वर्ष हुए। इसे श्री कालूरामजीने स्थापित किया है। तथा वर्तमानमें इस 
फर्मका संचालन श्रीकाल्ृशमजी तथा श्रीमाधोप्रसादनी करते हें । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) का राजाराम कालूराम, काल्वादेवी रोड, यद्वां कपड़ा तथा किरानेकी आढृतका काम 
द्ोता है। 
(२) देहली -मेसर्स काछुराम मँगतराम अशर्फी-कटला यहांपर कपड़े की बिक्रीका काम द्वीता है। 
(३ ) भिवानी--काछराम मैंगतराम यहां आढतका काम होता हैं। 
(४ ) अहमदाबाद--काछराम राधाकिशन-नया माधोपुरा यहां आढ्तका काम होता है, इसमें कालू- 
रामजीका सामा है। 
श्रीमाधोप्रसादजी दि हिन्दुस्तानी नेटिव्द म्चेंट्स एसोसिएशनके सेक्रेटरी हैं । 
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मेससे शिवदयालमत्न बखतावरमल 
इस फर्मके मालिक बेरी जिला रोहतक के निवासी अप्रवाढ ज्ञातिके हैं। इस फर्मको 
बम्बईमें स्थापित हुए करीब २२ वष हुए । बम्बई दुकानमें शिवदयालमढजी तथा बखतावरमत्नज्ञी- 
का साझा है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) बम्बई--मेससे शिवद्याल् बखतावरमछ बादामका मराड़-कालवादेवी, तारका पवा-परमात्मा -- 
इस फर्मंपर कपड़ा, किराना, चान्दी, सोता, तथा रुईकी आढ़तका काम होता है। तथा 
बायदाकी अढ्तका काम भी होता है । 
शिवदयाल्मलजीकी फर्म-- 

(१ ) बस्बई-शिवदयालरू गुछझआवराय दानाबंदर-भर्रोचा स्ट्रीट (80परए४) यहां गड्मा तथा 
तिलहनकी मुकादमीका काम होता हे । 

(३ ) व्यावर-चिरंजीछाल रोडमल, यहां गह्न आढ़त तथा वायदेका काम होता है। 

(३ ) मानसा--आत्माराम परशुराम--यहां गह्ा तथा सत्र प्रकारको आढ्ृतका काम होता है। 

(४ ) विल्ली--द्ेतराम गुलाबराय नया बाजञार-हुंडी, चिट्ठी तथा गह्मा ओर कपड़ेक्ी आता काम 
होता दे । इस फर्मके मालिक बखतावरमढजी हैं । 


किशनप्रसाद कम्पनी लिमिटेड 
इस फर्मको स्थापित हुए करीब १२ साछ हुए। यह लिमिटेड कापनी है। इस फर्मेके वस्पई 
प्रांचके मेनेजर छाछा रिशनप्रप्तद नो हैं । आपका व्यापारिक परिवय इस प्रकार है । 
(१) अम्बाला ( देड आर्विप्त ) किशवप्रखाद कम्पनी डिमिटेड (7॥॥7॥8 )-यहाँ बैंकिंग 


एण्ड कमीशन एजंसीका वर्क होता है । 

(२) बम्बई--किशनप्रसाद कम्पनी लिमिटेड काल्वादेवी (नित नफ़ा) यहां कॉटन ओर गेहू का 
विजिनेस व कमीशनका वर्क होता है । 

(३) करांची--किशतप्रसाद कम्पनी लिमिटेड खोरी बगीदा( तित नफा) यहाँ कॉँठन, गेहूका 


विजिनेस व कमीशनका वर्क होता है। 
रायबहादुर दुनीचंद दुर्गादास 
इसफर्मके माल्कोंका मूल निवास स्थान अमृतसर ( पंजाब ) है। आप क्षत्री (पंजाबी ) सहन 
हैं। इस फर्मके वर्तमान मालिक छाला दुनीचन्दी राय बहादुर है। आपकलीने इस फर्मकों करीव ३० 
वर्ष पूर्व यहां स्थापित किया था। 


पंजाबी कमीशन एजंट 
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छ० लाला दीवानचन्दजी ( मुरलीधर मोहनलाल ) बग्बई सेठ दौलतरामजी ( दोछतगम मोहनदान ) बम्ब३ 


बम्बई-विभाग 
श्री छाढा दुनोचन्दीकों सब १६२७० में गननमेन्टने रायबहारुरकी पढ़ती प्रदानकी है, आप 
अप्ततप्तरमें सेकण्डक्लाप आँनोरी मनिए्टेट हैं। आपके पितामद छाढा जिवन्दामढजीका महाराजा 
रणजीतसिंहजीसे अच्छा स्नेह था। 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 
(१) बम्पई-रा० व० दुनीचन्द दुर्गादास चोकत्ती बाजार, ( [.. 8. [,9790% ) यहां कपड़ेकी 
आदृतका व घरू व्यापार होता है। 
(३) अम्ृतसर--दुनी चन्द विशुनशास मालूबाला करछा, ]',0, 700079 यहां कपड़ेके एक्सपो८ 
इम्पोर्टंका विजिनेस होता है । 


मेससे नीकाराम परमानंद 


इस फर्मके मालिक़ोंक्रा मूल निवास स्थान देहदराइस्माइछलां है। आप पंजाबी सज्ञन हैं। 
इसफरमकी स्थापना बस्बरेमें सेठ नोकाराम जी व परमानल्द्‌ नी दोनों भाइयोंने करीब २८वर्षे पूर्वकी थी। 
इस समय बस्बई फर्मके मैतेजर श्री रामचन्द्रजी परमानन्द जो हैं | वर्तमानमें आपका व्यापारिक 
परिचय इस प्रकार है। 
(१ ) देहराइस्माइलां--टिकायाराम चोखाराम--यहां बैड्लिग व कम्तीशन एजेंसीऋा काम होता है ! 
(२) कल ऋत्ता--तीकाराम परमानन्द १५६ हरिसन रोड़-यहां भी आढ़त व बेंकिंग वर्क होता है। 
(३) बस्बई--नीकाराम परमानन्द मस्जिद बन्दररोड बारभाई मोहल्ला नं० ३५ 7, 4. ६४७॥8प- 
067 आदत व सराफीका व्यापार होता है । 
(४ ) अम्ृतसर-नीकाराम परमानन्ड-इस फरमेपर कई मिल्लोंकी कपड़ेकी एजेंसी है, तथा आदृतका 
काम होता है। 
( ५) देहढी-चोखाराम आसानन्द-यहां बैड्लिग व कमीशन एजंसीका काम द्वोता है। 





मेसस मुरज्ञीधर मोहनलाल 


इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान अमृतसर है। आप कपूर जातिके सज्ञन है। इस- 
फर्मको यहां स्थापित हुए बहुत अधिक सप्रय हुआ। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ दीवानचन्द्जीके 
पुत्र सेठ दुर्गादासज्ञो, सेठ द्वारकादासज्ी व सेठ विहारोलारूजी हैं। आपकी ओरसे अश्ृतसरमें दीवा- 
नचन्द अस्पताल नामका एक अस्पताल चल रहा है। 
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वर्तेमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रफार है। 

(१) अम्रतसर--(हेडऑफिस) हीराछाल दीवानचन्द "! 0, 0 प्रभाणाभाते-भालू करला-यहां 
हुण्डी चिट्टीका काम द्योता है । 

(२ ) अम्ृतसर-हीराछाल दीवानचन्द--यहां इस फर्मका शाल डिपार्टमेन्ट हैं। 

(३ ) अमृतसर- दुर्गादास विहारीलाल ऋष्णामारकीट-यहां कपड़े का व्यापार होता है। 

(४ ) अम्ृतसर-दीवान चन्द दरकादास आलू कटछा-यहां मी कपड़ेका व्यापार होता है । 

(५ ) अम्रतसर--हेमराज मनमोहनदास गुरूवार बाजार--यहाँ बनाससी साड़ी व दुपट्टाका व्यापार 
होता है । 

(६ ) अमृतसर--दीवानचन्द एण्ड संस--इस ऑफिसके द्वारा विछायतसे शाल व कपड़ेका एक्सपोर्ट 
इम्पोट का व्यापार होता है । 

(७ ) वस्बई--मुरठीधर मोहनलाऊ मारवाड़ी वाजार-(तारकापता--पश्सीना) यहां पश्मीना,बनारसी 
साड़ियाँ व काश्मीरी शालका बहुत बड़ा विजिनेस होता हैं । 

(८ ) बम्बई-मुरलीधर मोहनछाल़ दीवानचल्द बिल्डिंग मारवाड़ी बाजार--7' & ?४ढ॥ए॥8& 
इस फर्मपर आढ्ृतका व्यापार होता है। 


(६ ) बनारस-दुर्गादास ारकादास नन्दन सावका मोहल्ला -यहां बनारसी साढ़ी व दुपट्ट का 
व्यापार द्वोता है। 


मुलतानी कमरशित एजेंट 
मेसल गोऊमल डोसामल कम्पनी 
इस फर्मके मालिक करांचीके निवासी लुद्दाना रघुवंशी जातिके हैं। इसफर्मक्ो सेठ गोडमछ 
जीने स्थापित दिया, वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ मूलचन्द दीपचन्द हैं। आपहीके हाथोंसे इस- 
फर्मके व्यवसायको तरकी मिलो । इसफर्ममें श्री पुरुषोत्तमदास गोकुलदासका पार्ट है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । कि 
(१) करांची ( हेड ऑफिस ) मेसस गोऊमल डोसाःमल कम्पनी--]'. ॥, 0॥009, यहां एक्सपोट 
इम्पोर्टका व्यवसाय ओर फ्रमीशन एजंसीका काम होता है यह फर्म ३० वर्षासे स्थापित 
द्दे। ु ु 
(३) बम्बई-मेसस गोऊमल डोसामछ कम्पनों वारभाई मोहल्ला पो० नं० ३ "' 4, 0॥68 यहां 
एक्प्पोर्ट इम्पोट का व्यवसाय होता है। 
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सेठ बन्सीधर गोपांलदास, बम्बई स्व० सेठ गोझमल ड्रोसामल, बम्बई 
( पृ० नं० १५८ ) 





सेठ मूलचन्द दोपचन्द, बस्बई सेठ पुरुषोत्तमदास गोकुलदास, बस्तर 


बम्बई विभाग 
(३) बेहरिन ( परशियन गहफ ) मेसर्त मूडचन्द दीपचन्द कम्पनी 7', 4, 9969 यहांपर मोती, 
अनाज॑का व्यापार ओर कमीशनका फाम होता है । 
(४) दबई ( पाराशियन गल्फ ) --', 4 0॥/66 यहां भी मोती अनाज ओर कमीशनका काम 
होता है। 





मेसथ॑ ठाकुरदास देऊमत्र 
इस फरमको सेठ ठाकुरदासजीने स्थापित किया था। वर्तमानमें इसफर्मके मालिक सेठ पेरूमल 
देऊमछ, रामचन्द्र, ठाकुदास, ओर अगरिभाई हैं। आए लोग शिकारपुरके निवासी रोद्देर जातिके हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) शिकायपुर ( देड ऑफिस ) ठाकुरदास देकमछू--कपड़ेकां व्यवसाय होता है। 
(२ ) बस्बई-ठाकुर्यास देकमल; आदिभाई मोहल्ला--कपड़ की खरीदीका काम होता है। 
(३) करांची-ठाकुरदास देऊमल-बम्बई बाजार--कपड़े का व्यवसाय द्वोता है 
मेसस तेजभानदास उद्धवदास 
इस फर्मके मालिक शिकारपुर ( सिंध) के निवासी हैं। इस फर्मपर पहिले तेमभानदास मु'दर 
दासके नामसे व्यापार होता था | 
वर्तमानमें इस फर्मके मालिक श्रीयुत ठारूमछ, तेजमानदास तथा उद्धवदासज्ीके पुत्र है। 
आपक् व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) शिक्रारवुर--उदववदास ठारूप्ल-यहां हेड आफिस हैं तथा कपड़ेका व्यापार होता है। 
(३२) बम्जई--तेज भानदास उद्धवदास बाराभाई मोहल्ला पो० नं० ३ ( '0०॥७॥ ) यहां आपकी 
फर्मोपर मेजनेके लिये कपड़ेकी घरू खरीदीका काम द्वोता हैं। 
(३) करांची--तेजभानदास ठारूमछ बम्बई बाजार 7, 4, प्र्राप्रा/क्षा। यहां कपड़ेंका व्यापार 


होता है । 


मेसस दोलतराम मोहनदास 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास शिकाखुर ( सिंध) है। आप छावड़िया जातिके सजन 
हैं। इस फर्मको यहां स्थापित हुए ३० वर्ष हुए और इस नामसे व्यापार करते हुए १० वर्ष हुए। 
इसे सेठ दोलतरामजीने स्थापित किया तथा इसके वर्तमान मालिक आएही हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
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१ शिकारपुर-मेसर्स दौल्तराम मोहनदास (हेड आफिस) यहांपर कपड़ेका व्यापार होता है। 

२ बस्वई--मेसरस दोलतराम मोहनदास बार भाई मोहहा पो० नं० ३ (70॥88श१ 
फर्मपर कपड़े का व्यापार होता है। 

३ बम्बई- मूलजी जेठा मारकीट सुन्दर चोक ( ,8] [8287 ) यहां कपड़े का व्यापार होता है। . 

४ करांची--दोल्तराम मोहनदास बम्तई बाजार ग 

५ सक्खर- दोलतराम मोहनदास भर न्‍ 

६६ बम्बई--दौलतराम डाइग एणड ब्लीचिंग मिल अपर माहीम मुगल गढी पो० न॑० ६--इस मिल्मों 

कोरे कपड़ेकी घुलाई ओर पालिस होती है। इस मिलका माल वाजास्में छाछ पगड़ी 
बाबू टिकिटके नामसे बिकता है, तथा इसका मार पंजाब, अफगानिस्तान, रुस 
और भारतके करे प्रांतोमें जाता हैं। 





) इस 


रा |. 





मेससे पोकरदास मेघराज 
इस फर्मके मालिकोंका छूछ निवास स्थाव शिकारपुर (सिंध) है। आप नागपाढ जातिक्े 
सज्नन हैं। यह फर्म सेठ द्वारकादासजीके समयमें स्थापित हुई थी, वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ 
हारकादासजीके पुत्र सेठ मेघराजजी हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ शिकारपुर-पोकरदास मेघराज हेड ऑफिस ( 970) ) यहांपर वेड्लिह और कपड़ेका 
व्यापार तथा कमीशनका काम द्वोता है। 
२ वम्बई--पोकरदास मेघराज .वार भाई मोहह्या पो० नं० ३, ( 8०४ ०० ) इस दुकान 
ब्ैंद्विग, कपड़ेंका व्यापार तथा कमीशनका काम होता है। 
३ करांची-पोकरदास द्वारकादास गोवदद्ध नदास मारकीट (8780९ ) यहां स्वदेशी, विहायती 
तथा जापानी कपड़ेंका विजिनेस होता है। 
४ करांची-ह्वारकादास फ्तेचंद मूलजी जैठा मारकीट, यहां गांवठी कपड़ेका व्यापार होता दै। 
८ करांची-- पी० द्वारकादास मूलजी जेठा मारकीट ( 80०7४ ) इस आफिस पर विल्ञयत्से 
इम्पोर्टका विजिनेस होता है। 
६ मेहर ( डि० लाड़काता सिंध)--मेसर्स मेघराज ढक्खोमछ यहां फेन्सी कंपड़ेका व्यापार होता द । 
इस फर्मके फरांचीके चीफ मैनेजर मि० फतेचंद सोहनदास फरारा ओर बम्बई फर्मके वकित 
मैसेजर मि० दौलतराम मलघंद करारा तथा नेंबद्गम जवरदास बजाज हैं। 
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बम्बई-विभाग 


मेसस बेरामल परशुराम 
इस फर्मके मालिक शिक्वापपुर ( सिंध ) के निवासी अमूज्ा जातिके हैं। इस फर्मको बम्बईमें 
स्थापित हुए करीब २० वर्ष हुए। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ बेरामलजी, परशुरामणी ओर 


जुहारमरजी हैं । 


आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ शिकारपुर-मेससे बेरामल परशुराम, यय्मं कपड़े का व्यापार होता है | 
वस्वई-बैरामल परशुराम मूलजी जेठा मारकीट चोक ( 0/8॥#79/ ) यहां गांवठी फपडेफा 


व्यापार होता है। 


३ करांची--बेरामल केवकराम गोबद्ध नदास मारकीट, यहां गांवठी कपड़ेका व्यापार होता है। 


४ सक्खर--बेरामर जुहरमल 


अकनजन पामबनम8 जन नाननन 


कमीशन एजंट्स 
साज्ञाराम मोतीलाल, कालत्रादेवी 
अमोलकचंद मेवाराम, कालवांदेवी 
आसागम लालावत कसाराचाल 
अमृछल अमीचंद के०, सराफ बाजार 
आओंकारलाल मिश्रीछाल, बदामका भाड़, कालवादेवी 
उसमान हाजी जूसब फरनीचर बाज्ञार 
केवरूच॑द कानचंद फालवादेवी रोड 
काल्रामम सीताराम कालवादेवी रोड 
काकासिंह जगन्नाथ, मारवाड़ी बाजार 
किशनहाल होराढ्ाछ, काल्वादेवी रोड 
कुंवरजी उमरसी कम्पनी, खारक बाजार 
केशरीमल आनन्दीलांल, फालवादेवी 
कोहमछ जेठानंद, नागदेवी लेन 
खेरातीलाल सुंदरताल, मोतीबाार 
गोबिल्द्‌राम सेखसरिया, कालवादेवी रोड़ 
गिरधारीलाल बालावक्ष, कसाराचाल 


गोरघनदास ईश्वरदास, सराफबाजार 
गंगाराम आसाराम तांवाकारा 

चंदूलाल रामेश्रदास, कालवादेवी 

चांदमढ घनश्यामदास कालवादेवी 
चांडूमछ बलीराम करनाक बल्दर 
चतुरभुज गनेशीराम, कालवादेवी 
चतुभु ज पीरामल शेलमेपन स्ट्रीट 
चिरंजीलाल हनुमानप्रसाद कल्वादेवी रोड 
चौथमल मूलचंद कालवादेवी 

छोटेराम जैंवर कसाराचाल 

जअयगोपालदास धनश्यामदास्र पारस्रीगली 
जगन्नाथ किशनलाल काल्वादेवी 

जीवनराम मोदी कालवादेवी 

जोतराम केदारनाथ सराफबाजार 

जोगीराम जानकीप्रसाद काल्वादेवी 

जूसब मक्का कोलीबाड़ रहित बिल्डिंग 
जोहरीमल ज्ञानचन्द बादामका भाड़, काल्वादेवी 
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जौहरीमलछ दृलूसुखराय वादामका भाड़ 
तिलोऋचन्द दृलूघुखराय कालवादेदी 


तेजपाल वरदीचंद बादामका माड़, फालवादेवी 


तिलोकचन्द मामराज, मारवाड़ी वा ्ञार 
तीरथदास किशनदास बारभाई मोहल्ला 
दुर्गादाख दीवानचंद कालवादेवी 
देवकरणदास रामविछास, मारवाडी बाजार 
घरमसी नरसी खांड बाजार 
नरसिंहदास मालीराम कालवादेवीरोड 
दयाल प्रधान कालवादेवी 

नेताराम भोलछानाथ, कालवादेवी 
नाथूग़म जुद्दारमछ सराफ बाजार 
नाधयणदास मोहता खराकुआं 
पूनमचन्द वर्तावरमर वम्बरादेवी 
फूछचंद्‌ मोतीछाछ, माखाड़ी बाजार 
फरतेचंद अन्नराज एण्डकं० सुतारचाल 
बद्रीप्रसाद राधारमण कालवादेवी 
मगवानदास नेतराम कालवादेवी 
भीखम'ंद रेखचंद विद्वल्याड़ी 
भानामल गुलूमारीलाछ कालवादेवी 


मन्नालाल भागीरथदास एण्डसंस, सराफ्नाजार 


मुकुन्दच द वालिया बदामके काड़के पास 
सिचल्धा समन्‍्ना प्रिसेंस स्ट्रीट 
रामदास खेमजी एण्ड कम्पनी हानवीरोड अह- 


य 


बद विहिकंग 
रामचन्द्र ईश्वरदास वारभाई मोहल्ला 
रामलाल वक्ती भुलेश्वर 

रामग्रोपाल मुंाल बादामका माड़ु 
रणछोड़दास प्रागजी दाणावंदर 
शिवज्ञीगम रामनाथ कसाराचात्न 
शिवनाथ हरलाल बादामका माढ़ 
संवलाल विश्वेसरलाल काल्वादेवी 
सखायाम ऋष्ण राय चुरकर कालवादेवी 
संतराम गणपत कालवादेवी 

हर्मुखराय संंद्रताल शेलमेमन ट्वीट 
सम्पतकुमार जाजोदिया, कालवादेवी 
हसनंदराय धनश्यामद्ास हनुमान गली 
हरविलास गंगादूतत काछवादेवी 
हरिकृष्णलालजी मेहरा काल्वादेवी 
हीराचंद बनेचंद देसाई काठ्यादेवी रोड 
श्रीराम मोहता भुलेश्वर 


अक्‍ा>०>या हक, 
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वल्ल बनानेके मितने रेशेदार पदार्थ हैं उनमें रेशम सत्रसे मजूत्रत, मुलायम, चमकीछा ओर 
बहुमूल्य द्ोता है। यद रेशम ए5 खा प्रकारके कीड्ोंको छारसे उत्पन्न होता है। ये कीड़े पेड़ोंके 
पत्ते खाकर जीते हैं ओर एक प्रकारक्ली लार उगज्ञते रहते हैं जो हवा छगते ही कठिन हो ज्ञाती है। 
इसी लारके सूखनेसे कीड़ेकी देहके चारों तरफ एक प्रकांरका वेष्टन बन जाता है | जिसे अंप्रे जीमें 
ककून ( (9८००० ) और हिन्दीमें कोष कहते हैं।ये कोष गर्म पानीमें रखऋर गलाए जाते हैं | गल 
जानेपर ६ से २० कोषों तकके रेशांको मिछाकर उनका सुृत तैयार किया जाता है। इस्रीको 
संप्रेजीमें रेलिंग कहते हैं । 

रेशम दो प्रकारका होता है एक जंगली रेशम ओर दूसरा अखली रेशम। जंगली रेशम उन 
कीड़ोंकी छारसे बनता है जो जंगोंमें रहते हैं ओर गाह्न इश्षकी पत्तियां खाकर जीते हैं। असली 
रेशमके कीं घरोंमें पाले जाते हैं ओर तून्त वृक्षकी पत्तियां खाते हैं। भारतवर्षमें जज्ली रेशमके 
तीन प्रकारके कीड़े पाये जाते हैं (१) टसर (२) अण्डो (३) ओर मूंगा । टसरके कीड़ें भागलपुर, छोटा 
नागपुर, उड़ीसा नागपुर, जबलपुर इत्यादि जिडोंके जंगलोंमें पाये जाते हैं । ये आसन, साल, हर्र, सिद्ध 
जादिके वृक्षोंकी खाकर जाते हैं। अण्डीके कीड़े उत्तर बंगाल ओर आसाममें पाये जाते हैं। ये कीड़े 
विशेष कर अण्डीके पत्ते खाकर जीते हैं। इनके कोषोंकों उबाल नहीं जाता, भ्रत्युत रुईकी तरह धुनकर 
उनका सूत काता जाता दै। यद्द सूत दसर और तृन्तडे सूतक्ली अपेक्षा अधिक मजबूत और टिकाऊ 
होता है । तीसरा मूंगा नामका कीड़ा लाल रंगका होता है । यह नागा पहाड़, सिलहट, कहार, त्रिपुरा 
ओर बमोकी पहाड़ियोंमें पाया जाता है। बंगालमें पुण्ड्नामक जाति इन कीड़ोंको पालनेका काम 
करती है । इनका बनाया हुआ रेशम बड़ा बढ़िया ओर चमकीला द्वोवा है। बरदमपुरका मशहूर गरद्‌ 
इसीसे बनता है । 

रेशमके इतिहासकी खोज करनेपर पता चलता है कि सबसे पहले चीनवालोंने इस वस्रको 
उपयोगमें लेना प्रासम्म किया । भारतवर्षके वैदिक ओर पोराणिक युगमें भी क्षोम, और कोशेय, इन दो 
नामोंके रेशमी वस्त्रोंका पता चलता है। फिर भी इस बातके प्रमाण मिलते हैं कि असली रेशमके 
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कौड़ यहांपर भी चीनसे आये। कौटिल्यने अपने अर्थशास्त्रमें रेशमके लिए चीनभूमिज, चीन 
भट्ट आदि शब्दोंका व्यवहार दिया है। जो हो चाहे रेशमक्के की चीनसे यहां आये हों, चाहे भति 
प्राचीन कालसे यहीं पाये जाते हों पर इसमें तो सन्देह नहों कि इस वस्तुका व्यवहार और व्यवसाय 
भारतवर्षमें बहुत पुराना हैं। इसवी सनकी दूसरी शताब्दीमें यहाँका घना हुआ रेशम छाल सागरके 
रास्तेसे रोम पहुंचता था उसी तरह वैजनटियमके ग्रीक बादशाहोंके दरबारमें भी यहांक्रा रेशम बढ़े 
आदरके साथ व्यवहारमें लिया जाता था । इसके पश्चात्‌ ईसाक्की छठी शत्राब्दीमें कुछ पुराने फकौरोंने 
इसके कीड़ोंका यूरोपमें प्रचार किया । धीरे २ बारहवीं शताब्दो तक यह व्यापार सिसढी, इटली, 
फान्स ओर स्पेनमें फैठऋर मारतके व्यापारसे स्पर्धा करने लगा। इधर भारतवर्षमें मुसलमान बाद- 
शाहोंने रेशमके व्यवसायकी बड़ी उलनति फी। अकबरके शासनकालमें तो यह व्यवसाय अपनी 
चरमसीमापर पहुंच गया था। भाखयात्री बर्नियरने-नो कि शाहजहांके समय यहां आया था-- 
साटिन, मखमछ, मुशजर, कमखाव, इत्यादि तरह २ के रेशमका वर्णन करते हुए ढिखा है हि वंगाहों 
इतना सूती और रेशमीमाल तैयार होता है कि मुगल साम्राज्यकी कोन कहे,भासपायके कुल साम्राज्यों 
और यूरोप भर तकके लिए वह काफी है । उस समय बंगालका मालद॒द नामक स्थान रेशमके व्या- 
पारका केन्द्र था। सन्‌ १५७७ में यहांके व्यापारी शेश्न भीखूने तीन जहाज रेशमी म्रालके भरकर 
फारसकी खाड़ीकी राइसे रूसमें मेजे थे । ट्रवर्नियरनामक यात्रीने अपने भ्रमण इतान्तमें लिखा है 
कि उन दिनों कासिम वाज्ञारसे सवामन वजनी बाईस हजार गांठें प्रति वर्ष विदेश मेजी जातीं थीं। 

पर जबसे छण्डनके समीपवर्त्तीं स्पाइटलफील्ड्समें रेशमका कपड़ा बनने लगा, और हाथ 
करधोंकी जगह मशीनरीके करघोंछ प्रचार हुआ, एवं योरपके लिए चीन ओर जापानके वाजार 
खुल गये तबते भारतीय रेशमका व्यवसाय पहु हो गया। आजकल्न तो थह व्यापार करीब नहींके 
बराबर होगया है. कच्चे मालकी रफ्ततीका जितना बजुन घा है उससे कहीं अधिक उसका मूल्य 
घट गया हैं। मृल्यत्तो घटते२ सैकड़ा २९ रह गया है। इसझा खास कारण चीन, जापान, 
इटली, रूस, फान्स इत्यादि देशोंकी प्रतियोगिता है । इधर देशी कोड़ोंमें रोग फिलन्नानेसे यहांका 
रेशम भी घटिया और हलके दर्जका उत्पन्न होने छग गया है। पु हि 

जब यहांके रेशमका व्यापार पाताढमें बैठने लगा तब यह ब्रिलकुत् स्वभाविक था कि ;। 
बाजारोंपर विदेशी रेशमझा अधिकार हो | हुआ भी ऐसाही, यहांके व्यापारके घटते ही विदेशी रेशम 
की आमदनी यहां बढ़ने लगी। सन्‌ १८७६-७७ में जहां ४८॥ लाखका सत्र प्रक्नारका रेशमी हु 
यहां आया था वहां १८८१-८२ में १३५ छाखछा, १६०४-४ में २१२ बालक और १६१२-१३ 
४४६ लाख रुपयेका माल बाहरसे यदांपर आया । इससे पता चलता है कि यहांके रेशमके व्यापारका 
कितना पवन द्वोगया दे । 

श्ध्र 


बस्बर विधा 

सम्तोषकी बात है कि कुछ देशी राज्योंने ओर बंगालके ऋषि विभागने इस ज्यापारकी तरकी 
के लिए फिरसे ध्यान देना प्रारूम किया है। इन देशी राजाओंमें काश्मोर ओर मैप्ूरका नाम विशेष 
उद्छेखनीय है। काश्मीर दरबारने इटाढीके दक्ष कोड़े पाठनेवालोंको बुछाकर वि्ञायती ढंगपर कीड़े 
पालतेका काम जारी द्लिया है। काइमीरमें एक बहुत अच्छा बिजनलीसे चउनेवाला रेशमका मिल 
भी चल रहा है | इसीप्रकार सन्‌ १८६७ में मि० ताताने मैसूरमें एक रेशमछझा कारखाना खोला, उसमें 
जापानसे दत्त कारीगरोंछे बुलाकर कीड़े पालतेसे लेकर कपड़ा बुनने तकका प्रबल्थ क्िया। आजकऊछ 
मैसूरकी गवर्नमेल्ट इस कारखानेको बड़ी सहायता देरद्दी है। इससे मैसूरके रेशमके व्यवसायकरो बड़ा 
छाभ पहुंचा है। इसी प्रकार मुक्तिक्रोज वाले तथा बंगालको सिल्क कमेटी भो इस व्यवस्तायकी तरकी 
के लिए काफी प्रयत्न कर रही है। इस समय भी.मारत वर्षमें बहुतसे बढ़िया रेशमी कपड़े तैयार होते 
हैं। इनमेंसे बनारखका काशी सिल्क, अहमदाबादका अतरूप्त ओर कमस्वाब, जामनगरका अम्पर, 
साप्या ओर रेशमी पगड़ी, पोर बन्द्रकी साड़िए', पाटनक्ले पठोढे, सूरतक्षी गजी ओर दस, सुशिदा- 
घाद, मुलतान, पूना, त॑ज्ञोर इत्यादिके अमरूऋपड़े, आजमगढ़, बनारख इलादाबाद, अमृतसर ठट्ठा 
इत्यादि स्थानोंके संगी, गुलब्दन ओर मशरू मशहूर हैं । 

रेशमकी कई जातियां द्ोती हैं भिनमें मल्राबारी टखर, एरी, युगा, कायकफुडां, सीम, पंजम 
कीनखाव, सोसा, चिनाई पीला, शंधाई सफेद, शंघाईपीछा ये मुख्य हैं। इन जातियोंमेंसे यहांके 
दाजारोंमें चलनेवाला लंक्लीन नम्बर १-२-३-४ वरगरहमें डायमण, बाराकरी, मुर्गा, तोता, बाघ; हिरन, 
दोहाथी, एम० के०, ओर गोलटीकिंट वरैरद् माकका माल बम्बईके बाजारमें विशेष चछता 
है। 

बम्बईमें रेशमके कपड़ोंके व्यापारियोंका कोई खास बाजार नहीं है। फिर भी चिनाई, 
ज्ञापानी, फ्रांस, पगेरह देशोंका जत्था बन्ध माल रखनेवाले व्यापारी जकरिया मप्तजिदर्क पास बैठते 
हैं। यहांका प्राय: अधिकांश व्यापार मुछतानो व्यापारियोंके हाथमें है। फुडकर रूपसे बेचनेवाले 
व्यापारी फोर्टमें, मूल भी जेठा मारकीटमें तथा भोलेश्वस्में बैठते हैं। ऊपरोक्त माकोंके मालपर ॥) 
सेकड़ा बटाद और ।) सेकड़ा दलालीका धारा है। विदेशसे आनेवाढे माुपर १५) सेंकड़ा कस्टम 
ल्यूटी लगती है। 





सिल्क एण्ड क्या यो मरचेण्ट्स 
मेसस ताराचन्द परशुराम 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान सिन्‍्ध ( हैदराबाद ) है। यह फर्म सम्बत्‌ १६६०में 
सेठ वाराचन्द जी के द्वारा स्थापित हुईं। इसके वर्तमान मालिक मी आप ही हैं। 
२६ १४३ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


इस फर्मको छार्ड मिंये, लाड़ किचनर,कमिश्नर इनचीफ इण्डिया, महाराज काश्मीर, महाराज 
कोलापुर व वस्बई गवर्नरने अपाइण्टमेंट क्रिया है। सन्‌ १८०३के देहली कार डी 
वीशनमें इस फर्म को फर्स्टद्धास सार्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। तथा १६०४ के वम्वई एक्जीवीशनके 
समय एक गोल्ड मेडेठ और १९०७में कलकत्ता एफ्जीवीशनके समय २ गोल्ड मेहिल्स प्राप्त हुए हैं। 
इस फूर्मका व्यापारिक परिचय इ६स प्रकार है। 
(१) हैदराबाद ( सिन्ध )-मेससस ताराचल्द परशुराम वढावाजार, यहां आपका हेड आफिस है। 
(३१) वम्बई--मेसर्स ताराचन्द परशुराम जकरिया मस्जिद पो० न॑ ०३; यहां जापानी व चायनी रेशमी 
कपदडेका व्यापार होता है। 
-मेसर्स ताराचन्द परशुराम ६३ मेंडोजस्टीट फो्ट--यहां 
(३) ५ करो अप 3 हा फोट --यहां द्ीरा, पन्‍ना, मोती, जवाहरात 
(४ ) बस्वई-मेससे ताराचन्द परशुराम करनाक ब्रिज्ञ-यहां फरुखाबाद, मिर्जापुर आदिके पीवलकी 
कारीगरीके वतन व फ्यूरियो घिदीका व्यापार होता है। 
(५) कछऊत्ता-मेसले ताराचन्द परशुराम ५७ पार्क स्ट्रीर कल्नकत्ता-यहां हीरा, पत्ना तथा दुसरे 
जवाहिरात और क्ष्यूरियो सिटीका व्यापार द्ोता है। 
(६) फलकत्ता-मेसस ताराचन्द परशुराम स्टारसरेग मार्केट हीरा, पन्‍ता ओर जवाहिरातका व्यापार 
द्वोता है। 
(७ ) कलकत्ता- मेससे ताराचन्द परशुराम लिएदसे 2ीट, .,, क 
(८) योकोद्दामा (जापान) योमास्टाचौ, मेससे ताराचल्द परशुगमः यहाँसे ज्ञापानी हाथ खरीद- 
कर भारतके लिये भेजा जाता है । 
सत्र जगद्द तारका पता:-- ( 8॥0फ97007 ) है। 





मेसस घन्तामलचेलाराम 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान प्विंध ( हैदगवाद ) है। आपसिधी सज्न हैं। 
इस फर्मको सेठ धननामल चेलारामने सन्‌ १८६० में स्थापित किया। इस फर्मकी श्ेंचेज़ यूरोप 
व्वायना, अमेरिका, जापान आदि देशोंमें हैं। यहां इस फर्मपर सिह, ज्वेलरी और क्यूरियोका विजिनेस 
होता है। आपका हेड ऑफिस वस्वई है । जिसका परिचय इस प्रकार हैं। + 
बस्थई--मेससे धत्नामल चैलाराम ६३ मेडोज़ष्ट्रीट-फोर्ट ( 7, 8, 88०॥8 ) यहां सित्क श्वेलरी 


तथा क्यूरियोका बहुत घड़ा विजिनेस होता है । हे 
इसके अतिरिक्त आपकी और फर्म भारतमें-वम्बई मद्रास, ओर विदेशमें९ ३5 523 
अहेकेंडिया (इजिप्त) २ पोटटशेड ४ असाउन ४ छप्सो ६ नेपदस 0 पाल्मों ८ भिनोवा ६ 
१४४ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय्च्ूझू-- 
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। कक न हराज) इन्दौर 
श्री०राजमलजी सेठी (परसराम दुल्चिन्द) इन्दौर.. ओऔश्सेठ मांगीलाठजी भंडारी (बंगतराम बराज) इच्ठीः. 


बैम्बह विभाग 
१० तंनरीक ( नाथ अफिा ) ११ करैनिया १९ माल्‍्शा १३ जिन्राल्टर १४ लेसपालमस १५ 
घालपरेसो १६ मेलीलिया १७ कोछोन १८ पनामा १६ मनीढछा २० बताव्या २१ केंटान २२ 
हांगकांग २३ शंघाई २४ योकोहामा १५ कोबो आंदि स्थानों पर भी हैं। 


मससो पोमल ब्रदर्स 

इस प्रतिष्ठित फर्मके मालिकोंका पूछ निवास स्थान--हैदरावाद (सिंध ) है। आप सिंधी 
सज्जन हैं। यह फर्म यहां सन्‌ १८५८ में स्थापित हुईं। इस फर्मको सेठ पोमछ खियामल एवं 
आपके ४ भाई सेठ बलीरांमजी , सेठ मूलचन्दजी, सेठ लेखरामजी एवंसेठ सहजरामजीने स्थापित किया 
था। प्रार॑भसे ही यह फर्म भारतीय पुरानी कारीगरी एवं पुरानी विचित्र वस्तुओंको चीन, यरोप, 
अफिका आदि विदेशोंमें भेजकर उनके विक्रय करनेका व्यवसाय फेरती है। भारतीय अनुपम 
बस्तुओंका प्रचार विदेशोंमें करना, एवं भारतीय कारीगरीको उत्त जन देना ही इस फमका काम है । 
ज्यों ज्यों आपका व्यापार विदेशोंमें छ याति पाता गया, त्यों-सों आप हरेक देशमें अपनी ऑफिसें 
स्थापित करते रहे, आज दुनि याके कई प्रसिद्ध २ देशोमें आपकी दुकानें हैं. एवं बहुत प्रतिष्ठाके साथ 
वहां आपका माल खपता है। यह फर्म सिंधवर्कीके नामसे मशहूर है। 

इस फर्मकी ओरसे हैद्राबाद ( सिंध ) में सेठ पोमलजीके नामसे एक अस्पताल स्थापित 
है, तथा बहांपर आपका एक स्कूल भी है । बालकेश्वरपर सेठ नारायणदासज्ञीके नामपर सिंधी सज्नोंके 
लिये एक सेनेटोरियम आपकी ओरसे बना हुआ है| 

इस समय इस फर्मके मालिक इस फर्मके स्थापनकर्ता पांचों भाइयोंके पाँच पुत्र हैं, जिनके 
ताम इस प्रकार हैं। (१) सेठ नारायणदास पोमछ, (२) सेठ छोक्ूमल सहजराम (३ ) सेठ पेसूमछ 
मूलचंद ( ४ ) सेठ रीकामल बलीराम (५) सेठ किशनचन्द लेखराज । इन पांचों सब्जनोमेंसे 
इस फर्मके प्रधान कार्यकर्ता एवं सबमें बड़े सेठ नारायणदासजों हैं। सेठ नारायणदास न्नी हैदराबादमें 
आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। तथा सेठ पेसूमछजी हैदराबादमें म्युनिसिपल कमिश्नरीका काम करीब ७ 
बषोसे कर रहे हैं। सेठ क्रिशनचन्द नी हैदुशबाद सनातनत्र्म समाके र्थापक है एवं वर्तमानमें आप 
उसके प्रेसिडेश्ट भी हैं। आपने उक्त सभाके लिये एक स्थान भी दिया है, तथा बम्बईकी जापानी 
सिल्क मरचेट्स एसोसिएशनके आप ६ वर्षोसे सभापति हैं । 


इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१ ) हैदूयबाबाद--( लिंध ) मेसरस पोमल ब्रदर्स तारक्ा पता-पोमज्ञ-यहां इस फर्मका हेड आफित 


है, तथा यहां आपकी बहुत सी स्थायी सम्पत्ति भी है । 
(२) बम्बई--मेसर्स पोमल त्रदर्स जकरिया मस्जिद पो० न॑० ३ तारका पता-पोमल--यहां रेशमी 
कपड़ेका जापान व चांनके साथ बहुत बड़ा व्यापार होता है, तथा रेशमी मार, फांसका 
१४५४ 





भारतीय व्यापारियोंका परिकेय 
न परे 


गलीचा, विछायती गढीचा, और जम्फरके आर्डर वी० पी० से व खातेते सप्ज्ाई होते हैं। 
इसके अतिरिक्त बेद्टिंग विजिनेत भी होता है। इसी नामकी यहां पर आपकी ३ हुकानें हैं 

(३ ) बस्भई--मेससे पोमल बदसे अपोलो बंदर-तारका पता-पोमल यहां भोतीके हार, हीरेकी अंगूठी 
तथा सब प्रकारके जवाहरातका व्यापार होता है, इसके अतिरिक्त अरबी पुरानी हाथकी 
कारीगरी, एबरी, एण्टिक, ईरानी गठीचा आदि अप्रेज गृहस्थोंके ऐश आरामकी वस्तुएं 
भी यहां बहुत बढ़ी तादादमें मिलती हैं । 

(४ ) बम्बई--मेससे हीरानंद बलीराम करनाक ब्रिज तारका पता --पोमछ--यहां जयपुर, मुरादा- 
बाद, बनारस आदि स्थानोंपर बने हुए पीनछकी कारीगरीके वर्तन, मिर्जापुर, जयपुर 
अहमदाबाद आदि स्थानोंके गुलीचे, काश्मीरका टेबल कवर व नमदा तथा काश्मीर सहा- 
रनपुर ओर जयपुरका छकड़ीकी कारीगरीका काम और मद्रासके भरतके कामका भाछ 
बहुत बड़ी तादादमें स्टॉकमें रहता है एवं बिकृता है, इस फर्मके द्वारा अमेरिका तथा 
शस्ट्रे लियामें अच्छी तादादमें माल मेजा जाता है, तथा यह फर्म बेमली एक्जीवीशन 
( ३'ग्लेंड ) फो २ व्षोसे अच्छी तांदादमें माल सप्लाई करती है। 

(५ ) फलकत्ता -मेसर्स पोमछ ब्रदर्स ३३ केनिद्वष्ट्ीट--तारका पता-पोमरू--यहां जापानी चीनी 
रेशमी गलीचा व मुसलाका थोक व्यापार होता है। 

(६ ) देहढी-मेसर्स पोमल ब्रदर्स चांदनी चौक तारका पता--पोमछ--उपरोक्त व्यापार होता है। 

(७) करांची-मेसर्स पोमल प्रदर्स बंदररोड--तारका पता -दीपमाछा--पहाँ छोहेका इस्पोर्ट तथा 
गेहूं आदि वस्तुओंके एफ्सपोदे व कमीशनका काम होता है। 

परेचमीय देशोंका ध्यापार 

(«८ ) केरो (इजिप्ट )--मेसर्त पोमल बद्स (०४४०) तारका पता-पोमल--यहाँ भारतकी पुरानी 
कारीगरी तथा हीरा, पन्‍्ता आदि जवाहरातका व्यापार होता है यहांसे अमेरिकन यात्री 
घहुतसा माल खरीदते हैं । 

(६ ) छक्सो ( इजिप्र )--मेसर्स पोमछ. ब्रइर्स तारका पता--पोमछ--यहाँ भी यही व्यापार 

होता है अमेरिकन यात्रियों फे साथ ६ महीना अच्छा व्यापार रूता है। 

( १७ ) अलैकजेंडिया ( इजिप् ) मेसर्स पोमल ब्रदूर्स--तारका पता-पोमल्र--भारतीय पुरानी 

कारीगरी तथा हीरापन्‍्ना जवाहरातका व्यापार होता है। सर 

(११ ) जिन्नाहटर--मेसर्स पोमछ अ्रदर्स तारका पता-पोमछ--यहाँ भी उक्त व्यापार ईता & 

यहां आसपास ५।६ शाखाए' और हैं। । 

(१२) माल्डा ( ढापु ) मेखसे पोमल ब्रदर्स --तारका पता--पोमल-ह्ां 
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मी उक्त व्यापार होता है। 


बस्वह विभाग 

(१३ ) तनरीफ ( मार्थ आफिका ) मैससे पोमज् ब्द्स, (79॥०४७ ) तारकापता पोमल-यहां 
भारतीय कारीगरी तथा हीरा पन्‍ना और जवाहरातका व्यापार द्वोता है । 

(९४ ) त्रिपोली ( इटली )--मेसर्ल पोमल प्रदर्स तारकापता पोमर - यहां भी उक्त व्यापार होता है । 

(१५) अछजेर ( फांस )-मेसर्ल पोमलछ जद्से, तारकापता पोभल पु 

पर्वाच देशोंकी दुकान 
(१६ ) बताव्या (जावा ) मेसर्स पोमल ब्रद्स ( 39/8५3& ) तारकापता पोमल--यहां भारतकी 
नी कारीगरी तथा जवाहरातका व्यापार होता है। आपकी यहां आसप:स॒ वेंगाजी, 
गुलाव्या आदि स्थानोंपर तीन चार हुकाने हैं। 

(१७ ) जावा-मेप्तस , पोमल ब्रदर्स, तारका पता पोमह--यहां मी उक्त व्यापार होता है 

( १८ ) कोछालामपुर ( मलायास्टेट )--उपरोक्त व्यापार होता है, तथा यहां पर आपकी रबर को 
खेती है । 

( १६ ) सेगून ( फूंच कालोनी )--यहां रेशमी कपड़ोंका व्यापार होता है । 

(२० ) मनेल्ा ( फिलिपाइस-असेरिका ) यहां भी रेशमी कपड़ेका व्यापार होता है। इसके 

आसपास आपकी तीन चार दुकानें हें। 

(२१ ) हांगकांग-मेसस पोमल ब्रदर्सा प्ृ07४77०7४ तारका पता पोमल--इस बंदरके द्वारा 
चीन और भारतका सब व्यापार विदेशोंके साथ द्ोता है, तथा चीनकी कारीगरीका माल 
भी इस बंदरसे विदेशोंमें भेजा जाता है। 

(१२ ) केंटन ( चीन ) ( (०७७(०० ) इस बन्दरपर भी हांगकांगकी तरह काम होता है । 

(२३ ) शंघाई ( 90008]/ )--( चीन ) मेसस पोमछ ब्रदर्स, तारका पता पोमर 'चीनसे रेशम 
खरीद कर यहांके द्वारा बड़ी वादादमें सब ब्रेंचोंको एक्सपोर्ट किया जाता है, इसके अति- 
रिक्त कमीशनका काम होता है । 

(२७ ) कोबी ( जापान ) 7०७७ )--एक्सपोर्टका व्यापार होता है। 

(२४ ) फोलोन ( 0००0 )--( नाथे एएड साउथ अमेरिकाके से टरमें, पनेमा नहरके बाजूमें) मेसर्स 
पोमल ब्रदस, तारकापता पोमल --यहांसे रेशम एफ्सपोर्ट होता है । 

(२६ ) बेरा ( ईस्ट आऑफिका ) पोतंगील --छपरोक्त व्यापार होता है। 

(२७ ) सेल्सवड़ी ( »५ )-- 

(१८ ) थोकोद्दाम्ता ( जापान ) मेसस पोमछ ब्रद्स, मेसर्स पेसूमल मलचंदू-इन दोनों फर्मों पर 


रेशमी व सूती माल, जापान की हाथ की कारीगरी व एवरीके मालका व्यापार दुनियाके 
साथ द्वोता है 
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भारतीय व्यापरियोंका परिचय 


यह इस फर्मका व्यापारिक परिचय हुआ, इस प्रकारकी फर्मों' 
कारीगरीके लिग्रे गर्वका बिषय है, जिस समय दुनियाके और और देशोंकी जार यो 
नीची नजरोंस देखा जाता है, उस समय इस प्रकारकी फर्म विदेशोंके एऋज्ीवीशनसं जप 
कारीगरीकी वस्तुओंको भेजकर सार्टिफिकेट्स प्राप्त करती हैं व भारतवासियोंक्ा सिर ऊँचा क्रती है। 

योकोहामामें जब भयंकर नाशकारी भूकम्पका आगमन हुआ था ओर उसके फारण दा 
योकोह्यमा नष्ट हो गया था, उस स्थान पर इसी भारतीय फर्मने फिरसे रेशमका व्यापार स्थापित कर 
ज्ञापान गबनेमेंट द्वारा प्रशंसा प्राप्त की थी । 

इसके अतिरिक्त वेमले एफ्जीबीशनमें पीतलकी कारीगरीके वर्दन व दूसरे जवाहरातके लिये 
अमेरिकन यात्रियों द्वारा इस फर्मको अच्छे २ सार्टिफिकेट्स मिले हैं। 

इस फर्म की स्थाई सम्पत्ति जहां २ इसकी शाखाए' प्रायः सभी स्थानों पर बनी हुई है। 

इस फर्मके बस्बईके प्रधान काम चलानेवाले सेठ मूरममछ करनमल हैं। आप २८ वर्षोंसे 
इस फर्म पर प्रधान मेनेजरके रूपमें फाम करते हैं । 





मेसस वासियामल आसूमत्ष एगड कम्पनी 
इस फर्मके मालिकों करा मूल निव्रास स्थान सिंच (हैदराबाद) है, आप सिंधी सजन हैं, जो बस्तईमें 

आमतौरसे मुलतानीके नामसे प्रासिद्ध हैं। इस फर्मकी स्थापना छगभग ७५ वर्ष पहिछे सेठ 
वसियामलजीने की । 

आरंभसे आजतक इस फरमका यही उद्देश है, कि हिन्दुस्तानका माल एवं हुनरी खामान 
विदेशोंमें जाकर बेंचा ज्ञाय | इस उह्दे शके साथ साथ यह फर्म जापान व चीनके पुराने हुनरी 
मालका व्यापार भी करने छगी। एवं सिंगापुर जावा, मेनला हाँगकॉममें इसकी दुकानें स्थापित 
हुई । इन स्थानों पर कारीगरीके मालकीविक्री ज्यादा बढ़ुनेसे वह मार इस फर्मने खुद अपने कारी 
गरोंसे बनाना शुरूकिया। चीन ओर जापान माल यूरोपियन यात्री लोगोंमें विशेष विकता 
था। इसलिये इस फर्मने जापानके आसपास सब देशोंमें अपने आफिस खोली । 

इस भारतीय फर्मने जापानमें ४० वर्ष पूर्व फर्म स्थापित को; तथा वहाँके कारीगरोंको 
यूरोप व हिर्दुस्थानके नये नये विचार सिखलाकर जापानी मालके नमूने व फ्वालिटीमें बहुत 
फेरफार किया । 

जापानी छोगोंकारेशम व दूसरी कारीगरीका हाथका काम षड़ा सा होता था 
इसलिये मारतीय मालके आगे उनकी विक्री बहुत भधिक बढ़ी। भारत व जापानड्ा माल 
अमेरिकन और यूरोपियन याज्री विशेष खरीदते थे । इसलिये ये यात्री जहाँ २ जाते थे; वहाँ ३ 
दुनियाके सब देशोंमें सिंधी व्यापारियोंने अपनी फर्म स्थापित कीं। 

श्ष्८ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय --/ णि ७ 
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स्व० सेठ वन्सीधरज्ी (बन्सीघर गोपाल्दाम) 
( प्ृ० न॑० १२८ ) 





स्‍्व० सेठ गोपालद्ास आसूदामछ (वसिद्रामठ आसुमछ) 


सेठ माधवदासजो (वन्सीधर गोपालदास) 
( प्ृ० नं० ११८ ) 


बम्बई-विभाग 
इस फर्मकी हां २ शाखाए' हैं, वहां २ इसकी स्थाई सम्पत्ति भी बहुत है, जापानके भुकम्पके 
समय योकोद्ामाकी प्रतिष्ठित वसियामल विल्डिंग जिसमें जुदे २ पांच ब्लौक्स थे, गिर गई । बतेमान 
में इस फर्मफी नीचे लिखे स्थानोंपर ब्रांचेज हैं । 
हेड ऑफिस-बम्बई-मेसस वसियांमसल आसूमर एण्ड को० जकरिया मस्जिद बस्बई 
नं० ३ चायनीज और ज्ञापानीय सिल्क मरचेंट ओर बेझूसे 
प्रेंचज्ञ हिन्दुस्थान-( १) करांची (२) अमृतसर (३) सिंध हैदराबाद । 
स्टेटसेटिलमेंट --सिंगापुर, पेनांग, इपो ( 8॥89007०, ?0॥७॥9, 90%,) 
ज्ञावा-बताब्या, सोरवाया ( 898779, 500790899& » 
चीन--शंधाई, हॉगकॉग, केंटान (नणाहणाह, 0४70० शिएशाह्रपं ) 
जापान--कोबी, योकोहामा ((०७०, 7०६०!७॥१& ) 
आस्द्रे लिया---मेलबन सिडनी, ( 70[000776, 8ए0४०९ ) 
फिलिपाइंस---मनेला ( /88॥)]]& ) 
फूच इण्डोचायना-सेमून ( 888०7 ) 
सेठ वसियामलजीका देहान्त सन्‌ १६१६ में हुआ। इस समय इस फर्मके प्रधान काम 
करनेवाले सेठ वाकूमछनी सेठ तोपन दासजी, सेठ ढोलूमलजी ,सेठ श्यामदासनी व सेठ गंगा- 
रामजी तथा और और कई सजन हें । 
सिंध हैदराबाद, अध्ततसर, हरिद्वार, बम्बई आदि जगद्दोंमें आपकी धर्मशालाए' बनी हुई हैं। 
हैदुराबादमें आपका एक बाचनारूय तथा फ्री वैदक औषधालय भी है। 
इस फर्भकी मांटरोड पर बनी हुई वखियामछ विल्डि'ग बम्बईकी प्रसिद्ध बड़ी बड़ी इमासतोंमेंसे 
एक है। इसके घ्तिरिक्त सेठ वसियामलनीके नामसे गवालियाटेंक, चौपाटी, वावलनाथ, कोलावा, 
जकरिया मस्जिद आदि स्थानोंमें आपकी अच्छी २ बिल्डिगस हैं। 
उपरोक्त व्यापारके अछावा यह फर्म बहुत बड। बेंड्लिंग विजिनेप्त एवं पापटीका व्यवसाय भी 
करती हैं। तारका पता सब जगह ( 7, 0, क्8४अंध्गा0!। ) ( वसियामल ) है। 
हिल्‍्क मरचेंट 
मेससे गोभोई करंजा लिमिटेड 
सेसते एम० एन० गोभाई एण्ड कम्पनीका व्यापार सन्‌ १८८१ में चीनमें स्थापित हुआ 
ओर उस फर्मका व्यापार चीन, जापान, और यूरोपमें सन्‌ १६१६ तक जारी रहा। इसके बाद 
यह कम्पनी लिमिटेड कम्पतीके रूपमें परिवर्तित हो गई। वर्तमानमें इस फर्मपर करंजा लिमिटेडके 
श्ह९्‌ 


भारतावि व्याप्रारियोंका परिचय 


नामसे व्यापार होता है। यह फममे सिल्क मस्चेंट्समें बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। मस्तिई 
बंदर रोड बम्बईपर इस फर्मकी ३ शाखाएं हैं। (१) हेड ऑफिस ( २) जापानी सिरक ब्रांच 
ओर (३ ) शंधाई सिल्क ब्रांच। 
भारतकी अन्यत्र शाखाए'-- करांची और अम्रतसर हैं । 
विदेशी श्रांच--शंघाई ओर कोबी। 

इन सत्र फर्मो'पर इसी प्रकारके सामानका एक्सपोर्ट-झपोर्ट होताहै. तथा सिल्क 
विजिनेस होता है । 


मेससे गागनमत्न रामचन्र 


इस फर्मके मालिक दैदरावद ( सिंध ) के निवासी माईवंद जातिके सल्नन हैं। इस फर्मको 
सब १८८४ में सेठ कुदनमछ गागनमलने स्थापित किया ओर आपड्दीके हाथो इस फर्मको विशेष 
उत्तेजना मिली। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ कुदनमलजीके पुत्र सेठ जीवतरामजी, सेठ खूब- 
बंदजी और सेठ मुरत्ीधरनी हैं। इस फर्मके प्रधाव कार्यकर्ता सेठ जीवनरामजी हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

(१) हैदराबाद ( सिंध )-मेसर्स गागनमल रामचन्द्र ( एभुणेक१॥9 ) यहां इस फर्मका 

हेड आफिस है । 

(३२) बस्बई-मेससे गागनमछ रामचन्द्र जकरिया मस्जिद पो० नं० ३( , है, छक्ाभंधफ्धशं ) 
यहां ज्ञापनीज व चायनीज़ रेशमी कपड़ेंका व्यापार तथा कमीशनका. काम 
होता दे । 

(३) बम्बई--मेसर्स जीततराम कुदनमल्र जकरिया मह्जिइ-यहां रेशमी देस्डकरचीफ तथा 
फेंसी गुड्सका व्यापार होता है। 

(४ ) योकोद्दामा ( जापान ) मेससे जी० रामचन्द्र कम्पनी यामास्टाचो ( 7" ,विशाशशोशादी8 ) 
यहांसे रेशमी माल खरीदकर भारतवर्षके लिये मेजा जाता दै। 


मेससे रीकूमल ब्दस 


इस फर्मके मालिकोंका घूछ निवास स्थात लिंव हैदराबाद 


इस फर्मको यहां सेठ रीमूमलजीने सन्‌ १६१६ में स्थापित किया । 
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है। आप सिंधी .सलत है। 





बम्बई ।वर्भाय 
इस फर्मके वतेमान मालिक सेठ रीमूमछ दुहिछानामल ओर आपके छोटे भाई दीकमदस 
दुहिलानामल तथा आपके पा्ेनर सेठ मूल्चंद बतनमल हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) बसम्बई-मेसस रोकूमल ब्रद्स जकरिया मस्जिद त॑० ३ ( 7..8, ए॥/०»]8 ) यहां भापका 
जापानी व चायनी रेशमी मालका पीस शुड्स डिपार्टमेंट है। 
(३) बम्बई-मेसर्स रीमूमछ ब्रदर्स जकरिया मस्जिद न॑० ३ (7, 4 फ़र४४०आं॥ ) यहां आपका 
रेशमी हेण्डकरवीफ़का डिपार्टमेंट है। 
(३ ) देहली-मेसर्स रीमूमल बदसे चांदनी चोक--( '.4, ७॥॥0० भं।0 यहां रेशमी पीसगुड़स 
तथा हेण्डकरचीफ़ दोनोंका विजिनेस होता है । 
(४ ) हैदराबाद ( सिंध ) मेससे दुद्दिलानामल तोछाराम शाही बाजार (],4, ज्]0०४]8) यहां 
आपका खास निवास स्थान है, तथा सराफी ओर रेशमका विजिनेस होता है । 
(५) योकोहामा ( ज्ञापान )-मेसर्स रीमूूमछ ब्रदुस यामास्टाचो (. 4.. फ्॥0७ 80) यहाँसे 
जापानी रेशमी माल खरीदकर भारतवर्षके लिये एक्सपोर्ट किया जांता है। 


अनलजत+-मर रमम्या, 


मेसस हीरानंद ताराचंद ( मुखी ) 
इस फर्मके मालिकोंका मूत्र निवास स्थान हैदराबाद ( सिंध) है। आप सिंधी जातिके सज्न 
हैं। यह खानदान मुखीके नामसे मशहूर है, तथा सिंधी व्यापारियोंमें बहुत मशहूर माना जाता है। 
इस फ़र्मको १०० व पूर्व मुखी हीरानंदजीने स्थापित किया था। च्तं॑मानमें इस फर्मके मालिक 
मुखी दरकिशनदास गुरनामल तथा मुखी दयाराम विशनदास हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१ ) हैदराबाद ( सिंध )--हीरानंद ताराचंद ( 7. 4 ४०४ )--बहां आपका हेड आफिस है। 
(१२ ) बम्बई - मेसस हीरानंद ताराचंद जकरिया मस्जिद पो० न॑० ३ (7, 4, पं, ) यहां 
जापानीज़ तथा चायनीज सिद्कका व्यापार होता है । 
(३) बस्बई-मेससे हीरानंद ताराचंद फरनाक त्रिज--यहां बैड्लिंग व बुलियनका विलिनेस होता 
है। 
(४ ) बम्बई--मेससे हीरानंद ताराचंद खारक बाजार--यहां खजूर, 'चावछ, खोपरा, छुद्दार 
आदिकां व्यापार व फ्मीशनका काम होता है । 
(५) फरांची-मेसर्स दीरानंद ताराचंद बंदर रोड 7. 4. एप --बैझ्लिंग बुलियन ओर 
फरमीशन एजंसीका फाम होता है। 
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(६ ) मुलतान ( पंजाब )--दीरानंद ताराचंद ( 7', 4, ५६१) यहां बैंकिंग ओर थुलियनका 
व्यवसाय होता है । 

(७ ) सरगोधा (पंजाब) हीरानंद ताराचंद (१',4 ,७४३))) बैद्लिंग ओर चुलियनका काम होता है। 

(८) पुरुरवार ( पंजाब )--हीरानंदताराचंद --यहाँ कमीशनका काम होता है। 

( ६ ) सिल्गंवाली मंडी ( पंजाब )-- हीरानंद ताराचंद ,, 

(१०) चींचवतनी मंडी ( पंजाब )-- हीरानंद ताराचंद ,, . ,, 

(११) नवादेरा ( सिंध )-शुरतामछू दुयारास-यहां राइस फेकरी है। तथा कमीशनका काम होता है। 

(१५) ढंडाबागा ( सिंध )--सुखरामदास हीरानंद-कमीशनका काम होता है | 

(१३) बिंदाशहर ( सिंध )--सुखगमदास हीरानंद 5 

(१४) वदीना ( सिंध )-सुखरामदास हीरानम्द है कं 


/ 





विदेशी बॉचेज्‌ 





(१५) पोस्सेड -( इजिपू ) मेसर्स ए० नेचामलू-ज्वेलसे, फ्युरियों, जापानी, चायनीज् सिल्क 
मरचेंट्स तथा पुरानी कारीगरीके सामानके व्यापारी । 
(१६) इस्माइलया (ईजिप् ) मेसर्स ए० नेचामछ-ज्वैलर्स,क्यूरियो,जापानी,/चायनीज़ सिएक मर्चेट्स 
(१७) वेरूथ--( सीरिया ) मेसस ए० नेचामल- छ़ 
(१८) एथ्ेन्स-( भीख ) मेसर्स सी० डी० मुखी न श 
(१६| योकोहामा-[ जापान ] १९६ यामास्टाचो ( 7, 3, ॥४प्रंटाओ ) मुखी हारानंद ताराचंद, 
यहांसे जापानीन तथा चायनीज माह भारतके लिये एफ्सपोर्ट किया जाता हे। 
बनारसी व काश्मीरी सिल्क मरचेणट 
मेससे अहमदई-इंसाअली 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान बस्चई है। इस फर्मको स्थापित हुए करीब ८० वर्ष 
हुए । इसे सेठ ईसाअली जी ने स्थापित किया था। 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ अददमदई, बसाअछी हैं। आपका व्यापारिक परिचय 
इस प्रकार है । 20320 000 
(१) मेसर्स अहमदई ईसाअली बोटी बन्दरके पास इस्पायर बिहिडज्ड! बस्व३-- यहां हि जज 
जरीके कामका व्यवसाय होता है। इसके अतिरिक्त रेशमी कीमती साडियोंको रज्ञाइका 
काम होता है। बम्बईके जामढी मोदल्वा्में आपकी इसी नामसे २ इुकाने ओर हैं। 


कम्माम्मामाकाणमममपाामावमाामा 


श्श्क 


बम्बई विभाग 


ए 
मेसस सीताराम जयगोपाल 
इसफर्मके मालिकोंका मल निवात अमृतसरमें ( पंजाब ) है। इस फर्मको यहां स्थापित हुए 
करीब ३० वर्ष हुए | इसफर्मका हेड आफिस अमृतसर है । इसे यहां बम्बईमें छाला गंगाविशनजीने 
स्थापित किया था| इसफर्मके वतेमान मालिक लाछा जयगोपालजी हैं। आपके भाई लछाछा सीताराम- 
ज्ञीका देद्दावलान होगया है । 
आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है । 
(१ ) अमृतसर--.( हेड ऑफिस ) मेससे सीताराम जयगोपाल गुरु बाज़ार, यहां शालका व्यापार 
होता है। 
(२) बम्बई-मेसस सीतारामजयगोपाल मारवाड़ी बाजार, यहां काश्मीरी शाल, बनारसी साड़ी 
ओर दुपट्टोंका व्यापार होता हैं । 
(३) बनारस--मेस्तस जयगोपालछ लक्ष्मीनारायण कु जगली, यहां बनारसी साड़ी, दुपट्टा तथा सब 
प्रकारक बनारसी रेशमी मालका व्यापार होता है । 





मुरलीधर मोहनलाल 


इस फमका परिचय ऊपर कमीशन एजंट्समें दिया गया है। इस फर्मपर काश्मीरी तथा घनारसी 
रेशमी मालका अच्छा व्यापार होता है । 


चायनोज ओर जापानी तिलक --मरचेंट्स 


ओंप्रसाद दुर्गादास मसजिद बंदर रोड, 
आदम अब्दुल करीम ऋ्रद्स मसज्ि द बंदररोड, 
एदलजी फामजी 
ए० सी० पटेल कम्पनी हानंवी रोड, फोट्ट, 
के० हास्राराम कम्पनी मसज्ञिद्‌ बन्दर रोड, 
केशवर्लाल ब्रजछाल मसज्िद्‌ बन्द्र रोड, 
कपूरचन्द मोहनजी कम्पनी मसजिद्‌ बन्दर रोड, 
किशनचंद चेलाराम मसज्ञिद बन्दर रोड, 
गुमानमल परशुराम कोलीबाग़, 
चेलाराम ज्षानचंद दानावन्दर, 
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ग्रेन मर्चेणट्स 
जीव भिध0स्‍ववा 5 


गह्लेका ध्यक्दाय 


संसारमें प्राणिमात्रके लिये सबसे आवश्यकीय ओर उपयोगी घस्तु उनका खाद्य द्ोता है। 
बिना खायके कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। प्राणियोंकी जीवन रक्षाके लिए-खाय ही 
मुख्य वस्तु है। जिस देशमें जितनी खाद्य-साममी अधिक परिमाणमें पैदा होती दै-प्राप्त हो 
सकती है--वह देश उतना ही समृद्धिशाली एवम सुखो गिना जाता दै। प्रृतिकी अपूर्व कृपासे 
हमारा भारतवर्ष इस योग्य है कि वह अपनी संतानोंकों बखूबी खाद्य-सामग्री प्रदानकर बाहरी 
देशोंको भी सप्लाई कर सकता है। 
संसारके दूसरे देशोंको अपेक्षा भारतवर्ष विशेषकर क्रृषि प्रधान देश है। यहाँकी आबादी 
३१ करोड़को है। अतएव इस छोटेसे स्थानमं यह तो नहीं लिखा जा सकता कि कहद्दां कितने २ 
और कोन २ खाद्य द्रव्य पेदा होते हैं। पर हां, जितना हो सकता है; पाठफोंकी जानकारीके लिये 
उसका संक्षिप्त बणुन किया जाता है। 
हमारे भारतवर्षमें खाद्य सामग्रियोंमें पैदा होनेवाली खास २ वस्तुएं गेहूं, चना, 'चांवल, जौ, 
बाजरी, ज्वार, मकई, अरहर, मू'ग, मोठ, मसूर, इत्यादि हैं । 
गेहूं--भारतवर्षके पश्चिमोत्तर प्रान्तमें गेहूँ ही विशेषकर खाद्य द्रव्य समझा जाता है। इस फारण 
पंजाब, संयुक्त प्रदेश, मध्यप्रदेश, मालवा आदि प्रान्तोंमें इसकी बहुत खेती द्वोती है। 
सारे सारतवर्षमें मिलाकर करीब ३ करोड़ एकड़ जमीनमें गेहूंकी खेती होती है। ओर 
यद्षांसे ३ गरलेंड, बेलजियम, फरांख, मिश्र, ओर इटली आदि देश गेहूं खरीदते हैं। 
यह बात नहीं है कि गेहू' हमारे भारततर्षमें ही पेदा होते हों, दूसरे बाहरी देशोंमें मी 
अमेरिका, इग्लेंड, स्काटलेंड, जमंनी, इटली, रुमानियां, बालकन द्वीपसमृह, स्पेन, आस्टू लिया, 
हंगरी, 2्की, एशिया आदियमें भी ये पैदा होते हैं, पर हमारे भारतवर्षसे कम । 
ज्ञांच फरनेपर विदित हुआ है कि भारतवर्षमें करीब ८२७ जातियोंके गेहू' पेदा द्वोते हैं। 
इसपर भी विदेशियोंने अपने वहांके गेहूंका बीज यहांके गेहूसे अच्छा समझकर मंगरवाया और 
उसकी बोहनी की । ढेंकिन वह बीज यहांकी जमीनको माफ़गत न हुआ । अतएव बिदेशी गेहू'का 
१६७ 


भारतीय व्यप्रारियोंका परिचय 


बोना यहां बन्द कर दिया गया । अब यहींकी जातियोंमेंसे | 
गेंहू देखकर उनकी खेती बढ़ाई जा रही हे रत ९ जातियोंते सुन्दर और फायदेमंद 
आजकल उपयोगमें आानेवाले गेहू'की खास २ जातियां इस भ्रकार हैं-सफेद, लाछ, पीछा, 
न माहावी, एकदानिया, डा्॒पिसी, हालिया, डॉलदेशी,दुचिया, सफेद ऐसी, सांमरी 
भारतवष से बाहर जानेवाले गेहूकी तादाद करीब ४, ४ लाख टन गिनी जाती हक 
की खासकर कराती, कलम ओर कडकततेके बन्दरोंसे निकास होता है। बाहर भेजे जानेवाड 
गेहू की मुख्य जातियां, साफ्ट हाईट, हाडें हाइट, सापटरेड, साफ्टयडो, हार्डयत्ो बाद हैं। इन्ही 
जातियोंके भारतीय नाम करीब २ उण्र दिये है। विशेष नाम इस लिये नहीं दिये गये कि उममें 
बहुत कम अन्तर है। 
चांवल -चावलका दूसरा ताम धा# भी हैं। दुनियांमें जो चांवल पैदा होता है उससे प्रायः आधा 
तो केवछ भारतवर्ष ओर बर्मामें हो होता है। इसमें भी खास स्थान बर्माहीका है। इसके 
अतिरिक्त बंगाल, मद्रास, बिहार, यू? पी०; मध्यप्रदेश और बस्बईमें भी यह पेदा होता है। 
चांवछकी उत्पत्तिका स्थान भी भारतवर्ष ही माना ज्ञाता है। विद्वानोंका कथन है कवि 
आजसे करीब ३ हजार वर्ष पहले चांवलकी उत्पत्ति हुई थी। चांवल पहले जंगढोंमें होता था। पीछे 
धीरे २ वैज्ञानिक रीतिसे इसकी खेती होने छगी ओर फिर यह भारतवर्षसे दूसरे देशोमें 
फैछ गया । 
इस समय भारतवर्षमें करोव ८ करोड़ एकड़ जमीनमें चॉवल बोया जाता है। इसकी निपज 
करीब ३ करोड़ टन मानी जाती हैं। भारतबरषमें खचेके उपयुक्त चांवल रखकर बाकी 'चांवल 
बिदेशोंमें भेजा जाता है । इसको लंका, स्टेट सेटिलमेंट जर्मनी और हालेंड विशेष तादावमें खरीदते 
हैं। इसके अतिरिक्त, अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया, यूनाईटेडकिंगडम, पूर्वीय अफिका आदि 
देश भी चाविछ खरीदते हैं । इसकी तादाद करीब १३ लाख टन होती है और वम्बई, रंगून, मद्रास, 
एवम कलकत्ताके घंदरोंसे इसका निकांस होता है। भारतवर्षसे पहले 'चांवछ नहीं ज्ञाता था बहिक 
धान ही विदेशोंमें ज्ञावा था पर अब रंगून आदि कई स्थानोमें 'चांवल्को मिले होनेसे चांबल ही 
बाहर जाता है । 
भारतीय चांवलकी कई हजार जातियां हैं। कछकता प्रदर्शिवीकि समय डा० बोटेने 
बंगालसे ४८०० जातियां की थी। 
दे इसके अतिरिक्त चना, हक मूंग, मोठ वगैरद्द सी यहां काफी तादादमें पैदा होता है। 
पर इनकी निकासी विशेष न होनेसे इनका वर्णन नहीं दिया गया। 
श्ष्प 
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तिलहनका व्यवताय--भारतवर्षके अन्तर्गत कई प्रकारके तिलुहन उत्पन्न होते हैं। हर साल 
यहांसे करोड़ों रुपयोंका तेल, तिलहन और खली बिदेश भेजी ज्ञाती है। दुनियामें शायद्‌ ही कोई 
ऐसी जगह होगी जहां इतने प्रकारके तिलहन द्वव्य पाये ज्ञाते हों । इन एक्सपोर्ट होनेवाले द्रव्योंमें 
अछसी, तिल, अण्डी, सरसों ओर बिनौला हैं। इन सबके ध्यापारका विस्तृत परिचय इस 
प्रन्थकी भूमिकामें दिया गया है। 

बस्वईमें इन सब वस्तुओंका बड़ा मार्केटदाणा बन्दरमें है। यहांपर इन वस्तुओंके बड़े २ 
गोडडन्स बने हुए हैं। इसबाजारमें प्रेनके बहुत बड़े ९ ओर प्रतिष्ठित व्यापारियोंकी फर्म हैं। 

बम्बईमें हर एक बस्तुके लिये भलग अलग तो है| वस्वईका मन अंग्रेजी कार्टरके बराबर होता 
है। जो बंगात्री करीब १४ सेरके होता है। अनाजके तौलोंमें इसी मनले व्यवहार किया जाता है। 
परन्तु प्रत्येक वस्तुको खंडीमें मनोंकी संखझयाए' भिन्न २ रहती हैं। गेहूं, जो, बाजरा, जुवार, मकी, 
चणा, दालकी किस्मके अनाजोंकी खंडी प्रायः २७ मनकी होती है। कई अनाजोंका भाव २६ 
तथा २८ मनकी ख'डीपर होता है। बाहरसे व्यापारियोंकां जो माठ बिकनेके लिये आता है उसपर 
मुकादमी, गोडाउन भाड़ा, खर्च आदिके लिये यहांकी ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन नामझी संस्थाने नियम 
बनाकर सब सुविधाए' कर दी है। हाजिर मालके व्यवसायके अतिरिक्त बायदेका सोदा भी यहां 
मस्जिद बंदर रोडपर तथा मारवाड़ी बाजारमें अलूसीके पाटियेपर होता है । 
मेसस किल्लाचंद देवचंद 

इस फर्मके मालिक पाठन ( गुज्रात ) के निवासी पोरचार चणिक सज्ान हैं। यह फर्म 
बस्वईफे रुई ओर ग्रेन एण्ड शीड्सके व्यवसाइयोंमें बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है । 

सेठ कीलाचंदजीके पुत्र सेठ छोटाढाढ कीलाचंदकों भारत सरकारने सन्‌ १६१७ में झे० पी० 
की पदवीसे सुशोभित्र किया है। आप व्यवसायिक जीवनके प्रारंभमें मेसस ६० डी० सासुन और 
मेसस सांडेकी कम्पनीके गुजरातके एज्नंट निर्वाचित हुए थे। आपके फार्योते कम्पतीको हमेशा 
संतोष रहा । सेठ छोटाछाछ भाईने रुई ओर ग्रेनके व्यवसायमें बहुत अधिक सम्पत्ति, मान एवं 
प्रतिष्ठा प्राप्त की है । सन्‌ १६०५ में पाटनक्ली अति बरृष्टिके समय तथा सन्‌ १६०६ में प्लेगके समय 
आपने जनताकी बहुत अधिक सहायता की थी। आपने पाटनमें आनंदभुवन फीलायब्रीकी स्था- 
पना की है। संवत्‌ १६५६ के मयंकर दुष्कालके समय आपने गरीब जनताको गुप्त सद्ायता द्वारा 
बहुत आश्रय पहुँचाया था। बड़ोदा राज्यमें आपका बहुत सम्मान है।वहांकी दीवानी और 
फौजदारी कोर्टमें गवाह्दी देनेके ढिये आपको कोर्टमें हाजिर न होनेका अधिकार गायकवाड़ सरकारने 
आपको बरुशा है। आप बड़ोदाकी धारा समाके समासदर भी रह चुके हें। वर्तमानमें आप कई 
इत्राइट स्टॉक कम्पनियोंके डायरेकर हैं। एवं आप बम्बईके प्रतिष्ठित तथा आगेवान व्यापारियोंमें 
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माने जाते हैं । इस फ़र्मका ऑफिस ५५ अपोलो स्ट्रीट फोर्टमें है। 7.७ ६॥०७० । 
कॉटनडेपो हैं । एवं दानाबंदरपर प्रेनका गोडाउन है | इसके अतिरिक्त कक पक मेक 
प्रेसिंग फेकरियाँ हैं। यह फर्म किछाच॑द मिल्स कम्पनी छिमिटेडकी मैनेजिंग एज्ंट है। ह 
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मेससे नप्यू नेनली एण्ड कम्पनी 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ वेलजी भाई हैं आप ओसवाछ स्थानक वासी सं्रदाय 
के सज्जन हैं। आपका मूल निवास स्थान कच्छ है। 

इस फर्मकी स्थापना सेठ नप्यू भाईने करीब ६४ वर्ष पूर्व की थी। आप ओऔमान नेनसी भाईके 
पुत्र थे, सेठ नप्यू भाईके बाद इस फर्मके कामको सेठ छलमखी भाईने सहला, आपका 
जन्म संवत्‌ १६०३ में हुआ, आपके ह्ार्थोंसे इस फर्मकी खूब उल्नति हुई, आपको ग्रब्व्- 
मेन्टने जें० पी० की पदवीसे सम्मानित किया था। आप प्रेन म्चेंट्स एसोसिएशनड्ने सभापति 
थे। आपका खर्गवास संबत्‌ १६७० में हुआ। इस समय इस फर्मके कामको आपके पुत्र श्र 
सेठ वेछनी भाई संचालित करते हैं। आप बड़े विद्याप्रेमी देश एवं जाति भक्त सब्जन हैं आप 
बम्बई युनिवर्सिटोकी बी० ए० एछ० पल० बी० परीक्षा पास हैं। छुछ समय पूर्व आप बाई 
स्थुनिसिपढेटी व बाम्बे पोट्टट्रस्टके सदस्य रह चुके हैं। लेकिन जिस समय सारे देशमें असहयोगडी 
सात्विक क्रांतिका प्रवाह उठा था उस समय आपने देश भत्तित्े प्रेरित हो इन पदोंक्रो छोड़दिया 
तथा आप ऑल इंस्डिया कांम्रेसकी वर्किंग कमेटीके मेस्बर हो गये। उक्त कमेटीके टकरा 
सम्माननीय कार्य भी आप द्वी करते थे। उसी समय अपने ४० हज्ञार रुपया एक मुश्व तिलक 
खराज फंडमें दान दिया था। 

आप बम्वई प्रेन मचेंट्स एसोसिएशनके कई बष से समापतिके पद्पर प्रतिष्ठित हैं। इसके 
झतिरिक्त कच्छी वीसा ओखवाल स्थानकवासी जेन समाज वम्पईके आप प्र सिहेल्ट हैं व वन्वई 
स्थानकवास्री कान्फून्सके आप वाइस प्र सिडेन्ट हैं। इसके अतिरिक्त ऑल इण्डिया स्थानकवासी 
कान्‍्फे न्‍्खके, मलकापुर अधिवेशनके समय आप सॉनरेरी सेक्रेटरी नियत हुए थे, तथा 
अथ भी उसी पदपर कार्य कर रहे हैं। आपने १५ हज्ञार रुपया कांदावाड़ी संध्यामें दान दिया 
है । आप अत्यल्त सरल एवं शांत प्रकृतिके सज्जन हैं । आप शुद्ध खादीका व्यवहार 


करते हैं। 
मे बतंसानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दै। 
) बम्बई--(देड ऑफिस ) मेससे नप्यू नेनसी दाणावन्दर-अरगायकरोड (7, 8, 7०7४) 
रे यहां प्रेन मर्चेंट तथा कमीशन एजंसीका व्क होता है। 
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नम्बर विभाग 
(२ ) रंगून-मेससे बेलेजी लखमसी एण्ड कम्पनी मुगलष्ट्रीठ, 7'.4 ,?/०7॥779॥6 यहां चविलका 
बहुत बड़ा व्यापार द्वोता है। 
सेठ वेलनी भाईके छोटे भाई भ्रीजादवजी हैं । आप दुकानका कार्य स्ालते हैं। सेठ बेलज 
भाईके २ पुत्र हैं जिनका नाम भ्रीप्रेमजी तथा कल्यानजी हैं । प्रेमणी अभी पढ़ते हैं । 


मेससे सेवाराम गोकु त्तदास 

इस प्रतिष्ठित फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान जैसलमेर है, पर आप लगभग सभा सौ 
वर्षसे जबलूपुरमें निवास करते हैं, इसीसे जबलपुर वालोंके नामसे विशेष विख्यात हैं । जबहपुरमें 
आपके महल, गोविन्द भवत नामक कोठी और वगीचा, केवल वहां ही नहीं किन्तु स्री० पी० भरमें 
दर्शनीय सममे जाते हैं। आपका यहां वल्‍्छभ॒ कुछ सम्प्रदायका एक बहुत बड़ा मन्दिर है जिसका 
लाखों रुपयोंक्ी सम्पत्ति का प्रथक्‌ ट्रस्ट है। इस फर्मके वर्तमान मालिक दीवान बहादुर सेठ जीवन 
दास जी एवं ऑनरेविल सेठ गोविन्द्दासनी “मेंबर कोंसिल ऑफ़ स्टेट”'हैं । 

सेठ सेवारामजी जैसछमेरसे जबलपुर आये तथा उनके पोत्र राजा गोकुलदासजीके हा्थोंसे 
इस फर्मकी विशेष तरकी हुईं। राजा गोकुलदासजी एवं सेठ गोपालदासजी दोनों भाई भाई थे। 
पहिले यह फर्म सेठ सेवाराम खुशालचन्दके नामसे व्यवसाय करती थी। यह फर्म यहां करीब ७४ 
वर्षोसे स्थापित थी। संवत्‌ १६६४ से आप दोनों भाइयों की फ़्में अलग अलग हुए ओर 
तबसे इस फर्मपर 'लेवाराम गोकुछदास' एवं दीवान बहादुर वल्छमदासजीकी फर्मपर “खुश/लचन्द 
गोपालदास” के नामसे ज्यवसाय होता है। इस फर्मका हेड आफिस जबलपुर है। 

यह ख़ान्दान:माहेश्वरी समाजमें बहुत प्रतिष्ठित एवं माननीय समका 'ठ्राता है। गवर्नमें 
ने सेठ गोकुछदासजीको राजाकी उपाधि दी थी ओर सेठ जीवनदासजी साहबको प्रथम राय बहादुर 
एवं फिर दीवान वहादुरकी पद्‌वीसे सम्मानित किया है। ऑनरेबिछ सेठ ग्ोविन्ददासजी साहव 
कॉंसिल आफ़ स्टेटके मेम्बर हैं। आप षड़े शिक्षित एवं प्रतिष्ठासम्पन्न महानुभाव है। 
असहयोग आन्दोलनके आरंभसे देशके राजनैतिक आन्दोलनोंमें आपका सदेव हाथ रहा है। 

झबलपुरमें प्रायः सभी सार्वजनिक संस्थाओंका निर्माण राजा गोकुलदासज्ी और उनके 
खानदानवालोेंके हाथों हुआ है। जबलपुरका टाउनहाल, वहांकी ख्रियोंके लिए ५ लेडी एल्गिन 
फ्रीमेल हॉस्पिटल” ओर “क्रम्प चिल्डरन हॉस्पिटल” नामक बच्चोंका अस्पताल आपहीके ख़ान्दान द्वारा 
बनवाया गया है। आपहीने जबलपुर वाटर व्‌ सके निर्माणके लिये जबलपुर म्युनिसिपेल्टीको 
सात लाख रुपया कुछ फम व्याजपर ओर कुछ विनान्याज दिये थे। जिसके द्वारा जबहूपुरमें वाटर 
वर्फंसका सुप्रंध आजतक चला आता है। इस रकमकी अदाई हूगभग २० वर्षों'में हुई, अतएव 
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यदि व्याजका हिसाब लगाया जावे तो एक प्रकारसे आपकी यह कुछ रकम वाटर पर्कंसडे टिये 
दान समकी जा सकती है । मध्य प्रान्तके अनेक पुराने खान्दानोंको बचानेके लिये थी जाए 
इसी प्रकारकी अनेक रकमें कम व्याजपर कर्ज दीं थीं। इस कार्यमें आपका लगभग का 
रुपया सदेब लगा रद्दता था। इस खान्दानकी ओरसे खंडवा स्टेशनके पास “सौभाग्यवदी सेठानी 
पावंती बाई धर्मशाला” के नामसे एक बहुत उत्तम धर्मशाला बनी हुई है। इस धर्मशालाके निर्माणों 
लगभग दो छाख रुपया व्यय हुआ है। जवल॒पुरमें नमंद्ा किनारे भूगुझ्षेत्र ( सेड़ाघाट ) मामक 
तीथे स्थानपर आपके द्वारा बनाई हुई एक बड़ी धर्मशाला है जिससे यहां आने जानेवाडे 
यात्रियोंको बड़ा आगम मिलता है। इसके अतिरिक्त गाइरवाड़ा, अजमेर, इटारसी, मथुरा आदि 
स्थानोंमें भी आपकी धर्मशालए' है जिनमें लाखों रुपरयोंक्नी लागत छगी है । हाल्हीमें कुछ 
वर्ण हुए, जबलपुरमें राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर नामक संस्थाका आपकी खान्दानने ५० हजार रुपया 
देकर निर्म्माण कराया है ओर गत अप्रैल महीनेमें 'राज्कुमारीवाई अनाधालय' भवव निर्ममाणके 
लिये आपने दस हज़ार रुपया दिये हैं। इस अनाथाल्यकी नींव महामना मालवीयजीके द्वारा 
डाली गई है। इसी प्रकार हर एक सार्वजनिक कार्योमें आपके खानदानवालोने उद्ारता पूर्वक अनेक 
दान दिये हैं। जबलपुर म्युनिसिपेल्टीने राणा गोकुल्दासजीके स्मारकके लिये जबलपुर स्टेशन 
के पास द्वी एक बहुत अच्छी धर्मशाल्ाका निर्म्माण कगया है। इस धमंशालाके सामने दीवान 
बहादुर जीवनदासजीने अपने पिता और माताकी पाषाण मूत्तियां स्थापित की हैं । 

आपके यहां प्रधानतया न्रिमींदारीका फाम है। मध्य प्रान्तमें आपके सैकड़ों गांव हैं और 
हजारों एकड जमीनमें आपकी घरू खेनी होती है। आपके किसानोंकी संख्या भी हजारों है 
ओर इन किसानोंके साथ आपके खानदानका अन्य जिमींदारोंके सहश व्यवहार न होकर यधार्थमें 
जैसा व्यवहार जिमींदार ओर किसानमें होना चाहिये वैसा ही होता है जिसका प्रमाण 
यह है कि समय समय पर आपने त्याभग १५ लाख रुपया अपने ऋणका इन किसखानोंपर 
छोड़ा है। 

इसफर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः-- 
(१) राजा गोकुलदास जीवनदास गोविन्ददास जबलपुर--यहां आपका हैंड आफिस है-- 
(२) राजा गोबुलदास जीवनदास जबलपुर-इस फ़मंक ताछुक ज़मीदारीका इंड बे 
(३ ) सेठ सेवाराम जीवनदास हक फर्मके ताछुक आपके जबल्पुरके बंगले व 
फे किरायेका काम होता है। 
(४) सेठ सेवाराम गोविन्दास मिलौनीगंज, शबलूपुर-यहाँ गला व आढ़कका स्यागार 
होता है। 
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बम्बर विभाग 

(५ ) मैससे सेवाराम गोकुछदांस २०१ हर्खिनरोड कछकत्ता-यहां बेंकिग, हुण्डी चिट्ठी तथा आढ़त- 
का काम द्वोता है । 

( नोट )-पहिले आपका यहां विछायती कपडेका बहुत बड़ा व्यापार था। आप गिलेंडर्स आरवथ 
नॉट एन्ड कम्पनीके बेनियन थे। यह कार्य छामग ३० वरषंतक चलता रहा । असहयोगके 
ज़ञमानेमें बिछायती कपड़ेका व्यापार होनेके कारण सेठ गोविन्ददासजीने यह कार्य छोड़ 
दिया। फलकत्तेमें केवल आपद्वीकी फुमेने सदाके लिये विछायती कपड़े के व्यापारको 
छोड़ा | 

(६) मेसस सेवाराम गोकुलदास कालवादेवी, बम्बई--यहां बेंकिग, हुण्डी चिट्ठी और रूईका काम 
होता है । 

(७ ) मेसर्थ सेवाराम गोकुछदास दानावन्दर, बंचई--यहां गले का व्यापार होता हैं। आपका यहां 
अनाजका गोडाउन है। 

( ८) राजा सेठ गोकुलदास जीवनदास जोहरी बाजार जैपुर--यहां बैंकिंग व हुणडी चिट्टीका काम 
होता है। इसके सिवां यहांके जागीरदारोंके साथ लेनदेनका काम भी होता है। 

(६ ) राजा सेठ गोहुझदास जीउनदास मलकापुर--यद्ां आपकी काँटन जीन व प्रेस फेकरी तथा 
आइल फेकरी है | 

(१० ) सेठ रामाकिशनदास गोकुछदास बरेली ( भोपाल स्टेट )--यहां आपकी जमोंदारी है. तथा 
बेंकिड्का काम भी होता है। 

(११) राजा सेठ गोकुलडदास जीवनदास जैसलमेर-यह आपका आदि निवास स्थान है। यहां 
आपका प्राचीन मकान हैं ओर यहाँकी दुकानमें बेंकिज्ञ और आढृतका काम होता 
है। 
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ग्रेनमर्चेण्ट्स, 


( भरे नम चेंगट्स एसोसिएशनकी लिस्टसे ) 


मेसर्स अन्दुल्न अजीज हाजी तैय्यब 
» अमरसी हरीदास 
» आनन्दजी प्रागजी; 
» ईबराहिम आमद 
» प्मेदचंद काशीराम 
» आंकारलाल मिश्रीाल 
9 कालीदास नारायणजी 
» फाराभाई रामजी 
» किलाचन्द देवचन्द्‌ 
» फेसरीमल रतनचन्द 
» केशवजी देवजी 
» खरसेदजी अरदेसरजीदीवेचा 


एण्ड ब्रादर्स 

५ खटाऊ शिवजी 

» खीमजी धनजी, 

» सीमजी छखमीदास 

» जेराज मणसी 

» गंयुभाई डू गरसी 

9 थुरुमुखराय छुखचन्द 

» गोकुछदास मुरारजी 

» गोपालदास परमेश्धरीदास 
9 गोविन्दजी भमारमल 

» गोपीराम रामचन्द्र 

» गोरधनदांस भीमजी 

» गोरधनदास वलभदास 

# गंगाराम धारसी 

» धनश्यामलाल एण्ड फो० 
» पेलाभाई हंसराज 
» चनाभाई बीरजी 

४ चॉपसी मारा 

# चुन्नीछाल रामरतन, 


मेससे चुन्नीलाल अमथालांत 
» चुन्नीलाल अमरजी 
9 पन्दूलाल हीराचन्द्‌ 
| 'चन्दुलाल रामेश्वरदास 
5 छोटालाल किलाचन्द्‌ 
» जमनादास प्रभुदास 
४ जमनादास अरजण 


» जैराम दरिदास 

» जवेरचंद देवसी 

9 टोकरशीभवानजी 

» हूँ गरसी प्रागज्ी 

# हूँ गरसीबीरजी 

? डूँगरसी वेलजी 

» डगससी एण्ड सन्स 

» तीलां रावजी 

» त्रीकमदाख रतनसी 
» त्रिभुबनदास बापूमाई 
४ देयालदास छत्रीलदास 
» देवसीकुरपाल 

» घनजी देवसी 

» पारसीनानजी 

# नवीनचंद सरूपचल्द 
» नवीनचन्द्र.दामजी 
9 नद्राम नारायगदास 
» नैयूमाई झँवरली 


प्र 


नथूभाई नानजी 
» नारायणभी नरसी 
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राजा गोकुलदास डाइ'ग रूम जबलपुर 


मेसर्त नारायणजी कल्याणजी 
» नोनजी लखमसी ( आत बाजार ) 
» नोपचल्दमगनीराम 
» परमानन्द जादवजी 
» प्रधान उ कड़ा 
» प्रमजी दरिदास 
७ पोहुमल ब्रदर्स 
» भ्रमजी डोसा 
» पलचन्द केदारमल 
» भेगवानदास मूलणी 
» सेंगवानदास मुरारज्ञी, 
७ में रमल श्रीपाल 
» मेंगनलाल प्रेमजी 
१) मणसी लखमती 
» मंदनजी श्तनजी 
» मेघषजी चतुभु ज 
» मोतीभाई पचाण 
है मोमराज बसन्तीलाल 
» मामराज रामभगत 
» भेषजी दरिराम 
» रंणछोड़दास प्रागजी 
# जी नेणसी 
» रतनसी पूजा 
४ रामजी ख़जी 
५ रामचन्द्र रामविल्ाध 
५ रामजी भोजराज 
9 ऊँखमीदास हेमराज 
» जहृस्चल्द जोश्तादास 
» झालजी गणपत 


# जावजी पुनशी 
» झालजी तेजू 


बम्बई-विभाग 

मेससं वललभदास मगनलाल 

» पेल्लभजी गोविन्दजी 

» तैरुनजी पदमसी 

» बैंसनजी मेघजी 

# बालजी हीरजी 

9 बालजी लीलाधर 

» षीरजी जेठा 

» बिट्लदास उधवजी 

» पैलजी कानजी 

» बेलजी दामनी 

» अैलेजी शामजी 

» पेलजी छखमसी 

» साकरचन्द त्रिकमजी 

| शिवजी भारा 

४ शिवजी हीरजी 

# शिवजी राघवजी 

# शिवनारायण घढल्देव 

# शिवदयाल गुलाबराय 

» सुन्द्रणी लधा 

» सुन्द्रछाल गोरधनदास 

» सेवंतीलाल नगीनदास 

» सेवाराम गोकुलदास 

» सेंसमल सुगनचन्द 

» सोमचन्द धारसी 

» दरिदास शिवज्ञी 

» रैरिदास प्र मजी 

» दैरसुखदास जोधराज 

» देरशीवन जगजीवन 

9 हाथी भाई बुलाखीदास 

» दीरजी गोपिन्दजी 

99 दीरजी गंगाधर 


कामााााभयवकयाइातत रकम 
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& 
जक/इंरतकए ध्यतपएपर 
भारतवर्षमें जवाहिरातका ध्यापार ओर उपयोग बहुत प्राचीन काल्से 
दास इत्यादि कवियों काबव्योमें भी इन जवाहिरातोंका वर्णन पाया जाता है। कर हा अज 
सोभाग्यके शिखरपर मण्डित था उस समय यहांके स्मृद्धिशाली लोग अपने महलोंके चोक जवाहि- 
रातोंसे जड़ाते थे। यहांके पुगण-साहियमें क्ौस्तुममणि (हीरा ) सूर्य्यमणि ( माणिक ) चन्द्रम॑णि 
( पुखराज ) मरकनमणि ( पन्‍्ला ) इत्यादि नव प्रकारके रत्नोंका वर्णन प्रचुरतासे प्राया जञाता है। 
पहले यद्वांके व्यापारी विदेशोंसे भी जवाहिरातका लेनदेन करते थे, ऐसा कई प्रमाणोंसे ज्ञात देवा 


। 

मुगछ फाछीन भारतवर्षमें जवाहिरातोंका वहुत प्रचुरतासे उपयोग होता था। मुगत्न सत्राों 
के महलोंक़ी सौभाग्यशालिनी रमणियां इन जवाहिरातोंसे बनेहुए जेवरॉंको थढ़े चावते धारण करती 
थीं। शाइज्रहां वादशाहके मुकुटका कोहिनूर द्वीरा जगत्‌ प्रसिद्ध है, जो कई स्थानोंपर घुमता 
हुआ अब भारतसप्राटके मुकुटकी शोभा चढ़ारहा दै। 

इस समय भी भारतवर्पमें जवाहिर/तका व्यापार प्रचुरतासे होता है। पर रुई ओर जूटके 
व्यापार ही की तरह यह व्यापार भी विदेशाश्रित हो गया है। 

इस समय सारतत्रप में जितने जवाहिरातके बाजार हैं वम्बशेका उनमें सबसे पहला नस्वर 
है। इस शहरमें इस कार्य्यंके करनेवाले सेऊड़ों बड़े वड़ूँ प्रतिष्ठित व्यापारी निवास के हैं, जो 
लाखों रुपयोंक्रा व्यवसाय करते रहते हैं। चाज्ञारके टाइमपर सैकड़ों व्यापारी अपनी सूद्म दृष्टि 
खे जवाहिरातकी परीक्षा करते हुए दिखलाई देते हैं। इनकी इसी सूद्ष्म दृष्टिपर इजारों रुपयेके 
बारे व्यारे होजाते हैं। 

वास्तवमें देखा ज्ञाय तो जवाहियतका व्यापार दृष्टि व नजरका व्यापार है। इस व्यव- 
सायके अन्द्र वही व्यापारी विजयी ओर सफछ हो सकता है जिसकी दृष्टि अत्यत्त पृष्टम 
ओर माछको परखनेवाली हो । क्योंकि यह व्यापार इतना चपछ ओर चकरदार है कि कभी २ बढ़ें २ 
सुहमष्टि अनुभवी और तीद्षण बुद्धिवाले भी इसमें गोता खा जाते हैं। बात वह है कि बोल 
चांदी था दूसरी वस्तुओंकी परीक्षाके जैसे निश्चित-तरीके दैं बैसा कोई विश्चिव तरीका जवादि- 
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भाखवषेमें जवादिरातका व्यापार और उपयोग बहुत प्राचीन कालसे चढा आता है। फालि- 
दास इत्यादि कवियोंके काव्योमें भी इन जवाहिरा तोंका वर्णन पाया जाता है। जिस समय यह देश 
सौभाग्यके शिखरपर मण्डित था उस समय यहांके स्मृद्धिशाली छोग अपने महलोंके चौक जवादि- 
रातोंसे जड़ाते थे। यहांके पुराण -साहिदयमें कोस्तुममणि ( हीरा ) सूर्थ्यमणि ( माणिक ) चन्द्रमणि 
( पुखराज ) मरकतमणि ( पन्‍ना ) इत्यादि नव प्रकारके रक्नोंका वर्णन प्रचुखासे पाया जाता है। 
पहले यहांके व्यापारी विदेशोंसे भी जुवाहरातका ढेनदेन करते थे, ऐसा कई प्रमाणोंसे ज्ञात होता 


। 

| मुगल कालीन भारतवर्षमें जवादिरातोंका बहुत प्रचु रताले उपयोग होता था। मुगल समाटों- 
फे महरोंकी सोभाग्यशालिनी रमणियां इन जवादिरितोंसे बनेहुए जेवरोंकों बड़े चावसे घारण करती 
थीं। शाहजहां बादशाहके मुकुटका कोहिनर हीरा जगत प्रसिद्धदे जो कई श्थानोंपर घूमता 
हुआ अब भारतसम्राटके मुकुटकी शोभा बढ़ा रहा दै। 

इस समय भी भारतवर्षमें जवाहिरातका व्यापार प्रचुरतासे होता है। पर रुई मोर जटके 
घ्यापार हो की तरह यह ध्यापार भी विदेशाश्रित हो गया है। 

इस समय भारतवर्षमें जितने जवाद्रातके बाजार हैं बम्बईका उनमें सबसे पहला नम्बर 
है। इस शहरमें इस कार्य्यके करनेवाले सैसड़ों बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी निवास करते हैं, मो 
लाखों रुपयोंका व्यवसाय करते रहते हैं। बाजारके टाइमपर सैकड़ों व्यापारी अपनी सूह्ठम दृष्टि 
से जवादिरातकी परीक्षा करते हुए दिखलाई देते हैं। इनकी इसी सुष्ठम दृष्टिपर हजारों रुपयेके 


वारे न्यारे हो जाते हैं। 
चास्तवमें देखा जाय तो जवाहिरातका व्यापार दृष्टि व नजरका व्यापार है। इस व्यव- 


सायके अन्दर वही व्यापारी विजयी और सफछ हो सकता है जिसकी दृष्टि अल्न्त सुष्ठम 

ओर मालको परखनेवाली हो ! क्योंकि यह व्यापार इतना चपछ और चकरार है कि फभी २ 

बढ़े २ सूदमदृष्टि अनुभवी ओर तीछण बुद्धिवाढे भी इसमें गोता खा जाते हैं। बात यह है कि सोना 

घांदी या दूसरी वस्तुओंकी परीक्षाके जैसे निश्चित तरीके हैं वैसा कोई निश्चित तरीका छवाहि- 
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रातके सम्बन्धमें नहीं हैं। आप एक हीरेको ढेकर बाजारमें चले जाइये। एक व्यापारीसे उधडी 
कीमत करवाइये, फिर दुसरेके पास जाइए, इस प्रकार आप दघ जगइ जाकर उसझी कौमत करवाइये 
आपको पता चढेगा कि सबकी की हुई कीमतोमें थोड़ा घहुत अन्दर जरूर रहेगा। कभी २ तो यह 
अन्तर सेकड़ोंकी तादादमें होजाता है। बात यह है कि किसी भी जवाहिरातकी परीक्षा करते 
समय उसके रह्व, वजन, आब, आकार आदि कई बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। इतनी परीक्षा 
होजाने पर भी उत्तमें दूध, फुच्नार या छोटे हैं या नहीं इस बातपर निगाह दोड़ाना पड़ती है। यदि 
माढ असछ भी हो ओर उसमें कहों फुछार या छोटे' आज्ञाय तो असछ दामसे उसकी कीमत 
कम होजाती दै। मतलब यह कि यह व्यापार बहुत उच्च कोटिका है ओर इसमें सफडता प्राप्त 
फरनेफे लिये सूक्ष्म बुद्धि, तीक्षण दृष्टि, गहरे अतुभव और प्रचुर गम्भीरताकी आवश्यकता है। शव 
हम यहां प्रधान २ जवादिरातेंके व्यवतायपर संक्षिप्तमें कुछ प्रकाश डालते हैं। 


वैसे तो सभी जवाहिरात बहुमूल्य, सुन्दर और प्रतिभावान होते हैं। पर उन सपमें भी होरेका 
स्थान बहुत ऊ'चा है। नो ही प्रकारके रत्रोंमें सबसे प्रथम नम्बर इसका है। इसका मुल्य और 
इसकी दीति भी औसत इृष्टिसे दूसरे जवाहिरातोंते अधिक होती है। यह रत्न भाखव्षके 
अल्तर्गत मद्रास, निजञाम दैदराबाद, मैतुर, इत्यादि स्थानोंमें पाया जाता है तथा भाखके वाहर 
आउट लिया, अमेरिका, फंस, इद्चलेंड और शीजछ प्रान्तमें इसकी खानें पाई जाती हैं। मित्न २ खानंके 
अनुसार हीरेकी जातियां भी कई होती हैं। जिस होरेमें लाल रंगकी मांई होती है तथा लाढ रंगक 
छींठा छगा हुआ द्वोता है उसे रक्तिया, जिसमें नीछी मांई होती है उसे बनस्पति,जिसकी आसपासकी 
कोर, बढ़िया हीरेकी फोरसे कम ओमपूर्ण होतो दे उसे तरमरी, ओर जिसमें इुछ स्याद माई 
दिखाती है उसे काकपदी कहते हैं। जिस हीीरेमें किसी प्रकारका छींठा न हो, जिसका रह विल- 
कुल सफेद और कान्तिपूण् हो, तथा जिसका आकार ओर वजन भी बढ़ा हो वह द्वीग झलते 
विरुद्ध या कम गुणवाले सब हीरोंसे अधिक बहुमूल्य ओर बढ़ियाँ द्वोता है । 
् होता है। 

की तरह पन्‍ता भी बड़ा वेशकीमदी और सुन्दर रत है इसका स्क् तीला 

पन्‍्ना (का आंमिल भाल्कमें, प्रह्देशमें और वीढे ढापूमें पैदा होता द्दै। कै जे 
पस्नेकी परीक्षा भी बड़ी लृहटम दष्टिकी आवश्यकता द्वोती दै। जो: पत्ता का की 
तीडे रक्का, भरपूर आवदार और छ्योतिपुर्ण हो। तथा ह॒येलीएर हट बेड किले 
तुण्ये या चन्द्रमाके ,समान|किरण या पावाके करनेकी सी घास फ़टती हुई दिख 


8७४ 


बम्बई विभाग 

मोरसे सारी हथेली माइंल नीले रद्जक्नी मालूम हो, पानोके गिछासमें रखनेसे जिसके आबसे सारा 
जल नीला और प्रकाशयुक्त दिखलाई देने लगे वही पन्ना सर्वोत्तम समझा जाता है। नीले टापूमें 
से निकलनेवाहे पन्‍नोंमें प्रायः ये सब गुण पाये जाते हैं । 
माणिक--- 

जिसप्रकार हीरा अपनी कान्तियुक्त सफेदीसी ओर पन्‍ना अपनी आकृषक नील भाईसे 
ज्गतूप्रसिद्ध हुआ है उसीप्रकार माणिक्र अपनी कमाल दर्जेकी लालीसे मनुष्य समाजका प्रियपात्र 
हुआ है। जिध प्रकार हीरे ओर पत्ने पश्चिमकी भूमिमें अधिक पाये जाते हैं. उसी प्रकार यह छाल 
रत्न एशियाखण्डमें अधिक तादादमें मिलता है । ब्ह्मदेश, मेवाड़ , उदयपुर, काबुल; मद्रास, सिलोन 
बगेरह स्थानोंमें भिन्‍न २ जातिके माणिकके पत्थर पाये जाते हैं। जो अपने शुद्ध रुपमें आनेके 
पश्चात्‌ बड़े २ करोड़पति और भाग्यशाली नर नारियोंकी उंगलियोंकी शोभा बढ़ाते हैं। 

मोतीका इतिहास इन सबसे विचित्र है। इसकी पेदाइश, इसकी शोभा, इसकी आब इन सब 
बस्तुओंसे निराली है यह रत्न समुद्रके अ न्दर सीप नामके जो जल्तु रहते हैं उनके अन्दरसे निकलता 
है। कद्दा जाता है कि स्वाति नक्षत्रके अन्द्र खीप जातिके कीडे समुद्रके बाहर अपने २ मुहको खोले 
रहते हैं उस नक्षत्रमें जो पानीकी बड़ो २ बून्दे पड़ती हैं वे इनके मुंहमें पड़ती हैं; और इनके पेटमें 
जाकर किसी विचित्र रासायनिक क्रियाके प्रतापसे ज्योंकी त्यों मोतीका रूप धारण कर हेती हैं । जो 
बूल्द जितनी ही मोदी होती है वह मोती भी उतनाही बड़ा ओर आबदार होता है। पता नहीं 
इस बातमें कहांतक सत्य है। पर इसमें तो सन्देह नहीं कि असछी ओर सच मोती सीपसे पैदा 
होते हैं। उचित मोजिमपर मोती निकालनेका व्यापार करनेवाले लोग समुद्रके उन तटोंपर पहुंच 
जाते हैं जहां सीपं विशेष रूपमें रहती हैं। यहां आकर वे लोग समुद्रके तटपर रहनेवाली जातियोंखे 
उचित मजदूरी देकर सीपें निकलवाते हैं। और इन सीपोंसे मोती निकालकर उन्हें शुद्ध ओर 
आबषदार बनाकर बाजारमें मेजते हैं | कुछ दिनोंसे इसी विधिकों काममें छाकर जापानने इस प्रकारके 
नकली मोती बनाता भी प्रारम्भ किया है। वहॉके छोग सीपोंको पालते हैं और उनके मुण़में उसी 
क्रियासे ऋत्निमता पूवक पानीकी बूल्दें डालते हैं। इस प्रकारके मोती जब घुरू २ में निकले थे, तब 
यूरोपके जवाद्दिरातके वाजारमें खलबली मच गई थी, ओर लोगोंको असली नकलीकी परीक्षा करना 
भी कठिन हो गया था। छुछ दिनों पश्चात्‌ इनकी परीक्षा निकल गई, फिर भी अनजान छोगोंको 
अमीतक इस धोखेमें पड़ जाना असम्भव नहीं है। अस्तु । 

बैसे तो भोतीकी उत्पत्ति कह स्थानोंपर होती हैं पर उनमें खासकर शरानी आखातका बसरेके 
पाससे निकहनेवाला मोती भाबदार, माईल गुलाबों राई वाला, गोल, पांच छः तहवाला और सफेद 
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होता है। यह मोती उत्कृष्ट अणीका समता जाता है। इसके सिव्राय परसियन गरों से आते. 
वाला अरबियन मोती भी बहुत अच्छा समझा जाता है। मस्कतसे निकढनेवाढा मोती भी गोल 
होता है इन मोतियोंको सीलीदाण। कहते हैं | इन मोतियोंके अतिरिक्त अफिकाके "नीमीसारी”जातिये, 
चीन समुद्रके “सगज्ञ” जातिके, सीछोनके “उढन” जातिके, आस्ट्रे लियाके “टाल” ज्ञातिके,और जञाम- 
0305९ गामशाई जातिके मोती भी बाजारमें बिकते हैं, मगर ये सत्र उपरोक्त ज्ञातियोंसे 
हल । 

जो मोती जितना ही सफेद, गुलाबी फ्लाईवाला, गोल, बड़ा ओर अधिक तहवात्ा होता है, 
वह उतना ही कीमती समझा जाता है। इसके अतिरिक्त मोतीके छिद्रसे भी उसकी बहुमूल्यवाका 
बहुत सम्बन्ध है। जिस मोतीका छिद्र छोटा होगा वह मोती वेश कीमती होगा। बड़े छिद्रवाढा मोती 
यदि आबदार ओर गोछू भी हुआ, तो भी उसकी कीमत वारीक छिद्धवाले मोतीसे कम हो जायगी। 
मोतीका आाब बढ़ानेके लिये तथा उसका छिद्र छोटा करने हरे छिए अनुमत्री लोग कई तरहके प्रयोग 
करते हैं। आब बढ़ानेके लिए उन्हे' एसिडकी बोतलोंमें रक्खा जाता है, ओर छिद्र छोटा करनेके लिए 
उनमें एक ऐसा पदार्थ मर दिया जाता है जिससे उनका छिद्र भी छोटा हो जाय और उनका 
चज्ञन भी बढ़ जाय | मोतीको सुधारनेक्ी और भी कई तरीबें हैं जिनके बडुपर बांके टेढ़े ओर कम 
आबवाले मोतीको भी सुधारकर अनुभवी लोग उसे बढ़िया बना त्ेते हैं । 

उपरोक्त रत्नोंके सिवाय नीलम, पुखराज; गोमेघऊ, छदसुनिया, ओपाल राजावक्क, पीरोभा, 
सुढेमानी, गइदन्ती, चकमक इसादि कई प्रकारके नग तथा मोतीका चूरा और इसोर्टशन नग इत्यादि 
बस्तुओंका व्यापार भी बम्बईके बाजारमें चढता है। कुछ दिनोंसे माणिककी भी एक ने जाति 
बाज्ारमें चालू हुई है। इसका रंग ओर इसकी लाछी कभी २ तो ऐसी देखनेमें आती है कि असल 
माणिक भी उसके आगे फीका नजर झने छाता है। इसकी कीमत भी असल्ी माणिकसे बहुत 
सस्ती होती है। अर्थात्‌ एक रुपया रत्तीसे लेकर चार पांच रुपया रत्ी तक यह बिकरता है। आजकल 

घईमें हर जोरोंसे हो रहा है । 
५ का लोड ऑनिकोर रतीसे ही होता है, जौदरी झोग आपसमें कैरेटके हिसाव- 
से छेन देन करते हैं। ये सब तोछ यहाँके धम कांटेपर होता है। इन सब रत्वॉपर मिलन २ प्रकारके 
प्रमाणते बटाव भी मिलता है। जवादिरात सम्बन्धी मगढ़ोंको निपटानेके लिए ४ दी डायमणह- 
मरचेण्टस एसोसियेशन ” नामक मण्डल बना हुआ है । जवाहिरातका व्यापार जोहरी वाजार, मोती 
बाज्ञार और खारा कुआपर होता दै, कुछ ढुकानें फोर्टमें भी है। 
ह इस प्रकारके कार्य्यमें मालकों जाननेवाढे, सममनेवाले, ओर बाजार के अनुभवी आदीकी 

सलाद या सद्दायता छेनेसे किसी प्रशिरकी ठगीका डर नहीं रहता ह्दै। 


एम्स पड मेधात+बाकमरकित 
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सेठ मुलराज खटाऊ मकनजी जे० पो० वस्बे३ई 


बम्बई-पमाय 
सेठ गोवद्वेनदासनी खटाउ-सेठ मकनजीके पुत्र सेठ गोव॑द्ध नदासजी खटाऊ, अंग्रेजी शिक्षा 
प्राप्त करनेके बाद केवछ १७ वर्षकी आयुसे ही व्यापारिक कार्मोमें भाग लेने लगे। आप अपने 
काका सेठ जयराज मक्ननजीकी मोजूदगीमें ही खटाऊ मकनज्ी स्पीनिद्ञ एण्ड बीविड्ड मिल्स 
कम्पनी लिमिटेड और बाम्बे युनाइटेड स्पीनिज्ठ एण्ड बोविज् कम्पनी लिमिटेडका कार्य संचालन 
करने छो। उपरोक्त खटाऊ मकनजी मिल, आपके पिता श्रो सेठ खटठाऊने सन्‌ १८३४ में स्थापित 
की थी।॥ 
सेठ मकनजी खटाऊ मोतीका व्यापार भी करते थे, एतदथ सेठ गोवद्धंनदास खटाऊने भी उस 
ज्यापारकी ओर छक्त दिया। छुछ दिनोंतक आए इस व्यापारको अपने व्यक्तिगत नामप्रे चलाते 
रहे। पश्चात्‌ सर्‌ १६०८ में आपने एक संत्र बनाकर उप्तका नाम मेसर्थ ख़टाऊ मक़नजी सन्स 
एण्ड को० रक्‍्खा, और मोतीके व्यापारको खूब बढ़ाया। इस फर्मपर विक्रीके हेतु बिरेश मेजनेके 
लिग्रे मोतो आते थे। आपने अपने एजेंट लंदन और पेरिसमें नियत कर रखे थे, जो वहां 
आपके संक्रेतानुसार मोतीका व्यापार बड़ी सावधानोसे करते थे। आपने इस व्यापारमें अच्छी 
ख्याति प्राप्त की । एक समय ऐसा भी था, जब बम्बईका मोतीका व्यापार आपकी मुट्ठीमें था, पर 
आपने सन्‌ १९१० में इस फर्मक्ो बंद कर दिया, तथा पुनः अपने व्यक्तिगत नामसे यह व्यापार 
फरने लगे । 
सेठ गोवद्वेनदासनी सन्‌ १८९०में स्थानीय म्युनिसिपल कारपोरेशनके सदस्य निर्वाचित हुए 
थे। आए कितनी द्वी मिल्ेके प्रबंधकर्ता व कितनी ही कम्पनियोंके डायरेकर भो थे, आपने अपने 
छोटे भाई सेठ मूलरान खटाऊके साथ शिक्षा प्रचाराथ १ छाख रुपयोंका दान दिया था, जिसकी 
व्याजकी आमदतीसे आज मो गोझुछास तेजपाल हाईस्कूलमें शिक्षा प्राप्त करनेवाले, भाटिया 
विद्यार्थियोंके भरण-पोषणका कार्य होता है। आपने थानेमें बाल-राजैश्वरका एक विशाल मन्दिर 


निर्माण कराया, आपके गुणोसे प्रसन्न होऋर गवर्नमेंटने आपको जे० पी० की पदवीसे सम्मानित 
किया था । 


सब्‌ १६१३ में आपने अपने पुत्र सेठ तुलखोदासन्ी एवं अपने जामात्र सेठ नरोत्तम मुरार- 
जीके साथ योरोपकी यात्रा की। अपने भोजनादिके प्रधंधके लिये आप यहांसे रसोइया, भट, 
प्राह्मण आदि साथ लेठे गये थे। लेकिन तोभी वहांसे छोटनेपर भाटिया समाजके कट्टर लोगोंने 
आपसे सामाजिक संबन्ध विच्छद कर लिया। मगर इससे कोई प्रभावात्मक काये नहीं हुआ, बरन्‌ 
कह व्यक्तियोनि' 'कच्छी तथा हाई समस्त भाटिया महाजन” नामक सामान्रिक संस्थासे अलग होकर 
#बंबई भाटिया महाजन” नामक एक नवीन सामाजिक संस्थाको जन्म दियां, उसी दिन इसके पांच सौ 
सदस्य हो गये। इसके प्रथम समापति राय वद्दादुर सेठ वसनजी खेम नी नियुक्त किये गये । आपने 
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योरोपमें सेठ गोबद्ध नदास खटाऊने जिस प्रकार शुद्ध धार्मिक आचार-विचारकी रक्षा की थी 
संतोष प्रगट किया। ४४ 


योरोपमें रहकर सेठ गोवद्ध नदासजीने अपनी फर्मकी ओरसे छल्दुन और 
सनन्‍्स कश्पनीके नामसे अफिस खोली । पेरिसमें खटऊ 


सेठ गोवद्ध न दासज्ी ओरियन्टछ गवर्नमेंट सेफ्योरिटी छाइफ इन्स्यूरेंस कम्पनी लि० के २३ 
वर्ष तक, बम्बई टेलीफोन कम्पनी लि० के २० वर्ष तक, डायरेक्टर तथा ११॥ वर्ष तक, चेयर सम 
रहे। इसके अतिरिक्त खटाऊ मकनजी स्पी० बी० के० रि०, मोरारजी गोकुछदास मि० कं०लिमिटेड 
ओर प्रेसिडेंसी मिल्स फम्पनी लिमिटेडके भी आप चेयर मेन रहे। जबसे बास्मे शुनाईे 
रुपीनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी लिमिटेड, तथा बेंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड स्थापित हुई, तबले आप 
उनके डायरेफ्टर रहे । इस प्रकार अत्यंत प्रतिष्ठा सम्पल्न जीवन व्यतीत करते हुए आपका वेहावसान 
सन्‌ १६१६ के नवम्बर मास में ५१ वर्षकी आयुमें हुआ। 

सेठ गोवद्धन दासजी अपनी मौजूदगीमें खटाऊ मकनजी मिलका फाम देखते थे, एवं बास्बे 
युनाइटेड मिलका संचालन सेठ मूछराजजी करते थे। आपके देहावसान होजानेके बाद कुछ समय 
तक आपके दोनों पुत्र सेठ मूलराजजोके साथ कार्य करते रहे, वरतमानमें सेठ गोवद्ध नदासभीके दोनों 
पुत्न सेठ भीकमदासजी तथा सेठ तुलसी दासजी अपना खतंत्र व्यापार अछग २ करते हैं. मार इस 

समय मेसर्स खटाऊ मकनजी एण्ड कम्पनीका कुल्न काम सेठ मुठराज खटाउके जिम्मे है। उक्त 
फर्मके मालिक इस समय आप ही हैं । 

सेठ मूलराजज्ञी--खटाऊ मकनजी स्पीनिज्ठः एण्ड बीविज्ञ कम्पनी लिमिटेड भायसलाका कार्य 
साथ्वलन आपही करते हैं इसके अतिरिक्त आप सी० मेकडानल्ड कम्पनी ओर कटनी सीमेंट 
इण्डस्ट्यिल कम्पनीके मैंनेजिज्ल एजेंट हैं। भाप प्रेट्रियाटिक इंश्योरेंस फायर एण्ड मरीन कंपनी लिमि 
टेड तथा पर्ल ईंइयोरेंस कंपनी लिमिटेडके चीफ रिप्रजेटेंटिन्ह ( प्रतिनिधि ) हैं। थुन इटेंड सीमेंट 
कंपनी ऑफ बास्बेके आप भागीदार हैं। 


सेठ मूछराजजी बड़े व्यवसाय दुृच्त पुरुष हैं जब आप जापान, अमेरिका, युरोप आदि 
देशोंकी यात्रा करके वापस छौटे, तो वहांसे आते ही १५ दिनके भीतर आपने घास्बे 
युनाइटेड मिल, टाटा कम्पनीको १ करोड़ ५१ छाख में' बेंच डाढी। यह कम्पनी केवल १५ 
लाखके केपिटलसे स्थापित हुई थी, इसे आपने इतनी उन्‍नतिपर पहुंचाया, कि १ फरोड़ ११ छाज 
रुपये शेअर होल्डरोंमें बॉटकर अपने देशी शेअर होल्डरोंको निहाछ कर दिया, एवं मिलोंके इतिहासमें 
यह बात चिरस्मरणीय कर दी । 


रद 


बम्बई विभाग 
व्यवसाय कुशलताके खाथ २ धार्मिक कायोक्ो ओर भी आपकी अच्छी रुचि है, शिक्षाकी 
वृद्धि एवं समाज सेवाकी आपके दिलोंमें अच्छी छवन रहती है। (१) आप सर जगदीशचन्द्र बोसके 
रिश्वचे इन्स्टिट्यूटमें १७ हजार रुपये वाषिंक नियमित रुपसे देते है। (२) सेठ खढाऊ मकनजी 
फू डिस्पेन्सरी एण्ड भाटिया मेटनिंटी एण्ड नसंठी होम ( प्रसूतिक्रागृह ) बाज्ञार कोट में आप हर 
साल २५ हजार रुपया देते हैं। इसको कुछ देख रेख आप ही के हाथोंमें है । इस संस्थाके खर्चके 
लिये आपने अपनी एक विल्डिज्ल भी ट्स्टके सिपुर्द कर दी है। उक्त संस्था बहुत ही उत्तमरूपसे 
कार्य कर रही है। (३) आपने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमें इंजिनियरिंग छास झा खर्च चलानेके 
लिये १ छाख रुपयोंका दान पं० मदनमोहन मालवीयजोको दिया है, उक्त रकमका व्याज्न इस कासके 
खेमें दिया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय बनिता विश्राम, स्बेंट ऑफ इण्डिया सोखाइटी 
घस्पई, स्पेशल सर्विस लीग पूना एवं भारतकी कई गोशालाओं आदि अनेक संस्थाओंको प्रचुर 
धन दान करके समय-समय पर सहायता किया करते हैं। इसके अछावा अपनी जञातिके अनाथ 
स्त्री तथा पुरुषोंके मोजन प्रबन्धनार्थ प्रतिमास निश्रमित रूपसे सहायता करते रहते हैं |: मतलब यह कि 
लोकोपकारार्थ आपने कई प्रकारके स्थाई दान किये हैं। 


सेठ मूलराजजीके ४ पुत्र हैं जिनके नाम श्री मुरारजी,श्ी धरमसीजी, श्री लक्ष्मीदासजी । श्री 
चन्द्रकान्तजी ओर श्री ललित कुमारजी हैं। इनमेंसे सेठ मुरारजी, धरमत्तीजी एवं श्री लक्ष्मी 
दासजी, भिन्न २ कार्यो में सेठ साहबके साथ व्यापारमें सहयोग देते हैं 


मेसल मथुरादास गोकुन्नदास 

सेठ मथुरादास गोकुछदासका जन्म सम्बत्‌ १६२७ में हुआ। आप बम्पईके एक बहुत बढ़े 
एवं प्रतिष्ठित मिल मालिक हैं । आपके पूर्वज कच्छ कोठाराके निवासी थे। सत्रसे प्रथम आपके 
प्रपितामह सेठधरमसी जी बम्बई आये थे। आपनझो धीरे २ झपने उद्योग तथा व्यापारमें सफलतामिलती 
गई और आगे जाकर आपके पोत्र सेठ गोकुलदासजीने मिल ज्यवसायके अन्दर हाथ डाला | उसमें 
आपको बड़ी सफछता मिली । सेठ मथुरादासभी जे० पी० आपड्दी के पुत्र हैं। आप भी अपने पूवेजों 
द्वारा चलाये हुये रुईके व्यवसायमें जुट गये ओर वही व्यवसाय अब भी कर रहे हैं। आपने अपनी 
कार्य कुशलता और बुद्धिमानीसे अपने कार्यको इतना बढ़ाया कि इस समय आप बम्जईके एक प्रथम 
श्रेणीके रुईके व्यापारी तथा मिठठ एशन्ट माने जाते हैं । आपकी एजसीके नीचे इस समय कई मिल्ले' 
चढ रही हैं। इसके अतिरिक्त कई दूसरी मिलों तथा कम्पनियोंके भी आप डायरेकर दै। संक्षिप्तमें 
यों कइ सकते हैं कि बम्बईके प्रथम श्रेणीके मिल मालि्ोंमें सेड मथुरादास भी एक हैं । सेठ मथुरा- 
दासके £ पुत्र हैं। जिनमेंसे सबसे बड़े पुत्र सेठ पुरुषोत्तमदास हैं । आप अपना अभ्यास पूरा करके 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


अपने पिताओो व्यापारमं सहायता प्रदान करते हैं। तथा 
चित्र वीसवीं सदीमें निकछा करते हैं। 3! व्या जाप एल गिद सिकार भी है। भाफ़े 
रा 3७७०३--००००+न्‍मन्‍०छ 
आऑ० सर मनमोहन दास रामजी के० टी० 
बम्बई शहरमें बिरछाही कोई ऐसा व्यक्ति निकडेगा जो दि आएसे परिचित न हो । ओन 
रैबल सर मनमोहन दास रामजीका जन्म सन्‌ १८५७ ईस्वीमें वस्चई नारं हुआ, प्रारंभिक शिक्षा 
समप्तकर व्यापारिक क्षेत्रमे प्रवेश करते हो ईइबर प्रदत्त दैंवी गुणोंने आप की ख्याति व्यवसाधिक 
+समाजमें फेछा दी। थोड़े द्वी समयमें आपने अपनेछो चतुर मिल्माहिक एवं कुशछ व्यवसायी 
सिद्ध किया । फड यह हुआ कि व्यवसायी संस्थाओंने आपको अपनी ओर आमंत्रित किया, एक 
एक करके आप सभी बड़ी वड़ी व्यापारिक संस्थाओंमें सम्मिद्ित हुए। आप वम्बईकी ब़ीसे वढ़ी 
व्यापारिक संस्था इण्डियन भर्चेंट चेम्बरके स्थापक्ोमें हैं एवं उसके १६०७ से १६१३ तक हे 
१६<४में समापतते हा स्थाव सुशोभ्ितर कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त मिल आना एस्तोतियेशन 
इण्डियन चेम्वर ऑफ कामस, पीस गुड़स मर्चेंन्ट्स एसोसियेशन, आदि कई व्यापारिक संध्याओंडे 
आप प्रध,न कार्यकर्ता, अथवा जीवन खरूप हैं। वम्बईके कापड़ वाजारकी मंड्लीके आप सनू १८९६ से 
सभापति हैं, इससे आपको छोक प्रियताका पता छगता है। 
आप भारतीय ओद्योगिक उत्कर्षके कट्टर पक्षपाती हैं। भारतीय व्यवसाइयों एवं फारीगरोंकी 
ओरसे उनके हितके विरोधियोंसे आपने अच्छी लड़ाई की है। आपको भारत सरकारने सर नाइटकी 
पदवीसे सम्मानित्र किया है। आप कोंखिल आफ स्टेटके करीब १६ वर्षोंसे मेम्वर हैं। 
आपका जीवनकाढ ओद्योगिक इष्टिसे बढ़ा आदर्श रहा है। सरकार द्वाथ नियोजित कितनी 
ही कमेटियॉमिं आपने छोकोपकारी योजनाओंका सूत्रपात कराया है। आप प्राचीन विचारोंके क्र 
सनातनधर्मी सञन हैं । 
आप कैपरे हिल्द हिन्दुस्तान ओर इण्डियन मेन्युफेडचरिंग नामक सिलेंके छायरेक्टर भर 
मैनेजिज्ञ एजंटोंके भागीदार हैं। 
इस समय आपके तीन पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमसे श्री नारायण दास, श्री कृष्णदास; ओर श्री 


भगवानदास है | 
मूलजीजेठा मारकीटमें आपकी कपड़ेकी दुकान है। 


मेससे मुरारजी गोकुलदास एण्ड कम्पनी 
इस प्रतिष्ठित फर्मके स्थापक सेठ मुरारजी गोकुछदास सी० आई० ई हैं। आपका जन्म रे 
१८३४ में हुआ था। आपके हुदृम्बका आदि निवास स्थान पोरबंदर दै। आपके पिवाओ्ीका नाम 
२९ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय है 





सेठ धरमसी मुरारजी गोकुलदास, बस्बई सेठ नतेत्तम मुरा'जी गोकुलदास जे० पी० बम्बई 


हीरे छोर जकाहरातके व्यापारी 
मेसस अम्ृतलाल रायचन्द्र जोहरी 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ अमृतलाल भाई हैं । आप झओसबांल जातिके श्वे० जेन सज्जन 
हैं। आपका पूछ निवास स्थान पालनपुर ( गुजरात ) है। आपकी फर्मको बस्बईमें व्यवसाय करते 
करीब २५ वष हुए। इस फर्मकी विशेष तरक्की मी आप ही के हाथोंसे हुईं। आपके पिता सेठ राय- 
चन्द भाईका देहावसान हुए करीब ३१ वर्ष हुए। 

॥$ सेठ अम्ृतलाछ भाई स्थानकवासी ओखवाल समाजमें बहुत प्रतिष्ठित एवम आगेवान सज्जन 

है। आप जैन स्थानक वासी संघके ट्रस्टी हैं, तथा साव॑जनिक धाटकोपर जीव-दूया-फण्डके ट्रस्ट 

एवम ट्रेकरर हैं। आप स्थानकवासी जैन रत्न चिन्तामणी मणडलके प्रेसिडेण्ट हैं। 
इस समय आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

* (१) बम्बई--अम्तछाल रायचन्द जवेरी जवेरीबाजार, इस फर्मपर द्वीरा, मोती, पन्ना तथा सब 
प्रकारके ज़वाहरातका काम द्वोता है। खास व्यवसाय दीरे,- पतने तथा मोतीका है आपकी 
फर्मपर हीरेका विल्ञायतसे इम्पोट होता है । 

मेसस अमूल्ख भाई खूबचन्द जोहंरी 

इस फर्मके मालिक पालनपुर(गुजरात)के निवासी हैं। इस फर्मको बम्बइ्में सेठ अमूलख भाई 
खुबचन्दुने ८० वर्ष पूवे स्थापित किया था। बम्बईके जोहरी समाजमें यह फर्म पुरानो मानी जाती है 
सेठ अमूलख भाई पालनपुरके जोहरी समाजमें बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे आपके स्मारकमें आपके 
कुटम्बियों एवं आपके सम्बन्धियोंकी ओरसे एक स्मारक भवन खड़ा किया गया हैं। आपका देद्दावसान 
सम्बत्‌ १६६६की पोष सुदी १४ को हुआ। 

वर्तेमानमें सेठ अमूलख माईके पुत्र सेठ केशवछालज्ञी सोभागमल ज्ञी, भेसगलारज्नी और 
कान्तिकछालजी इस फर्मका संचालन करते हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१ ) बस्जवई-मेससे अमूलख भाई खूबचल्द धनजीष्दीट-'.4 .4 ०४४७ इस फर्मपर हीरा,पन्‍्ना 
मोदी, माणिक तथा सब प्रकारके ज्वाहरातका व्यापार होता है। और विलायतसे हीरा 
इम्पोट होता है। 

(२) करांची--बास्त्रे ज्वेल्लस एल्फिस्टनस्ट्रीट-यहाँ हीरेका व्यापार होता दै। 

श्ष्३्‌ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
मेससे अमीचंद बाबू पन्‍नाज्ञाल जोहरी 


इस फर्मके वर्तेमान मालिक बाबू अमीचंदजीके पुत्र बाबू दोलतचंदजी ओर बाबू सिताब- 
चंदजी हैं। आप जैन बीसा श्रीमाली जातिके सज्जन हैं। आपका घूछ निवास पाटन (गुजरात 
इस फर्मका स्थापन करीब ६० वर्ष पूर्व बाबू पन्नाछालजीके पुत्र बाबू अप्रीचंदज्नीने किया था। 
बाबू अमीचंदजीकी धार्मिक कायोंकी ओर अच्छी रुचि थो। आपने बालकेश्वरपर तीन बत्तीके पास 
श्री आदिशर भगवानका एक सुन्दर जैन मंदिर बनवाया हैं । आप निजाम सांहबक्के खास जोहरी 
थे। निजाम साहबके साथ जवाहिरात बेचनेका सम्बन्ध आपके कुटुम्त्रमें आपहोने स्थापित किया 
था। इसके अतिरिक्त आपने गवालियर, पटियाला, ट्रावनकोर, उदयपुर, रामपुर आदि नरेशोंको 
भी अच्छा जवाहरात बेचा था। आपका देहावप्तान ७८ वर्षडी आयुमें सल्वत्‌ १६८४ में हुआ। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः-- 
बम्बई--मेसर्स अमीचंद बाबू पत्नाछाल जोहरी, बालकेश्वर तीन बत्ती, यहां हीरा तथा सब प्रकारके 
जवाहिरातोंका व्यापार होता है । इसके अतिरिक्त बैद्षिग ओर शेभरका व्यापार होता है । 





बाबू चुन्तीलाल पन्‍नालाल जोहरो 


बाबू पन्नालालज्ी जोदरीके ज्येष्ठ पुत्र बाबू चुन्नीलाऊुजीका जन्म संबत्‌ १६०५ में कलकत्तेमें 
हुआ था। अल्प बयमें ही आपके पिताजीने आपको २ छाख रुपये देकर अछग कर दिया था। 
आपने अपनी व्यापार एवं व्यवहार कुशछतासे बहुत सम्पत्ति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त की । आपने पटियाला 
भावनगर आदि रजवाड़ोंमें अच्छा जवाहिरात बेंचकर द्रव्य संचय किया था। आपका देहावसान 
संबत्‌ १६५६ की ज्येष्ठ सुदी १९ को हुआ। मरहूम बायू साहबके स्मरणार्थ आपकी धम्मपत्नी 
श्रीमती भीखीबाईने करीब १० जेन प्रंथोंक्रा प्रकाशन कर जैन जगतमें अच्छा ज्ञान प्रचार किया है । 
बाबू अमीचंदजीने अपनी मातु श्री रतनवाईक्रे स्मरणणार्थ एक उपाश्नय, अपने अल्पवयमें ल्वरगेचासी 
हुए पुत्र माणकलालके नामपर राधनपुरमें एक ज्ञान मंदिर, और रणुंजमें एक उपाभ्रय बनवाया है। 
इस समय इस्र फर्मके मालिक बाबू रतनछालजी चुन्नीलाठजी जोहरी हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-- 
बम्बई--बाबू चुन्नीलाल पन्‍ताछाछ जोहरी, बालकेश्वर तीन बत्तीके पास-यहां हीरा मोती तथा सब 
प्रकारके जवाहरातोंका व्यापार द्वोता है। 





१७७ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय चब्ल्ल्ड 


है. 


ढ 
हज 
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वाबू सिताबचन्द अमीचन्द जौहरी, वम्भई अमीचन्द बाबू पन्नालाल जौहरी, बम्बई 


वम्बई-विभाय॑ 


मिस्टर गफर भाई चन्नीलाज़ जवेरी 
गफूर भाईक़ो हीरा तथा मोतोका व्यापार करते हुए करीब १८ वर्ष हुए । आपका 
खास निवास पालनपुरहै। आप जेन सज्ञन हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ बस्बई-मिस्टर गफूर भाई चुल्नीलाल संढहस्टे रोड प्रार्थना समाजके पास किलेदार मंजिढ, 
आपके यहाँ हीरा तथा मोतीका व्यापार होता है । 
2 बम्बई--चिमनलाऊ वीरचंद जोहरी बाजार, इस स्थानरर मोतीर व्यापार होता है | 


4 
किराााा- $ अमकवाकक 


मेसस डाह्माज्ञात मकनजी जवेरी 


इस फर्मके वतेमान मालिक सेठ डाह्माठाल मकनज्ी भाई तथा सेठ अग्रतह्ार भाई प्राण- 
जीवनदास हैं। आप श्रीमाढ जातिके वैष्ण धर्मावडाी 'सज्नन हैं । आपका मूल निवास स्थान 
मोरवी ( काठियावाड़ ) में हे । 

इस फर्मकी स्थापना संबत्‌ १६६० में सेठ डाह्यालाल भाईने की। आपकहीके हार्थाति इस 
फर्मकी तरक्की भी हुई। श्रीयुत अम्रतक्लल भाई इसके पार्टनर हैं। आप श्रीयुत डाह्या भाईके 


भतीने हैं। 
इस फर्मको मोरवी, भ्रांगधरा, राजपीपल्ला ओर देवगढ़ वारिया आदि स्टेटोंने मपाईणटमेण्ट 


दिया है । 
श्रीयुत डाह्मालाल भाई दी डायमेण्ड मरचेट्स एप्ोसियेशनक बाईस प्रेसिडेग्ट हैं। इसके 
अतिरिक्त आप इंडियन मरचेंट्स एप्ोसिएशनक्की मैनेजिंग कम्रेटीके मेलजर हैं। आपको कई 
अच्छे २ स्थानेंसे सार्टिफिक्रेट मिले हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः- 
१ बस्बई-मेसर्स डाह्माठाल मकनजी शेखमेभन स्ट्रीट -इस फर्मपर हीरे तथा अन्य प्रकारके जवाहि- 
रातका काम होता है। यहां जवाहिरातके दागिने मी बनाये जाते हैं । 


मेससे नगीनदास तल्लुभाई एण्ड सन्त 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ डाह्माभाई नगीनादास, रदर्चन्द नगीनदास; नाथालाढु 
डाह्माभाई, ओर कीतिलाल डाह्माभाई हैं। आप वीता ओत्षवार जातिके सज्जन हैं। आपका मल 
निवास स्थान पालनपुर है। 
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भारताव व्याप्रारियोंका परिचय 

इस फर्मके मूल स्थापक सेठ नगीनदास लड्षभाई हैं। आपकी फर्मपर ५०वर्षसे हीरेका व्यापार 
होता चला आया है। अपका स्वगंवास हुए करीब ७ वर्ष हुए । 

सेठ नगीनदास भाईके २ पुत्र हैं (१) सेठ डाह्या भाई (२) सेठ छहदरचन्दजी, श्रीयुत लहर- 
प्वन्द्‌ जी डायमण्ड मरचेण्टल्‌ एसोसिएशनके प्रेसिडेण्ट हैं। इसके अतिरिक्त आप पालनपुर जैन- 
मण्डलके भी प्रेसिडेंट हैं। पालनपुर नवाब साहबके आप खास ज्ोहरी हैं। यद्वों जौहरी समाजमें 


आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है । 
इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः-- 


(१) बम्बई मेसर्स नगीनदास लछल्लु भाई एण्ड सन्स धनजीस्ट्रीट 7.8. 77970०॥# इस फर्मपर खास 
व्यापार हीरा पतना तथा जवाहरातका होता दै। यहां थो5 और खुदरा दोनों तरहसे हीरा 


बेचा ज्ञाता है । 4 हे 
(२) पालनपुर (गुजरात) मेसरस नगीनादास ल्ल, भाई ज्वेछस। इस फर्मपर भी हीरेका व्यापार 


होता है। 
(३) बन नाथा भाई डाह्यालाल एन्ड को० ज्वेलर्स ', 4. [0769/एइस फर्मपर भी हीरे 
तथा दूसरी प्रकारके जवाहरातका काम होता है | 
(४ ) एण्टवर्ष (वेठजियम) मेससे नगीनदास लल्छ भाई 7. 4. [0809०!7शं यहांपर भी आपकी 
दुकान है एवमू यहाँसे डायरेकः हीरा आपके यहां आता है। 
इस फर्मकी ओरसे देशी राजाओंमें बहुत जवाहिगत जाता है | आपके टरे ब्हलिंग एजंट 
मिस्टर एम० डब्ल्यू एडवानी राजघरानोंमें घमते रहते हैं । 


मेससे नाथालाज्ष गिरधरलाज्ञ एण्ड कम्पनी 
इस फर्मके वत्तेमान संचालक सेठ नाथाढाल भाई तथा गिरघरलार जी हैं। 'आप दोनों पार्टनर 
हैं। इस फर्मके तीसरे भागीदार श्री रतनचन्द जीका देहावसान हो गया है । 
इस फर्मको व्यवसाय करते करीब ३० वर्ष हो गये हैं । सेठ नाथालाछ भाईका पूल निवास 
ख'भात है । आप पाटीदार सज्जन हैं। सेठ गिरिघरल्ाल जी पहिली वार १६००में एवं दूसरी वार 
१९२४में व्यापारके लिये विलायत जाकर जाये हैं। वहांसे आपने अच्छी सम्पति कमाई है । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१ ) बस्बई-मेसर नाथाल्राछ गिरधर्छाल एएड कम्पनी कसाराचाल इस फर्मपर द्वीर पन्‍्ना- 
माणिक, आदि सब प्रकारके जवाहरातका व्यापार होता है। 
श्री नाधालाल भाईके मतीज माणिकलाल भाई भी माखिक पन्‍ना और नीलमका व्यापार 
करते हैं । 





१७६ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय “रू 





स्व० बात पन्‍नाछालजी जोहरी जे? पी». बाबु जीवनजञाल पन्‍न लाल जोही जेपी (पूण्ंचन्द्र पन्‍तालाज 


९३८०५५५ को ि 
कप 02 हि कम 89 


मप्र 





बाब मगवानदास पन्‍नाछार जौहरी (पूणचन्द्र पन्‍्नाला३) ब्राब मोहनलाल पन्‍ताडाड जोहरी (पूर्ण चन्द्र पत्नालाल) 


वंम्बह विभाग 


बाबू पूर्णचन्द्र पन्‍नांलाज जोहरी 

इस प्रतिष्ठित एवं पुराने जोहरी वंशमें प्रख्यात पुरुष श्रीमान्‌ बाब पन्‍नालालनी जोहरी 
जें० पी० हुए हैं। आपका जन्म संवत्‌ १८८५ की कार्तिक वदी ६ को काशीमें हुआ था। आपका 
आदि निवास स्थान पाटन ( गुजरात ) है। आप जैन वीशा श्रीमाली वाणिया सजन हैं। 

आपका प्रारंभिक जीवन कलकत्तेमें व्यतीत हुआ था, एवं हिन्दी अंग्रेजी भाषाओंका ज्ञान 
भी आपने वहीं प्राप्त किया था। आपके पिता श्री सेठ पूर्णचन्द्रजी तथा आपके नाना स्वयं जौहरी 
थे; परंतु पराई दृष्टिके नीचे शिक्षा अच्छी मिलती है इसी सिद्धान्तको ध्यानमें रखकर आपके 
पिताश्रीने आपको कल कत्तेमें प्रसिद्ध जौहरी बाबू बलदेवदासजीके पास जवाहरातक्ी शिक्षा प्राप्त 
करनेके लिये रक्खा था । 

आपके जीवनका करीब आधा हिस्सा कलकत्तेकी ओर हुआ इसीसे गुजराती सज्नन होते हुए 

भी आप बाबुके नामसे विशेष सम्बोधित किये जाते थे। 

आपके पिताश्रीका संवत्‌ १६०६ में देहावसान हुआ। तबसे आपने साहसके साथ व्यापारमें 
भाग लेना प्रारंभ कर दिया। 

उस समय वर्मामें बहुत थोड़े मूल्यमें अमूल्य जवाहरात मिलता था बाबू पन्‍्नाछाछजी तीन 
गृहस्थोंके साथ संबत्‌ १६१११२ में द्रियाके रास्तेसे वर्मा गये, तथा वहाँसे रंगून और रूवी माइंसकी 
भी यात्रा आपने की । इस सात मासके सफरमें आपने बहुत अधिक सम्पत्ति उपाजित की । इसी 
मुसाफिरीमें आपने वर्माके महाराज “थीओ?” से भो मुलाकात की थी। इस प्रकार संवत १६२१ 
तक आप कलकत्ता, छल्बनऊ, कानपुर आदि शहरोंमें व्यापार करते रहे और बाद १६२२ में घस्वई 
आये। तबसे आपका खानदान एक प्रसिद्ध जोहरी कुटृस्बकी तरह बम्बईमें निवास कर रहा है। 

बाचु पन्‍नाढालजीने जोधपुर, जयपुर, अलवर, इन्दौर, हैदराबाद त्रावनकोर, भावनगर, 
जम्बू; ( काश्मीर ) विजय नगर, उदयपुर, जूनागढ़, कालरापाटन, डुंगरपुर, भोपाछ, पटियाला, 
फच्छ, बढ़वाण, पाछीताना, व नैपाछ आदि नरेशोंको जवाहरात बेंचकर अच्छी सम्पत्ति प्राप्त 
कीथी। 

केवल भारतीय नरेशोंके साथ ही नहों । वरन कई यूरोपीय बड़े २ पुरुष, जैसे छाडे रिपन, 
एशियाके जार्ज निकोलस, जमेनीके प्रसिद्ध केसर विलियम,ड्यू क आँफ कनॉट, आष्टे,लियाके एम्परर 
लाड्ड लेंसडाऊन,लार्ड एल्गन आदि पाइचात्य राजबंशियोंके साथमी आपका सहयोग हुआ था, तथा 
इन छोगोंने प्रसल्न होकर समय समयपर आपको प्रशंस्रा पत्र भी दिये थे । उस समयके प्रिंस ऑफ 
वेल्स ( भावीएडवर्ड) के पास भी आपने अपने जवाहिरात भेजे थे एवं आप स्वयंभी भारतमें इनसे 
मिले थे 
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भारतीय व्यापारियांक्ा परिचय 

बाबू साहबने साधारण परिस्थितिसे अपने व्यापारकों स्थापितकर बहुत अधिक सम्पत्ति, मान 
एवं प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। आप जैन एसोसिएशन ऑफ इण्डियाके प्रधान थे । गवर्नमेंटने बाब 
साहबको जे० पी० पदवीसे सम्मानित किया था। जिस समय लार्ड एडिनत्रा कलकत्ता आये थे 
तब बाबुसाहबको बम्बईके प्रतिनिधिक्री दैसियतसे उपस्थित रहनेके लिये आमंत्रित किया था। 

बाबूसहबकी धार्मिक कार्योकी ओर भी अच्छी रुचि थी। अपनो मोजूदगोमें आपने करीब दो 
छाख रुपयोंकी सम्पत्ति दान की थी, एवं आठ लाख रुपये आपके देहावसानके समय विलमें फरमा 
गये थे। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्ण जीवन व्यतीत करते आपक्का देहावसान संवत १९५५ की कार्त्तिक 
बदी ८ के रोज़ ७० वर्षकी उम्रमें बम्बईमें हुआ था। 

बाबू पन्‍्नाछालजीके ५ पुत्र हैं जिनके नाम बाबू 'चुल्नीलाढजी, बाबू अमीचंदजी, धावू जीवन- 
छालजी, बाबू भगवानदासज्नी व बाबू मोहनछालनी हैं। इनमें बाष्‌ चुन्नीछालन्नी तथा बाबू अमी- 
चंदजीका देहावसान हो गया है । 

इस समय इस फर्मके मालिक बाबू जीवनल्ाछज्नी जे० पी०; बाबू भगवानदासभी एवं बाबू 
मोहनलालजी हैं । 

बाबू जीवनढाकजी भी जवाहरातके व्यापारमें दक्षता रखते हैं । बाबू पन्‍्नालाछ॒जी द्वारा 
क्री गई चेरिटीके आप प्रधान ट्रस्टी हैं । तथा आप तीनों माइयोंने उस चेरिटीमें १ छाख्र रुपयोंकी 
सम्पत्ति ओर प्रदान की थी। 

बाबू जीवनलालजी जैन एसोसिएशन आफ इण्डियाके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आपने मुत्ि 
महाराज श्रीमोहनलालजी द्वारा स्थापित की हुई जैन सेंट्छ ल्ायब्रेरी छाहबागमें भी अच्छी सहा- 
यता दी है। इसके अतिरिक्त पाढीताना, बालाश्रम आदियें भो आप प्रेसिडेण्टके रूपमें काम करते हैं। 

इस फर्मकी ओरसे आप तीनों भाइयोंने मालबीयज्ञीकों बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमें 
८००००)अस्सी हज्ञार रुपये आपकी मातुश्री श्रीपावंती बाईके नामसे दिये हैं। इसके अतिरिक्त गुशरात 
जल-प्रढयके समय भी आपने उसमें अच्छी सहायता प्रदान की थी। हकीम अजमलखांके तीज्बिया 
कंलेज देहलीमें, ओर तिलक स्वराज फंड आदिमें भी आपने सहायता दी है। 

इसी प्रकार बाबू जीवनलाछजीके भाई बाबू मोहनलछाछज्नी भी हरेक धार्मिक, सार्वजनिक 
एवं ज्ञाति सम्बन्धी का्मोंमें भाग लिया करते हैं । बाबू विजयकुमार भगवानछाल भी फर्मक व्यव- 
सायमें भाग हेते हैं । 

इस फंमंका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 
बस्वई--मेस् पूर्णचन्द्र बाबू पल्नाठाल जौहरी निजाम बिल्डिंग फालवादेवी रोड 7, 2 
]0४७/ 8४000 यहां हीरा पन्‍ना मोती आदि नवरत्नोंका व्यापार होता है। जवाहरातका आपके यहां 
१७६ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचयतत हे 





ठ गिरघरलालजी ( नाथाढाल गिरघरलाल ).बम्बई' स्व० सेठ ग्वचन्द उज्ञमचन्द्‌ जोहरी, बम्बई 


बम्बई विभाग 
अच्छा संप्रह है। इसके अतिरिक्त इस फर्मपर बेल्धिग, सोना, चांदी तथा शेअसंका विजिनेस 
भी होता है। 





मेसर्स परमानंद कु वरजी जोहरी 
इस फर्मके वर्तम।न मालिक श्रीपरमानंद भाई बी० ए० एल० एल० बी० हैं। आप जैन बीसा 
भ्रीमाली जातिके सज्जन हैं। आपका खास निवास स्थान भावनगर ( काठियावाड़ ) है। इस फर्मका 
स्थापन परमानंद भाईने करीब £ वर्ष पूर्व किया था। सेठ परमानंद भाई डायमंड मस्वेंट्स एसो- 
शिएशनकी मेनेजिंग कमेटीके समय हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । . 

(१) बम्बई--मेसर्स परमानंद कुंवरण्ी जौहरी, जोहरी बाजार, 7, 2, (8]00(#7--इस 
फर्मपर हीरा, पन्‍ना तथा प्रेशस स्टोन का व्यापार होता है। खासकर आप हीरेका व्यापार 
करते हैं। आपकी फर्मपर हीरेका विछायतसे इम्पोर्ट होता है । 

(२) भावनगर--आनंदजी पुरुषोत्तम--यद्वां कपड़ेकी थोक विक्रीका व्यापार होता है । 

(३) बनारस--मेसर्स चुस्तीलाछ कुँवरजी चोक 7, 8, 778]0/७०७/४४--यहाँ पक्के कछावत्तूका 
व्यापार होता है । 

(४ ) बस्वई-मेसस चुन्नीछाल ऊुँवरणी, गुलालवाड़ी--यहां कलावत्तूका व्यापार होता है। 


मेससे भोगोलाल क्षहरचंद 


इस फर्मके बरंमान मालिक सेठ छदरचंद उभयचन्द व भोगीलाल लदरवंद हें । सेठ 
लहरवंद माई करीब ४०वर्षो से हीरेका व्यवसाय करते हैं। आप जैन बीसा श्रीमाल सज्जन हैं आपका 
मूल निवासस्थान पाटन ( गुजरात ) है। इस फर्मकी तरक्की सेठ रूदराचंद भाईके हाथोंसे हुई । 
बतेमानमें आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

(१) मेससे मोगीलाल लहर्चंद चोहसी बाजार बम्बई। 7, 8. 8॥88॥॥॥6,--इस फर्मपर 
हीरा, पन्‍ना, मोती आदि नवरत्रोंका व्यापार होता है तथा विलायतसे डायरेकः जवा- 
हिरातका इम्पोर्ट होता है। 

(२ ) घाटली वाई कम्पनी फ़रोटं--इस फर्मेपर मिर्ठ, जीन, एवं एप्रीकछचर ( खेतीवारी ) सम्बंधी 
मशीनरीका बहुत बड़ा व्यापार ब्यापार होता है । 








१७६ 


भारताय व्यापारियोंका परिचय 
मेसस मानिकलाल नरोत्तमदास जबेरी 


इस फर्मके मालिकोंका निवास स्थान बड़ोढ़ा ( गुजरात ) है। इस फर्मको यहाँ करीब न 
पूर्व सेठ मानिकछाछुजीने स्थापित किया था । इसके पूबव बढ़ोदेमें आपकी फर्म बहुत समयसे व्यापार 
कर रही है। आप दस्सा भ्रीमाली वेश्य सजन हैं। 

इस समय इस फर्मक्रा संचालन सेठ मानिकलाल भाई एवं आपके छोटे भाई सेठ छगनलाल 
भाई करते हैं। सेठ मानिकछालभाई छोटा उदयपुर, धरमपुर तथा बांसदाके महाराजाओंके खास 
जोहरी हैं। 

बर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) बम्बई-मेसर्स मानिकलाल नरोत्तमदास जवेरी धनजीस्ट्रीट--इस फर्मपर हीरा, मोती तथा सब 
प्रकारके जवाहरातके तयार दागीनोंका व्यापार होता है। यह फर्म अपना मार बिलायत 
मेज्नती हे तथा वहांसे म'गाती भी है । 
(२) बड़ोदा-मेसर्स मानिकछाल नरोत्तमदास जवेरी पानी दरवाजा रोड -यहाँ भी हीरा मोती तथा सब 
प्रकारके तयार जवाहरातके दागीनोंका व्यापार होता है। 


क््ड 





मेसस मोतीलाल डाह्याभाई एण्ड सन्त 


इस फर्मके मालिक बहुत समयसतरे बस्बईहीमें निवास करते हैं। आप गुजराती वैश्य सज्न हैं। 
इस फर्मको करीब ३५ वर्ष पूर्व सेठ मोतीछालभाईने स्थापित किया था तथा इसको विशेष तरकी भी 
आपह्दीके हाथोंसे हुई है। आपने बम्बईमें सबसे पहिले कच्छ-वर्क ( चांदीपर नक्काशीका काम ) जारी 
किया | इस प्रकारका आपका बहुतसा माल अमेरिकाके एक्जोवीशनमें भी खपा है तथा वहाँसे आपके 
कामको सफाई व चतुराईके विषयमें प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है । 

इस फर्मको गवालियर महाराज स्वर्गीय माधवरावजी सिंधियाने अपाइ'ढमेन्ट किया दै। सेठ 
मोतीलालभाई गवालियर, इन्दोर, रतलाम तथा जावराके खास जोहरी थे। आप डायमंड मस्थेंट्स 
एसोसिएशनके आजीवन सभापति रहे। बम्बईके जोहरी स्रमाजमें आप बहुत भ्रतिष्ठित व्यक्ति थे। 
आपका देहावसान संवत्‌ १८८४ में हुआ। इस फर्मकी ओरसे सूरत कांलेजमें एक लायत्ररी 
बनी हुई है । 

वर्तमानमें इस फर्मका संचालन सेठ मोतीछालभाईके पुत्र सेठ भगवानदासजी करते हैं | आपका 
व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

१6० 


बस्वई विभाग 
(१) बम्बई--मैछस मोतीलाल डाह्यामाई एण्ड सन्‍्स कालवादैवी सेड-रामवाड़ीका नाका-यहां हीरा 
पन्‍ना मोती तथा सब प्रकारके जवाहरातके दागीने व सोने चांदीके आर्टिकल्सका व्यापार 

होता है। इस फर्मका व्यापार सीधा युरोपके साथ भी बहुत चछता है । 


«००० :2+--० 


मेसर्स रवचन्द उज्जमचन्द जवेरी 

इस फर्म के मालिक्रोंका मूठ निवास स्थान पालनपुर ( गुजरात) है। आप बीसां ओसवाल 
ज्ञातिके सत्नन हैं। इस फर्मको सेठ रवचन्दजीने करीब ४० वर्ष पूर्व स्थापित की थी। आप पालनपुर 
नवाबके खास जौहरी हैं। ओसवाल समानमें आप अच्छे प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हो गये हैं । आपका 
देहावसान चेत्रवदी ९ (गुजराती) स॑ १६८७४ ता० १४-४ २८ को हुआ। 

सेठ खचन्दजीके बड़े पुत्र सेठ दीरालालजीका देहावसान हो गया है । वर्तमानमें इस फर्मका 
संचालन सेठ साराढाल खचन्द एवं सेठ चिमनलाल हीराछाल करे हैं| 

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

( १ ) बम्बई-सेसस रबचन्दु उजमचन्द धनजो स्ट्रीट 7, 2, 7600॥9॥7# इसफर्मपर हीरा पन्ना 
माणिक, मोती तथा सब प्रकारके रत्नोंका व्यापार होता है। आपका खास व्यापार हीरा 
तथा पन्‍नाका है। आपके यहां विलायतसे द्वीरेका इम्पोर्ट भी दोता है। 

(२) रंगून-मेसर्स वाथात्राल डाह्मामाई, 7, 4, 70॥69: यहांपर हीरेका व्यापार होता है। 

(६३) कं चिमनलाल डायाभाई एण्ड कम्पनी मम्भादेवीके पास--यहां मोतीका व्यापार 

ता है। 


मेसस सूरजमत्न कलल्‍लूभाई जोहरी 

इस फर्मके मालिकोंका खास निवास स्थान पालनपुर है। यह स्थान भारतवर्षमें हीरेके व्यापा- 
रियोंके लिये अभिमानकी वस्तु है। इस फर्म के मालिक ओसबाल समा जके सत्नन हैं । 

इस फम का स्थापन सब्‌ १८६६ में हुआ। प्रारंभमें यह फर्म बहुत छोटे रूपमें काम करती 
थी । इस समय यह फर्म प्रतिष्ठित हीरेका व्यवस्ताय करनेत्राछी मानी ज्ञाती है। इस फर्मने भारत तथा 
वर्मामें बहुत तरक्की की हैं। इसफर्मका व्यापार बड़ी तादादमें रंगून, मद्रास, त्रिचनापल्‍ली, कलकत्ता, 
तम्बई ओर काश्मीरमें होता है । 

इस समय इस फसेके कार्यका बहुत बड़ा स्टॉफ़ है। इस फर्मके चार हिस्सेंदार हैं जो एक ही 
कुटम्बके हैं, जिनके नाम ये हैं। ( १) सूरममछ लल्छुभाई ( आप सबसे पुराने हिस्सेदार हैं, ) (२) 


श्प१्‌ 


भारतीय व्याधारियोंका परिचय 

हीरालाल हेमराज (३) जेसिंगछाल केशवरारू त्नौर (४) फीतिंठाल मनीढाल । प्रीसुरजमल 

लल्लूभाई व्यवसायदत्त व्यक्ति हैं । ह 
आपका बम्बईका निवास स्थान डायमण्ड हाउस बरच्छा गंद्रीरोड है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

बम्बई--मेससे लूरणमल लल्ठभाई जौहरो काल्वादेवीरोड --इस फर्मपर हीरा तथा सब प्रकारके आार्टि- 
कलसका व्यवसाय होता है | 





मेससे हेमचन्द मोहनलाज् जोहरी 
इस फर्मके मालिक पाटन (गुन्ररात) के निवासी जैन धर्मावलम्वीय सज्न हैं। आपकी फर्म २५ 
बर्षोसे बम्बईमें हीरेका व्यवसाय कर रही है, वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ हेमचन्द्र भाई, सेठ 
भोगीलाल भाई, सेठ मणिलाल भाई एवं सेठ चन्दुछाल भाई हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है। 

(१) बस्बई-मेसर्स हेमचंद मोहनछाल जोहरी, धनजीस्ट्रीट । यहाँ हीरे और पन्नेका थाक व्यापार 
होता है। यह फर्म विछायतसे डायरेकः माह मंगाती है। यहां दि व्यापारियोंके 
साथही व्यवसाय होता है । 

(२) एर्टवबर्प (वेछठजियम)--मेससं हँमचन्द्र मोहनलाल-इस-फर्मके द्वारा भारतके जिये ही।ा खरीद- 
कर भेजा जाता है। 


मोतीके व्यापारी _- 
कल्यानचन्द घेत्ञाभाई 

इस फर्मके मालिक सूरत निवासी ओखवाल श्वेताम्बर जैन हैं। इस फर्मको यहां करीब ४० वर्ष 
पूबे सेठ कस्तृरचल्दजीने स्थापित किया था। इसफर्मके वर्तमात मालिक सेठ प्रेमचन्दर्मीव करेसरी- 
चन्दजी हैं । 

आपने बम्बईमें महात्रीर स्वामीकी प्रतिष्ठामें करीब १० हमार रुपया खर्च किया तथा पाली 
तानाके ब्रद्गाचर्याअ्रममें भी आपने १०हजार रुपया दिया। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार 
ह्दै। 
(१) बस्वई मेससे कल्यानचल्द घेठाभाई जोहरी वाजार-यहां मोतीका व्यापार होता है । इस फर्क 

द्वारा पेरिस मोती मेजे जाते हैं । 


आशा अंज 


१८२ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय े्छ्छ्छ 





संठ मोहनज्ञाल हेमचल (चिमनझाल मोहनझाज्ञ) बनम्बई सेठ चिमनछाल भाई (चिमनज्ञाल मोहन ग़ल) बंबई 


बम्बई विभाग 


मेससे चिमनत्ाल मोहनल्ाल जवेरी 
इस फर्मको २५ पूर्व सेठ चिमनलाल भाईने स्थापित किया । आपका पूल निवास स्थान 
अहमदाबाद है। भाप जन सज्ञन हें। 
सेठ मोहनलाल हेमचंद भाईकी उम्र इस समय ६० वर्ष की है। सेठ मोहनलालजीके ७ पुत्र 


हैं जिनमें सेठ मणीमाई और सेठ चिमनभाई व्यापारमें भाग लेते हैं। 
वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ चिमनलालभाई सेठ भाईचंदभाई, तथा सेठ नवरूचंद 
भाई हैं। सेठ नवल्चदभाई तथा सेठ भाईच'द भाईका मूल निवरास सूरत है। आप इस फर्ममें 


पाटनर हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रक्नार हे । 


(१) बस्बई--मेसस चिमनछाढू मोहनछाछ जवेरी शेखमेमनष्ट्रीट-जबेरी बाजार 7, 4, ॥7०॥ 
यहां खास व्यापार भोतीका होता है। इसके अतिरिक्त हीरा, पन्‍ना का व्यापार 
भी होता है। 


आपका व्यापारिक सम्बन्ध पेरिससे भी है। पर्के प्रतिद्व व्यापारी मेससे रोजन थालके 
साथ यह फर्म मोतीका व्यापार करती है। 


मेससे नंगीनचंद कपूरचंद जवेरी 
इस फमके मालिक सूरत नित्रासी वीसा ओसत्राल जातिके श्वेताम्वर जैन सज्ञन हैं। इस फर्मको 
सेठ नगीनचंद कपूरचंदने करीब ६२ वर्ष पूवे स्थापित किया था । आपने सूरतमें एक जीवदया 
संध्या स्थापित की थी। उसमें इस समय करीब १॥ छाख रुपया जमाहै। इसके व्याजसे जीव 
रक्षाका कार्य होता है। इसके अतिरिक्त आपने श्रीशांतिनाथजीके मन्दिरमें २५०००) फा एक 
मुकुट अपेण किया है। इस समय आपका बहुत बड़ा कुटुम्ब दै। आपके € पुत्र हैं, सबसे बड़े 
श्रीफफीरचचंद नगीनचन्द हैं। आप ज्ञीवदयाका कार्य संचालन करते हैं। आपके भाई सेठ गुलाब- 
चल्द नगीनचन्द जौहरी महाजन धर्मकांटेके प्रमुख हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

(१)-मेसर्स नगीनचल्द कपुरच'द जोहरी, भम्बादेवीके सामने जौहरी बाजार--7'. 4 ॥णा।०' 
यहां खास व्यापार.मोतीका होता है। इसके अतिरिक्त सत्र तरहके जवाहरातोंका 
काम भी होता है। 

(२) सूरत-नगीनचद कपूरच दे, गोपीपुरा सुरत-7', 8. एश९87०॥७॥१ यहां मोती तथा 
जवाहिरातका व्यापार होता है। 





३१ १८३ 


भारतीय व्यापारियोका परिचय 


मेससे नेमचंद खीमचंद एगड कम्पनी 
इस फर्मके मालिकॉका मूल निवास स्थान सूरत है। आप वीसा ओसवाल श्वेताम्वरी सज्न 
हैं। सेठ अभयचन्दजीके पिताजीके हाथोंसे इस फर्म का स्थापन हुआ था। सेठ अभयचन्दजीका 
देहावसान संवत्‌ १६७९ में हुआ। इस समय इस फर्मका संचालन सेठ नेमचन्द्‌ अभयचन्द करते 
हैं। अभी १ मास पूर्व आपको गव्हनेमेंटने जस्टिस ऑफ दी पीसकी पदवी दी है । ऊाप 


27४ पलक ट्रष्टी हैं। इसके अतिरिक्त आप गुलाबचद रायच दके केलबणी (शिक्षा) फणडके 

ट्स्टी हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 

(१) बम्बई-मेससे नेमचन्द अमयचन्द जौहरी बुलियन एक्सचेजके सामने मोती बाजार, 
यहां खास मोतीका व्यापार होता है तथा हीरेका भी काम होता है। यह फम 
विलछायत भी माल भेजती है । 


मेसल माणकचंद पानाचंद जोहरी 

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास सूरत है। आप वैश्य वीसा हमड जातिके सज्ञन हैं। 
इस बंशमें प्रतिष्ठित व्यक्ति दानवीर जैन कुल भूषण सेठ माणिकच दजी जैन ज्े० पी० हुए हैं। 
आपके पितामहका नाम सेठ गुमानजी व आपके पिताज्ीका नाम सेठ हीराच'दुजी था । आपका 
जन्म मिती कार्तिक वदी १३ स'बत्‌ १६०८ में सुरतमें हुआ था। आप ४ भाई थे। सेठ मोती- 
चन्दज्जी, सेठ पानाचन्दजी , सेठ माणकचन्दजी, व सेठ जवरूच दजी । 

सेठ माणिकचन्दजी प्रारंभमें बहुन साधारण स्थितिके व्यक्ति थे। प्रारस्भमें आपने केवल 
१५) मांसिकपर सर्विस की थी। सवत्‌ १६२० में आप अपने भाइयोंक्रे साथ वस्वई आये, एवं 
१७ वर्षकी आयुसे भाइयोंके साथ मोतीका व्यापार आरंभ किया। सबत्‌ १६२६ में आपने माणक- 
चंद पानाच दके नामकी फर्म स्थापित की। स'वत्‌ १६३४ से आपने यूगेपीय देशोंसे मोतीका 
व्यापार आरंभ किया तथा उससे लाखों रुपयोंकी सम्पत्ति उपार्जित की एवं वम्बईमें वहुतसी स्थाई 
मिल्कियत स्थापित की | 

व्यापारिक जीवनके साथ २ बाल्यकालहीसे आपकी धर्मकी ओर अधिक रुचि थी | ८ वर्षेकी 
अवस्थासेही आप अपने पिताश्रीके साथ श्री जिनेश्वरजीकी पूजामें शरीक हुआ करते थे। 
आप अपने प्मयके एक प्रख्यात धर्मात्मा पुरुष हो गये हैं। आपने कई तीथों की :व्यवस्थामें बहुत 
सुधार किया। बम्बईमें भापकी ओरसे हीराबाग घर्मशाछ्ा नामक एक बहुत प्रसिद्ध धमंशाल्य बनी 
हुईं दै। सेकड़ों यात्री रोज इस धर्मशालामें विश्राम पाते हैं इसका प्रबंध बहुत अच्छा है | बस्वईमें 

१८७ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय इस्‍खता 





सेठ नगीनचन्द कपूरचन्द जौहरी, बम्बई स्व० वाडीलालजी (होरालाल वाड़ीलाल) वन्वई 


बम्बई-पिभाय 
आपकी ओरसे हीराच'द गुमानजी बोरडिंग हाउस चछ रहा है उसमें करीब ८० हजार रुपये आपने 
दिये हैं। आपने ४ ०हजार रुपयोंकी छागतसे अहमदाबादमें सेठ प्रेमचद मोतीच'द्‌ दिगस्बर जैन 


बोर्डिंग हाउस स्थापित किया तथा कोल्हापरमें २२९ हजार रुपयोंकी छागतसे दिगम्बर जैन बोडिंग 
हाउसका मकान बनवाया, स रतमें दूस हजार रुपयोंकी छागतसे एक चन्दाबाड़ी धर्मशाला बनवाई, 


सम्मेदशिखर-रक्षा फ्डमें आपने करीब १० हजार रुपये दिये व आपने अपनी लिन्दगीके धीमेके 

दस हजार रुपये कोल्हापुर दक्षिण महाराष्ट्र जैन सभाके नाम तबदीर कर दिये। इस्र प्रकार आपने 

अपने जीवनमें करीब ५ छाख रुपयोंका दान किया है। 

आपने चौपाटीपर रत्ाकर राज भवन नामक इमारत बनवाई तथा उससमें श्रीचन्दाप्रभु खामी- 
फा सुन्दर चौत्यालय बनवाया । 

बम्बई दिगम्बर जैन प्रांतिक सभाके स्थापन कतो आपही थे तथा सर्व प्रथम उसके समापतिका 
आसन आपकहीने सुशोमित किया था। भा० दि० जेन तीथ्थक्षेत्र कमेटीके आप महामंत्री थे। सम्मेद्‌ 
शिखरज्ञीपर भा० दि० जेन महासभाके आप स्थायी समापति नियत किये गये थे। सहारनपुरकी 
भा० दि० जैन महासभाके सभापति भी आप रह चुके हैं। आपहदीने लाहोरमें दिगम्बर भेन बोडिंग 
हाउसको स्थापित किया था । 

आपकी सेवाओं ओर गुणोंसे प्रसन्‍न होकर बम्बई सरकारने आपको सन्‌ १६०६ में जे० पी० 

( जस्टिस आफ दी पीस ) की पदवीसे सुशोभित किया था। इसके अतिरिक्त दक्षिण महाराष्ट्रीय 

जैन सभाने दानवीर, एवं भा० दि० जैन महासभाने आपको जैन कुल भूषण, आदि पदवियोंसे उम्मा- 

नित किया था ।आपने आपने जीवनमें ही आपनी प्रापटींका ट्रस्ट किया है. जिसका नाम जुबिली बाग 
ट्स्ट फएड है, इस ट्स्ट की सब सम्पति धर्मादामें दीगई जिसकी मासिक आय करीब २ हजारके है। 
इसकी सुव्यवस्थाका सब भार ट्स्टके अधीन है। 

इस समय इस फरमेके वर्तमान मालिक सेठ मोतीच'दजीक पोत्र श्रीरतनच दज्णी, सेठ पाना- 
चंदजीकेप॒त्र श्री ठाकुदासजी । सेठ माणिकच दजीके पृत्र श्री चिमनलालज्जी एवं सेठ 
नवरूच दजीके पृत्र श्रीताराचंदजी हैं। इस समय सारे छुटुम्बमें शरीताराचदजी ही प्रधान 
रूपसे काये करते हैं। आप शिक्षित एवं सादगी प्रिय सज्जन हैं। आपकी विधवा बहिन सेठ 

माणिकच दज्जीकी पुत्री मगन बेनके नांमसे एक विधवाश्रम चल रहा है । इसके अतिरिक्त आपने १४ 

हजार रुपयोंकी छागतसे एक दिगम्बर जैन डायरेक्टरी तयार करवाई है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रफार है। 

(१) मेसस माणझूच'द पानाचंद जबेरी मोती. बाजार-बम्बई आखीट--इस फर्मपर खास 
व्यापार मोतीका है तथा दूसरे प्रकारके जवाहरातका ब्यापार भी होता है। विलायतको 
आपके द्वारा मोतीकां ण्यसपो्ट होता है। 

१८५ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
मेसस साराभाई भोगीलाल जोहरी 


इस फर्मके मालिक अद्मदाबादके निवासी हैं। इस फर्मको २० वर्ष पूर्व सेठ भोगीलाड 

भाईने स्थापित किया था। आप ओसवाल जातिके हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) अहमदाबाद--( हेडऑफिप्त ) मेसर्स दोलतचंद जवेरचंद, डोसीवालानी पोछ--यहां जवाह- 
रातका व्यापार होता है । 

(२) बम्बई--मेसर्स साराभाई भोगीछाल जोहरी शेखमेमन स्ट्रीट -यहां खास व्यापार मोतीह्ना है 
एवं इसके अतिरिक्त हीरे तथा जवाहरातका काम भी होता है। 

(३) बम्बई--चिमनलाल साराभाई जोहरी हारनंवीरोड नवाब बिल्डिंग-यहां हाजर रुईका व्यापार 
होता है । 

(४ ) बम्बई--चिसनछाछ साराभाई मारवाड़ी बाजार, यहां रुईके वायदेका काम होता है। 

(४ ) अहमदाबाइ-चिमनछाछ साराभाई डोसीवाछानी पोछ यहां रुईका व्यवसाय होता है। 





मेसस हीगलाल वार्डलाल 

इस फर्मके मालिक पाटन ( पालनपुर ) के निवासी बीसा ओसवालजैन ( सांघु मार्गीय ) हैं 
बम्बइमें इस फर्मकों सेठ बाड़ीछाल भाईने ४०४५ ब्ष पूर्व स्थापित किया था । आपका देहा- 
वसान संवत्‌ १६७३में हुआ । वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ बाड़ीलाछ भाईके भतीजे सेठ 
हीरालालभी हैं। सेठ बाड़ीलाल भाईने पालनपुरमें जीवनलाल त्रिभुवनदासके नामपर श्८ हज्ञार 
की छागतसे एक बाड़ी बनवाई है। सेठ हीराढालजीके पिता सेठ छोटाछालजीने ५ हजारकी 
छागतसे पालनपुरमें एक लायब्र री बनवाई हैं, तथा फीमेल हास्पिटलमें सेठ सरूपचंद त्रिभुवन 
दासके नामसे १४ हज्मारकी सहायता दी है। आपका व्यापारिक :परिचय इस प्रकार है। 


(१) 38823 दीरालाल वाड़ीलाढ जौहरी शेखमेमन स्ट्रीट--यहां खासतौरसे मोतीका व्यापार 
ताहै। 


गोल्डस्मिथ 


मेससे नरोचतम भाउ जोहरी 
इस फर्मकी स्थापना करीब ८० वर्ष पहिले सेठ नरोत्तम भाऊनेकां थी । आप सोनी 
सातिके भावनगर निवासी सज्जन हैं। 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ जमनादास नरोत्तमदास हैं। आपकी फमकां मक्षराज् 
भावनगरने अपाहइंटमेंट किया है। 


१८६ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय -रूर<- 





सेठ नारायणद्ा  रघवंशों (गिरधारीदास जेठानन्द) बम्बई सेठ नरोत्तम भाऊ जवेगी 


पम्बई-पिभाग 
इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) मेसर्स नरोत्तम भाऊ जवेरी शेखमेमनस्ट्रीट वस्वई--इस फर्मपर सब प्रकारफा चांदो व सोना 
का खरा दागीना, चांदीके वर्तन, मानपत्र, मेडिल्स, ददौरामोती माणिक आदि जवाहरातके 
दागीने हर समय अच्छी तादादमें तैयार रहते हैं, तथा घाहरके आउंर सप्छाई फरनेमें 
धहुत सावधानी रफ्खी जाती है । 

(३) मेससे नरोत्तम भाऊ जवेरी सुनारचाढ-यहां सब प्रकारका चांदीका दागीना मिलता है। 


ोतीके मुलतानी व्यापारी 
मेसल आासनमल लालचंद 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान नगरठट्ट (सिंध )है । यह फर्म पहिले जागू- 
मल आसनमल नामसे करीब ४० वर्षों से व्यापार करती थी,वर्तमानमें ३।४ वर्षो से इस फर्मपर इस 
नामसे व्यापार होता है। ेु 
इस फर्मको सेठ जागूमलजी व आपके भानजे आसनमलजीने तरक्की दी! सेठ जारमलछ 
जीका देहावसान १९७०में हुआ । 
वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ छाल्चंदज्ञीके पुत्र सेठ आसनमलज्ञी, जेठानंद्जी तथा 
श्रीयुत सेठ जागूमढजीके पुत्र सेठ धमनमठनी हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) बम्बई मेसस आसनमछ लालचंद बारभाई मोहला नं०३ 7... ,7९7४॥० इस फर्मंपर मोतीका 
व्यापार होता है, तथा कम्रीशनका काम भी यह फर्म करती है | 
(३) छारगा ( परशियन गल्फ ) मेसस आसनमल लालचंद--यहां अनाज्ञका व्यापार तथा मोती 
का व्यापार होता है। यह फमे यहां करीब १०० बर्षो'से ज्यापार कर रही है । 
(३ ) दवई--( परशियन गहफ ) यहां कमीशनका व अनाजका काम होता है | 





मेससे गिरिधारीदास जेठानंद रघुवंशी 
इस फर्मफे मालिकोंका मूल निवासस्थान नगरढट्ट (सिंध ) है आप रुबंशो ज्ञातिके हैं। 
'इस फर्मको सेठ गिरधारी दासज्ञीने संदत १६८०में स्थापित किया, तथा वर्तमानमें इसके मालिक 
सेठ गिरिधारीदास जेठानंद तथा आपके छोटे माई सेठ नारायणदास जेठानंदु है । 
आपका व्यापारिक परिषय इसप्रकार है। 
(१) नगरठ/--( सिंध ) मेससे गिरिघारीदास जेठानंद !.4 . [88200587॥8 यहां इसफर्मका हेड 
साफिस है तथा इसफमंके यहां राइस और फ्लावरमिल भी है | 
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भारतीय: व्यापारियोंका परिचय 

(२ बम्बई-मेसर्स गिरिघारीदास जेंठानंद बारभाई मोहल्ला पो०्न॑ं३ 7.4. 0 8/घु यहां वेह्लिग, 
व मोतीका व्यापार होता है तथा चावल खांड काफी बगेरहका परशियनगहफके लिये 
एक्सपोर्ट होता है । 

(३ ) करांची-मेसस गिरधारीदास जेठानंद बस्बई बाजार '.0 40777 यहां अनाज्ञ खांह 
और काफीका एक्सपोर्ट विज्िनेस होता है। 

(४ ) दबई ( परशियन गलफ ) मेसध॑ नारायणदास जे ठानंद 7.0. 9800फरथ्या&ं मोती और 
अनाजका व्यापार होता है | 





मेसस दमनमल इंश्वरदास 

इस फर्मके मालिकोंका मूछ निवास स्थान नगरठट्ट- (सिन्ध) है। इस फर्मको यहां स्थापित हुए 
करीब ८ वर्ष हुए । 

सेठ दमनमल जी के ५ पुत्र हैं जिनके नाम सेठ नरतिंहदासजी, सेठ खुशाल्दासज्ञी, सेठ 
टीकमदासजी, सेठ लाल्चन्दजी व सेठ घनश्यामदासजी हैं ! जिनमेंसे नरसि'हदासजी और 
खुशालदासजी का देहावसान हो गया है। तथा शेष तीनों बर्तमानमें इस फर्मक्रा संचाढन करे हैं। 
आप भाटिया (वैष्णव-पुष्टीमा्गीय) जातिके सज्ञन हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

(१) बम्बई-मेसर्स दमनमल ईश्वरदाघ पोमल विल्डिंग जकूरिया मस्जिद नं०३(7.4 006ण०७) 
यहाँ बेड्धिंग कमीशन एजंसी, अनाज तथा मोतीका व्यापार होता है। 

(२) दबई-( परशियनगरफ ) दूमनमलू ईश्वरदास ..2 ॥7877 यहा बैद्धिंग तथा चावढ काफ़ी 
आदिका व्यापार होता है। यहांसे मोती खरीदऋर भारतके लिये इम्पोर्ट किये जाते हैं। यह 
फर्म यहां ३०३५ वर्षोंसे व्यापार करती है। आपकी आइतसे व्यापारी खूब मात्र 
खरीदते हैं । 

(३ ) बेरिन ( # त ) दमनमरू इईश्वरदांस (7. 4. [060३ ) यहां भी उपरोक्त व्यापार 

होता है । 
मेसल दामोद्रदास केवलराम 


इस सम्रय इस फर्सके मालिक सेठ खूबचन्द दामोदरदास एवं आपके तीन भाई है। आपका 
निवास स्थान नगरठट्ट (सिंध) है आप भाटिया (बेष्णब-पुष्टीमार्गीय) सज्ञव हैं। इस फर्मको सेठ- 
वामोद्रदास जी तथा उनके छोटे माई केवछराम जी ने संवत १६६०में स्थापित किया था । आप 
दोनोंका देद्दान्त दो गया है। 
श्ष्द 


बम्वर-विभाग 
इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) बम्बई-मेसले दामोदद्![स केवलराम ९१ लक्ष्मीविल्डिंग नागदेवी क्रासलेन]', 8,९8/77 यहां 
बेड्लिग कमीशन.एजंसी तथा मोतीका व्यापार होता है। 
(३) करांची-मेससे खूबचन्द दामोदरदास बम्बई बाजार ,4 ४०४! यहाँ एक्सपोर्ट-इस्पोर्ट तथा 
कमीशनका काम होता है। 
(३) बैरिन (परशियन गलू के) नारायणदास मूलनीमल 7' 2.. '१७/शं॥ यहां चावढ काफ़ी आदि 
का काम होता है । यहांपर दामोदरदास परशुरामके नामसे मोतीका व्यापार होता है| 
(४ ) दबई (परशियन गलफ) लखमीदास सांवलद्यास, 7', 4.. ४४४! यहां अनाज चावढ ओर काफी 
का व्यापार होता है | तथा यहां दामोदरदास परशुरामके नामसे मोतीका व्यापार होता है। 
(४ ) दबई-मोहनलछाल मधरादास यहाँ भी चावल काफी आदिका ब्यापार होता है । 
मेससंदामोदर हेमनदास 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान नगर ठट्ट (सिन्थ) है आप भाटिया जातिके (वेष्णव- 
पुष्ठी मार्गीय) सज्जन हैं | इस फर्मको बम्बईमें स्थापित हुए करीब ५०६० वर्ष हुए, इसे सेठ 
दामोदरदासज्ी ने स्थापित किया तथा इसकी विशेष तरक्की भी आप द्वी के ह्वार्थोंसे हुईं वर्तमानमें 
आपकी आयु करीब ७० वर्षकी है। इस खानदानकी ओरसे नगरढट्टमें एक मंदिर तथा मथुराजी में 
एक धर्मशाला बनी हुई है। 
इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
( १ ) बम्बई--मैसस दामोदर देमनदास नागदेवीट्टीट नं० ३) यहां बैड्टिग, कमीशन एजंसी व मोतीका 
व्यापार द्ोता है। 
(२) बेरिन--(परशियन गलफ) मेसस दामोदर हेमनदास, यहां चावल काफी शकर आदिका व्यापार 
द्वोता है तथा चैत्रसे कात्तिक तक सीजुनमें मोती खरीदकर भारतके लिये इम्पोर्ट किये 
जाते हैं । 


न्‍सनमारन५>य०-०+नजा 


मेसस मूलचन्द हेमराज 
इस फर्मफे मालिकोंका मूल निवास स्थान-ठट्ठा (तिन्ध-कराची) है। आप छुद्दाना रघव॑शी- 
जातिके सज्नन हैं । इस फर्मको करीब ५०वर्ष पहिले सेठ मूलचन्द देमराजने स्थापित किया था। तथा 
£इसकी विशेष तरक्की सेठ मूछचंदी, एवं उनके छोटे भाई सतरामदासजीके हाथोंसे हुईं। सेठ मृल्चन्द 
१८५५९ 


बारतीय वध्याप्रारियोंका परिचय 

जी चार भाई थे मूलचंदनी २ प्रहछाददास जी ३ सतरामदासजी ४ ईश्वरदास जी । इनमेंसे सेठ 

छूलचंदजी, प्रहछाददास जी तथा इश्वरदास जी इन तीनों माइयोंके पुत्र इस फर्मके मालिक हें 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं । 

(१) बस्बई नं० ३ मेसरस मूलचंद हेमराज वारभाई मोहक्छा 7.4, ।8007 इस फर्मपर चांवल 
काफीतथा शक्करका परशियाके लिये एक्सपोट द्वोता है तथा बैद्धिग व कमीशन एजंसीका 
वर्क और मोतीका व्यापार होता हे । 

(२) बेइरिन (परशियन गढुफ) मेले मूलचंद प्रहछाददास 7.8. 70०४»4 यहां चावल काफी आदिका 
व्यापार कमीशन एजंसी तथा मोतीका भारतके लिये इम्पोर्ट होता है। 

मोतीकी सीजुनके समय आपकी एक और ब्रेंच चैत्रसे कार्तिकतक यहां खुल जाया करती है 
इस फर्मपर समुद्रते निकाले जानेवाले मोतीकी खरीदका व्यापार होता है । 

(३ ) गेस ( परशियन गल्फ)-मेसर्स पुरुषोत्ममदास नारायणदास--यहां चांवल, काफ़ी; खांड एवं 
मोतीका व्यापार होता है यह फर्म सीजनके समय रहती है। 

(४ ) दबई- ( परशियन गलफ ) पुरुषोत्तमदास नारायणदास इस नामसे यह फर्म सीजनकै समय 
मोतीकी खरीदीका काम करती है । - 

सिन्ध प्रांत दरा नामक स्थानमें आपकी द्वारकादास भगवानदास एण्ड फंपनीके नामसे 
राइस फ्छोअर ओर पेडी मिल है। आपकी ओरसे खेठ प्रहलाददास हेमराज इस मामसे नगर 
ठट्वामें एक बगीचा और तालाब बना हुआ है । सेठ मूलचंद्र हेमराजके नामसे भी एक 
बगीचा ओर कुआ बना हुआ है । सेठ पुरुषोत्तमदासर प्रहलाददासके नामत्ते आपकी वहांपर 
खेती है । 


मेसरो लखमीदास टेकचन्द 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवासस्थान नगर ठट्ठ (सिन्‍्ध) है । इस फर्मेको बम्बईमें स्थापित 
हुए करीब ६४ वर्ष हुए | सेठ ढध्मीदासजीने इसे यहां स्थापित किया था । आप सेठ टेकचंदजीके 
पुत्न थे। आपका देहावसान संवत्‌ १९६७ में हुआ। 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ लधमी दासजी के भान्‍जे सेठ तोलाराम जी हैं। सेठ-- 
तोलारामजी, बम्बई निवासी नगरठट्ठके भाटिया द्था लुहाना ध्यापारियोंके मंडढके प्र सिडेण्ट हैं| 
सेठ रक्ष्मीदास जी ने नगरठट्ठमें एक श्री रामजीका मंदिर घनवाया है तथा एक मन्दिर 
ओर श्री वल्कमाचार्य मताबरम्त्री गो-स्वामियोंके ठह्नेके लिए बनवाया है। पहांपर आपका 
सदात्रत भी चाल है ओरसे सेठ तोलाराम जी ने सेठ लक्ष्मीदाम जी फे पश्चात्‌ उनके 
१६० 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय“ऑच्ह- 





सेठ दामोदर हेमनदास जोहरी बमबई 
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लेढ तोढारामजी जौहरी (लखमीदास टेकचन्द) बस्बई सेठ किशनदास नाथामल (डल्लमल नाथामल) वस्बई 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय चछछ 





स्त्र० मूल्चन्द हेमगज ( मूलचन्द हेमगाज ) बम्बई सेठ प्रह्ाददास हेमगज ( मूलचन्द देमगज ) बम्बई 





० हि प ५ 
स्व० सेठ इंसरदास हेमराज ( मूलचन्द हेमराज बस्वई ) सेठ:पुरुषोत्तरदासजी ( मूलबन्द दैमगज़ ) बम्पर, 


बम्बई विभाग 
नामपर एक अस्पताल स्थापित किया है जो अभीतक म्युनिसिपेलिटीकी स्व्राधीनतामें भली प्रकार 
चल रहा है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) बम्बई मेल लखमीदास टेकचन्द जोदरी बारभाईमोहल्छा-इस फर्मपर मोतीका विजिनेस होता 
है तथा विज्ञायत भी मोतीका एक्सपोर्ट यह फर्म करती हैं. इसके अतिरिक्त कमीशनका 
काम भी आपके यहां होता है। 





मेससे तल्लूमत नाथामल 
इस फर्मके मालिकॉंका मूल निवास स्थान नगर ठट्ठु (सिंघ ) है। इस फर्मके वर्तमान 
मालिक सेठ किशनदासजी हैं । आप भाटिया ( वैष्णव-पुष्टिमागीय ) सज्ञन हैं। यह फर्म यहां 
संबत्‌ १६८४ में स्थापित हुई। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) बस्बई-मेसर्स छहछ्मल नाथामर मस्जिद बंदररोड ( हेड भॉफिस ) यहां कमीशन एजंसी 
तथा मोतीका ब्यापार होता है । 
(२ ) बैरिन (परशियन गरफ) मेससे छललूमछ नाथामल ('9, ॥778070) यहां फप्तीशन एजन्सी 
अनाज व मोतीका व्यापार होता है। 
(३ ) दुबई ( परशियन गरफ ) मेस्स छछुमछ नाथामल ('.0. [(5४77 ) --यहां भी कमीशन, 
अनाज व मोतीका व्यापार होता है। 


फपनमनननाव»काभममअन+ ;ऋपम, 


नगीनचंद मंच्छुभाई ७ 

इस फर्मके मालिक सूरतके निवासी बीसा ओसवाल जैन जातिके सज्ञन हैं। इस फर्मको 
करोब ४० वे पूर्व सेठ मंच्छू भाईने स्थापित क्रिया। आपके पश्चात्‌ इस फर्मेका संचाहन सेठ 
नगीन भाईने ४० वर्षोतकु किया । आपका देहावसान संवत १६७७ में हो गया है । 

सेठ नगीनचंद भाईने सूरतमें २५ हजारकी छागतसे एक साहित्य उद्धार फणडकी स्थापना की 
है, जिसके द्वारा सस्ते मूल्यमें पन्थ प्रकाशितकर ज्ञान प्रचार किया जाता है। तथा सूरतमें आपने २४ 
हजारकी लागतसे एक जैन श्वेताम्बर मंद्रि बनवाय। है। 

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ भाईचंद्‌ नगीन भाई तथा सेठ पानाचंद चुस्नीलाल हैं। 
सेठ नगीन भाईके पुत्रोंने उनके स्मरणार्थ ३० हज्ारकी छागतसे सूरत लाइसमें एक सेनेटोरियम 

बनवाया है आपका व्यापारिक परिचय इस भ्रकार है। 

बम्बई-मैसरस नगीनभाई मंच्छूमाई शेख मेमन स्ट्रीट--इस फर्मपर प्रधानतया मोतीका व्यापार 


होता | 'सकायनन-जपरपककमााप्टक, 


# इस फर्मेका परिचय पृष्ट १८० में छपना चाहिये था। पर भूलसे रद जानेके कारण यहां 
दिया गया-प्रकाशक-- 
झ३ १६१ 


भारतीय व्यापारियाका परिचय 


हीरा पन्‍ना मोती ओर जवाहरातके व्यापार 


अलीभाई अब्धाभाई धनजी स्ट्रीटका नाका 
अरदेखर होरमसन्ती माउंटवाला 

कन्द्रैयालाल ईश्वरछाछ एण्ड को० जौहरीबाजार 
के० वाडिया एण्ड० को० आंट रोड 

फल्याणचंद सोभागचंद विट्वलबाड़ीका नाका 
खैरातीलाल सुन्दरलल शेखमेमनस्ट्रीट ( आपका 
परिचय जयपूरमें दिया गया गया है! ) 

गोदड़ भाई डोसूजी जोहरी बाज्ञार ( मोती ) 
गुलाबचंद देवचंद जोहरी बाजार 

चिमनछाछ छोटालाल जोहरी शेखमेपनस्ट्रीट 
चुन्नीछाल उज्ञमचंद शाह, जोहरी बाजार 

जुगल किशोर नारायणदास कालवादेवी ( पन्‍्ना ) 
( आपका परिचय उज्जेनमें दिया गया है) 
जीवगज्न बेचर भाई कोठारी जोहरी बा न्ञार 
जीवाभाई मोहकम जोहरीबजार 

डायाछाल छगनछाल जोहरी 

धन्नामल चेंलागम फोर मेडोजुस्ट्रीट 

ताराचंद परशुराम फोटे (क्यूरियो मरचेन्‍्ट) 
नगीनचंद फूलचन्द जोहरी शेखमेमनस्ट्रीट 
पोमल ब्रद्स करनाकबंदर, अपोलोस्ट्रीट, 


फरामरोज सोराबजीखान फोर्ट 

बिट्ठलदास चतुभूृंज एण्ड कं जोहरी बाज्ञार 
बापूजी बाल्जी सरकार जौहरी बाजार 
फूछचन्द कानूरचन्द, लखमभीदास मारकीटकेपास 
मानचन्द चुन्नीभाई सराफ कालवादेवी 
मणीलाल अमूलखमाई जौहरी वाज्ञार 
मणीलाल रिखबचन्द्‌ जोहरी वाज्ञार 
मंगलदास मोतीछाछ मम्बादेवी 

मणीलाल सूरजमल एण्ड को० धनजी स्ट्रीट 
रामचन्द्र ब्रद्स मेडो स्ट्रीट फोर्ट 

रामचन्द भोतीचन्द जौहरी वाजार 

रूपचन्द घेलामाई पारसीगली 

पी० डुबास एण्ड कं मेडो स्ट्रीट फोर्ट 
लल्लूमाई गुलावचन्द जोहरी चौकसरी बाजार 
वाड़ीछाल हीरालार एण्ड को० जौदरी बाजार 
छखमीदासचुन्नीलाल मारवाड़ी बाजार 
रेबाशंकर गजजीवन शेखमेमनस्ट्रीद 

न्यू पर्ठ दे डिंग कम्पनी गनेशवाड़ी 

लालभाई कल्याणभाई एण्ड कम्पनी 


आओ 
६... 
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खोने फ्रोर चांदीका व्यवसाय 





सोना खानमेंसे निकलनेवाली धातु है । दूखरी घातुओंकी तरद्द यह खानोंमेंसे थोकवन्द 
नहीं निकलता, प्रत्युत्‌ बिखरा २ बहुत ही थोड़ी तादादमें निकछता है। फहीं २ नदियोंकी धाढसें 
से भी सोनेके परमाणु निकलते हुए देखे जाते हैं । 

दुनियाँके अन्दर सबसे अधिक सोना दक्षिण अ्रफ्रिकामें निकछता है । यहांका सोना होता 
मी बहुत बढ़िया हैं। उस्चके पश्चात्‌ अमेरिकाके संयुक्त राज्य ओर अफिकाका नम्बर दैं। भारतवर्ष 
में बहुत कम सोना निकलता है। ढुनियाकी पेदावारकी अपेक्षा यहां ३ प्रतिशतसे भी कम सोना 
निकलता है। औसत हृष्टिसे यहां प्रति वर्षकी पेदाबार छः लाख ओंसके लगभग मानी जाती है । 
इस पेदाबारका बहुत अधिक भाग अथोत्‌ करीब ६४ प्रतिशत तो अकेछे मैसूर राज्यकी फोलर 
गोल्ड फील्ड नामक खदानसे निकलता है। इस खदानसे १६०१ में ६१६७४८ औंस सोना 
निकाला गया था। मगर उसके बादसे वहांकी तादाद कुछ फम हो गई है। सन्‌ १६१६ में वहां 
कुछ ५५४००० औंस सोना तैयार हुआ था। इन खानोंमें काम करनेके लिये मेसूर दर्वारकी 
ओरसे कावेरी नदीके जलप्रपातसे विज्जल्ली तैयार फी जाती है, और वदींसे खातनोंमें विजछीकी शक्ति 
मेजी ज्ञाती है। इस कारखानेका काम सन्‌ १६०२ से प्रारम्म हुआ है ओर तबसे इसकी बड़ी 
तरक्की हो गई है। इसकी वजहसे खानोंमें पड़नेवाछा खर्च मी बहुत कम हो गया है। 

मैसूरके पाश्चात्‌ भारतवर्ष में सोना निकालनेवाल्ने प्रांतोंमें निजाम राज्यका नम्बर दे । यहां लिंग 
सागर जिहेके हट्टी नामक स्थानमें सोनेकी खान है। सन्‌ १६१६ में इस खानसे १७६०० भोंस 
सोना निकला था। 

खानोंको छोड़ नदियोंकी बाढ़को धोकर सोना निकालनेकी चाल भी भारतमें कई स्थानोंपर 
प्रचलित है । विहारके सिंहभूम ओर मानभूमि जिहोंमें सुवर्शरेखा और उसकी सहायक नवियोंकी 
बाय धोनेतें सोना निकछता है। सन्‌ १६१५ सिहभूमसे करीब ४५० भोर १९१६ में ८६४ भौंत 
सोना विकाछा गया था। वर्माकी इरावती नामक नदीकी बालूमें भी सोना पाया झावा है। 
*सन्‌ १६०२ में इस उद्योगके लिये वहाँ एक कम्पनी खड़ी की गई थी छुछ वर्षों तक इसकी खूब 
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उल्नति हुईं। एक वर्णमें उसने करीब ८४४४५ ओंस सोना वहांसे निकाला। इस छामको देखकर 
कुछ दिनोंतक रंमूनमें इस सोनेके व्यवसायके लिये छोग पागल हो उठे थे, मगर कुछ दिनों पश्चात्‌ 
उन छोगोंका उत्साह ठए्ढा पड़ गया। १६१५ में सम्पूण वर्मासे केबछ ३००० ओंस सोना 


प्राप्त हुआ। 
यद्यपि हिन्दुस्थानमें सोनेकी पेदाइश दुनियाकी ओसतसे बहुत कम है, पर यहां सकी 


खपत ओसतसे बहुत ज्यादा है। इस खपतके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि यहां 
पर ल्लियोंकी सजावटके लिये सोनेके जेबरोंकों बनानेकी चाल बहुत अधिक है। दूसरा कारण यह 
हैं कि यहांके त्लोग अपनी सम्पत्तिके स्थायित्वके ढिये उस्तका सोना खरीद कर रख देते हैं। बहुत 
सेउसे अपने हृदयकी तसल्लीके लिये जमीनमें गाड़ देते हैं । मि० अरनोढ्ड नामक एक अंग्रेज 
बिद्वानने एक पुस्तक लिखी है। उसका नाम ५796 प्राप्8८१ 020] ०४ ४७ हैफा है 
उसमें आएने हिसाव छगाकर लिखा है कि सन्‌ १८६४ से ६९१४ तक पचास वर्षोमें कोई 
६७०००००००० नो सो सत्तर करोड़ रुपयेका सोना चांदी बाहरसे इस देशमें (रफ्तनी की रकम 
मुजरा देकर ) आया। इसमें से कुछ मागका तो टकसालमें रुपया ढाला गया । कुछ सोनेके जेवर 
बरतन इत्यादि बनानेमें ख्च हुआ | कुछ अंश व्यवहारमें आनेसे घिस गया, ओर करीब चालोत 
लाख पौंड अथोन्‌ छः करोड़ रुपयेका सोना चांदी ऐसा है जो या तो जमीनमें गाड़ा हुआ है या 
धनी श्रीमानोंके खज्ानेको शोभा घढ़ा रहा दै। यह द्रव्य किसी भी छत्पादक कार्य्यमें नहीं 
लगाया जञाता। यदि यही द्रव्य किसी भी उत्पादक कार्य्यमें छाताया जाय, तो इससे कई गुणा धन 
देशमें उत्पन्न हो जाय | 

इन्हीं कारणोंसे भारतवर्षमं सोनेकी खपत बहुत अधिक है। सन्‌ १६२०-२१ में करीब 
तेईस करोड़ सतावन छाख रुपयेका स्रोना विदेशोंसे यहाँ इम्पोट हुमा। यह खब सोना शुद्ध 
करनेवाली कम्पनीकी सिक्के मोहर लगकर छोटे २ पार्ठोके रूपमें विछायतसे यहां आता है । यह सब 
माल विलायती और चीनी लगड़ी, टकंघालक पाठला, मिनी,कुन्दन,चिनाई पत्ते वगैरह कई प्रकारका 
आता है। छगड़ीका माल नेशनल बैंक, चचीनाई छगड़ी, नेटिव यूनियन इत्यादिकी छापका आता 
है। कई व्यापारी अपनी अपनी स्पेशल छापोंका माल भी रखते हैं, पर बेंकोंक्री छापवाली 
छाग़ियोंके निश्चित टच निकाले हुए रहते हैं। जिससे इनका माल कसमें 'चौकस रहता है। इसके 
अतिरिक्त ज्ञिन पाटछोंपर यहांकी टकसालकी निश्चित ८ंचकी छाप लगी रहती है उनका सोना भी 
उसी निश्चित <“बके अनुसार द्वोता है। जिस पाठले पर फोई छाप नहीं रहती, उसका टच भी 
निश्चित नहीं रहता। उपरोक्त लगड़ियोंमें नेशनल बेंक की छाड़िये वज़नमे' करीब २क्षा-२६॥ 
तोलेकी या यों कहिए कि ८० तोलेकी तीन रहती हैं। इनका सोना ६६-८० ८ंचका रहता है 
पर यह सोना १०० दंचमें ही गिना जाता हैं। चार्टर बेंक ओर नेटिव यूनियनकी लगड़ीका सोना 
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सोना ६६-३१ से ६६-८० टश् तकका होता है। चिनाई लगड़ी पुरानी ६८३० दचकी और 
नई ९७.२० से ६७-६० टंच तक की आती है। 
लगड़ीकी तरह पाटलेके सोनेका कोई निश्चित ट च नहीं रहता, व्यापारियोंकी आवश्यकताके 
अनुसार हलकेसे हलके 'टचसे लेकर बढिया ६६:६८ ८<च तकके पाले थहांकी टकसाज्न ढाल देती 
हैं ओर जितने टंचका पाटला होता है उतने टब्वक्ली उसपर मुहर लगा देती है इसी प्रकार उसका 
साटिंफिकेंट भी देती हैं। प्रत्येक खरीददारकों सोना खरीदते समय इस मुहर ओर प्रमाणपत्नकी 
जांच अवश्य कर लेना चाहिये | 
इसी प्रकार पहले सोनेके पाने, कुन्दन, गिनी वगेरह सी बाजारमें चलते थे, मगर आज- 
कल इनका चलन कम हो गया हैं, अतएव इनके सम्बन्धमें कुछ लिखना विशेष आवश्यक 
नहीं है । 
सोनेकी लगड़ी और पार्ठोंकी तरह चांदीके भी पाट अमेरिका, चीन ओर यूरोपसे यहाँ 
आते हैं। सन्‌ १९२२ में करीब सत्रह करोड़ अड़तालीस छाख रुपयेकी चांदी विदेशोंसे यहांपर 
आई थी। यह सब चांदी प्रायः पार्टोंके ही रूपमें आती दै। इनमेंसे प्रत्येक पाट साधारणातयः 
२८०० भर वजनका द्वोता हैं। ये पॉट १७॥ पेनी और १७ पेनी ऐसे दो प्रकारके आते हें 
१७॥ पेनीका माल कसमें ६६६ टंचका रहता है, यह माल सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ६७ 
पेनीका माल उससे हलके दर्जेका समझा जाता है। 
बम्बईमें सोने चाँदीका व्यापार खास कर बुलियन एक्सचेवज बिल्डिंग, मम्बादेवी 
ओर खाराकुआके आसपास होता है। यह ज्यापार हाजिर और वायदा दोनों प्रकारसे 
है। द्वाजिर व्यापारमें मारतवर्षके दूसरे प्रांतोंको आर्डर सप्लाय किया जाता है, तथा शहरकी 
आवध्यकताओंको पूरी की जाती हैं । यह हाजिर व्यापार प्रति वर्ष छात्रों करोड़ों रुपयोंका 
होता है। वायदेके व्यापारमें तेजीमंदीके अनुसार निश्चित मिती पर भुगतान करना पड़ती है। 
तेजी मंदी की यह रुख अमेरिकाके बाजारों की तेजी मंदी पर निर्भर रहती है। 
सोने ओर चाँदीके व्यापार, ओर व्यापारियोंकी सुविधाके छिए और उनके झगड़े निपटानेके 
लिये यहां पर बम्बई बुल्यिन एक्सचेव्ज लि० नामक संस्था स्थापित है। इस संस्थाने इस व्यापार 
के सम्बन्धमें कई नियम निश्चित कर रखें हैं। अतएव इस व्यापास्से सम्बन्ध रखनेवाले 
व्यापारियोंको अपनी सुविधाके लिये इन नियमोंसे अवश्य वाकिफ़ होजाना चाहिये । 
सोनेका तोल, तोलछा, माशा तथा बालसे होता हे । बम्बईके बाजारमे' एक तोलेके ७० बाल 
माने जाते हैं । दूसरे देशोंमें कहीं कहीं एक तोलेके ३३ बाल भी माने जाते हैं। चांदीका तौल 
ओोंस और शोढेसे होता है । 





१६७ 


सोने चांदीके व्यापारी 


मेसस चिमनराम समोतीलाल 
इस फर्मके मालिक्रॉॉोफा मूल निवासस्थान मत्रसीसर (जयपुर ) में हैं। आप अग्रवाल 
ज्ञातिके सजन हैं। इस फर्मको बम्बईमें स्थापित हुए करीब २५ वर्ष हुए। इसे लेठ मोतीलालजीने 
स्थापित किया, ओर आपहीके द्वारा इस फर्मंक़ो अच्छी तरकी मिली। सेठ मोतीछाछजी चांदी 
बाजारमें अच्छ प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यापारी माने जाते हैं। साधारण बोछ-चाढठमें लोग आपको 
खिलवर किंगके नामसे व्यवहृत करते हैं। आप बुलियन एफ्सचं ज्ञके डायरेकर हैं। आपकी अवस्था 
इस समय ६३ वर्षफी है। आप जयपुरमें अप्रवाल सम्मेलनके समापति रहे हैं। चांदी वाजारमें 
आपकी धाक मानी जाती है । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-- 
१ बम्बई-मेसस चिमनराम मोतीलाल बुलियन एफ्सचेज .विलिडिंग शेल मेमन स्ट्रीट, यहाँ सोने 
चांदीका इम्पोर्ट विजिनेस ओर वायदेका बहुत बड़ा काम होता है । 
३ कलकत्ता-मेससे विमनराम मोतोछाछू १३२ तुलापट्टी, यहां चांदी सोनेके हाजर तथा वायदेका 
विजिनेस होता है। 
३ फानपुर--कमलापत मोतीछाल, यहां इस नामसे एक शकरकी मिल है, उसमें आपका सामा है। 
४ अहमदाबाइ-मेसर्स चिमनराम मोतीछाछ स्टेशनक्क पाक्ष; यहाँ फपड़ेकी आढ्ृतका व्यापार 


द्वोता है । 





मेसस चांडूमल बलीराम मुखी 
इस फर्मके मालिकोंका निवास स्थान हैदराबाद ( सिंध ) है। आप सिंधी सज्जव हैं। इस 
फर्मको स्थापित हुए यहां ८० वर्ष हुए। इसे मुख्ली चांडूमछजीने स्थापित किया था। आपके बाद 
सेठ प्रीतमदासभीने इस फर्मके कामझो सम्हाल्ला और वर्तमानमें मुखी प्रीतमदासभीके पुत्र मुखी 
जेठानंदजी ओर भुखी गोविंदरापजी इस फरमके मालिक हैं । 
१६८ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


लि + पडता 


लए 225४2: गर्दि्: 





सेठ गोवद्ध नदासजी ( नार/।यणदास मनोहरदास) बम्बई 





सेठ गधाकृष्णजी दस्सानी (बालकिशनदास रामकिशनदास), . सेठ दवकिशानदासजी दम्मानो ( बा० राम० ) 


धम्बई-विभाग 


यह खानदान सिंध प्रांतमें बहुत मशहूर माना जाता हैं, तथा झुखीके नामसे विशेष प्रसिद्ध 
है । मुखी जेठानंदमी हेंदराबादमें स्युनिसिपल कमिश्नर रद चुके हैं, आप बम्बई कोंसिलके 
भी ६ वर्षतक भेम्बर रहे हैं। बम्बईके सिंधी व्यापारियोंमें मुख्ी जेठानंदजीकी अच्छी प्रतिष्ठा है। 
इस फर्मकी स्थायी सम्पत्ति बाग बगीचा वगैरः करांची, हैदराबाद, सक्खर, फिरोजपुर 
नवाबशाह जिला आदि स्थानोंपर अच्छी तादादमें हैं । मुखी प्रीतमदासजीके नामसे प्रीवमाबाद 
नामका एक गांव नवावशाह जिलामें बसा है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१ ) हैदराबाद(सिंघ)--मेससे चांडूमछ बलीराम (',8 8प00)यहां इस फर्मका हेड आफिप्त है। 
(३) वन्बई--मेसर्स चांइमछ वलीराम करनाक ब्रिज ([' 4 ॥/प८) यहाँ बुलियन, बैंकिंग और 
कमीशन एजंसीका काम होता है। 
(३) करांची -मेसस चांडूमल बढीराम (37॥07 ) यहाँ हाजिर रुई, प्रेन, चांदी, सोना तथा 
कमीशनका काम हदोोता है। 
(४) फीरोजपुर सिटी-मेसले चाँहमल वीराम (४०१) यहां बैंकिंग, चांदी, सोना तथा कपड़ा 
और शक्करके कमीशनका काम होता है। 
( ५ ) फाजिलका-()४ ००४) वैज्लिंग, सोना, चांदी, कमीशन, ओर शकरका काम द्वोता है। 
(६) अभोर--( ४ ५४॥) बेंड्लिंग, सोना, चांदो, ग्रेन, कपड़ा शकर और कमीशनका काम होता है । 
(७) भटिण्डा - मेखस चांइमलछ बलीराम (१०॥:४) बेंह्िग बुलियन मर्चेण्ट व कमीशनका काम 


होता है। 
(८) जेतू--( पंजाब ) ( (०४४ ) बेंद्लिंग, वुलियन, कमीशन व शकरका काम होता है। 
(६ ) बदलाटा- (पंजाब) मेसस चांहमल वछीराम ,, 
१० ) सटखन-( हैदराबाद ) (एण॑7 ) प्र कं 





मेसस नारायणदांस मनोहरदास 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान सुरत है। आप वाणिया सजन हैं। इस फर्मको 
करीष १२५५ वर्ष पहिले सेठ नारायणदासज्नीने स्थापित किया था। तबसे यद्द फर्म बराबर तरकी 
करती आ रहो है। यह फर्म चांदी बाजारमें बहुत पुरानी मानी जाती है। 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ गोवद्ध नदासजी हैं। आप सेठ नारायणदासजीकीं सातवीं 
पीढ़ीमें हैं। आप फेलबणीके काममें अच्छा माग लिया करते हैं। 
३ १६६ 


भारतीय व्यापारियांका परिचय 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
१ बम्बई--मेसर्स नारायणदास मनोह(दास बुलियन एक्चेंज विल्डिंग शेखमेमन स्ट्रीट यहां चांदी 
सोनेका इम्पोर्ट विजिनिस एवं वायदेका काम होता है । 
२ बम्बई--मेसर्स नारायणदास मनोहरदास जोहरी बाजार, यर्दा चांदी सोनेका व्यापार होता है। 
शी _॥७ 2 
मेसस बालकिशुनदास राम किशुनदास 
इस फर्मके मालिक बीकानेरके निवासी माहेश्वरी समाजके सज्जन हैं । इस फर्मकी स्थापना 
१०० बष पूर्व बीकानेरमें हुईं। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ राघाकृष्णजी दस्भाणी एवं सेट 
देवकिशनदासजी दम्माणी हैं। 
आपका व्याप।रिक परिचय इस प्रकार है। 
१ बस्बई--मेसर्स घालकिशनदास रामकिशनदास काल्वादेवी रोड, इस फर्मपर वेद्धिंग हुंडी चिट्ठी 
ओर कमीशनकछा काम होता है | 
२ बम्बई-मेससे रामकिशनदास दम्माणी बुलियन मार्ट --इस फर्मपर 'ांदीके इस्पोरे एवं बायदे- 
का बहुत बड़ा व्यवसाय होता है। 


लीन. 


0 ० 
मेसस भीखमचंद बालकिशुनदास 
इस फर्मके बतंमान मालिक श्री मदनगोपांछजी दम्मानी हैं। आप माहेश्वरी जातिके सजन 
हैं। आपका मूल निवास स्थान बीकानेर है। 
यह फर्म यहांपर करीब १०० वर्षो से स्थापित है। पन्‍्तु इस नामसे इस फर्मको व्यवसाय 
करते फरोंब ३०३५ वर्ष हुए। इस फर्मक्ो स्थापना सेठ बालक्िशनदासजीके समयमें हुईं। आपका 
स्वगेबास संवत्‌ १६४४ में हुआ। आपके दो पुत्र हैं। श्री रामकिशनदासजी व श्री मदनग्रोपालजी | 
सम्बत्‌ १६७६ में दोनों भाइयोंका कार्य अलग २ विभक्त हो जानेसे अब इस्र फर्मका सश्वालन 
श्री मदनगोपालजी करते हैं। आप विशेषकर बीकानेरहीमें रहते हैं। आपके दो पत्र हैं जिनके 
नाम चिमनलछालज्ञी तथा हरगोपालजी हैं। है 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ हेड अआफिस-बीकानेर-भीकिशनदास बालकिशनदास दृम्माणी ( 9धए॥7७7 ) यहां चेह्लिंग वर्क 
होता है, तथा भालिकोंका निवास स्थान है। 
२ बम्बई--मेसस भीखमचंद बाढकिशनदास बिद्वलवाड़ी ( 0877797 ) यहां भादत तथा हुण्डी 
चिट्ठी और चांदीका इस्पोर्ट विज्ञनेस होता है। आपकी इसी नामसे बुलियन एक्सचेंज 
हालमें भी दुकान है। 


२०० 


बस्वबई विभाग 
3-30 सन>प्रयनक्ाउ-ाकेदक बजकर 


बुलियन मर्चेगट्स 
सेद अगस्वन्दज्ञी बुलियन एक्सचेंत बिल्डिंग... » नारायणदास केदारनाथ बुलियन एक्सचेंज 


» अमुठख अभीचंद बुल्यिन एक्सचेंज 

# फेंशरेंड भाई जुमज़राम बुढियन एक्सचेंज 
» फैस्तुरचंद पूनमचंद बुलियन एक्सचेंज 

» फीन्तिलाल फल्याणदास बुलियन एक्सर्चेंज 
» कफेदारमल सांवल्दास बुलियन एक्सचेंज 

» गजानन्दजी बियाणी बुलियन एक्सचेंज 
४ गणपतलाल माघवजी बलियन एक्सचंज 

» गोविन्द्राम नारायणदास बुलियन एक्सचे जञ 
» गोरघनदास पुरुषोत्तमदास बुलियन एक्सचे से 
» गोबिस्दुदास भैय्या ०० चांददास दम्माणी 
१ चर्एकलाल नगीनदास बुलियन एक्स ज 
» चाँददास दम्माणी बुलियन एक्सचेंज 

# चिमनराम मोतीहाल बुलियन एक्सचेंज 
» पेतनदास बनेचंद बुलियन एक्सचेंज 

» मगजीवनदास सेत्कराम बुलियन एक्सचेंज 
» जैमुनादा4 मथुरादास बक्नी हानत्री रोड 

» जीवतलाल प्रतापसी बुलियन एस्सचज 

/ जीवंतलाल श्रीकिशन बुलियन एक्सचेंज 
» जीवामाई केशरीचंद बुलियन एक्सचेंज 
# ठाकरसी पुरुषोत्तम मारवाड़ो बाजार 

» ठाकुरमाई दीपचद खारा छुआ 

» वैयालदास खुशीराम बुलियन एक्सर्चोज 

# ठरिकादास भीमराज चु७ ए० बिल्डिंग 

» दैवकरण नानजी बुढियन एक्सच जञ 
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» नारायणदास मनोहरदास बु० ए० बिल्डिंग 
» भोरायणदास मणीछारू बु+ ए० बिल्डिंग 
» प्रेमछुल गोवद्ध॑नदास बु० ए० बिल्डिंग 

# बोलावक्स बिरला बु७ ए० बिष्डिंग 

» बिडला त्रदर्स बु० ए०७ बिल्डिंग 

» अजमोहनदास बिरक्ता ०० बिरला अदर्स 


सेठ भोगीलाड अचरजलाल खारा कु आ 
» भोगीछाल मोहनलाल जवेरी खारा कु'आ 
» भोद्धाराम सराफ़ बु० ए० बिल्डिंग 
» भोगीछाढ चिमनलाल सराफ़ बाजार 
» भोगीछाल अप्ृतछाल बु० ए० बिल्डिंग 
मेखर्स एम० बी० गांधी एण्ड को० बु० ए३ 
सेठ मगनलाल मणिक्रछाल बु० ए० बिल्डिंग 
» मंगलदास मोतीछाल बु० ए० बिल्डिंग 
9 माणीछाल चिमनलाल सराफ़ बाजार 
» मेंनुभाई प्रेमानन्द्दास लद्दारचाल 
» माणेकछाल प्रेमचंद रामचन्द अपोलो स्ट्रीट 
» मोतीलाल वृजभूषणदास श्राफ़ बाजार 
» रतनजी नसरवानजी छाकड़ावाला बु0 ए० 
» रामकिशनदास दम्माणी बुलियन एक्सचेंज 
” रामकिशन सीताराम बु० ए० बिल्डिंग 
» रामकिशनश्त खत्री बु० ए० ब्रिटिडंग 
» दैरजीवन नागरदास कम्पनी बु० ए० 
» दिस्‍्मतलाल देमच द्‌ बु० ए० बिल्डिंग 
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» रामंदयाढ सोमाणी बु० ए० बिल्डिंग » विंद्ुल्दास कसलच द्‌ बु० ए० बिल्डिंग 
» रामचद मोतीच द बु० ए० बिल्डिंग » शिवप्रताप बी० जोशी ५० भीखमच'द वाह 
मेसर्स रिघकरणदास काबरा एएडको०0 बु० ए० कि 
सेठ वाड़ीलाल चुस्नीलाल बुल्यिन एक्सचेंज...” "88032220: 4 बे अर आम 
» विट्वलदास ठाकुरदास बु० ए० बिल्डिंग ध '< ॥ं 


/ श्रीबह्॒भ पीती बु० ए० बिल्डिंग 
बिलिडिंग ५; हि 
» विद्वलदास ईश्वरदास पारेख बु० ए० बिल्डिंग... ,, साकहच ददामोदरदास बुलियन एक्सचेंज 


हज 
६... 


शेअर- मर्चेस्ट्स 
5प्र4%-॥07८प4075 


क्लेआर बाजार 


शेमरका व्यवसाय सर्व साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता | इस व्यवसायके करनेमें बहुत सम्पत्ति 
की आवश्यकता होती है। शेअग्का शाब्दिक अर्थ है, हिसा-बहुत अधिक छोग मित्र, एक 
निश्चित रकमके द्वारा एक कम्पनी स्थापित करके इस रकमको कई हिस्सोंमें बांट देते हैं। इन्हीं हिस्सों- 
को शेअर कहते हैं। इस प्रकारके शेमरोंके भाव फम्पनीकी व्यवसाइक परिस्थितिके अनुसार हमेशा 
घटा बढ़ा करते हैं। वस्वईके व्यवसाइक जीवनमें शेअर बाजारका इतिहास भी बहुत पुराना है। 
बम्बईकी दरिया भरनेके लिये खड़ी की जानेवाली कम्पतियोंके शेअरोंकी, शेभर बाजारके राजा 
सेठ प्रेमचंद रायचंद द्वारा की गई उधर पथलकी बातें आन भी सुनने वाल्लोंको चकित कर देती 
हैं। सन्‌ १९६३६५ के आस पास सारा शेर बाजार सेठ प्रेमचंद रायचन्दके हाथोंमें था। 
आपके हारा स्थापित की हुई एक कम्पनीके शेअर जिसके पहले कालके ५०००) भरे जा 
चुके थेफ़ा भाव करीब ३६०००) तक चढ़ गया था । इस वाजारके व्यवसायिक समाजने सेठ प्रेमचन्द 
रायचंदके मान स्वरूप आपका एक स्टेच्यू शेमर वाजारमें वनवाया है। 
बम्वई, अहमदाबाद, तथा भौर स्थानोंकी मिल्लों तथा ओर कई ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियोंके 
शेमरोंके सौदे यहांके शे्ररवाजारमें छाखोंड्री संख्यामें प्रतिदिन होते हें। इस व्यवसायके करने 
वाले करीव ७०० दलाल हैं। यह व्यवसाय बहुत दृक्ष्म दृष्टिका है। मिलोंकी परिस्थित कैसी 
है, हवा पानी एवं ऊपजकी दवातत क्या है; बाजारका धोरण क्या है, शेर बाजारमें बड़ी 
बड़ी उथल पथल करनेवाले व्यापारियोंकी व्यवसायिक करामाते किस तरफ काम कर रही हैं आदि २ 
कई बातोंका बड़ी सावधानी पूर्वक ध्यान रखना पड़ता है। 
शेअर बाजारके विशाल चौकमें सौदा करते हुए व्यापारियोंकी जमघटका भझपूर्व दृश्य होता 
है, ऐसा मालूम होता है कि सब व्यापारी अपने २ भाग्यका फेंसल्य करनेके एवं एक तिजोरीकी रकम 
दूसरी तिजोरीमें के आनेके लिये जी जानसे प्रय्नकर रहे हैं। शेमर ३ प्रकारके होते हैं। (१) 
आर्डिनरी (२) दीफर्ड (३) प्रिफेल्स ! इसके अतिरिक्त लोन, पोस्ट सार्टिफिकेट, करंसीनोट 
आदि कई प्रकारके सौदे इस वाजारमें होते हें। इसमें व्यवसाय करनेवाले करीब ७०० दृलाल हैं ! 
हड्या प्रति मास करीब ३४ फरोड़ रुपयोंका भुगतान! करना पढ़ता है। इस बाजारमें ब्यवसाय 
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करनेवालोंमें अधिक संख्या गुजराती भाटिया तथा पारसी व्यापारियोंकी है। दि नेटिह शेआर एएड 
स्टॉक त्रोकर्स एसोशिएशन नामकी संस्था, शेअर बाजारमें आनेवाली कठिनाई, आदिके लिये समुचित 
प्रबंध करती है। उनके झकगढ़ोंको निपटाती है । एवं इस विषयक नियम्म उप नियम बनाती 
है। इस समय इस संस्थाके सभापति सेठ के» आर० पी० सरफि है। आप पास्सी सज्ञन हैं। 


केयर मच्णट 


कोकाभा३ प्रेमंचंदर रायचंद 

गरीब पिता माताके घर जन्म्र लेकर अपने पौरुष और पराक्रमसे करोड़ों रुपयोंकी सम्पत्ति 
उपाजित कर उसका सदुपयोग करनेवाले, अपने अनुपम व्यापारिक बुद्धिबलछ, थेर्य एवं 
कारण 'शेअर बाजारका राजा'इस प्रतिष्ठित पदसे सम्बोधित किये जानेवाले परम प्रतापी सेठ प्रेमचन्द 
रायचन्द्का जन्म सन्‌ १८३९ के मार्च मासमें सूरतमें हुआ था । सेठ प्रेमचंद रायचन्दने अपने ही 
हाथोंसे सब कार्य स्थापित कर इतनी मान मर्यादा एवं प्रतिष्ठा प्राप्त की थी । 

सेठ प्रेमचंदजीके पिता सेठ रायचन्द दीपच'द सूरत्तमें मामूली व्यापार और दलालीका काम 
करते थे, वह्दाँ व्यवसाय न चलनेसे आप अल्पवयमें सेठ प्रेमच दज्ीको भी स्राथ हेकर .बम्बई चढ़े 
झाये, और बस्बईमें आकर आपने रतनचन्द छाछा नामके एक दलालके साथ व्यापार करना 
आरंभ किया। सेठ प्रेमचदजी अंग्र जी तथा गुजरातीका अभ्यास करनेके पश्चात्‌ १६ वर्ष की 


अवस्थामें व्यवस्ायमें सम्मिलित हुए। छाला रतनचन्दज्लका भधिकतर व्यापार बैंकोंके साथ रहता 
था, उनका अंग्रे जी ज्ञान न होनेसे वे सेठ प्रेमच दुजीकों साथ लेजाने छगे। फिर क्या था, सेठ 
प्रेमचन्द्जीको अपने व्यवसाय चातुर्य्यके प्रस्कुटित करनेका अच्छा मोका मित्रा । थोड़े ही समयमें 
आपने बेंकोंके मैनेजर एवं व्यापारियोंमें अच्छः परिचय प्राप्त कर लिया और अपना स्वतंत्र 
व्यापार आरंभ कर दिया। इतनेहीमें लाला रतनचंदका देहान्त होजानेसे उनका भी सब काम काज 
आप ही को मिलने लगा । 

सेठ प्र मचन्दजीने अपने पिताश्रीके साथ बहुत जोरोंसे व्यापार आरंभ कर दिया और दिन 
प्रति दिन शेशरके ऊथल पाथलमें व रूई व अफीमके व्यापारमें आप तरकी करते गये । यूरोपियन 
व्यापारियोंमें मी आपका परिचय और रुतवा बढ़ने छगा इसी समय अमेरिकामें सिविलवार छिड गया, 
ओर रूईमें भयंकर तेजी हो गई, उस समय सेठ प्र मच॑दजीने भारतवर्ष भरमें हरएक स्थान पर 
अपने आदमी भेजकर रूई खरीद कर यूरोप भेजना आरंभ किया, इसमें आपको वेतौरू नफ़ा 
प्राप्त हुआ । | है 

इन दिनों शेअरका सट्टा व्यापारियोंमें जोरसे फैल रहा था, एक पर एक नई कम्पनियां कॉयिम 
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हो रहदी थीं। उस समय सेठ प्रेमचंदन्ीकी बाजार पर जबदंस्त धाकथी, कि व्यापारी कहते थे “कि 
आज तो आ भाव छे पण काले प्रेमचंद सेठ करे सो खरा,” इस प्रद्नार इस व्यवसायमें आप इतने 
सफल हुए कि देखते २ करोड़ पति बन गये। उस समय सेठ प्रेमचंदजीकी मीठी नजरदह्दी किसी 
व्यापारीको लखपती बनानेमें काफी थी । 
सब्‌ १८६३में कुछावासे बालकेश्वर तक दरिया पूरनेके लिये कम्पनी स्थापित करनेके लिये सरकारने 
प्रेमचंद सेठकी परवानगी दी, इस कामके लिये जो अनेक कम्पनियां निकलीं उनमें दि बास्वे रेकले- 
मेशन कम्पनी दस दस हजारके शे चरसे प्रेमचंद सेठ को सूचनासे निकली । इन शेंभरोंमें पांच 
हजार रुपयेके पहिले काल भरे ही थे, कि बहुतही शीघ्र शेअरके माव एऋद्म बढ़ गये,भऔर वाकी पांच 
हजारके शेभरके छत्तीत २ हजार रुपये व्यापारियोंको मिले; इस घटनासे कई नई कम्पनियां अपने 
शेभरोंका भाव बढ़बानेके लिये प्रेमचंद सेठसे प्राथना करने छगी। मतलब यह कि सेठ प्रेमचंदजी 
हिन्दुस्थान हीमें नहीं; पर विछायतमें भी एक बड़े व्यापारी माने जाने लगे। इस प्रकार करीब 
३४५४० वर्षों तक आपने बस्त्रइके नाणा बजार पर काबू रक्खा था। 
कालकी गति निराली है,एक समय ऐसा मी आया कि जत्र शेअरों क्र भाव एक दम गिर गया, 
इधर प्रेमचंद सेठने महंगे भावमें रूईं खरोद कर विछायत मे जना आरंभ किया, पर अमेरिकाका युद्ध 
शांव दोजानेसे रूईेका भाव भी बहुत गिर गया, इससे प्र मचंद्‌ सेठको बहुत अधिक नुकसानमें आना 
पड़ा । उस समयकी भीषण परिस्थितिको देख कर छोग आश्चर्य करने छगे। 
व्यापारिक चतुराई और नाणाकी उथलूपथलके साथ २ सेठ प्र मचंदजीने परोपकारके 
भी बहुत अधिक सम्पत्ति दान को। आपके किय्रे हुए छाखों रुपयोंके स्थायी दान की 
याद लोग सैकड़ों वर्षोतक न भूलेंगे । आपने अपने जीवनमें करीब ६० छांखका भारी दान किया था 
जिसका कुछ परिचय इस प्रकार है। 
(१) सवा छः छाख रुपया बम्बई यूनिवर्धिटीमें 
(२) सवा चार लाख रुपया, कलकत्ता युनिवर्सिटीमें 
(३) पांच छाख रुपया बस्वईमें अपने नामसे स्थापित किये हुए बोडि गमें 
(४ ) अस्सी हजार रुपया प्रे मचन्द रायचन्द ट्रे नि कॉलेज अहमदाबादमें 
(५) पंसठ हजार रुपया स्‌ रतकी धर्मशालमें 
(६ ) साठ हजार रुपया फ्रीयर फ्लेचर कन्याशालामें 
(७ ) पचास हजार रुपया सक्रॉटिश आफ्फनेजमें 
(८) चालीस हजार रुपया गिरनार की तल्रहटीकी धर्मशालामें 
(६) पेंतीस हजार रुपया भरोंच की रायचन्द्‌ दीपचंद छाय्ने रीमें 
(१० ) बीस हजार रुपया सूरतकी रायच द दीपचंद कन्याशाहामें 
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(११) बीस हजार रुपया आनन्द धमशालामें 
(१२) दस हजार रुपया अडेकर्जेंड्रा कन्‍्याशाहामें 
इसके अतिरिक्त जें० एन पेटिट इस्त्टीट्यूशन, रॉयछ एशियाटिक सोसाइटी, दि नेटिव जनरल 
लायप् री, तथा तारंगा की धमंशाल्ममें भी आपने अच्छी रकनें दो थीं। गुजरात काठियावाड़के ७६ 
गाँवोमें घमंशाला, कुए' और तांलाबोंके जीगोद्धारमें करीब ६। छाख रुपये आपने दिये थे। जैन मन्दिरों- 
के जीर्गोद्वारमें आपने ८१० लाख रुपया लगाये थे, अपने अच्छे समयमें आप आठ हजार रुपया 
मासिक धार्मिक एवं परोपकारके काममें व्यय करते थे, और पीछेसे प्रतिमास ३ हजार रुपया व्यय 
करते थे। ऐसे प्रतिभाशाली एश्रयें्रान एवं दानी महानुभाव की जीवनी पढ़ते हुए हरेक व्यक्तिके 
मुहसे यह सहपा निकल पड़ता है कि हे मारत जननो तू हमेशा इसी प्रकारके व्यक्ति पैढ़ा किया 
कर, जिसमें धर्म, समाज एवं शिक्षाक्री रक्षा होती रहे। 
आपकी ओरसे बंधाया हुआ आपकी मातश्रीके नामसे राजाबाई टावर वम्बहेमें दर्शनीय 
चीन है। 
है प्रकार प्रतिष्ठापूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए उक्त प्रभावशाली व्यक्तिका देहावसान 
सन्‌ १६०६ की ३१ अगस्तको ७६ वर्षकी अत्रस्थमें हुआ था, आपका स्वर्गवास होनेके शोकमें 
बम्बईके कई एक बाजारोंमें हड़ताल मनाई गई ओर शेंभर बाज्ञारके राजाके नातेसे आपकी शेभर 
बाजारमें एक प्रस्तर मृत स्थापितको गई । 
इस समय आपके पुत्र सेठ कीकाभाई फर्मका सब्चालन करते हैं। इस समय भी आप शेभर 
ओर कॉटनके नामाह्वित व्यापारी हैं। आप कई ज्वाइएट स्टॉक कम्पनियोंके डाइरेकर हैं। 





मेससे के० आर० पो० भ्राफ 
सैठ के० आर० पी० आफ महोदय आर० पी० आफ एण्ड सन्‍्स फर्मके पार्टनर हैं। आप 
पाससी सहन हैं । वर्तमानमें आप नेटिव्द शेअर एण्ड स्टाक त्रोकर्स एलोशिएशनके प्रेसिडेण्ट हेँ। आप 
शेअर बाजारके बहुत प्रतिष्ठित एवं आगेवान व्यापारी माने जाते हैं। आपकी फर्म दलाढ स्ट्रीट 
वाड़िया बिल्डिक्न फोट में है। यद्दां सब प्रकारके शेझर ओर स्टॉक सिक्यूरिटीज़का अच्छा विजि- 
नेस द्वोता है। 





मेसस जीवतलाल प्रतापसी 
इस फर्मके मालिकॉंका मूल निवास स्थान राघनपुर ( गुजरात ) है। आप जैन( झ्वेता- 
स्वर मंदिर मार्गी ) सल्त हैं । सेठ जीवतलालजीका प्रारम्भिक जीवन नोकरीसे शुरू हुआ एवं 
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स्व5 सेट प्रेमचन्द गायचन्द्र (ग« सट्भाके राजा) बम्बड 





सेठ माणिकलाल वे बरदास गांधी, वम्बई सेठ छालदास मगनलाल जे० पी ०, बम्बई 


बस्वई-विभाग 
अपने परिश्रमसे आपने संवत १८६०में फर्म स्थापित की। प्रारस्भमें आपने चांदीकी दलाछीका 
कार्य झुरू किया ओर तरकी करते २ आज आप चांदी, सोना, रूई शेजर, एरंडा तथा अल्सीके 
बाज्ञारोंमें प्रतिष्ठित दलाल माने जाते हैं। आप व्यापारमें बड़े उत्साही, साहसी एवं चतुर सज्जन 
हैं। बाज्ारके व्यापारिक पेचीदा मामलोंमें व्यापारी लोग आपकी सलाह लिया करते हैं। 
सेठ ज्ीवतलाल बुलियन एक्सचेंज, शेअर एण्ड स्टाक एक्सचेंजके डायरेकर हैं। अपने 
समाजमें भी आप अच्छे भागेवान व्यक्ति हैं। आपने तिलक स्वराज्य फएड, एवं ओर देशद्वितके 
व सामाजिक काय्योमें अपनी सामरथ्य अनुसार अच्छी सहायता की है। तथा इस ओर आपका 
प्रेम है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) बम्बई-मेससे जीवतलाल प्रतापसी बुल्यिन एक्सचेज हाल -यहाँ चांदी सोनेके वायदेका तथा 
इम्पोट विजिनेस द्वोता है । 
(२) बस्बई-मेसर्स जीवतलाल प्रतापसी शेअर बाजार--यहां शेभर ओर सिक्यूरिटीमका सब 
प्रकारका व्यापार द्वोता है। 
(३ ) बम्बई- मेससे जीवत छाल प्रतापसी मारवाड़ी वाजार--यहां रुईके वायदेका व्यापार होता है | 
इसके अतिरिक्त आप हृजरका व्यापार भी करते हैं । 
(४ ) अहमदाबाद इरश्डियन जिनिड्व प्रे लिंग फेकरी लिमिटेड नरोड़ा रोड--इसके आप एजंट हैं व 
यहां कॉटन विजिनेस होता है ! 
(५) का जोवतढाल मनीछाल वड़गादी माँडवी--यहां आपके कारखानेका बना हुआ रंग 
बिकता है। 


अफपसकन्य! इज >>>+र-> 


मेसले जगजीवन उजमसी 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ जगजीवन उजमसी हैं। आपका मूल निवास स्थान लीमडी 
( कठियावाड़ ) है। आप स्थानकव्रासी जैन हैं । 

सेठ जगजीवन माई प्रारंभमें मेसस आर० पी० आफ़के-यहां सर्विस करते थे। प्रार॑भमें 
आपकी परिस्थिति बहुत साधारण थी। उसके बाद आप शेअपतकी दलाली करने छो। एवं सन्‌ 
१६१६ में इस फर्मकी स्थापना की | सेठ जग नीवन भाईने थोड़े ही समयमें अपने व्यसायक्री अच्छी 
तरकी की और वर्तमानमें आप शेभर बाज्ञारके अच्छे दलाल माने जाते हैं। आप सन्‌ १६२ में 
शेअर एण्ड स्टॉक ब्नोकर्स एसोशियेशनके डायरेकर थे। इसके बाद आपने रुईका व्यापार विशेष 
घढ़ाया तथा इस समय आप ४०६० हजार रुईकी गांठोंका पंजाब, बरार, गुनरात खानरेश, काठिया- 
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बाड़ आदिसे मंगवाकर व्यवसाय करते हैं | आपने लीमड़ीमें एक वाड़ी और भावनगरमें एक ग्युलिक 
हाऊस बनाया है| 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) बस्वई-मेसर्स जगजीवन उन्तमसी शेअर बाजार फोर्ट यहां शेअर एण्ड स्टॉक त्रोकपका काम 
होता है । 

(३ ) वस्वई--समेसर्स जपज्ञीवन उज्मसी मारवाड़ी वाजार- यहां कॉटनकी दल्ाढीका काम होता है। 

सेठ जगजीवन भाई ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोशियेसनके डायरेकर तथा म्युनिसिपल कार- 
पोरेशनके मेम्बर हैं। 

मेसस देवकरण नानजी 

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान पोरबल्दर है । इसफर्मको ६४० बष पूर्व सेठ देव 
करण नानजीने बम्बईमें स्थापित किया था। आपका जन्म सन्‌ १८५४ में पोर वन्दरमें हुआ था। 
लगभग सन्‌ १८८८ में आप यहां आये तथा इस फर्मकी स्थापना की । आए बड़े धर्मात्माव्यक्ति थे। 
संस्कृतमाषासे आपको विशेष प्रेम था। 

सेठ देवकरण नानजी बहुत व्यापार कुशल व्यक्ति थे । आपकी मौजूदगीमें ही आपकी फमे 
बहुत अच्छी तरक्की कर चुकी थीं। आपका देहावसान ६५ वष की आयुमें सब १६२२ में 
हुआ था। | 

सेंठ देवकरण नानजीने पोरवंद्रमे' एक संस्कृत पाठशाला स्थापित की । तथा आपने वहीं 
सदब्रत की जारी किया ओर एक धमंशाल्व बनवाई । स्वज्ञाति प्रेमसे प्रेरित होकर आपने एक जाति 
फएडकी स्थापना फी । आपके गुणेसे प्रसलत होकर सरकारने आपको जे० पी० की पदवीसे 
विभूषित किया था । 

इस समय इस फर्मफे मालिक सेठ देवकरण नानजी के ३ पुत्र हैं जिनके नाम इस प्रकार हें। 

(६) सेठ चुन्नीलाढ़ देवकरण,(+)सेठ प्राणछाल देवकरण (३) सेठ मनू देवकरण | आपकी फर्म 
बस्वई चेम्बर आफ फामसे (२) इण्डियन म्चेण्ट चेम्बर (३) नेटिव्ह शेंभर एण्ड त्रोकर्स एसोसियेशन 
(४) दि ईस्टइण्डिया फाटन एसोसियेशन लिमिटेड ( ५ ) दि वाम्बे काटन मरतप्वेंट्स एण्ड मुकादमस 
एसोसियेशन लिमिटेड (६) दि वास्ते बुलियिन एक्सचेल छिमिटेड (७) दि वासम्बे आफ एसोसियेशन 
(८) तथा छेंड लार्डस एसोसियेशनकी मेम्बर हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ वस्वई-ोतर्स देवकरण नावज्ी एएड संस १७ एह्फिस्टन सरकल नानजी विल्डिंग फोर्ट; तारका 
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पता--80४9०४9 यहां आपका हेड आंफिस है इसमें बैंकिंग और फ्रेण्ड ब्रोकर्सकां 
काम द्वोता है । रे है 

२ बंबई-मेसर्स देवकरण नानजी ओल्ड शेअर बाजार-यहां आपके २ ऑफिस हैं। निनमें शेर, 
स्टाक ब्रोकर्स ओर गवनेमेण्ट सेक्यूरिटीका काम होता है। 

३ बम्बई-मेस्स देवकरण नानजी मारवाड़ी बाजार--यहां रूईकी दलाछी निजी व्यवसाय होता है । 

४ बम्बई- मेससे देवकरण नानजी शिवरी--यह्षं रूईका व्यवसाय होता है। 

५ बम्बई--मेससे देवकरण नानजो जवेरी बाजार--यहां बुलिपन मर्चेण्ट तथा त्रोकपंका काम होता दै । 





मेससे भगवानदास हीरलाक् गांधी 
इस फर्मके मालिक खंभात निवासी लाइवाणियां बीसा ज्ञातिके सज्जन हैं | इस फर्मको २५ 
वर्ष पूर्व सेठ माणिकलाल बेचर्दास गांधीने स्थापित किया था। आएका देहावसान सन्‌ १६२१ में 
हो गया है। 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ भगवानदास हीरालाल और सेठ मड्डलदास हरीछाल भाई हैं। 
सेठ भगवानदासजीने सन्‌ १६०८ में विल्ञायतकी हुण्डीकी दलाढीका काम आरंभ किया तथा वर्त- 
मानमें आप सब बैझ्लोंके साथ हुण्डीका विजिनेस करते हैं। आपने सन्‌ १६२० में अपनी जातिके 
लिये मलाड़में एक सेनेटोरियम बनवाया तथा अपनी मातुश्रीके नामसे सन्‌ १६२९ में एक 
होमियोपैथिक डिस्पेंसरी स्थापित की । आपने सन्‌ १६२७ में बुल्यन मार्केटमें अपनी फर्म स्थापित 
की । आपको शुद्ध देशो वस्त्रोंसे विशेष प्रेम है। 
बर्तमानमें इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) बम्पई--मे धर्स एम० बी० गांधी कम्पनी ८० एस्प्लेनेड रोड फोर्ट--यहां फारेन एक्सचेंज 
ज्यापार होता है । 
(२ ) बा्बई-मेसर्स भगवानदास हीराछाल दल्यलस्ट्रीट-शेअरबाज्ञार--यहां शेअर ओर सिश्चयरिटीजुका 
व्यवसाय होता है । 
(३ ) बम्बई-मेपसे एम० बी० गांधी वुल्यिन एक्सचेंज हाल शेखमेमन स्ट्रीट--यहां चांदी सोनेका 
व्यापार तथा इम्पोर्ट बिजनेस होता है ! 
(४ ) मेससे मगवानदास हीराछाल गांधी जोहरी बाजार-मम्बादेवी--यहां कॉटन विजिनेस होता 


है। 





मेससे मनसुखलाल छगनलाल 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान जूनागढ ( काठियावाड़ ) है। इस फरमेके वर्तमान 
मालिक सेठ मनसुखछाल भाई हैं ।आप १३ वर्षोसे शेभरका व्यवसाय करते हैं। 
२११ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


सेठ मनसुखछालभाईकी रुचि एज्यूकेशन ओर सेनिटेशनके कार्मोंकी ओर विशेष है। आपने 
दलितोद्धास्में ५० हजार रुपया दान दिया है तथा सोनगढ़ काठियात्राड़में आपने एक सेनेटोरियम 
बनवाया है। आप नेटिव्ह शेअर एण्ड स्टॉक ब्रोऋर्स एघोशिएशनके डायरेकर हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
बस्त्रै-मेसर्स मनसुखछाछू छगवछाल शेमर बाजार 7'. 4. &०॥०/ व यहां शेअ्रकी दशली 

बिजिनेस होता है । 





मेसस रायचन्द मोतीचन्द कम्पनी 
इस फर्ममें दो पार्टनर हैं। (१) सेठ रणछोड़ भाई रामचन्द हैं। आपका मूठ निवास सूख हैं। 
(२ ) सेठ ज्ीवाभाई मोहरम हे। आपझा सूडनिवास पाठन है। आप जैन ज्ञातिके सज्ञत हैं। 
इस फर्मको सेठ रणछोड़भाईने ३० वर्ष पूर्व स्थापित किया था । तथा वर्तमानमें यह फर्म चांदी 
सोनेके बाजारमें एवं जोहरी समाजमें अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) बम्बई--मेसर्त रायचन्द मोतीचंद कम्पनी जौहरी बाजार--यहां चांदी सोनेके तैयार दागिने 
तथा हीया मोती ओर सब प्रक्नारके जवाह्ृगतका व्यापार होता है। 
(२) बम्पई--मेसप्ते रायचंद मोतीचंद कम्पनी बुलियन एक्सचेंज विल्डिंग शेखमेमन स्ट्रीट--इस 
फर्मपर सोने और चांदीके इस्पोर्टका काम होता है । 
(३) बम्बई--मेधरस छल्छभाई रणछोड़दास शेअर बाजार--यहां शेत्रतंत्रा जिभिनेष्त होता है। 
(8 ) बस्चई- मेसर्स गयचंद मोतीचन्द कम्पनी शिवरी--यहां आपका रूईका जत्था है। 
(५) सुत्त-मेसर्स प्रेमचंद ताथाभाई--यहां बेंड्लिंग व सोने चांदीका व्यापार होता है। आपके 
दो रंगके कारखाने हैं। यहांके बने रंगोंक्री एम सियां इण्डिया, बरमा, बेरिन आदि 
जगदॉपर है । 
आपके कारखाने (१) करेछ बाड़ी ठाकुर द्वार बग्बई तथा (२) माधोज्राग (वम्पई) में हैं । 





मेसस लालदास मगनलाल जें० पी० 


इसफम के मालिक सेठ छालदासजी जे० पी० हैं। आपका जन्‍म बम्बईदीमें हुआ है। इसलिये 
आपका निवास बहुत समयसे यहींपर है। आप गुजगेठी वणिक सज्यन हैं। सेठ लालदासभीका 
२१६ 


बम्पई विभाग 
कक अपम८कनासमञज 695 उपर ५१४३, 


प्रारंभिक जीवन नौकरौसे आरंभ हुआ । आपने स्वय॑ अपने हाथोंसे व्यवसायमें अच्छी सफलता प्राप्त 
कर मान, सम्पति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त की । प्रथम आप रामगोपाल कम्पनीमें कार्य करते थे, फिर आप 
पी० क्रिस्टल कम्पनीमें शेअसे तरीके काम करने लगे। उसमें आप २ वर्षतक कार्य करते रहे। इस 
सप्तयमें आपने अधिक सम्पत्ति प्राप्त को। पश्मात्‌ू लालदास दुलारीदास कम्पनीके नामसे 
आप अपना स्वतन्त्र काम करने लगे। ध्वास्थ्ययों अस्वस्थताके कारण आपने इस व्यवसाय को 


छोड़ दिया । वर्तमानमे आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
९ रु ७ 
(१) बम्बई-मेससे छाल्दास भगवछाल १२ ए दलाल स्ट्री: शेभर बाभार--यहां शेश्रर एण्ड 


स्टॉक ब्रोकसेका विजिनेस द्वोता हे । 
(२) बम्बई--मेसर्स छालदास मगनछाल एण्ड कम्पनी अब्दुल रहमान ष्ट्रीट -यहां मिल तथा जीन 
सम्बन्धी सब सामानका स्टोर है। न+-+ 
शेअर मार्केटके व्यवसायी 
मेसर्स अमर द जवेर्च द मेसर्स प्रेमजी नागरदास 
» अम्ृतलाल मोहनदास » प्रभूदास जीवनदास 
9 जमृतलाल कालीदास 9 पी एम० मादुन 
# ए० बी० कांगा » भेंगवानदास जेठा भाई 
# फॉँगा एण्ड हीलेल » बोटलीचाला एण्ड कम्पनी 
% फेशवलाल मूछच'द्‌ ४ ची० ए० विलिमोरिया 
# खीमजी पूनजी एएड कं० » षोडीछाल पूनमचन्द 
# गिरधरलाढ एण्ड त्रिभुवनदास » मेंगलदास चिमनलाछ 
» पुन्‍्नीलाल वीरचन्द्‌ एल्ड रूस » मेंगलदास हुकुमचन्द्‌ 
# झिंगनलाल जवेरी एण्ड को० » मेनमोहनदास नेमीदास 
9 जीवतलाल प्रतापसी » मेहता वकील एण्ड को० 
# जमनादास खुशालदास » भेरंवानजी एण्ड संस 
» जमनादास मथुरादास ५ ऐम० पी० भरूचा एण्ड संस 
» जे० एस» गज्लर एण्ड संस # एम० आर० वेद एण्ड को० 
» डुँगरसी एस« जोशी » एन० व्ही० रवांडवाल्ा एएड को० 
# ऐैवकरण नानजी ४ रागेन्द्र सोमनारायण जें० पी० 
» पाराशाव एण्ड को० 9 णथ्मीदास पीताम्बर 
» नारायणदास रामसुख » चैसनजी गोरधनदास 
# पारख जमनादास मूलच द्‌ # एस० बी० विलिमोरिया 
फ पटेल एण्ड रामदत्त # सामलदास प्रभूदास 
# भमचन्द्‌ रामचन्द एण्ड संस » दरजीवनदास भून्नजी 


नोढ--उपरोक्त व्यवस्नायियोंकी ऑफिसें अधिकवर शेअर बाजारमें ही हैं । 


११३ 


बुकसेलस एण्ड पब्लिशस 
मेससे खेमराज श्रीकृष्णदास 

इस मशहूर कार्यालयक्की स्थपना से० खेमराजजीके हार्थोंसे हुईं थी। आपका जन्म संबत्‌ 
१६१३ में चूरूमें हुआ था। आपका खास निवास स्थान चूरू ( बीकानेर स्टेट ) है । 

सेठ श्रीकृष्णदासजीके २ पुत्र थे, सेठ गंगाविष्णुज्ञी एवं सेठ खेमराजजी । चघूरुसे प्रथम 
गंगाविष्णुजी एवं पश्चातू संवत्‌ १६२० में सेठ खेमराजज्ी रतलाम आये । उस सपय दोनों भाई 
बहां अफीमका व्यांपार एवं पुस्तक विक्रवका कार्य करते थे। वहां आप अत्यंत मामूलो हालवमें 
आये थे। आप दोनों भाई रतछाम करीब ४ वे तक रहे। पश्चात्‌ दो मासके 'अंतरसे दोनों 
भाई बम्बई आये। प्रारंभसे ही सेठ खेमराजजीकी पुस्तकोंके व्यापारमें अधिक रुचि थी, इसलिये 
आप दूसरे प्रेसोंकी छपी हुई पुस्तक खरीद कर यत्र तत्न फेरी द्वारा बेंचनेका व्यवसाय करने छगे। 
१ सालके बाद करीब संवत १६३३॥३४ में आपने अपना एक छोटासा प्रेस स्थापित किया। दिन 
प्रति दिन यह कार्यालय इतनी उन्‍नति करता गया, कि जाज भारतके लब्ध प्रतिष्ठित प्रेसोंमें 
इसकी ग्रिनती है-। इस प्रेसके द्र।रा हिल्दी तथा विशेष कर संकृत् साहित्यकी आशातीत उन्नति 
हुई है। इस प्रेंसले अभीदक करीब २००० अथ प्रकाशित हुए हैं। इस कार्योलयका स्वतंत्र पोस्ट 
ऑफिस है। इस कार्यालयके वम्त्रई व कल्ष्याण दोनों प्र खोंमें करीव ७0०० व्यक्ति प्रतिदिन काम 
करते हैं. तथा श्री वेहुटेश्वर प्रेत बम्बईसे बाहर ज्ञानेवाछी वी० पो० की औसत करीब ६० 
हजार एवं कल्याणसे जानेवाी वी० पी० की ओसत ४२ हजार है। 

संबत्‌ १६५० में दोनों भाई अछग २ हो गये तथा श्रीवेडुटेश्वर प्रेसका संचालन सेठ खेम- 
राजजी करने छगे, ओर सेठ गंगाविष्णुजीने कल्याणमें श्री छह्मी वेक्ुटेश्वर प्रेस की अछग स्थापना 
की, सेठ गंगा विष्णुज्ञीका देहावसाव संवंत १६६० तथा सेठ खेमराज्नीका देहावसान संवत १६७७ 
में हुआ। सेठ गंगाविष्णुन्षीकी कोई संतान न होनेसे उनकी सारी सम्पत्तिके मालिक सेठ खेमराज 
जीके वंशज ही हैं। सेठ खेमराजजीकी मोजूदगीमें ही यह प्रेस आशाठीत उत्नत्ति कर चुका था। 
इस प्रे सके अ्थ आज कन्या कुमारीसे लेकर हिमालय तक, शिक्षित एवं अशिक्षित सभी व्यक्तियोंके 
पास पहुंचते हैं व प्रत्येक घरमें रात दिन वड़े चावसे पढ़ें जाते हैं । 

ब्श्छ 


वम्बई विभाय 
वर्तमानमें इस कार्याल्यके मालिक सेठ सेमराज़जीके पुत्र राव साहब सेठ रंगनाथजां 
एवं श्री श्रीनिवासजी बच्ञाज हैं । 
सेठ रंगनाथजीको जनवरी सन्‌ १६२६ मे गवर्नमे टसे राव साहबकी 5पाधि प्राप्त हुई है। 
सेठ श्रीनिवासजी बजाज शिक्षित एवं व्यवस्था-कुशल सज्जन हैं । प्रेसके प्रबन्धमें आपने 
अच्छी उन्नति की है। आप मारवाड़ी विद्यालयके वाइस प्रेसिडेंट तथा सेक्रेटरी हैं। मारवाड़ी 
विद्यालयके संचालनमें आप बडी तत्परतासे भाग लेते हैं । 
आप की ओरसे उज्जैन, नाशिक, हरिद्वार, वालाजी ( दक्षिण ) भूतपुरी श्रीरंगम आदि 
स्थानों पर धर्म शाल्मएं बनी हैं। तथा वहां पर मोज्ननका मी प्रबन्ध है। 
वर्तेमानर्म आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-- 
१ भीवेदटेखर स्टीम प्रेत यहां आपका विशाल प्रंसहै। यहांते बहुत बड़ी टादादमें 
७ खेतवाड़ी-बातव्ाटालैन वमवरई | पुस्तकें बाहर जाती हैं। 
तारका पता--े'कटठेप्वर 
२ ल्त्टमी पे करेश्वर प्रेत्त कल्याण ) यहां भी आपका बड़ा प्रेस है। 


( वम्त्रई ) 
३ प्रीषे कटेश्वर प्रेत कोलापुर | यहां भी आपके प्रे सफो एक ब्रांच है। 


४ मेपर्स खेमराल भ्रीकृष्णशास यहां सराफी तथा पुस्तक विक्रयका काम होता है । 
फाल्लवादेवी खेमराज बिल्डिंग 
५ खेमरान श्रीकृष्णदास यहाँ आपके प्र सको छपी पुस्तके' बेचनेका डिपो है । 


धुक डेपो--चौक धनारस 


है कम पक !, यहां एक फ्छावर मिलके आप ढेसी हैं । 

दर 00/0%33% है. यहां पर आपका फ्टावर मिल है। 

८ खोमराज श्रीक्षष्णदास | यहां आपकी १ जीनव १ प्रस फेफ्टरी है । तथा राटन 
€ वर्धा-रंगनाथ भीनिषास | 8 ल्‍७७७४०७७७७ 


(० इलगांव-रंगवाथ श्रीनिवास) यहाँ आपकी जीन-प्रेस फेक्टरी है।- 
११ घामनगांव-रंगनाथ भ्रीसिवास | यहां आपकी जीन फेक्टरी है। 
इस प्र सके द्वारा श्री वेह्डटेश्वर समाचार नामक एक साप्ताहिक समाचारपत्र करीब ३३४: 
वर्षोंसे निकलता है। । 
३४ २१५ 





भारतीय व्यापारियाका पारिचय 


बुकसेलस एगड पठ्लिशुस 


आदरज्ञी कांवसजी मास्टर गिरगांव रोड 
आर्मीएण्ड नैदी कोआपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड 
श्रॉक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस निकोछ रोड़ 
स्प्लेनेडरोड 
एंग्लों ओरियण्टल बुकडिपो 
१३२ काल्वादेवी, रोड़ 
एस्पायर पब्लिशिंग कम्पनी गिरगांव बैंकरोड 
इण्डियन पब्लिशिंग कम्पनी छि० कावसजी 
पटेल स्ट्रीट फोट 
इण्डियन घुकडिपों मेडासस्ट्रीट 
इण्डियन एन्ड कॉलोनियक बुक एजन्सी 
४५-४६ हारनंबी रोड़ 
कैस्टर्न प्रिटिंग बकस फरे रोड 
कान्तिलाल एण्ड को० आर० गिरगांव 
किंग एण्ड को० हार्तवीरोड़ 
के० पी० मिस्री कालवादेवीरोड 
खेमराज श्रीकृष्णदास कालवादिवी रोड 
गंगीवाला पारख एल्ड को० ३१ काच्हेल 
कालवादेवी 
गोपाल नारायण एण्ड को० फालवादेवी रोड 
गोविन्द एए्ड को० एस, सेन्ढस्टंरोड़ 
गार्जियन प्रेस, गिरगांव 
प्रेशम पब्लिशिंग कम्पनी लि० ४६ फोट स्ट्रीट 
चिराग बुकडिपो चोगा स्ट्रीट फोर्ट 
जोशी एण्ड को० कान्देबाड़ी पो७ न॑० ४ 
जा कोलेस एन्डको ० 8०; ब्रिटिश होटल हेन 


झहांगीर बी० करानी सन्‍्स बोरा 
थाजार स्ट्रीट 


टाइम्स आफ इस्डिया, टाइम्सबिल्डिल्लः हावी 
रोड 
टेक्टे एन्ड बुक सोसायटी कालवादेबी० 


डी०एस० दत्त एन्ड को० सारस्वत को आपरेटिव्द 
बिह्डिक्न प्रेण्टरोड़ 
तारापुरवाला सन्‍्स एन्ड को०, १६० किताब 
महर्ू हानंबीगेड 
त्रिपाठी एन्ड को० ( एन० एम० ) 
कालवादेवी रोड 
थैकर एल्ड को एस्प्लेनेड रोड 
नरेन्द्र बुक डेपो लेडी जमशेदजी रोड दादर 
नेशनल पब्छिशिंग कंपनी लि० पगिरतांव् 
बेकराड़ 
स्यू लक्ष्मी प्रिन्टिज्ञ प्रेस १८-२० कासी 
सेय्यद्स्ट्रीट 
निणेयसागर प्रिन्टिह्डपेस काल्वादेवी; 
पापुलूर बुक डेपो गुवाल्िया टेक रोड 
बाम्बे बुकडिपो गिरगांव 
ब्रिटिश एण्ड फॉरेन बाइबि सोसायटी 
हानंबी रोड 
बरागंका एण्ड को० सी० एम० १०६ प्रिन्सेस 
स्ट्रीट 


श् 


ब्लेकी एएड सन्‍्स लिमिटेड फोर्ट स्ट्रीट 

बैनेटकालेमन एण्ड को० लि० हानेबी रोड 

बैटरवर्क एण्ड को० लिमिटेड याके बिल्डिंग 
हानंबी रोड 


- मैकमिलन एण्ड को० हार्नबी रोड 
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मार्टिन हैरिस ११६ पारसीबाजार स्ट्रीट फोर्ट 
एम० डी० मेहता एएड को० ६ बेंकट मोहला 
कोलभाट लेन 
एम० मिस्त्री एण्ड को० २३२ बोरा बाजार 
आवक भीमसी माणेक पारसी गली 
मुन्शी एएड सन्स जी० एम० खानवहादुर 
गिरागांव रोड 
मेघनी हीरजी बकसेलर पायधुनी 
यूनाइटेड प्रेस आफ इण्डिया लि० 9४ होमन्नी 
स्ट्रीट फोर्टे 
राधाभाई सात्माराम सागून कालवादेवी रोड 
आर० बनमालीदास एण्ड को > कालवादेवी रोड 
रामचंद्र गोविन्द एएड सन्‍्स कालवादेवी रोड 
रेढे एएड को० जो० जी० ओ० पो० टैंक रोड 
आर मंगेश एण्ड को० न्यू चिंचवंदर स्ट्रीट 
रत्ञागर एण्ड को० २७ मैडास स्ट्रीट 


बम्बई विभाग 


ढखपति ७५ चिमना बचेर स्ट्रीट 
ढांगमेन्घ ग्रीन एण्ड को० ५३ निऊुछ रोड 
बेलार्ड स्टेट 
व्हीलर एण्ड को० हानेवी रोड 
एस आाई० बी० सिलर कैप्ट मैनेज्ञर कैलिज् 
डाइरेकरी लिमिटेड पो० बाँ० ने ८५८ 
शधघर शिवछाल काढवादेत्री 
एस पी० स्री० के० प्रेस सप्ज नेड रोड 
स्टेशनरी एण्ड बुक एचन्प्ती ठाकुर द्वार 
स्टुडेण्ट्स प्रिण्टिग प्रेस गिरगांव 
सन शाइन पब्लिशिंग हाऊस इन्जिनियर विल्डिंग 
प्रि्सेस स्ट्रीट 
हरिप्रसाद भागीरथ कालवादेवी रोड 
द्वीकेन एण्ड इलियट प्रेट बेस्टन॑ बिल्डिंग 
बाकर ह्वाऊस लेन फोर्ट 
हिन्दी प्रन्थ रत्नाकर कार्यालय हीराबाग, गिरगांव 


*--दैक्ु[ल्०्ण 
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रंगका ध्याफएर 


हमारे देशमें रंगका व्यवसाय बहुत पुराने समयसे चला आता है। वेदिक काठसे पीतास्वर, 
नीलाम्घर आदिका उपयोग होता आता है। रामायण-काहमें रंगाईऋा काम करनेवालोंको रंगजीव 
कहा है उस समय कुसुम, मजीठ, लाख, पलास तथा नीछ विशेष प्रचलित थे। मुसलमानी काहोें 
भी रंगके व्यावलायकी और उसके पेदाइशकी अच्छी उत्नतिर्थ | पर इधर ४०, ४५ वर्षोसे 
हमारे देशका यह व्यवपाय दिनोदिन अवनति करता जारदा है आज तो यह हालत होगई है 
कि हम छोगोंको पैसे पैसे के रंगके लिये विदेशी माछका मुह ताकना पड़ता है। विदेशोंमें तरह तरहके 
क्त्रिम रंगोंका आविष्कार हुआ। तथा उस माठकी चमक दमकके आगे भारतीय माल बाजारमें न 
ठहर सका | आज करीब २ हजार तरहके रासायनिऋ रंग तेयार होकर हमारे वाजारोंमें बिकते हैं । इस 
व्यवसायके नष्ट दोनेसे भारतियोंकी बहुत बड़ी जीविक्ा नष्ठ होगई । 
छड़ाईके पर्व जर्म नी, दुनियामें खर्च होनेवाले रंगका ८५ प्रतिशत तैयार करता था। पर जब . 
युद्धमोें जम नीका रंग बन्द हुआ तब दुनियामें रंग झ्री बड़ी फमी आगई । हमारे यहां ॥॥ -३ आनाके 
बफ्सके तीन तीन रुपये तक्क दाम चढ़ गये। ऐमा सोका देखकऋर जापान आदि देश अपने यहां 
इस मालके तैयार करनेमें जूट गये, फछ यह हुआ कि छड़ाईके बाद कई देशोंके रंग भारतमें 
झाने छगे। हमारे देशमें रंगकी आयात कितनी बढ़ी, उसका पता नीचेके कोष्टक्ते चलेगा। 
सन्‌ १६०३ ५४ में ९८ छाल सन १६१२, १३ में १४९ छाख 
» १ै६0७:१८ में १०४ छाख » १६१६ में ११४ लाख 
७ १६१०, ११ मे ११७॥ छाख 
विदेशी रंग प्रधानतया तीन प्रकारके होते हैं, १ अनीलीन ( अलकतरेसे वना ) २ भी 
जरीन ( मझ्नीठसे बनारंग ) ३ क्त्रिम नीछ । 
अलकतरा तथा मजीठसे बने र॑ग विदेशसे आये -- 
१८७६, ७७ में ६४ छाखके 
१६०३५ ४ में ८ २.७ छाखके 
सन्‌ १६१९, १३ में ११२ छातके 
श्ष्८ 


बम्बई विभाग 


कत्रिम नीलकी आमद 
१८७५६ - ७७ में... २.८ करोड़ १६०३ - ४ में ८ करोड़ 
१६११-११ में. ११:२५ करोड़ १६१२ - १३ में १४.१७ करोड़ 
१६१३- १४ में... १७.८६ करोड़ 
भारतम रंग बनानेके नीचे लिखे द्वव्य हैं 


(१) नील एक छोटाता पौधा होता है इसके पत्तोंको सड़ाकर रंग तैयार किया जाता है। यूरोपवाढोने 
सोलहवी' सत्रहवीं शताब्दीमें हमारे यहांसे नी खरीदना आरंभ किया था । पहिले पोर्त- 
गालवाढ़े फिर डच और फिर ईस्ट इण्डिया कस्पनी यहाँकी नील खरीदने छगी । इसमें नफा 
अधिक होनेसे अमेरिकाके उपनिवेशोंमें इसकी खेती भी की जाने छगी । सन्‌ १८६७अमें 
जम॑नीने एक ऐसी कृत्रिम नील निकाली, जो बहुत सस्ती पड़ती थी । इसकी प्रतियोगितासे 
भारतकी नीलका रोजगार किस प्रकार नष्ट हुआ उसका पता नीचेके अंक्रोंसे चलेगा। 


भारतसे नील भेजी गईः-- भारतमें नील बोई गई:-- 
१८८६-८७ में ३.७ करोड़ रुपयोंकी (१) १८६प५में १३ छाख- एकड़्में 
१८६६-६७ में. ४६ करो ३ रुपयोंक़ी (३) १६१४ में १४८ हजार ए०में 
१६०३ में १ करोड़ रुपयों से ऊपरकी नीलकी कोठियां थीं 
१६०६-०७ में. ७० छाख रुपयोंकी सन्‌ १६०९में ६२३ 
१६१०-११ में. ३५ छाख रुपयों की सब १९०३में ५३९ 


१६१२-१३में. २२ लाख रुपयोंकी 
(२ ) कुसुम -इसके फलसे ते व फूछसे रह निकलता है, जिन गुणोंके कारण विछायती माल प्रतिष्ठा 
पा रहा दे वे सब गुण इसमें हैं। सन्‌ १८०३-७४में ७। छाख रुपयोंका कुसुम बाहर 
मेजागया था। मगर सन्‌ १६०३-४में यह संख्या ६७॥ हजारकी रह गई। 
(३ ) हल्लो--इसकी पेदावार खासकर मद्रास प्रॉतमें ओर बंगाल बिहार ओर बम्बईमें भी होती है। 
(४) आू--इसकी पैदावार राजपूताना, मध्यभारत, बरार, सी० पी० ओर यू० पी० में होती है 
इसका ,छाल रड्ढड अच्छा बनता है | 
इसके अतिरिक्त लाख, त्रिपढा, कहुआ, सेनक्री, बबूलछी छाल आदि कई ब्श्षोंसे भी रह 
बनाया जाता है। 
बम्बइईमें र्कके व्यापारो कई जगह बैठते हैं, कई रंगवालोंकी फर्म बड़गादी, तथा वेलार्डपेयर 
वम्बपईमें हैं । इसके अतिरिक्त पेन्टिड्नके रंगवाले व्यापारी दुसरे स्थानोंपर बैठते हैं । रंगरमें एडीजराईन 
माहमें, तीनचन्द्र छाप, बाघ छाएघोड़ा छाप, डी, डी, मार्का, आदि रंग विशेष मशहूर हैं तथा इसी 
तरह व्लीच करनेके रंग तथा केमिकल्सक्नी भी कई काहिटी आती हैं जिसके व्यापारी प्रिंसेस स्टीट 
और आगोडो स्ट्रीटमें बैठते हैं । नल है 
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रंगके ध्याव्वारी 
५. ऑऔननय+ममतवकीन- 
मेसस सूरजी भाई वल्लभदास 
इस फमके मालिक सेठ सूरजी भाई वहुभदासका सूल निवास स्थान कच्छ है। इस फर्मको 
आपने १८।२० वर्ष पूरब स्थापित किया । वर्तमानमें आप अपने व्यवसायका सब भार अपने पार्टनरोंके 
सिपुर्द कर रिटायरके रूपसें आराम करते हैं। आप संस्कृतके अच्छे ज्ञाता हैं। आपको हिन्दी-माषा 
एवं शुद्ध देशीव्त्रोंसे विशेष प्रेम है। आपने कच्छ कान्फूस्सके समय २० छाख दुपयोंका बंदा 
एकत्रित करनेमें विशेष भाग लिया था, एवं खुद भी जुडे जुद्े धर्मार्थ काय्योमें करीब १ छाख रुपये 
दिये थे । आप अपनी जातिके १११२ खातोंके ट्रष्टी एवं आयंस्माजकी मेनेजिंग कम्रेटीके मेम्बर 
हैं। आपने २ बार विछायत यात्रा की एवं वहाँ शुद्ध शाकाहारी जीवन बिताया। | 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । 
(१) बम्बई मेससे सूरजी वह़्भदास एण्ड कम्पनी हार्नवीरोड-फोर्ट -यहां सब प्रकारके रह, केमिकल 
काटलयार्न आर्टिफिशल, सिल्क ओर मिल स्टोर्सका व्यापार होता है। 
(२ बम्बई- सूरजी वल्ठभदास कलर कम्पनी बड़गादी, यहां रह्का थोक व्यापार होता है । 
(३ ) सूरजी वल्छठभदास कछर कम्पनी पुरानागंज-कानपुर, यहां भी रंगका व्यवसाय होता है। 
(४ ) सुरजी व्लभदास कछर कम्पनी अमृतसर , यहां भी रंगछा व्यवसाय होता है। 





रंग ओर वानिसके व्यापारी 
अब्दुला समसूद्दीन एएड सन्‍्ख, शेखमेमन स्ट्रीट 
इब्राहिम सुलेमान जी एण्ड सन्‍्स बाजारगेट 
ईस्माइल जी करीम भाई एण्ड सन्‍्स फूज्गली 
कापड़िया त्रेद्स अब्दुलरहमान स्ट्रीठ 
कासिमअछी बिन्‍नामपू'जा महमद्अछी मेल्शन, मिंडी बाजार 
घेश भाई जमशेद जी खामभद्टा, कालवादेवी रोड, 
दादज्ञी धाकजी एएड को० बूदगढी, मांडवी 
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बम्बई-विभाय 


दास गुप्ता एण्ड सन्‍स २५ कंकूरगंधीरोड 

नेशनल एनी लाइन केमिकर्घ कम्पनी 

स्टेंडर्ड केमिकर्स फम्पनी । 

विलीमोरिया कोटवाल एण्ड क़ो०बूदगली, मांडवी 
हीराछ्ाल एच० ब्रदर्स १ केमेल स्ट्रीट, कालवादेवी 
हुसेनअछी महस्मदअलछी एण्ड फो० शेखमेमन स्ट्रीट 


की ऊनका व्यापार 

मारतवषमें कच्ची ऊनके प्रधान उत्पत्ति स्थान सिंध, पंज्ञाव, तथा राजपूताना हैं । इन प्रांतोमें 
ऊनकी प्रधान प्रधान मंडियां शिक्रारपुर, अभोर, फाजिलफा, पाली, व्यावर,केकड़ी और नसीराबाद है। 
इन मंडियों द्वारा प्रति वर्ष हजारों गांठें ऊन लिवरपूछके मार्केटमें बिकनेक़ो करांची ओर बस्बईके बंद्रोंसे 
भेजी जाती हैं। भारतमें सबसे बड़ी ऊनकी मंडी फानिलका (पंजाब, है। दूसरे नम्बरकी मंडी ब्यावर 
है। ब्यावरसे ऊन साफकर पक्की गांठे' बंधाइर करीब २० हजार गठि' प्रतिवर्ष विलायत भेजी जाती 
हैं। यहां दो हजांर मजदूर प्रति दिन ऊन साफ करनेका काम करते हैं। जिस प्रकार फाजणिलकाके 
ज्यापारियोंकी अपना माल सीधा फाजिलकासे लिवरपूछके लिये बुक कर देनेकी सुविधा है उस 
प्रकार यहांके व्यापारियोंकों नहीं है। यहँके व्यवसाधयोंको बम्बईके द्वारा अपना माल विज्ञायतको 
भेजना पड़ता है। ऊन भेड़ोंसे सालमें दो बार काटी जाती है। जिन प्रांतोंमें गर्मी विशेष पड़ती है 
ओर जहांकी रेतीढी भूमि होती है, वहां भेड़ें विशेष मात्रामें पायी जाती हैं। भारतमें सबसे बढ़ियाँ 
ऊन बीकानेरकी होती है। यहांकी ऊनी छोई बहुत मजबूत, मुलायम एवं सुन्दर होती है। ऊनकी कई 
किसे हैं जिनमें सफेद, काछी, छाल, और मैडी खास हैं । 

भारतकी अधिकतर ऊन लिवरपृल जाती है । वहाँ दो दो तीन तीन मासमें एक सेरू होता है 
उसके पूर्व बाहरके व्यापारी सेलमें बिकनेके लिये अपना साल भेज देते है। उस सेलमें बिकनेवाले 
मालका रुपया पों० शि० पे० के हिसाबसे नूरभाड़ा/जहांजका भाड़ा) आढ़त, बीमा, ब्याज आदि कई 
व्यापारिक खर्च बादकर एक्सपोट करनेवाले व्यापारियोंके ढ्वारा अपने आद्तियोंशे मिलता है | 

इस कच्ची उनके गोड़ाऊन यहांकी पिखरापोल ( माधोबागके पास ) की पहली, दूसरी तथा 
तीसरी गलीमें है। यहां कई देशी ओर विदेशी व्यापारियोंके गोडाउनहै। जिनकी आदतमें 
बम्बईके व्यापारी बाहरसे आनेवाले मालको उतारते हैं । यहांके ऊनके व्यवसाइयोंकी संक्षेप सूची 
नीचे दी जाती है। नल्जा+ 
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भारतीय व्यापारियों परिचय 
ऊनके जत्थेदार 


(१) मेसर् नरसूमछ गोकुलदास नागदेवी स्ट्रीट वम्बई--हेड ऑफिस -शिकारपुर, ब्रांचेंन फाजिलका 
ओर व्यावर। यह फर्म फार्वेस केम्बिल एएड कम्पनीकी करांची ऑफिसकी शिकारपुर, 
अभोर, तथा फाजिलकाके लिये तथा बम्बई आफिसकी, पांछी, व्यावर, केंकड़ी ओर नसीरा- 
बादके लिये ग्यारंटेड त्रोकर्स है इसका जत्था पिंजरापोल गठीमें है । 

(२ ) मेससे वीरच॑ंद उमरसी, पाॉनरापोल ३ गल्ी बस्बई ]" 3. 29/070०४0॥ यह फ्‌म फोक्स 
एण्ड किंगुस कम्पनीकी बम्बईकी ग्यारंटेड त्रोकर हैं। तथा लीवरपूलके लिये ऊनका 
एक्सपोरट्ट करनेका व्यापार करती है। जत्था पांजराणेल ३ गलीमें है। 

(३ ) मेससं मूली उमरसी पांजरापोछ (मेनलाइन) बम्बई--यहां इस फर्मका जत्था है ओर ऊनकी 
मुकादमी का काम होता है। 

(४ ) कासमअडी इज्राहीम डोसा खड़ग डूगरी 

(५) डेविड सासुन एण्ड कम्पनी पांजरापोल 

(६ ) भवानजी हरमगवान पांजरापोल ३ गली 

(७) बाम्बे कम्पनी लिमिटेड पांजरापोल गली 

(८ ) रतनसी तुलूसीराम पॉजरापोल गली 

(६ ) साले महम्मद घरमसी खड़ग डूगरी 

(१० ) शेरअछी नानजी पांजरापोल 

(११) मायर दृसिंह एण्ड कम्पनी पांजरापोल 

(१२) ग्लेंडर्स आरबुधनॉट कम्पनी 


माक्यिका व्यापार 


माचिसके व्यापारी बड़गादी ओर नागदेवी स्ट्रीटपर बैठते हैं। यहां खीडन स्वीटजर- 
औंड और जापानसे माचिस आती है. तथा देशी बना हुआ माल मी बिकता है। यह माल सप्ताहमें 
एकबार रेलवे छेती है। इसी तरह फटाकड़ा आदि दारुखानेका मा भी सप्ताहमें एकबार रेल्वेपर 
चढ़ाया जाता है इसका रेलवेका भाड़ा सब पेशगी ले लिया जाता है। यहांके व्यापारी आई्डर लेकर 
व्यापारियोंको विल्ायतसे डायरेकः मी माल मंगा देते हैं। 


इम्मालावामइरकमम, 


शर२२ 


धम्बई-विभाग 
माचिसके व्यापारी 


मेसस अब्दुलअज्ञी इत्राहीम माचिप्तवात्ा 
इस फर्मके मालिफोंक़ा मूठ निवासस्थान बम्पई है। आप दाउदी बोहरा जातिके सज्जन हैं 
इस फर्मको यहां सब्‌ १८८९में लेड अब्दुलअठी भाई और सेठ इब्नाहीम भाईने स्थापित किया। 
आप दोनों सज्जनोंका देहावसान हो गया है । 
इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) बम्बई -मेसर्स अब्दुरः अली इत्ाहीम माचिस वाला १२९ नोगदेवी ष्ट्रीट पो७ नं०३--इस फर्मपर 
सेफरी, सल्फर, फासफोरस ओर सब तरहको माचित्तक्रा व्यापार होता है | 7.8 . 078४ 
इस फर्मका कुछामें एक माचिस्का बड़ा भारी कारखाना है। उसमें करोब १३०० मनुष्य 
रोज काम कतते हैं। यहां सत्र प्रद्धार्दे माचिप्त तथा दारूखानाका माल तैयार होता है। 
इस फर्मके वर्तमान संचालक सेठ इस्माइलन्नी अब्दुछजी, सेठ गुलाम हुसेन इब्राहिम, सेठ 
तय्यब अली इब्राहिम, सेठ साले भाई इब्राहिम ओर हीरालाल महासुख हैं। 


्वणअकध सनन«-«न्‍म  अमणमलन वनन्‍थनन, 


वेस्टर्न इण्डिया मेच कम्पनी लि० वेलाई्ड स्टेट 
वर्मा मेच कम्पनी वेलाई स्टेट 


ज्लाइंट स्टाक कम्पकियों 
४+--++++«.७९.८८८:%क9७-७ >++-.. 

१६ वीं शताब्दीके आरम्ममें ज्वाइए्ट स्टाक कम्पनियोंक्रा यहां कहीं नामोनिशान सी न था 
परल्तु ५० वर्ष बादसे इतिहास मिलता है छि यहाँ ऐसी कम्पनियाँ खोलनेकी व्यवस्था की गयी थी। 
खन्‌ १८५० ईश०में प्रथम बारी ज्वाइन्ट स्थक कम्पनियोंको रजिस्ट्री करानेकी व्यवस्थाका प्रयोग 
आरम्भ हुआ। सन्‌ १८१०ई०में १. 4०४6 बना ओर उसमें ज्वाइण्ट स्टाक कापनियोंकी 
रजिष्ट्री करनेका अधिकार पम्बई, ऋलऊत्ता, और मद्रासके “सुप्रीम छोटे! नामक प्रधान विचारालयको 
दिया गया। इस नये कानूनके अनुसार उक्त स्थानेके सुप्रीमकोटोको रनिष्ट्री करानेवाह्ोंके आवेदन 
पत्र लेनेक्ा अधिकार होगया । आवेदनपत्रमें निम्नलिखित वातोंका रहना आवश्यक माना गया। 
(१) रजिष्ट्री कराई जानेवाड़ी कम्पनीके हिस्सेदारोंका नाम और उनकी संख्या | 
(२ ) कम्पनीका भावी नाम । 

( ३ ) प्रान्तके उन मुझ्य २ व्यवसायी केन्द्रोंका नाम जिनसे व्यवसाय सम्बन्ध रहनेवाला हो। 

(४ ) पू'जीका परिमाण, उसके आकार प्रकारका विवरण और प्रवन्धके लिये यदि कोई पू'जी अति- 
रिक्त रक्खी गयी हो तो उसका परिमाण | 

(४ ) कितने हिस्सोंमें पृ जी विभक्त है या होगी। 

हे हक पक बातोंका स्पष्टीकरण करनेवाले आवेदन पत्रपर सुप्रीमकोर्ट रजिष्ट्री करनेकी स्वीकृति 

। 

सन्‌ १८५७ ई०में उपरोक्त कानूनमें संशोधन हुआ ओर ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनीके हिस्सेदारोंका 
दायित्वभार निश्चित रूपसे सीमाबद्ध कर दिया गया। सन्‌ १८६० ई० में कानूनमें पुनः संशोधन 
हुआ ओर एक नवीन कानून 4.०६ ४]] पाख किया गया | इस नवीन कानूनमें भी सीमावद्ध दायित्व 
के सिद्धान्तको ही प्राधान्य दिया गया और ज्वाइन्ट-स्टाक बेकिंग कम्पनी स्थापित की गयी। सन्‌ 
१८६६ ई०में पुनः कानन संशोधनकारी ४ 8०४ पास हुआ । सन्‌ १८८२ ह० में ४7 3०» बना 
और अधिक समयतक यही व्यवहारमें प्रचलित रद्। सन्‌ १९१३में पुनः संशोधन हुआ शोर 
आज्ञतक यददी काममें आ रहा हे । 

सन्‌ १६१३ के इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट ७ के अनुसार रजिस्ट्री छ़रा लिमिटेड कीगयी कुछ 
कम्पनियां: - 
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बम्वबई विभाग 
महाजनीकम्पनियां 





(१) इन्डस्ट्रियठ फाइनेन्स लि० की रजिस्ट्री २८ फरवरी सन्‌ १६२२ ३० को सराफीका व्यव- 
साय करनेके उद्दे श्यसे करायी गयी थी। इसकी स्त्रीक्ृत पू जी २ करोड़ की थी परन्तु कम्पनीने 
शेअर बेंचकर १७ लाख ८४ दजारकी रकम कम्पनीकी वसूल पू'जीके रूपमें छगा रक्खी है। इसका 
आफिस सेन्‍्ट्रल बैंक विल्डिज्ठ स्प्लुनेड रोड फोर्ट में है । 

(२) इनवेस्टमेन्ट ट्स्ट लि० की रजिस्ट्री २ फरवरी सन्‌ १६२५ ई०में महाजनीका व्यवसाय 
करनेके उह्दश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूजी १ करोड़ की थी परन्तु २ छा० २४ 
हजारके शेअर बेचकर वसूल पूजी लगायी गयी है। इसी पू'जीसे व्यवसाय हो रहा है । इसका 
आफिस वाडिया विल्डंग दलाल स्ट्रीट फोर्टमें है। 

(३) वास्‍्बे इनवेस्टसेन्ट कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ८ अप्रेल सन्‌ १६२९ में महाजनीका व्यव- 
साय करनेके उद्दे श्य्से करायी गयी थी। इसकी स्त्रीकृत पूजी १ करोड़की थी, परन्तु शेअर बेच- 
कर ३४ ला० ४७ हजार ७० र० की वसूल पूजीसे व्यवसाय हो रहा है। इसका आफिप्त ३९६ 
हार्बी रोड फोट में है । 

(४) मिस्हेनियस इनवेस्टमेन्ट कम्पनी रहि० की रजिस्ट्री ८ अप्रो सन्‌ १९२१ ई०को महा- 
जनीका व्यवसाय करनेके उद्देश्य करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूजी १ करोड़ की थी 
परल्तु शेअर बेचकर ३२ छाख ७२ हजार ७० रु० वसूल किये गये इसी वसूछ पूजीसे व्यवसाय चल 
रहा है । इसका आफिपत ३५६ हार्नवी रोड पर है। 

(४ ) प्रावीढेण्ट इनवेस्टमेण्ट कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ४ दिसम्बर सन्‌ १६२६ ६० में 
महाजनीका व्यवसाय करनेके उहेश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूजी ५० लाख की दै। 
इसका आक्रिप ५४ स्प्लैनेडरोड फोर्टमें है । 

(६ ) मफतलाल छगनलाल भाई एण्ड कम्पनी लिए को रजिस्ट्री २२ दिसम्बर सन्‌ 
१६२० ३० में महाजनीका व्यवसाय करनेके लिये करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूज्जी २५ छाख 
२४ हजार की है। इसका आफिस २६५ हार्नबीरोडपर है। 

(७ ) यूनित्र्सल दे डिंग कम्पनी लि० की रजिस्ट्री १३ अगस्त सन्‌ १६१८ ई०में महाजनी 
का व्यवसाय करनेके लिये करायी गयी थी। इसझ्की स्वीकृत पू जी २० लाख थी परन्तु शेअर बेचकर 
६ लाख ६६ हजार श्सो रुपयेकी वसूल पू'जीसे व्यवसाय होरहा है। इसऋा आफिस हशमत महल 
चौपाटीपर है। 

(८) सेन्टर बैंक आफ इरि्डिया लि०की रजिस्ट्री २१दिसम्बर सन्‌ १६११ ई०में महाजनकां 
व्यवसायकरनेके उद्दे श्य से करायी गयी थी । इसकी वर्तमान बसूछ पूजी १६७६७२७५ को है। 
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यह बेक पूर्ण रुपेण भारतीय बेंक है। इसका समस्त कार्य भारतीयों ही के हाथोंमें है। देशके 
भिन्‍न भिन्‍न केन्‍्द्रोंमें इसकी कितनी ही शाखाए' हैं। इसका आफिस फ्छोरा फाउन्टेनमें है। 

(६ ) बाम्बे वुलियन एक्सचेंजंकी रजिस्ट्री २४ जनवरी सन्‌ १६२३३६० में हुई थी। इसकी 
वसूल पृ'जी दस छांखकी है। इसकी इमारत मोती बाजारमें है। 
जनरल मर्चेन्ट एण्ड कमीशन एजेन्ट 


(६ ) करीम भाई इब्राहिम एण्ड कम्पनी छि0 की रजिस्ट्री १७ दिसस्वर सन्‌ ६९९६ ६० 
में एजेन्सीका ज््यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी । इसक्री खीकृत पू'जी १ करोड़की घोषित 
की गयी थी, परन्तु शेअर बेंचकर ६३ छाख ७५ हजारकी वसूल पूजीसे व्यवसाय किया ज्ञा रहा 
है। इसका आफिस करीम भाई हाउस आउट्रम रोड फोर्टमें है। 

(२ ) करीम भाई एण्ड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ८ सितम्बर सन्‌ १६१७ ३० में एजेन्सी- 
का व्यवसाय करनेके उद्दे श्यसे करायी गयी थी । इसकी स्वीकृत पूंजी जो २५ लाख की घोषित 
की गयी थी उसीको वसूल पूज्जीके रूपमें छगाकर व्यवसाय किया जा रहा है | इसका आफिस 
करीमभाई हाऊस आउट्रमरोड फोर्टमें है। 

(३) टाटा सन्‍्स लि० की रजिस्ट्री ८ नपस्थर सन्‌ १६१७ ई० में एजेन्सीका व्यवसाय 
करनेके उद्दे श्यसे करायी गयो थी। इसकी स्ीकृत पूजी २ करोड़ २५ छाख की घोषित की गयी 
थी, परन्तु शेअर बेंचकर १करोड़ १७ छाख ६४ हजार ४०० २० की वसूल पूजीसे व्यवसाय किया 
जा रहा है । इसका आफिस बाम्बे हाऊस त्र सरोड फोटमें है। 

(४ ) कावसजी जहांगीर एण्ड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० २९ सितम्बर सब्‌ १९२० 
ई० को एजेंन्खीका व्यवसाय करनेके उद्द श्यसे करायी गयी थी। इसकी खीकत पू'जी एक करोड़ 
दस हजारकी घोषित की गयी थी जो वसूल पूजीके रूपमें इकट्टीकर व्यवसायमें लगा दी गयी है। 
इसका आफिस रेडीमनी बिल्डिन्न चर्च गेट स्ट्रीट फोर्टमें है । 

(४ ) सासुन जे० डेविड एण्ड कम्पनी रि० की रजिस्ट्री ता० १६ दिसस्वर सब १६२२ 
ई० में कमीशन एजेन्टका व्यवसाय करनेके ७द्दे श्यसे करायी गयी थी ! इसकी खीकृत पूंजी एक 
करोड़की घोषित की गयी थी वह घलूछ पूजीके रूपमें छगाकर व्यवसाय किया जा रहा है। इसका 
आफिस स्प्लेनेड रोड फोर्टमें हैं । 

( ६ ) आर० डी० टाटा एण्ड कम्पनी छि० की रजिस्ट्री ता० २३ दिसम्बर सब्‌ १६१६ 
में जनरूू मचंण्टके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्दे श्य्से करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूछी १ 
करोड़ ५० लाख १०० रु० की धोषित की गयी थी परन्तु ७४ ढाख ६ हजार ३० रु० 
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शेअर बेचकर वसूल पूंजी इकट्ठी को गयी ओर उसीसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस 
बास्‍्ने हाऊस ब्रुस रोड फोटमें है । 

(9) किलाचंद देवचन्द एण्ड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० ७ नवम्बर सन्‌ १६१६ में 
करायी गयी थी। इनके यहां जनरल मर्चेण्टके रूपमें व्यवसाय होता है, इसकी खीकृत पू'जी ३० छाख 
की घोषित की गयी, बह सब वघूल पू'जीके रूपमें इकट्टी कर उत्तीसे व्यवसाय झ्िया जा रहा है। 
इसका आफिस इलाहाबाद बेंक बिल्डिंग ६३ अपोलो स्ट्रीट फोट में है । 

(८) गोबिल्दुज्ी माधवजी एण्ड कम्पनी लि* की रजिस्ट्री ता० १६ दिसम्बर सन्‌ १९१८ में 
जनरल मचण्टके रूपमें व्यवत्ञाय करनेके उद्दश्यसे करायी गयी थी । इसने १ छाख ७० हजारकी 
वसूल पूंजी ध्यवसायमें लगा रक्‍्खी है। इसका आफिप्त २ रेमपादे रो फोटेमें है। 

(६) खानदेश श्रीकृष्ण ट्रेंडि कम्पनी लछि० की रजिस्ट्री ता० ३ दिसम्बर सन्‌ १९१६ ई० में 
जनरल मर्चेंण्टके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्द श्यसे करायी गयो थी। इसने १ लाख ४० हजारको 
वसूल पू'जी इस व्यवसायमें छगा रक्खी है। इसका आफिस ६ काकड्ववाड़ीका नाका गिरगांत्र बेक 
रोडपर है। 

पा विट्ठलदास दामोदर थेकरसी एण्ड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० २ सितंबर सन्‌ १६२१ 
ई० में जनरकू मर्चेटके रूपमें व्यवसाय करनेके उहं इयसे करायी गयी थी। इसकी खोकत पूंजी 
१ करोड़की घोषित की गयी थी परन्तु शेभर बेंचकर ७५ छाखकी वसूल पंजी इकट्ठी कर व्यवसाय 
किया जा रहा है। इसका आफिप्त १६ अपोलो स्ट्रीट फोटटमें है । 

(११) जापान इस्पोटर्स लि० की रजिस्ट्री ता? ८ सितंबर सन्‌ १६१४ में कमीशन एजेल्टका 
व्यवसाय करनेके लिग्रे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी १ छाख जी घोषित की गयी थी । वह 
शेअर बेचकर इकट्ठी की गयी ओर वसूल पूंजीके रूपमें छगाकर उसीसे व्यवसाय किया जा रहा है 
इसका आफिस बैंक स्ट्रीट फोट में है । 

(१२) बेल एण्ड कंपनी लि० की रजिस्ट्री ता० १ जनवरी सन्‌ १६२१ ई०में कमीशन एजेन्टका 
व्यवसाय करनेके उद्दे इयसे करायो गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी २ छाख ५० हजार घोषित की 
गयी थी, परन्तु शेअर बेचकर १ लाख २५ हजारको वसूछ पूंजीसे व्यवसाय किया जा रहा है । 
इसका आफिस गोकुलदास तेजपाल अस्पतालके सामने कार्नाक रोडपर है। 

(१३) डेविड एण्ड कंपनी लि० की रजिस्ट्री ता० १७ जनवरी सन्‌ १६२२ ई० में कमीशन 
एजेन्टके रुपमें व्यवसाय करनेके उह्ं श्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी ५ लाखकी 
घोषित की गयी थी वही वसूछ पूजीके रूपमें लगाकर व्यवसाय क्रिया जा रहा है। इसका आफिस 
१०७ स्प्लेनेड रोड फोरेमें हद ॥ 
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(१४ )आमेराइस ( इण्डिया ) हि० की रजिस्ट्री ता० १७ फरवरी सन्‌ १६२२ ई० में कमीशन 
एजेण्टके रूपमें व्यवसायके उह्ं श्यसे करायी गप्री थी। इसकी स्व्रीकृत पूंजो ९४ छाखकी घोषित 
की गयी थी, परन्तु ७ छाख ४८ हजार ४५० की वलूछ पूंजीसे ही व्यवसाय किया जा रहा है। इसका 
आफिस २७० बेंफ स्ट्रीट फोट में है । 

(१५) गैनन ड्कूर छी एएड कम्पनी लि० को रजिस्ट्री ता०११ मार्च सन्‌ १६२४ ई०में कमीशन 
एजेण्टके रूपमें व्यवसाय करनेके लिये करायी गयी थी। इसने ४ लाखड्जी स्वीकृत पंजी व 
पूजीके रूपमें लगा राखी है। इसीसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिप्त चार्ट चेंक 
बिबिडिज्ड स्प्नैनेड रोड फोट में है। 

(१६) बाल्मर एएड कम्पनी लि? को रजिस्ट्री ता० २२ दिसम्बर सन्‌ १६२२ ई० में कमीशन 
एजेंएटके रूपमें व्यवसाय करनेके उहँश्यले करायो गयो थी । इसकी स्वोकृत पूजी ५लाखकी 
घोषित की गयो थी परन्तु ? छाखझ्ो वपूल पूजीसे ही व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस 
फिनिक्स विल्डिह्ल स्प्रोट रोड वैला्ड स्टेट फोर्टमें है। 

(१७) कपिलरम लि० की रजिस्ट्री वा० १० सितम्बर सब १९२६ ई० में कमीशन एजेर्टक्े 
रूपमें व्यवसाय करनेके उद्दे श्यसे करायी गय्री थी । इसमें ३ छाखकी वसूल पू“जीसे व्यवताय किया 
जा रहा है। इसका आफिस नवसारी चैम्बर आसट्रम रोड फोट में है। 


एक्सपोर्ट और हम्पोर्ट 


(१) एस० बैरिस्टर एएड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० ३ जनवरी सन्‌ १६२० ई०में इस्पोर्ट 
ओर एक्सपोर्ट व्यवसाय करनेक्के उद्दे शयस्े करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूजजी ३ लाखकी धोषित 
की गयी थी परन्तु १ छाख २५ हारकी वसूल पूजजीसे व्यवसाय किया जा रहा हैं। इसका 
आफिस नवसारी बिल्डिक्ल हार्नवी रोडपर है। # 

(२) पुरुषोत्तम मथुरादास एण्ड कंपनी लि० की रजिस्ट्री ८ मार्च सन्‌ १६२३ ई० में एक्सपोटे 
और इम्पोर्टका व्यवसाय करनेके उद्दंश्यसे करायी गयी थी। इसकी १० छाखकी वसूल पूजीसे 
व्यवसाय हो रहा है इसका आफिस ८० काजी सेय्यद स्ट्रीटमें है । $ 


#इसके यहां गैस ओर विजल्लीकी वत्तियों तथा सभी प्रकारका शीशेके वर्तन (स्ाड़-फानूस) का 
सामान मिलता है। 
# इसके यहांसे हर्स विदेश भेजा जाता है ! 
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पिनेमा फिल्‍म कस्थनी 


(१) कोदिनूर फिल्मूस लि० की रजिस्ट्री ता० ४ सितंबर सन्‌ १९२६ ई० में फिल्‍म तैयार 
करानेके उद्दे श्यसे करायी गयी थी। इसकी २ छाखडझ्ी वसूल पूजजीसे व्यवसाय हो रहा है । इसका 
स्टूडियो ओर आफिस कोहिनूर रोड दादरपर है । 

(२) बेग्स लि० की रजिस्ट्री ११ जनवरी सन्‌ १९२७ ई०में फिल्मका व्यवसाय करनेके उद्देश्य 
से करायी गयी थी। इसमें २ छाखड्ी वसूल पूजीसे व्यवलाय किया जा रहा है। इसका 
आफिस १३९ बेहराम महल काल्वादेवी रोडपर दै। 
हि 

(१) प्रीवस कौटन एण्ड कम्पनी छि) को रजिस्ट्री २६ मार्च १९२२ ई० में रुईका व्यवसाय 
जनरल मर्चेन्टके रूपमें करनेके उ्ं श्यसे करायी गयी थी । इसकी स्वीकृत पू'जी ७० छाखकी घोषित 
की गयी थी परन्तु ५० छाखकी वसूल पू'जीसे व्यत्रसाय किया जा रहा है। इसका आफिस 
फा्बेस स्ट्रीट फोर्टमें है । 

(२) वेस्टने इण्डिया काटन कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० ४ अप्रैल सन १६१८४० में रुईेका 
व्यवसाय करनेके उद्दे श्यले करायी गयी थी। इसमें ५ छाखझ्ली वसूल पू'जीसे व्यवसाय हो रहा 
है। इसका आफिस औरियन्टल बिल्डिज्ढ द्वानंबी रोड फोट में है। 

(३) यूगैएडा काटन ट्रेंडिज्ठ कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० ७ जनवरी सन्‌ १६२२६ं० में 
रुईैका व्यवसाय करने तथा विदेशसे कता-कतायो सूत मंगानेके उद्दे श्ससे करायी गयी थी । इसकी 
स्वीकृत पृ जी १० छाखक्की घोषित की गयो थी परन्तु ४ छाखकी वसूल पूजीसे ही आजकल व्यव- 
स्राय किया जा रहा है। इसका आफिस ६५ अपोलो स्ट्रीट फोर्टमें है। 

(8) पटेल काटन कंपनी लि० की रजिस्ट्री ता० १६ जुलाई सन्‌ १६२५ ई७ में रुईका व्यव- 
साय करनेके उद्दे श्यसे करायी गयी थी । इसकी २४५ छाखकी स्वीकृत पू जी वसूछ पूजीके रुपमें 
लगी हुई है। इसका आफ़िस गुलिस्तान हाऊस नैपियर रोडपर है । 

(५) काटन एजेंसी लि० की रजिस्ट्री ता० २६सितम्बर सन्‌ (६२३ हमें रुईका व्यवसाय करने 
के उद्दे श्यसे करायी गयी थी । इसके व्यवसायमें १० छाखकी बसूल पू'जी लगी हुई है। इसका 
आफिस १११३ चचंगेढ स्ट्रीट फोर्टमें है। 

(६ ) यूनियन कॉटन कम्पनी छि० को रजिस्ट्री ता० ३ जनवरी सत्‌ १६२७ ६० को रूई 
का व्यवसाय करनेके उद्दे श्यसे ८ छाखकी स्वीकृत पृ जीसे करायी गयी थी। इसका आफिस यूसुफ 
बिटिडिक् च्चंगेट स्ट्रीट फोर्टमें हैं। 
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भारतीय व्यापारियाक्ता पारचय 
केमिस्ट एण्ड डगिप्ट 

(१) डा० एच० एल० बाटली वाला सन्सत एण्ड कम्पनी छि० की रजिस्ट्री ता० १ अकबर 
सन्‌ १६१४ ६० में केमिस्ट ओर डूरगिस्टके रूपमें दवाइयोंका व्यवसाय करनेके उद्दे श्यले एक छाखकी 
पू'जी लगाकर करायी गयी थी । इसका आफिस ३४१ वर्ली, क्‍लीब लेल्ड हिल पर है। 

(२ ) टाढा एडिक्ट्रो केमिकल कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० ८ दिसस्वर सन्‌ १६१६ ई० 
में केमिस्ट ओर डूूगिस्टके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्देश्य्से करायी गयी थी। इसकी 
स्वीकृत पूंजी २५ छाखकी घोषित की गयी थी, पर अमी तक ५ छाख ३१ हजारको वसूल पूत्जी 
व्यवसायमें लगायी गयी है। इसका आफिस बाम्वे दाऊछ ब्रसरोड फोर्टें है। 

... (३) पेंलेन लिवस्सीज (इंडिया) लि० को रजिस्ट्री ता० ६ नवस्वर सब १६२५ ई० 
में केमिस्ट एन्ड ड्गिस्टके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्दें इयसे करायी गयी थी। इसमें तीवहाख 
साठ हज्ञारकी स्वीकृत पू'जी लगी हुई है। इसका आफिप १६ बैंक स्ट्रीट फोर्टमें है। 

(४ ) करसनदास तेज्पाल एन्ड कम्पनी छि० की रजिस्ट्री ता० १३ अगस्त सम्‌ १६२६ ह 
ईस्वीमें केमिस्ट एन्ड ड्गिस्टके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्दे इयथ करायी गयी थी। इसमें एक छाख 
की स्वीकृत पृ'जी छगाकर व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस यूसुफ विष स्टैसेड 
रोड फोर्टमें है | 
कन्टाक्टर एण्ड इम्जिनियर्स 


(१) टर्नर होयर एण्ड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० २२ मां सन्‌ १६१६ को कर्ट्राकर 
तथा इजिनियरके रूपमें ज्यवसाय करनेके उद्द श्यते करायी गयी थी। इसकी स्त्रीक्ृत पू'जी १६छाख 
की घोषित की गयी थो परन्तु १० छाख रसो की वसूल पू'भीसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका 
आफिस सुपारीबाग परैलमें हे । 

(२) टाटा इजिनियरिड्ड कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० २६ जून सन्‌ १६६६३०में कण्ट्राकर 
ओर इल्जिनियरके रूपमें व्यवसाय करनेके उह्दं श्यसे करायी गयी थी। इसकी स्त्रीकृत पूजी दस 
छाखकी घोषित की गयी थी परन्तु २ छाख ५२ दजारकी वसुल पू'मीसे व्यवसाय किया जा रहा है। 
इसका आफिस बाते हाउस त्रु सरोड फोर्टमें है । 

(३ ) मासन बर्नान एण्ड कम्पनी लि० की रजिस्ट्रो ता० २० अकबर सब्‌ १६१६ में करट्रा- 
क्टर ओर इख्िनियरके रूपमें व्यवप्ताय करनेके उद धयसे १ लाख ७४ हजारकी १जीसे करायी गयी 
थी । इसका आफिस साउटर स्ट्रीट अगरी पाढ़ा जेकबसरकलमें हैं। 
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(४) थनाइटेड इब्जिनियरिज् एण्ड बिल्डिड्र कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० २७ फरवरी 
सब १९२२ ई०में कल्टा[|कर और इच्जिनियरके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्दे श्यसे करायी गयी थी। 
इसकी स्वीकृत पूजी १३ छाखकी घोषित की गयी थी, परन्तु १ लाख ४० हजारज्ी वछुल पूजीसे 
व्यवसाय होरहा है। इसका आफिस फार्बेस स्ट्रीट फोट में है। 

(५) जे० सी० गैमाँन लि०की रजिस्ट्री ता० १५जून सन्‌ १६२२ ईशमें कन्टराक्टर और इखि- 
नियरके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्देश्यते १५ छाखकी ख्रीकृत पूंजीसे करायी गयी थी। इसका 
आफिप्त ५ मर्जवान रोड फोट में है । 

(६)मैक्वेथ अद्स लि०की रजिस्ट्री ता० १ द्सिम्बर सन्‌ १६१४ ई०में मकान बनानेका कन्ट्राक्ट 
लेने तथा अन्य प्रकारका कन्ट्राक और इचजिनियरिड्रका काम करनेके उद्दे श्यसे करायी गयी थी 
इसकी स्वीकृत पूजी ९ छाखड्ी घोषित की गयी थी, परन्तु ५ छाख ४० हजारकी वसुरू पूजीसे 
व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस कोडक हाउस हार्नवीरोड फोट में है । 

बिलायती शराब 

(१) फिपसन एण्ड कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० १९ जनवरी सन्‌ १६२०३ में करायी गयी 
थी । ये विछायती शराबके बड़े व्यापारी हैं। इसकी स्वीकृत प्‌जी ३० छाखकी घोषित की गयी थी 
परन्तु २० लाखकी वसूल रकमसे व्यवसाय किया जा रहा है । इसका आफिस ६ अपोलो स्ट्रीट 
फोटमें है । 

(२) हट सन्‌ एन्‍्ड कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० २६ फरवरी सन्‌ १६२३ ६० में करायी 
गयी थी। इनके यहां विलायती शराबका व्यवसाय द्वोता है। इसमें ३ छाखकीप्‌जी लगी हुई है 
इसका आफिस एलफिन्स्टन सरकल फोर्टमें है । 

चाय 

(१) ऐम्बर टिप्स टी कम्पनी लि०की रजिस्ट्री तारीख ३ दिसम्बर सन्‌ १६२४ ६० में चायकी 
खेती ओर उसका व्यवसाय करनेके उह्दे श्यसे करायो गयी थी। इसकी स्वीकृत पूजजी एक छाखकी दै। 
इसकी आफिस खड़े पारसीके पास भाईखलामें है । 

दियाप्तलाईके व्यवत्तायी 

( १) वेस्टने इण्डिया मैच कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० ७ सितम्बर सन्‌ १६२३ ई०्में दिया- 
सलाईका व्यवसाय करनेके उद्दे श्यसे करायी गयी थी। इसकी स्त्रीकध जी ७५ लाखकी घोषित की 
गयी थी, परन्तु ४७७ छाख ८ सो की वसूल पृथ्जीसे व्यवसाय दो रहा है। इसका आफिस वाल्कान 
हाऊस निकोलरोड वैलाड स्टेटमें है । 
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(२ ) वर्मामैच कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० ८ मई सन्‌ १६२५ ई० में दियासलाईका व्यव 
साथ करनेके उद्द श्यसे करायी गयी थी, इसकी स्वीकृत पूजी १० छाखकी घोषित की गयी थी 
७ लाख ३० हजार ५ सौ की वसूल रकमसे काम हो रहा है। इसका आफिस बाहकान हाऊस 
निकोल रोड बैलाडं स्टेटमें है । 

5000 &030/98 

(१ ) लिमये ब्रदर्स ढिएकी रजिस्ट्री १७ सितम्बर सन्‌ १६२१ में करायी गयी थी। इसकी 
स्वीक्षत पूंजी ३ छाखकी घोषित की गयी थी । इनके यहां विदेशसे खेतीके औजार मंगाकर 
बेचनेका व्यवसाय होता है। इसका आफिस ६६७९१ अपोलो स्ट्रीट फोर्टमें है । 
नमक 

(१) अरबी साल्‍ट वक्‍स छि० की रजिस्ट्री ता० १० सितम्बर सन्‌ १९२६ ई० में नमक 
बनाने ओर उसका व्यवसाय करनेके उद्दे श्यसे करायी गयी थी । इसकी स्वीकृत पुजी ९० लाख 
की है। इसका आफिस नवसारी चेम्बर आउट्रमरोड फोर्टमें हे । 

चमदा 

(१) ओरियल्ट लेदर कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० ११ फरवरी सन्‌ १६२७ ई० में चमढ़ा 

ओर उसका खामान तैयार करवानेका व्यवसाय करनेके उद्दे इयसे करवायी गयी थी। इसकी स्वीकृत 
पुजी ५ छाखकी है। इसका आफिस २८ आगा हसन विल्हिज्न मिर्जाणली स्ट्रीव्में है। 
मोर्ती 

(१) चोकसी पर्ल सेन्डीकेट लि०की रजिस्ट्री ता० १७ अप्रैठ सन्‌ १६२२ ६ई०में करायी गयी थी 
इसकी स्वीकृत पू'जी ५ लाखकी घोषित की गयो है। इनके यहां मोती ओर जवाहिरातका व्यवसाय 
होता है। इसका आफिस ४२० जवेरी वाजारमें है। 

(२ ) ओोरियन्ट पर्ल टे डिड्ड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री तारीख १८ अगस्त सन्‌ १९१२ को 
करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पुजी ४छाखको घोषित की गयी है। इनके यहां मोती भोर 
जवाहिरातका काम होता है। इसका आफिस ४०६ जवेरी वाजारमें है। 

(३ ) बाम्वे वहरेन पर्ल टू डिझ्ठः कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० ११ दिसम्बर सन्‌ १६२५ ईं० 
में करायी गयी थी । इस की स्वीकृत प'ज्ी १० छाखकी घोषित की गयी थी। इसके यहां मोतीका 
व्यवसाय होता है। इसका आफिस टाइम्स विल्डिड्ठः हानंवीरोडपर है । 

उपहारमें देने थे।रय वहुमुल्य वस्तुएं 

(१) ज्वैल्स लि०की रजिस्ट्री ता० १ दिसम्बर सन्‌ १६२० ई० में करायी गयी थी, इसके 

ब्यवसायमें ६ छाख ५३ हजार १ सो की वसुरू पंजी छगी हुईं है। इनके यहाँ ,चॉदी सोनेके वर्तन 
२३२ 





बम्बई विभाय 
शीलड, मेडछ, घड़ी तथा विशेष अवसरोंमें उपहार देने योग्य समी श्रकारकी घूल्यवान वस्तुओं तथा 
जवाहिरातक्ा काम होता है। इसका आफिस यूसुफ विह्डिक्न चच्चंगेट स्ट्रीट फोर्टे है । 
वाद्य वंत्र 

(१) रोज एण्ड कम्पनी लि० की रजिस्टर ता० २४ जन सन्‌ १६२२ ३० में ४ छाख की 
स्वीकृत पूंजी घोषित कर करायी गयी थी। इसके यहां सभी प्रकारके वाजे मिलते हैं। यह 
कम्पनी स्वयं बाज तैयार भी कराती है। इसका आफिस रैस्पट रोड फोर्टमें है। 

(२) विल्ोफोन कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० १७ मा्चे सन्‌ १६२० ई० में करायी गयी 
थी। इसकी स्वीकृत पूंजी १ ला० ४० हजारकी धोषित की गयी थी। इसके यहां आमोफोन और 
उनका सभी प्रकारका सामान मिलता है। इसका आफिस्त फोटेमें है । 

(३ ) बास्बे रेडियो कम्पनी छि० की रजिस्ट्री ता० २ दिसस्वर सन्‌ १६२६ ६० को बेतारके 
तार द्वारा समाचार भेजने तथा उनके उतारने योग्य स्थल तैयार करनेके उद्देश्यसे करायी गयो 
थी। इसकी स्वीकृत पूजो १ छाखहै। इसने रेडियोके द्वारा दूर देशोंमें होने वाले गाने ओर 
बजाने का सुरोला राग घर बैठे सुन सकनेकी पूरी व्यवस्था को हे । इसका आफिस मैरीन लाइन्स 
फ्वीन्स रोडपर है। 
बेतारका तार 


(१) इल्डियन प्राड कास्टिल्र कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० १ जून खन्‌ १६२६ ई० 
को करायी गयी थी । इसका उद्देश्य जन साधारणके लाभार्थ बेतारके तार द्वारा सभी विषयोंका 
समाचार भेंजना है। इसकी स्वीकृत पुजी १५ छाख की है। इसको सफलतासे व्यवसायको 
बहुत अधिक लाभ होनेकी आशा है। इसका आफिस ३४।३८ अपोलो बन्दर रोड फोर्टमें है । 
मोटर कम्पनी 

(१) फोर्ड मोटर कम्पनी आफ इण्डिया लि०की रजिस्ट्री ता० ३१ जुलाई सन्‌ १९२६ ६० 
को करायी गयी थी । इसक्ली स्वीकृत पूजी २४ लाखकी घोषित की गयी दै। इनके यहां मोटर तथा 
साइकलमें छगनेवाला सभी प्रकारका सामान ओर उनके पुर्न॑ मिलते हैं। ये मोटर ओर साइकलका 
व्यवसाय करते हैं। इसका आफिस कामर्स द्वाउस करीममाईरोड बैलार्ड' स्टेट फोर में है। 

(२) जेनरछ कार्पोरेशन ढि०की रजिस्ट्री ता० ४ अगस्त सन्‌ १६२६ ई०में ३ लाखकी 
स्वीकृत पूजी घोषित कर करायी गयी थी। इनके यहां मोटर, साइकल और उनके सामानका 
व्यवसाय द्वोता है। इसका आफिस रणछोड़ भवन ढेमिह्डटनरोडपर है। 

(३) आटोमोबाइल कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० २६ मार्च सन्‌ १६१२ ई०में. मोदर तथा 

रहे३ 


सारतायि व्यापारियोंका परिचय 
उसका सामान एवं उसके कल पुर्जे बेचनेका व्यवसाय करनेके उद्दे श्यसे करायी गयी थी। इसकी 
स्व्रीक्ृत पू'ज्ी ३ छाखकी घोषित की गयी है। इसका आफिस ४५-१२ कीन्‍्सरोडपर है। 

(४ ) ए०द्वाईलेंड लि०की रजिस्ट्री वा० २ फवरी सन्‌ १६१७ ई०में करायी गयी थी। यह्‌ 
मोटर ओर मोटरके सामानका सभी प्रकारका व्यवसाय करती हैं। इसकी स्वीकृत पू'जी ३० लाखकी 
घोषित की गयी थो। इसका आफिस फ्रेंच पुर ओर स्थ॒ जेसरोडके नाकेपर है। 


मोटर टायर ओर रघबरका तामान 


(१) डनलोप रबर कम्पनी ( इण्डिया) लि०की रजिस्ट्री दा० १९ अगस्त सन्‌ १६२६ ई०को 
करायी गयी थी। इसके यहां मोटरमें कगनेवाछ्ा सभी प्रकारका रवरका सामान मित्रता है। इसकी 
स्वीकृत पू'जी (०छाखकी घोषित की गई थी । इसका आफिस डनलोप हाउस अपोलो वन्दर फोर्ट्में है। 


विजलीके का रखाने 











(१) टाट-हाइड्रो-इलेकि: क पावर सप्लाई कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० ७ नव॒स्वर सन्‌ 
१६९१० ई.में हुई थी । इस समय इसकी वसूल पू'जी २ फरोड़ ६६ छात्र २७ हजार २ सौ की है। 

(२) आन्ध॒वेठी पावर सप्लाइ कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० ३० अगस्त सभ्‌ १६२६ एमें 
हुईं थी । इस समय इसकी वसूल पू'जी २ करोड़ ८ लाख ८८ हजार ८४०२०की है। 

(३) टाटा पावर कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता2 १८ सितम्बर सब्‌ १६१५९ $०पें कराची गयी 
थी । इस समय इसकी वसूछ पूज्ञीं ३ करोड़ ४२ छा० ७८ हजार ४२६ रु० की है। 

उपरोक्त तीनों कम्पनियां अपने कारखानेमें बिजली तैयारकर कछ कारखानोंको देती है। 
इनके आफिस बास्बे हाउसत्र सरोड़ फोट में हैं। 


टाइपराइटर 

(१ ) रेमिड्नटन टाइप राइटर कम्पनी (वस्बई ) रि०की रजिस्ट्री ता० १६ द्सिस्वर सन्‌ 
१६२१ ईण०में करायी गयी थी । इनके टाइपराइटर संसार विख्यात हैं। इनका आफिस यूसुफ बिल्डिंग 
चर्चगेट स्ट्रीटमें है । इसकी स्त्रीकृत पूंजी ६ छाख की दे । 
संगमरमर 

(१ ) पेट्रो मिच्ेल्ली पेलोप्रिनी लि०की रजिस्ट्री ता० १३ अप्रैल खन्‌ १९१६ ६० को १ लाखकी 
स्वीकृत पू'जीसे करायी गयी थी । यह कंपनी संगमरमर तैयार करती है और विदेशसते भी मंगाती है ! 
इस का भाफ्सि २२ अर्मिस्टनरोड अपोलो वंदरपर है। 

२३४ 


वेस्वई-विभांय 


कच्चे खनिज पदार्थ 

(१) माइनिंग सिन्‍्डीकेट लि०की रजिस्ट्री ता० ३ फरी सन्‌ १६२७म४ं करायी गयी थी 
यह सभी प्रकौरके कचे खनिज पदार्थका व्यवस्ताय ऋरती हैं | इसका आफिप्त. फिनिक्स विटिडिड् बेला- 
डेस्टेट फोट में है | 
छापसाने और त्माचार पत्र 

( ) नेशनल न्यूज़ पेपर्स इण्डिया कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० ८ अप्रैल सन्‌ १६२६ ई० 
में करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी ३ छाखकी धोषित की गयी है । यह कम्पनी अंग्रेजी भाषामें 
एक जोरदार दैनिक पन्न निकालती है। पत्रका नाम इण्डियन नेशनल देरालड हैं ओर उसका सम्पादन 
श्रीयुत बी० जे० द्वार्नीमिन महोदय करते हैं | इसका भाफिस दलाल स्टीटमें है। 

(२) वास्ते क्रानिकल कम्पती रि०की रजिस्ट्री नवस्वर सब १६२६ ई०में हुई थी। 
श्सकी स्वीकृत पूजी २ छाखकी धोषित की गयी है। इससे बाम्बे क्रानिकल नामका एक दैनिक पत्र 
अंग्रेज़ी भाषामें प्रकाशित होता हैं । इसका पता मेडेज स्ट्रीट फोट है। 

(३ ) बेनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लि०की रजिस्टी ता २६ नवम्बर सन्‌ १६१३६० में हुईं थी । 
इसकी स्वीकृत पृ'जी ४० छाज्क्री घोषित की गयी थों परन्तु शेयर बेंचकर ३५ लाख २ हजार 
चार सो की रकम इकद्ठाकर वसूल पूजीसे व्यवसाय हो रह है। इसके यहांसे टाइम्स आफ इण्डिया 
दैनिक सचित्र सप्ताहिक टाइम्स ओर इवनिक्नः न्‍यूज दैनिक ये तीन पत्र प्रकाशित होते हैं। इसका 
आफिस टाइस्स वििडिंग हार्नवी रोडपर है। 

(४ ) फ्री प्रेंस आफ इल्डिया लि०की रजिस्टी ता0१ अप्रैल सन्‌ १६२६ ६०में हुईं थी। यह 
समाचार पत्रोंको संसारके समाचार संग्रहकर यथा समय देनेका व्यवसाय करती है। इसकी स्वीकृत 
पूजी १ ल्ा०की है। इसका आफिस दल्ललस्ट्रीट फोट में है। 
केथिस्ट एण्ड डूगिस्ट 

धम्बईकी कुछ भारतीय कम्पनियोंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार हैः-- 

(१) धरमसी मोरारज्ी केमिकल कम्पनी रहि0 की वसूल पू'जी३६ छाख ६५ हजार ६२५ रु० 
की है। 

(१२) कार्बन प्राउक्स लि०की वसुल पू'ी ४ लाख ६७ हज्ञार २४० रु० की है। 


नमक 

(३ ) हाजी भाई अदुन साल्‍्ट वर्क स लि०की रजिस्टी ता० २० मार्च सब १९२३ ६० को 
करायी गयी थी । इसकी बलूल पूजी १० ला० ३० हजार ७५० र७ की है। 

रै८ ब३५ 


शाशिका कारखाना 

(१) ओगले ग्लास वर्क्स लि०फ्री रजिस्टी ता० २० द्सिस्वर सन्‌ १६२३१ ० को करायी गा 
थी ।इसकी वस,ल पृजी ४ लाख ४४ हजार ६३५ रु० की है। 
कृवियंत्र 

(१) किल्लोस्कर वन्धु लि०-की रजिस्टी ता० १२ जनवरी सन्‌ १६२० ६० को करायी गयी 
थी | इसकी वसुल पू'जी १२ छाख ६२ हजार रुपयों की है। 








आषकाहयक्‌ 


श्री मारवाड़ी आयुरवेदीय ओषधालय 

यह ओषधालय संवत्‌ १६७० में स्त्र० सेठ स्रीतारामजी पोद्दार ( मालिक फर्म चेनीराम 
जेसराज ) ओर सेठ शिवनारायण सूरजमल नेमानी द्वारा खोछा गया। इसमें आयुवेदीय और एलो- 
प्येथिक दोनों विभाग खोले गये; पर रिपोर्टो'से ज्ञात हुआ कि जनताने आयुर्वेदिक सेही विशेष लाभ 
उठाया, फलतः दूसरा विभाग बन्द कर दिया गया। एल्ोप्येथिक विभागके धन्द करदेनेपर 
आयुर्वेदिक विभागका ख्च॑ बढ़ा दिया गया। इस ओषधालयसे आजतक ८१०००० गोगियोंने 
लाभ उठाया है । १० हजार कष्टसाध्य रोगियोंने अपने रोग मिटज्ञानेके उपलक्षमें प्रशंसा पत्र 
दिये हैं। इस ओषधाल्यमें निहायत गरीबोंके लिये पथ्यादिका भी प्रबन्ध है। 

इस ओषधाल्यकी विशेष झुयाति और उनन्‍्नतिका कारण वैद्यराज़ प॑० हमुमानप्रसादजी जोशी 
थे। आप सीकर ( जयपुर ) के निवासी थे। आपका जन्म संवत १६५४ में हुमा। आप श्रायु- - 
बंद मार्त'ड पं॑० यादवज्जी त्रीकमजी आचायके प्रधान शिष्य थे । आप वबैद्यकके विशारद, वैदय- 
शासत्री और संस्कृत साहित्याचार्य थे। हिन्दीके आप सिद्ध हस्त छेखक और फवि थे। इसके 
अतिरिक्त आपने अपनी हिन्दी आयुर्वेदिक श्रंध माछासे कई वैद्यक विषयके प्र'थ निकांढे आपने 
अपने पितांजीके नामसे नंदकिशोर सस्ती पुस्तक माला स्थापित की थी। उपरोक्त प्रंथमालासे भी 
कई ग्रन्थ प्रकाशित किये गये थे । आपने अपने छोटेसे जीवनमें हिन्दी माषा और आयुर्वेद की 
सच्छी सेवां की थी आपका देहावसान संवत १६८० में हुआ । 

वर्तमानमें इस औषघालयका सच्चालन पं० गजानन शर्मा वैद्य मिषग्वर करते हैं। आपकी 
अमुपम चिकित्सा पद्धत्तिक कारण औषधालयमें रोगियोंको संख्या १५०-२०० तक प्रति दिन रहती 
है। इस औषधालयमें छुआछूतका विचार नहीं किया जाता। 

जनताको शीघ फहप्रद, भायुवेदोक्त ओषधि सुलभतासे मित्र सके, इस उद्देशसे उक्त वैय॑ 
भद्दोदयने कालवादेवी रोडपर, कहपतरु फार्सस्री नामक अपना एक ओषघालय भी खोला है। 





२३६ 
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बम्बई-विवाय 


हरिहर फामसी 

इस ओऔषधालयके मालिक वैय हरिश्डर लाधाराम हैं। आपने इसकी स्थापना सन्‌ १६१२ में 
की। यों तो बैद्ययीका खास निवास कठियावाड़ है पर जनतामें आप अहमदावालोंके नामसे 
विशेष परिचित हैं। आप सुत्राशयके रोगोंके, खास वैद्य हैं। इसके अतिरिक्त पांड्रोग और एनी- 
मियांके भी आप चिकित्सक हैं। आपको इन रोगोंका ४० वर्षोका अजुभव हैं । आपको कई 
देशी रईस ओर अंप्रेजोंसे प्रशंसा पत्र मिढ्े हैं। इस समय आपके ३ ओषधालय चल रहे हैं । 
(१) हरीहर फार्मसी, हीरामहरु कालबादेवीरोड-( २) वेय दरीशइुर लाधाराम, माणक चौक 
अहमदाबाद ( ३ ) वेयदरीशझ्डूर छाधाराम चउटाना पुलके बाजमें सूरत । अहमदाबादका ओषधालय 
सन्‌ १६०३ में स्थापित हुआ था । अभीतक करीब ३ लाख रोगियोंको आराम आपने किया है। 

फ्ब्लिक रुस्थाएं 

ऐनश्राएलोलिकल सोसाइटी--( स्थापित सन्‌ १८८६ ६० ) इस सोसाइटीका- कायोलय 
स्थानीय टाउनद्वालमें है। यह सस्था भारतमें बसनेवाल्ली विभिन्न ज्ञातियोंके शारीरिक मानसिक 
और आध्यात्मिक विकासकी तात्विक खोज करनेके काममें लगी हुई है। यह स'स्था संसारकी 
अन्य ऐसी ही संस्थाओंसे पत्र व्यवहार कर विचार विन्विमयका कार्य भी करती रहती है। इसकी 
बैठके' मासिक द्वोती हैं और उनमें उपरोक्त खोज सम्बन्धी निबन्ध पढ़े जाते हैं और तत्सम्बन्धी 
वाद विवाद भी द्वोता है। इस संध््याका सदस्य शुल्क १०) रुपया वार्षिक है। 

रायछ एशियाटिक सोसाइटी ( बम्बईवाली शाखा )। यह संस्था सन्‌ १८०४ ३० में बाम्बे 
लिटरेरी सोसाइटीके नामसे स्थापित हुईं थी। परल्तु ब्रिटेनकी रायछ एशियाटिक सोसाइटीसे सम्बन्ध 
हो जानेके कारण यह उक्त सोसाइटीकी शाखाके रूपमें बदल गयी। इसका सदस्य शुक्र ५०) वार्षिक है। 

बास्‍्बे नेचरल हिस्ट्री सोसाइटी फोर्ट--इस ख स्थाकी स्थापता सन्‌ १८८३ ई० में भूगर्भ 
विद्याकी व्यवहारिक खोजमें सदस्योंके अनुभवपर विचार करने ओर पशुओंके सम्बन्धमें ऐतिहासिक 
खोज करनेके लिये हुई थी। इस स॑स्थाके पाप्त एक बहुमूल्य पुस्तकालय प्राचीन ओर अर्वाचीन 
पुस्तकोंकां है. और कितने दी प्रकारके सतत पक्षियों, कीडे मकोड़ों, सापों और अण्डोंका भी प्रशंस- 
नीय स ग्रह है। 

सासुन मेकैनिक इन्स्टीव्यूट फोर्ट--शसकी स्थापना सन्‌ १८४७ ई० में हुई थी पर इसका 
वर्तमान नाम स स्कार सन्‌ १८७० ई० में हुआ। यह सस्था वैज्ञानिक विषयोंकी अध्ययन सस्बन्धी 
सुविधाओंके छिये स्थापित की गयी थी। इसके पास वैज्ञानिक विषयकी पुस्तकोंका अच्छा स प्रह है। 
यहां विदेशी पत्नोंका भी अच्छा स प्रह है। 

१३७ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


सर दिनिशा मानेकन्नी पेटिट जिमनैस्टिक इल्स्टीव्यू ह-यह व्यायामशाढ्या भारतीय और योरो- 
पियन विद्ार्थियोंकी शारीरिक उस्नतिके लिये खोडी गयी है यहां व्यायाम सम्बन्धी ज्ञान संबद्ध नके 
लिये शिक्षा भी दी जाता है और व्यायामके लिये स्व॒तन्त्र भी प्रवस्ध है इस व्यायामशालाका प्रबन्ध 
भार भारतीय ओर योरोपियन शिक्षक्रोंके योग्य हाथोंमें है । 

बास्बे सैनीटरी ऐसोसियेशन प्रिन्सेस स्ट्रीट--इस संस्थाकी (स्थापना, नगरमें फैलनेवाली 
गन्दगीसे स्वास्थ्य सस्वर्धनकारी उपचारों द्वारा नागरिकोंकी रक्षा करनेके उ्देश्यसे हुई थी । यह 
संस्था, सिनेमा, भाषण, पुस्तकों, एवं हस्तपत्रों द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञानका प्रसार कर लोगोंमें 
सफाईका अभ्यास डालनेकी घेष्ठा करती है। इस संस्थाकी ओरसे ऐसी शिक्षा देनेके लिये रात्रि 
पाठशालाये' भी खुल्ीं हैं मौर नियमित रूपसे परीक्षाए' भी ली जाती हैं तथा प्रमाण पत्र भी दिये 
जाते हैं। यह भी समाज सेवा कार्य करनेका अनुकरणीय ढग हैं। इसका कार्यालय अपने निजद्े 
भवनमें ही है वहांपर सार्वभञनिक स्वास्थ्य सम्बंधी मूल्यवान पुस्तकों और यन्त्रोंका सप्रह है। इसकी 
ओरसे समाज सेवाका कार्य करनेके लिये दीन और अनाथ स्त्रियोंको बच्चा होनेके समय सहायता 
दी जाती है। उनके लिये एक रुगण्णाहय भी है जहाँ प्रखकके समय जाकर मे छाभ उठा सकतीं 
है। वहाँ उनके लिये सब प्रकारकी सुविधा है। और जबतक वे स्वस्थ नहीं हो जावे' तवतक यहां 
तिस कोच रह सकती हैं। 

जमशेदभी नसखवानजी पेटिट इन्स्टीव्यूड ह्वातवीरोड-इस पुस्तकालयकी स्थापना सब 
६८४६ ई० में दि फोर्ट इस्परवमेल्ट छायत्रे रीके नामसे हुई थी । परन्तु श्री दीनवाई नसरवानजीने 
२॥ छाखका भवन इसे दे दिया ओर सन्‌ १८६८ से वर्तमान नाम रखा गया। यहां पुस्तकोंका 
बहुत घड़ा स प्रद है । 

सोशल सर्विस छीग--स्थानीय सर्वेल्ट आफ इण्डिया सोसाइटीके कार्याव्यमें लैण्डहर्स्ट रोड 
गिरगांवपर इस सस्थाका आफिस है । इसकी स्थापना सन्‌ १९११ ६० में समाज लेवाके एद्देश्यसे 
हुईं थी । समाजके सम्मुख उपस्थित होनेवाले प्रत्येक प्रश्वका तात्विक रीतिसे अध्ययन व मनतकर जन 
साधारणमें उत्तकी चर्चा चछा विचार विनिमय द्वारा किसी विशेष निर्णयपर पहुंच समाजकी सेवा 
व्यवद्वारिक रीतिसे भाग ढेता इसका काय्ये है। इसने वर्तमानमें (१) शिक्षा प्रसार कार्य (२) सफाई 
ओर स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य ( ३) समाजकी दृष्टिसे पतित माने जानेवालों तथा कष्ट प्रपीढ़ितोंकी 
सहायता (४) दीनहीन रोगियोंकी सेवा सुश्रुषा (४) मिल मजदूरोंके परिवारिक जीवनको 
सामाजिक ;उन्‍नतिकी .ओर बढ़नेके लिये सहायता देना (६) गरीबोकैवच्चों-राष्ट्रके मावी 
नागरिकोंको-स्वच्छ वायु सेवनार्थ आने जानेका प्रबल्ध फरना और उनकेलेल भर व्यायामकी 
व्यवस्था फरना तथा (७) समाजमें आयी हुईं खरावियोंका दूर करना इत्यादि कामोंमें गति की है। 

श्श्८ 


वम्बई-विभाग 

इस संस्थाकी ओरसे चलते फिरते पुस्तकालयोंक्रा अच्छा प्रवन्‍्ध है। इस समय संस्थाकी 
ओरसे १०५ पुस्तकालयके लगभग चल रहे हैं ओर निर्धनी समाजको उनसे छाम पहुंचाया जाता 
है अ्रमजीबी बर्गके लिये इसकी ओरसे रात्रिपाठशालाओंका प्रवन्ध है। सामाजिक प्रश्नोंकी लेकर 
सिनेमा हारा व्याख्यानोंका प्रबन्ध करना, होली दिवालीपर गाली वकने और जुआ खेलनेकी प्रथाको 
हटानेके लिये भी यह संस्था सतर्क रहती है इस संस्थाको धोरसे स्पेशछ सर्विस क्वार्टरढी नामका 
चैसासिक पत्र भी निकलता दे । 

आर्यन पब्यूकेशनल सोसाइटी -इस संस्थाकी स्थापना सन्‌ १८६७ ई० में नो वरुण 
प्रेजएढों वा की गयी थी। आरम्ममें इस संस्थाका नाम मराठा एज्यूकेशनल सोसाइटी था। 
इसका उद्द श्य यह था कि शिक्षाके साथ धर्म तत्वका समावेश कराया जाय ओर साथ ही भार- 
तीयोंके हाथमें पू्णे रूपेण सम्पूर्ण व्यवस्था भार दे अल्प व्यय साध्य शिक्षाको घर घर पहुंचाया जाय! 
इस संस्थाने स्थानीय पिरगांवमें एक हाई स्कूल स्थापित कर अपना कार्य आरम्भ किया। आज इस 
सस्थाक्री ओरसे कितनेही स्कूछ कई महल्लोंमें चछ रहे हैं। इसका सम्पूर्ण प्रबन्ध भार एक ऐसे 
बोर्डके द्वाथमें है कि जिसके सदस्य आजीवन सदस्यके नामसे सम्बोधित दोनेवाले तरुण ग्रेजुएट्स हैं। 
और इनकी सहायता स्थायी शिक्षक करते हैं। आजीवन सदस्य और स्थायी शिक्षक वेही छोग हो 
सकते हैं जो खल्प वेतन ले (१० और २५ क्रमशः स'स्थाकी सेवा करनेके लिये प्रतिज्ञा पत्र लिख देते 
हैं। इस समय ६ आजीवन सदस्य और ९३ स्थायी सदस्य इस स'स्थाका कार्य प्रबन्ध चल्म रहे हैं। 
सन्‌ १६२४ ई० में जो व्यवस्था समिति ५ वर्षो के लिये निर्वाचित की गयी थी उसमें निम्नलिखित 
सज्जन पदाधिकारी हैं। 
(१) भ्रीयुत मुकुन्द्राव रामगव जयकर एम० ए० एल० एल० वी० बार-एटढा0, एम० एल, ए० ये 

दोनों ट्रस्टी हैं । 

(२) पदूमनाथ भास्कर शिह्ने बी० ए० एल० एल बी० 
(३ ) गोपाल कृष्ण देवधर एम० ए० ( प्रमुख ) 
(४ ) नारायण छक्ष्मण द्रानगुर्दें बी० ए० एल० एल० बी० ( मंत्री ) 

बास्‍्बे स्टुडेन्टस प्रदरहुडः - सन्‌ १८८९ ई० में प्रो० एन० जी० चेलिट्वुर एम० ए० ने इस 
संस्थाकी स्थापना की थी। इसका प्रधान उद्दे श्य संस्था सदस्योंकी नैतिक एवं मानसिक उन्नति 
कर उन्हें आदर्श नागरिक बनानेकी चेष्टा करना है। इतना होनेपर भी इ॒ प्रवर्तककी यह कभी 
भी इच्छा न थी कि यह स'स्था किसी विशेष प्रकारका धार्मिक या राजनैतिक आन्दोलनको उत्तेजन 
दे | इसके वर्तमान पदांधिकारी इस प्रकार हैं । 
(१) एम० आर० जयकर एम० ए० एल० एल० बी० ( प्रमुख ) 
(२) बी० एन० मोतीवाला बी० ए० एल० एल० बी० ( उप-प्रमुख ) 
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मारताब व्याप्रारयोंका परिचय 
(३ ) वी० आर० मिल्डें अवैतनिक संयुक्त मल्त्री 
(४ ) एस० पी० कबढ़ी अवैतनिऋ स युक्त मन्‍्त्री 
(६ ) वाई० जे० मेहरमली बी० ए० 

इसका पता फू जच पुल, चौपाटी, गिरगाम है । 

बास्वे यूनिवर्सिटी इनफरमेशन ब्यूगे--शिक्षा समाप्त करनेको इच्छासे विदेश जानेवाह़े विधा- 
थिंयोंकों आवश्यक जानकारी करनेके उद्दे श्यसे इस सस्थाकी स्थापना की गयी है। विदेशक्े 
विश्वविद्याल्योंकी जानकारीके लिये इसके मंत्रीसे पत्र व्यवहार करना चाहिये। लोगोंको ऐसी 
& स्थार्ओेसे अच्छी ज्ञानकारी उपलब्ध हो जाती है। इसका कार्यालय यूनिवर्सिटी प्लोर्ट बास्वे है। 

गोखले एज्यूकेशनल खोसाइटो-यह संस्था, ख० गोपाल्क्र्ण गोलडेके समान शिक्षा प्रेमी 
ओर देशभक्तक्ी पवित्र स्मृतिमें सन्‌ १६१८ ई० के ऋणचगीे मासमें स्थापित की गयी थी। इस संस्थाके 
पास २ लाख ६० हजारे अधिक की स्थायी सम्पति है। इसके प्रमुख टी० ए० कुश्रकर्णी और 
मन्‍्त्री एच० एस० जोगलेकर हैं । 

इण्डियन इन्स्टीव्यू 2 आफ पोलिटिकछ एण्ड सोशढ साइनस-समाज् शास्त्र ओर राजनीति- 
की व्यवस्थित हूपसे शिक्षा देनेके ठिये इस संस्थाह्ी स्थापना सन्‌ १९१७ ई० में की गयी थी। 
इस संस्थाकी विशेषवाक्रे सम्बंधमें केवठ इतनाही लिखता पर्याप्त होगा कि इसकी लात रीमें पुस्तकों- 
का बहुत अच्छा संप्रहकीद और यहांपर प्रायः भारतोय समाज शास्त्र ओर राजनीतिका विशेष 
रुपसे अध्यापन, होगा है। 

इसके प्रमुख हैं श्रीयुत के० नटराजन और मत्त्री हैं डा० वी० आर० जआवेडकर डी० एस० 
प्ती० ( लंदन ) वार० एट ला० 

यह लेडिज हाई स्कूल-इस संस्थाकी स्थापना खन १८८६ ६० में हुई थी। इसमें प्रायः 
विवाद्दित स्त्रियां भरती को जाती हैं। वहां आरम्भसे मेट्रिक्र तकको शिक्षा दी जांठी है। इसके 
अतिरिक्त दाम्पत्य जीवन सुखमय बना सरडतया गृहस्थी चलानेके लिये मावश्यक विषयोंकछी शिक्षा 
विशेष रूपसे या मुख्यतया दी जाती है! 

इसकी प्रिन्सिपत्त और द्वेड मिस्ट्रेंस क्रमशः ( १) कुमारी सोना चाई० डी० दृढाठ और 
(२) कुमारी जेटवाई पी० पवरी एम० ए० हैं । 

विकोरिया जुबिली टेक्निकल इनस्टीव्यूटः--ईंसकी स्थापना खब्‌ १८८७ ई० में हुई थी । 
इसका सम्पूर्ण प्रवन्ध एक ऐसे थोड़े द्वाथ में _है जिसे खरकार, म्युनिप्तिपैल्टी ओर मिल 
माह्कोंकी समाझी ओरसे आर्थिक सद्दायता मिठ्ती है । इसमें मेकैनिकठ झोर इकेट्रिकड 

. इच्लिनियरिंगकी पढ़ाईके अतिरिक्त कपड़ा बुनने, रंगसान्नी तथा साबुन वनानेके विषयकी मी शिक्षा 

द्वोती दे । 
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बम्बई-विभाग 
इसकी देख रेखमें लणडनके सिटी एण्ड गिलड्स आफ छण्डन इन्स्टीव्यूट की भी परीक्षायें 
ली जाती हें । इसके प्रिन्सिपल श्रीयुत ए० ज्ञे० टर्नर० ज्े० पी० वी० एस० सी० है | 
(१) अन-जुमान - इस्लाम बम्बई ( स्थापित सन्‌ १८७५ ६० । ) इसका कार्यालय बोरी 
बन्द स्टेशनके सामने है। इसको नारमें तीन शाखाए' हैं जहां इस्ठामी सभ्यता और संस्कारको 
सुदृढ़ करनेवाले सिद्धान्तोंक्ा प्रचार प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा किया जाता है। इसकी ओरजले बोरी 
बन्दर वाले निमके विशाल भवनमें मैट्रिक तककी शिक्षा देनेके लिये एक स्कूल हैं। दूखरा स्कूल 
स्थानीय सैण्ढहस्टे रोडपर उमरखरणडी पोस्ट आफिसके सामने है। औरतीसरा नागपाढ़े में मिडिल 
स्कूल है। इस संध्याकी ओरसे पुस्तकालय भी हैं जहां इस्छामी साहित्यक्ा अच्छा संग्रह किया गया 
है। इनमें एम० एच० मकबा लायब्रेरी ओर करीमिया लायब्रेरी प्रधान हैं। इस संस्थाक्रों सर 
आगाखांसे पूरी सहायता मिल रही है। 
फालेज आफ इन्टरनेशनल लैगबेजेस ( स्था० १६०९ )--इस कालेजमें फे नव, जमंन आदि 
अन्तर्राष्ट्रीय माषाए' सिखायी जाती हैं। यहांकी शिक्षा पद्धति रोसेन्थालके ढंगकी दै और बह 
लेगवेजो--फॉन द्वारा दी जाती है। इसका कार्यालय प्रार्थना समाज गिरगामके पास है। इसके 
प्रिन्सिपछठ मि० एल५ ए७ मिल्टो हैं । 
बाम्बे एजुकेशनल सोसायटी भाई ख़ाछा ( स्था० १८१५ ६० )--यह संस्था इन्लेंडकी चर्चके 
सिद्धान्तातुसार ईसाई सभ्यताकी शिक्षा दीक्षा योरोपियन बच्चोको देती है। इसके स्राथ ही उन्हें 
कला-कोशलकी भी शिक्षा दी जाती है जिससे वे अपनी आज्ञी विकाके प्रश्नको हल कर समाजके 
डिये भार स्वहप प्रतीत न हों। इसके प्रधान सहायक प्रस्तके गवर्नर माने जाते हैं । 
दावर काढेज आफ फामस, लॉ, एकनामिफ्स एण्ड बैंकिंग--इसकी स्थापना सन्‌ १८६० ई० 
में हुई थी। इसका कार्यालय फलोराफाउन्टेनके पास किलेमें है। यह कालेज अपने ढंगका भारतमें 
निराला द्वी है। भारतीय नरेशोंमें महाराज गायकवाड़, महाराज मैसूर, मद्दाराज ग्वालियर, मद्दाराज 
पटियाला तथा महाराज भीन्दुकी ओरसे इस काहैजमें विशेष प्रकारकी छात्रवृतियां दी जाती हैं । 
कई देशी राज्य अपनी ओरसे यहां छात्र भेजते हैं जो प्रभाण पत्र भ्राप्त कर वहां लौट जाते हैं 
और आधुनिक परिपाटीपर राज्यका अर्थविभाग चलाते हैं | इस काल्लेजमें व्यवसाय,कानून, सरकारी 
अर्धविभागकी नोकरी, बेंक व्यवस्था, ज्वाइए्ट स्टाफ कम्पनियोंके सेक्रेटरी और अकाउण्टैल्टकी 
परीक्षाओंके लिये छात्र तैयार किये जाते हैं। इनमेंसे कितनीही परीक्षायें भांरतमें और शेष झलेंडकी 
शिक्षा समितियोंकी ओरसे बम्बईमें ली जाती हैं। जो परीक्षायें यूरोपमें ही दी जा सकती हैं उनके 
लिये काढ्ेजमें पाव्यक्रम पूरा कराके कालेज अपनी देख रेखमें परीक्षार्थीको बिदेश भेजता हैं। 
इसके प्रिल्सिपल श्री एल5 आर० दावर हैं आप भारतमें .इस विषयके जाननेवाले महततीय 
पुरुष माने जाते हैं। इस कालेजने अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की दै। 
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भारतीय व्यापरारिंका परिचय 

सिडेनहम काढेज आफ कामर्स एण्ड एकनामिक्स--यह कालेज सरकारी है और इसका 
भवन बोरी बन्द्रके पास हार्नवी रोडपर है। इस काले जकी स्थापना योरोप ओर अमैरिकाके समान 
उन्नत शिक्षा पद्धतिके अनुधार शिक्षा देनेके लिये की गयी है। दावर कालेज्की भांति ही इसमें भी 
विषय क्रम रखा गया दहै। भारतमें यह एक ही कालेज़ है जो बी, कांम, की परीक्षाके लिये 
परीक्षार्थी तैयार करताहै। यह कालेज बम्बई विश्वविद्यालयसे सम्बद्ध है। 

सर जमशेदजी जीजी भाई स्कूल आफ आर्ट--यह स्कूछ भी सिडेनहम कालेज्के पास 
ही द्वार्मवी रोडपर है। इसकी स्थापना सन्‌ १८५७ ई० में हुई थी। सरकारने इसका 
विशाढ भवन ,घनवाया ओर अध्यापकोंकी व्यवस्था की, तथा इसके चलानेके लिये सर जमशेद- 
जी जीजी भाई प्रथम बैरोनेट एक छाखका दान दिया। इस सरकूलमें चित्रकारीकी शिक्षादी 
जाती है. इसकी परीक्षायें विश्वविद्यालयकी ओरसे होती हैं । पाठ्य क्रम ५ बर्षका है। 
विषयोंमें ड्राइंग, पेणिट'ग मोडेलिंग, इमारतें बनाना ओर डिज्ञाइन तैयार करना भादि मुख्य 
हैं। इसके साथ ही छोटासा कारखाना है जहां विद्यार्थियोंको कुप्तीं मेम अछमारी सादी और 
फेन्सी तैयार करने, छड़ी ओर पत्थरकी नक्राशी, धातुका काम, कमरा सज्ञाना तथा गढीचा पनाने 
आदिकी व्यवद्वारिक शिक्षा दी जाती है। मिट्टीके व्तेत ओर सभी प्रकारके खिल्ोने तैयार फरने भोर 
चित्रकछाका विशेष रूपसे अध्ययन करनेके लिये इसमें विज्ञान विभाग भी है। भारतीय और 
योरोपीय छछित कछाकी मन मोहक वस्तुओंका संग्रशलय मी इसमें है। 

ऐकवर्थ छेपर असाइछम -मादु गा-यह संस्था कोढ़ियोंके लिए सन १८६० ई में स्थापित 
की गई थी। इसका सस्पूर्ण प्रबन्ध भार यहांकी नगरसंस्था स्युनिसिपल कापोंरेशनके हाथें है। 
उसकी आर्थिक सह्ययतासेही सब कार्य चल्नता है। म्युनिसिपल कमिश्नर ही इसके प्रमुख रहते है। 

विकोरिया मेमोरियल स्कूल फार व्लाइएड--इस स्कूलकी स्थापना सन्‌ १६०२ ६७ में अन्योंके 
लिए की गयी थी। यद्द स्कूल तारदेवमें है । यहांपर गुजराती और मराठी भाषाका लिखना पढ़ना 
सिखाया जाता है। इसके साथ संगीत ओर अन्य कला फोशलूकी भी शिक्षा दी जाती है जिनमेंसे 
कपड़ा सीने कुर्सी आदि घुनने और फीते बिननेका फाम विशेष रूपसे सिखाया जाता है। 
इस स्कूछको सरकारकी ओरसे १५००) रु० और स्थानीय नगर संस्थापककी ओरसे २०००) फ्री 
आर्थिक सहायता वाणिक मिलती है । 
इसके प्रिन्सिपल्त--डा० नीलकान्त राय. दयाभाई एल० एम० एण्ड एस० ( स्वयं अन्धे ) 

। 

इओलतिक फार्मसी-गिरगाम--यह संस्था भी अपने ढंगकी एक द्वी है। इसके ब्यवस्था- 

प्रवच्धक मि० एम० जें० गज्जर एम9 ए० हैं। यहां पर देशी जड़ी बव्योंसे भाधुनिक वैज्ञीनिक , 
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बच्वश.विभार 
पद्धतिके अनुसार ओऔषधियां तैयार करनेकी खोजका कार्य होता है । यह्‌ ेज्ञानिक दृष्टिसे बड़े 
महत्वके विषयक्रा उहापोह कर तात्विक खोजमें लगा है । 
बाम्बे वेटेरिनरी कालेज, परैल--यह संस्था भी बस्बई सरकारकी ओरसे चल रहीहै। 
इसमें विद्यार्थियों करों पशुपाछ॒न और पशु चिकित्साकी शिक्षा दी ज्ञाती है । पशओंकी चिढित्साके 
लिए बाई सकरबाई दीनशा पेटिट हास्पिटल हैं। उसीकी देख रेखमें यद्वांके परीक्षार्थियोंको पश 
पालन तथा पशुचिकित्सक विषयों क्री व्यवद्वारिक शिक्षामें विशेष ज्ञान प्रदान करनेका प्रशंसनीय प्रबन्ध 
भी किया गया है। यहों पर सरझ्ारों और देशो राज्यों तथा नगर संध्थाओंमें कार्य फरनेवा़े 
दायिल् पूर्ण कर्मचारियोंके पदकी भी शिक्षा दी जाती हैं। 
चास्बे इन्स्टीव्यूट फार डेफ एण्ड म्यूट-यह संस्था बहिरे और गूंगे लोगोंको शिक्षाफी 
व्यवस्था फरती दै। इसका स्कूल नेसविटरों ममरगांवमें है। इसकी स्थापना सन्‌ १८८६ में हुई थी। 
यहां सभी जाति--और सभी शभ्रेणीके मूंगे और बहरे ल्लो पुरुष भर्ती किए जाते हैं। पुरुषोंके लिए 
छात्रनिवास भी है। शिक्षा मुफ्तमें दी जाती है ओर मुफ्तमें ही खाने पीनेझ्ा भी प्रबन्ध होता है । 








टिम्बर मरचेंट्स भोगीलाल सी० एण्ड को० १७ एल्फिस्टन रोड 
अब्दुल लतीफू द्वाजी ढतीफ है६ सेकसरियारोड, वालमेर एण्ड को० ११ स्थाम स्ट्रीट 
भायख्ा वार्डर एण्ड को० २७ हमाम स्ट्रीट 
अहमद उस्मान .१०६ लोहारचाल साञ्ञन एण्ड को० टेमरिन्ड छ न फोट' 
अहमद सकुर एण्ड को० विष्दोरिया रोड सीताराम लक्ष्मण एण्ड सन्स तारदेव 
गणपतराय रुफमानल्द मोटर एगड साइकल डिलस 
दलाछ एण्ड को० री रोड के अलवर्ट साईकल वक्‍्स ६६ बाजार गेद स्ट्रीट 
दुर्लभदास एण्ड को० रामचन्द्‌ बिटिडंग एशियन मोटरकार एण्ड को० सैंडहर्स्ट रोड 
प्रिन्सेस स्ट्रीट एक्सी मेन्यफेक्चरिंग एण्ड को०लि०सेंडहर्टरोड 
देसाई ब्रदर्स ठाकुददार रोड ._ थानवाढा एएड को० १३२ |१३४ कालवा देवी 
धरसी आस एण्ड को० री रोड, टेक बन्द्र पटेल एन० डी एन्ड को० ४६ गामदेवी 
घुजमोहन वनवारीलाल री रोड पारामाउ'ट मोटर एण्ड को० द्वानंबी रोड 
वालेस एण्ड फो० वालेस स्ट्रीट बम्बई मोटर टू डि'ग कम्पनी ४८ संडहर्स्ट रोड 


भगवानदास वागला शायबहादुर 
श्यामलढदास पुरुषोत्तमदास १ वादा नाका 
कालवा देवी 
संगमरमरके व्यापारी 
जीज्ञाभाई के० एण्ड सन्‍्स बेंक स्ट्रीट 
बम्बई टाइल मा २१ बेक स्ट्रीट 
३५९ 


बम्बई मोटर ८ डिंग सर्विस प्रिन्सेस स्ट्रीट 
बम्बई मोटरकार एण्ड को० अपोलो बल्दर 
रतीलाल एण्ड फो० गोल बिल्डिंग फ्रेंच ब्रीज 
लेमिंगटन साइकल एण्ड मोटर कम्पनी 

सफी ओटो मोबाईल्स सेंडहस्ट' रोड 
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सशानरा-मग्चेंट्स 
आदम एण्ड बस्तावाला द्वांगकांग बैंक चर्चंगेट 
अलफर्ड हारबर्द लि० अमरचन्द विल्डिग 
आनन्दगब भाऊ एश्ड को० २४।२६ चर्चगेट 
आर्देशिर मादी एंड को १६७ बोहरा बाजार फोट 
आईेंशिर रुस्तमजी एल्ड ब्रद्स अब्दुल रहमान 
एन्डरसन गी० डी० एण्ड को० १३४ मेडो स्ट्रीट 
एकसो भेन्‍्युफ फ्चरिंग कम्पनी स्टीटर रोड 
एडवर्ड साइकल एन्‍्ड को० हादी सेठ हाऊस 
इंटर नेशनल प्रोडक्ट स कारपोरेशन ?, 8 , ६६६ 
केरावाछा एड को० ५ मुजबन रोड 
कुरवा एन्ड कज्ञाजी १४२।१४४ अबदुढ स्ट्रीट 
प्रीम्स काटन एन्ड को० फौक्स स्ट्रीट 
गुजराती टाईप फाउ'डरी ग्रोलवाड़ी गिरगांव 
जनरछ इब्जिनियरिंग कम्पनी, अपोलो स्टीट 
जापान ट्रंडिंग एन्‍्ड मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी 
ड'कन सटे टन एन्‍्ड को० ५ बैंक स्ट्रीट 
दीनशा एन्ड फाहनजी एच्ड ब्रद्स अपोलो स्ट्रीट 
धनजीशा एम० दुरुखनवाला एन्ड को० 
नारियलवाला कोपर एन्‍्ड को० ४६ एलफिस्टन 
नौरोसज्ञी वाडिया एन्ड सन्‍्स होम स्ट्रीट 
फ्लावर जैन एन्ड को० हारनंची रोड 
फिरोज़ एचच० भोतीभाई एल्ड को० 
बाटलीवाछा एम० एम० एन्ड को० एल० सरकतल 
महेन्द्र (ल्‍्ड को० कोठारी मेन्शन ज्ञी पी, ओ, 
भार्सलेंड प्राइस एन्ड को० लि० नेसवी रोड 
एम, एच, दीनशा एल्ड को० ग्रीन स्ट्रीट फोर्ट 
रुस्तमजी नोरो भी वापसोला १० फोक॑स्ट्रीट फ्रोट 
रचाड सन एल्ड क्रस ६३८-६३६ पटेलरोड 
विट्ठल् पुरुषोत्तम एंड सन्‍स अपोलो स्ट्रीट 
शा०एन्ड को० घाट क्ूपर 
शोराबजी शापुरज्ञी एल्ड को० एशियन बिछ-- 
डि'ग ३ फोल रोड 
-सेन्‍्ट छ कामर्शियछ एन्ड की० पारसी वाज़ार 
होरमसजी सोरावज्ञी एल्ड को० हस्माम स्ट्रीट 


मिल्-जीन स्टोश्र सप्लाय्स 
आदे शिर एच० वाडिया एन्‍्ड छो० अपोल्ले हीट 
आत्माराम एण्ड को० ८२ नांगदेवी क्रास स्टीट 
ओकना टेडि'ग एल्ड मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी 
लि० २४ एल्फिस्टन स्कंछ फोर्ट 
ईश्वरदास जगमोहनदास एन्ड को» अपोल स्ट्रीट 
कुबरजी देसाई एन्ह को० १५४ छोह्दार चाल 
जनरल मिल सप्लाई एन्ड को० १६६ फोर स्टीट 
जगमोहन श्यामछदास एन्ड सन्स हक मरिज 


देवज्ी हीरजी एल्ड को० नाग दैवी क्रास लेन 
दीनशा मास्टर एन्ड को० नागदेवी स्ट्रीट 
दो प्ताभाई दोरावजी इंजिनियर अपोको स्ट्रीट 
फिरोजशा एंड को० नागदेवी स्ट्रीट 
बेली पेटरखन एन्‍्ड को० लि० मैडो स्ट्रीट फोर्ट 
मंगछदास अमीन एल्ड को० ३२ अपोलो स्ट्रीट 
एम, एच, दीनशा एण्ड को० ग्रीन स्ट्रीट 
सायाशंकर थैकर एन्डकों ३ ४६ ए अपोलोस्टीट 
छाल्दास मंगनलाल एन्ड को० १०३ मेम्ननवाला 
लकमानजी कमरुद्दीन डाकर स्ट्रीट उमर खेड़ी 
शांतिढाल एंड को ० २६ फोर्ट स्ट्रीट 
सोराबजी पेस्तनजी किरानी कर्नाक रोड 
सेठना कंटक्टर एन्ड को० ५६ टेमरिंड लेन 
हरमुखलाल एल्ड को ० ३३ टेमरिंड लेन फोर्ट 
हेदर भाई इस्माईलजी एन्ड को० २०८ नागदेवी 
हीराछाल गोछुलदास दुछाछ एन्ड को० 
शुक्करके व्यापारी 
अज्ञीम द्वाजी गुलाम अहम्मद काजी सैय्यद स्ट्रीट 
बत्तमढाल हरगोविस्द | 9 
हाजी उस्मान हाजी अहमद्गनी हाजी अहमद 
मेमनवागरोड 


जकरिया हाजी जान महमद नांगदेवी स्ट्रीट 

दुूचाराम नानचल्द॒ काजी सैय्यद स्ट्रीट 

दामजी देवसि ह 

देवशंकर दयाशंकर 
घभ७४ 
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मथुरादास रोजी काजी सैय्यद्‌ स्ट्रीट 
मोतीलाल रंगीलादास ४ 
मोतीछाल द्वीराछाल ह पी 
लालूभाई हरजीवन 9 £ 
हीरालाछ गणेश रे 
ग्रामो-फोनके व्यापारी 


आई शीर होरमसजी चर्चंगेट स्ट्रीट 

पटेल ए० एन्ड को० कांत्रवादेवी रोड 

बम्बई फोन एण्ड जनरल एजंसी कालवादेवी रोड 
रामचंद्र टी० सी० ब्दस मन 
लेमिंगटन साईकल एन्‍्ड प्रामोमाट' चर्चागेट 
वी जे० एण्ड को० कालवादेवी रोड 

वाटसन एण्ड को०_ | हि 


वाच-मरचेंट्स 
अन्दुल कादिर अहमद अली एण्ड को९ अब्दुल 
रहमान स्ट्रीट 


इस्टर्न वाच एण्ड को० हर्नबी रोड 
एशियन वाच एण्ड को० बाज़ारगेट स्ट्रीट 
कॉमर्शियल वाच एएड को० मेडो ह्दीट 
कारोनेशन वॉच एस्ड को० > 
जमशेद्ी नोरोजजी एन्ड को० अब्दुल रहमान 
मेसानिया एफ, एन ब्रदर्सा अब्डुछ रहमान स्ट्रीट 
रोशन वाच एन्ड को० गिरगांव रोड 
वर्ग वाच एन्ड को० किंग्म विल्डिंग, हार्नवी रोड 
वेस्ट एण्ड वाच एण्ड को० ४६ एप्लेनेड रोड 
शापुरणी रुस्तमजी बाजारगेट 
स्टेंडडंवाच एण्ड को० सेंडहरस्ट रोड 
स्वीस वाच वक्‍से ५ लेमिंगटन रोड 

कांचके समानके व्यापारी 
अब्बास एण्ड को० १२७ अब्दुल रहमान स्ट्रीट 
अब्दुल रहीम भाई एएड को० ,, . +# 
झलिमहस्मद्‌ बाल एण्ड को० चोक स्ट्रीट 


वम्बई-घिभा।न 


पद्मसी साली महमद एण्ड को० चौक स्ट्रीट 
बम्बई ग्लास मेन्युफेक्चरिंग फो० नेगामरोडदादर 
मुलकर एण्ड सन्‍्स 
रशीद ए० एण्ड को० चोक स्ट्रीट 
लालजो दिवारजी एण्डको० भण्डारी स्ट्रीट, मांडबी 
बेस्ट इण्डिया ग्लास वर्क्स लि० अपोलो स्ट्रीट 
लोहं के वयापारी 
अलविअन आयरन वक्स १ कारपेंटर स्ट्रीट 
ओमिय फाउंडरी एण्ड इखिनियरिंग वर्क्स 
एम्प्रेस आयरन एण्ड ब्रास बर्फ्स कैनाटरोड 
केरावाढा स्री० डी० एण्ड को० कालाचौकी रोड़ 
जफफर भाई दाता भाई आयरन फ़ाउ'डरो 
ज्ञामी एएड को आयरन एण्ड श्रास फाउ'डरी, 
टाटा भायरन एण्ड स्टील को० लिं० हार्नबीरोड 
ताराचन्द एण्ड मसांसी फॉकलेंड रोड 
दीनशां आयरन वर्क्स फैनाट रोड 
घनजीशा एपम्० दारुनखावाला आरथररोड 
नान॒ श्रास वक्‍से ठाकुरद्वार रोड गिरगाव 
नाथब्रुक आयरन एण्ड ब्रास फाउ डरी कृम्हारवाड़ 
प्राविंशियल आयरन एण्ड ज्रास बस रमिगटन रोड 
पाठक एण्ड बालचन्द लि० १५८ फारास रोड 
बम्बई कास्ट आयरन ब्रं जिंग कम्पनी डी, लिस्ली 
रोड, चींचपोकल्ी 
महमद्‌ अली महमद भाई आयरन वक्‍त रिपन रोड 
रियोंके व्यापारी 
छाछा कानीछारू एण्ड सन्‍्स अब्दुल रहमानश्ट्रीट 
गाडरेज एण्ड वाइस मेन्युफेक्चरिंग को० गैसवक्से 
गाडरेज एण्ड बाईस मैन्युफेक्चरिंग को० अब्दुल 


जोशी एण्डको म्रेंट रोड 0७७४३ 
ज्योतिचन्द्र हीराचन्द तिजोरी वाला भण्डारी स्ट्रीट 
पायोनीर लाँक वकर्स कस्टम हाउस 

महमद नूर अहमद कीका स्ट्रीट 

महमद याकूब हाजी इस्माईढ फीका स्ट्रीट 


इ्राहिम जेन्सी, एण्डको०भण्डारी एण्ड चौक स्ट्रीट भोगीवाला लालभाई द्वेम चन्द्र मसजिद बन्दररोड 


इस्माईल इम्ाहिम अद्स ११२ चोक स्ट्रीट 
इब्राहिम कासिम एण्ड को० चौक स्ट्रीट 


दीराचन्द मंच्छाराम १३१ गुलालबाड़ी पींजरा- 
ऐोल स्ट्रीट 


२8३५ 
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ब्रास फाउग्डरस 

इस्टर्न आयरन एण्ड ब्रास फाउ'डरी एण्ड शिपमेंट 
को० बेलासिओ रोड 

एम्प्रेंस आयरन एण्ड ब्रास बक्से कनाटरोड 

भायखला 

एलकाऋ एशडाऊन एएड को० हलि० मम्मगाँव 

कासिप्र विश्राम पूजा महमदी मेंशनमिंडो बाजार 

गहगन जिओ एल्ड को० जेकाब सरऋल 

डिक्सन एण्ड को० एच० आय० लि० मम्मगांव रोड 

बास्‍्बे फ्लोटिंग वक्‍से शाप लि० मल्ेटरोड बाड़ी 

रिचर्डंसन्‌ एण्ड कस भायखला 

स्टेन्डड मेटल वक्‍्स आफिस ३२ चचगेट 


कारपेट डोज्षस 
इंडियन कारपेट रग्मु एण्ड टॉइल मेन्यफेक्चारिंग 
को० १६७५ कमाठोपुरा स्ट्रीट भायखला 
ईंसग्दास टिल्सिंद ४ बाटरल मेन्शन अपोलो बंदर 
ओरियंटल कारपेट डिपो मेडो स्ट्रीट 
ए० एम० नरमांई एण्ड को० शेखमेमन स्ट्रीट 
ताराचन्द परशुराम मेडो स्ट्रीट 
घनन्‍्नामल चेलाराम ६२५६४ मेडो स्ट्रीट 
पोह्दमल ब्रदर्स अपोलो धन्दर 
मुरलीधर संतदास फार्तिकी बिल्डिंग कर्नाक बन्द्र 
सी० एम० मास्टर एएड को० लेंसडोने रोड 
सिमेट-कंपनियां 
इ'डिया सिमेंट कम्पनी लि०-एजंट ताता संस 
एण्ड को० २४ ब्र स॒ स्ट्रीट, फोट 
इ'डिया हालो कंकेरी को०मेडछरोड, दादर जास्जे 
कान्ति सिमेंट एण्ड इंडस्टीयल को० लि+-- 
एजंट सी० मेक्डानहड लक्ष्मी विल्डिह्ुः बेलाड रोड 
कोपटी एण्ड फोौ०--एजंट एच० एस०। प्रीन- 
स्ट्रीट, फो्ट 
जबलपुर पोर्ट लैंड सिमेंट कम्पनी लि०--एजंट, 
सी० मेक्डनल्ड बेलाड रोड 
हारका सिमेंट कम्पनी रि० रामप्ाट रो 
पंजाब पोद लेंड सिमेंट कम्पनी छि०--एजंट 


किल्‍लोक निकसन एण्ड को० होम स्ट्रीट... 
बू दी पोट लेंड_सिमेंट को० लढि० -एजंट किस्लीक 

निक्‍्सन एंड को० होम पीट 
मुरागलिया एण्ड को० एफ एल्क् स्टिन सकेछ 
सी० पी० पोट लेंड सिमेंट को० लि०--एजंट 
शापूर जी पालन जी एंड को ७० मेडो स्टीट 
शाहाबाद सिमेंट कम्पनी लिष--एजंट ताता संस 
लि० नवसारी बिल्डिड्ः हानेबीरोड 


पेपर मरचेंटस 
अब्दुल हसन कीकाभाई पारसो बाजार 
आदूम एण्ड बस्तावाढा हांगकांग बेंक फोटकी 
गुए्डालाल नाथलाल एण्ड फो० 
गुजावाछा एच० ई० ब्रदर्स ३४ मिजो स्ट्रीट 
कृष्णा पेपर माट २६ मंगलदास रोड 
खान भाई जीपाजी ब्रदुर्स सेंडहस्ट रोड 
चोधरी ब्रद्से एण्ड को० अकबर विरुडुंग बे 
ड़ 


ज्ञान डिक्षिन्सन एण्ड को० फोट ॥॒ 
पदुमजी डी० एंड को० २४ उड़वीरोड फोट 
बस्बई स्टेशनरी माट णरसो बाजार 

बालमेर एण्ड को० ११ हमाम स्ट्रीट 
सराफ़ुअल्ली मैमून जी कस्टम द्वाउस रोड 
झुदामा पेपर माट ११० पारसी बाजार 
शीराज़ एण्ड को० पारसी बाजार 


फोटो ग्राफीका सामान बेचने वाले 


आमि एन्‍्ड नेवी कफो० आपरेटिन्ह सोसायटी 
इमास एण्ड को० हमाम रोड 

कान्टिनेन्टछ फोटो स्टोअर्स २४३ द्वार्नवी रोड 
नन्दकर्णकी एण्ड फो० करनाक रोड 

प्रभाकर ब्रदर्स १०४ एस्प्लेनेड रोड 

फोटो स्टोअर्स कालवा देवी 

हाटन बूचर लि० ४ क्विन्स रोड 
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अजमेर 
अजमेरका ऐतिहासिक परिचय 


जिस स्थानपर इस समय इतिहास प्रसिद्ध अजमेर शहर बसा हुआ है ग्यारहवीं या बारहवीं 
शताब्दीके आसपास यहांपर बीरान जंगल पड़ा हुआ था। उस समय प्रसिद्ध चौहान वंशक्री राजधानी 
साम्भरमें थी। लेकिन जब राजपूतानेमें मुसलमान लड़ाकोंके आ्राक्रमणका भय दिन-प्रतिदिन बढ़ने 
लगा, और प्रतापी चौहान वंश ड्ो साम्भरका स्थान अरक्षित और राजधानीके अयोग्य दिखलाई देने 
छगा--क्ष्योंकि वद्वांपर न तो कोई पद्दाड़ था ओर न कोई ऐसा किछा था,जिससे इन आक्रमणकारियों- 
के आक्रमणसे राज्यकी रक्षा की जा सके-तव चौहान वशके प्रसिद्ध राजा अजयदेवने उपरोक्त 
पहाड़ोंसे घिरे हुए स्थानपर अपनी राजधानी बसाई ओर उसका नाम “अजयमेरु” रक्खा। 
यह्दी अजयमेरु आजकल अजमेरके नामसे प्रसिद्ध है। इस राजधानीकी रक्षाके लिये इस राजाने यहां- 
पर एक किला भी थनवायां । 

अजयमेरुके पश्चात्‌ उनके पुत्र आनाजी तख्तनशीन हुए। इन्होंने अजमेरमें अपने नामसे 
एक बहुत बड़ा तालाव बनाया जो आजकल “आना सागर” के नामसे प्रसिद्ध है। आनाज्ञीके पश्चात्‌ 
चौहान वंशके परम प्रतापी और विद्वान नरेश बीसलदेव सिंदासनासीन हुए उन्होंने विद्य तुरागी 
राजा भोजके अनुकरणपर अजमेरमें एक छुन्दर पाठशाला बनाई जो आजकल ढाई दिनके मॉँपड़ेके 
नामसे प्रसिद्ध है। इन्होंने बीसह॒पुर (जययुर-राज्य) नामक एक गांव बताया तथा बिप्तलसर नामक 
तालावकी रचना करवाई । बीसलदेवके पश्चात्‌ क्रमसे अमरांगेय ट्वितीय प्रथ्वीरीण ओर 
सोमेश्वर ये तीन राजा और हुए और इनके पश्चात्‌ इतिद्वास प्रसिद्ध सम्राट प्रथ्बीरा न इस सिंदा- 
सनके अधिकारी हुए। इनकी वीरता और दिलेरी डी कझनियां आज भी इतिहासमें बड़े गौरवके साथ 
अंकित हैं। इन्होंने कई बार अपने दिग्गन्न शत्र्‌ आको पकड़ २ कर उपेक्षाके साथ छोड़ दिया । अपने 
वीरत्व और साहसके झावेशमें इन्होंने राजनीति मोर युद्धनीतिकी भी पर(्वाह न की, फल यह हुआ 
कि इनकी विलासप्रियता और छापरवाद्दीसे अन्ममेर इनके द्ाथसे निकठ गया। चोद्ानवंशका प्रवछ 
साम्राज्य नष्ट हो गया। इनके जीवनका भी करुणा ओर दुःखपूर्ण अन्त दो गया, और अजमेर तथा 
भारतव्षमें मुसलमानोंके पेर हमेशाके लिए दृढ़तासे जम गये। 

डक 


भारताय व्यावारियोंका परिचय 


चौहानवंशके पश्चात्‌ यह शहर करीब २ मुसलमानी राज्यके अधिकारमें ही रहा। ख्वाजा 
साहबकी द्रगाहकी वजहसे यह उनका तीर्थ-स्थान और एक राजनैतिक केंद्रभी बनगया इस 
समय यह अज्जरेजी राज्यक्रे अधिकारमें है। यहांके शासक एक चोफ कमिश्नर रहते हैं जो यहीं पर 
निवास करते हैं। 
व्यापारिक प्रर्विय 


एक समय ऐसा था जब अजमेर शहर राजपूताने भरमें व्यापागका एक बड़ा केन्द्रस्थान माना 
ज्ञाता था। कई बड़ी २ ओर प्रतिष्ठित फम्स यहांपर तेज्ञीके साथ चल्तीं थीं। यहांका ढट्टा परि 
बार, ममैया परिवार, रीयांके प्रसिद्ध सेठ चाँदमलछ छगनमछ इत्यादि व्यापारी न केवल अजमेरमें, न 
केवल राजपूतानेमें प्रत्युत सारे मारतके व्यापारिक समाजमें अपना खास स्थान रखते थे। उनकी 
बढ़ी २ गगनचुम्बी श्मारतें आज भी उनके प्रताप ओर वैसवका स्मरण दिला रही हैं। मगर समय 
की विचित्र गतिके प्रमावले सब बातें आज परिवर्तित होगई हैं | यद्यपि आज भी यहांके छोढा 
परिवार, सोनी परिवार, चांदमछ घनश्यामदास इत्यादि व्यापारी अत्यस्त तेजत्वी और प्रतापी हैं फिर 
भी आजके अजमेरमें वह व्यापारिक्त जीवत और गतिविधि नहीं है जो झुछ सम्रय पूर्व थी। आज 
अजमेरका व्यापार, शान्‍्त, स्तब्य और गतिविधि हीन दिखाई दे रहा है । 

फिर भी जो कुछ व्यापारिक गतिविधि ओर चहल-पहल अजमेरमें दिखलाई देती है वह 
यहांके गोटेके ब्यापारके कारण है। यहां पर सभी प्रकारका गोटा बड़ा बढ़िया ओर आवदार घना है 
केवल राजपूतानेमें ही नहीं, प्रत्युत जहाँ २ माखवाड़ियोंक्नी धस्ती है वहाँ२ कम्रा-वेश तादादमें 
यहाँका गोटा व्यवहृत होता है। यही कारण है कि आज भी यहाँपर गोटेका व्यापार तेजीपर है। 
खासकर ब्याह शादीके दिनोंमें तो यहांके बाजारको चहछ-पहल देखने काबिल होती है । मगर कुछ 
दिवोंसे ऐसा सुननेमें आता है कि सूरतसे निकलनेवाढ़े गोटेके नये ओर बढ़िया नमूनोंने यहांके 
गोटेके ब्यापारको धक्का पहुंचाना शुरु किया है झौर मारवाड़ी समाज्में सूरतके गोटेकी 
मांग अधिक ओर यहाँके गोटेकी मांग कम होती जा रही है। पता नहीं यह बात कहाँतक सत्य 
है। मगर यदि यह बात सत्य है तो यहांके व्यापारियोंको समय रहते सावधान हो जाना चाहिए 
ओर पुरानी परिपाटीको छोड़कर मांगके अलुसार वहाँकी प्रतियोगितामें ननीन और बढ़िया गो तैयार 
करना प्रारम्भ कर देना चाहिए । 

गोटेके सिवाय, रंगीन कपड़ा ओर गछे का व्यापार भी यहाँ अच्छा है। इसके अतिरिक्त 
कैसरगंज और मदारगेटपर जनरलमर्चेण्ट्सकी मी वहुतसी दुकानें हैं जितपर अच्छा व्यापार 
प्वल्ता है। 


राजपताना 


व्यपारिक वाजार 

नया बाजार--यह बाजार अजमेरका प्रधान व्यापारिक स्थान है । यहाँपर गोटा, कपड़ा 

ओर चांदी सोनेका व्यापार बहुत बड़े परिमाणमें होता है । 
मदार गेट-- यह बाजार अजमेरके स्टेशनले लगा हुआ है । इसमें जनरल मर्चेण्ट्स 

परफ्यूमर्स, कैमिस्ट््‌ एण्ड डूगिस्ट, बूट एएड शूज्ञ मर्चेल्ट्स, म्यूजिक स्टोसे, वगेरहकी बड़ी २ दुकानें 
हैं। संध्या कालको इस बाजारमें अच्छी चहल-पहल रहती है । 

द्रगा बाजार--इसमें प्रसिद्ध ख्वाजा साहबकी दरगा बनी हुई है । इस बाजारमें खासकर 
गल्ले के व्यापारी अधिक बेठते हैं। इसीलिये इसके एक हिस्सेको धानमण्डी कहते हैं। प्रति वर्ष 
डस्सके मेलेपर इस बाजारमें इतनी भीड़ रहती है कि करीब एक फलोगका रास्ता तय करनेमें एक 
घण्टा लग जाता है । 

कैसरगंज--यह अजमेर शहरके दूसरी ओर बसा हुआ है । इस बाजारमें जनरल मर्चेट्स, 
आउट फिट्स ओर अंग्रे जी ढंगका सामान रखनेवाले व्यापारियोंकी दुकानें अधिक हैं। आर्य-समाज 
हाईस्कूल, आये-समाज मन्दिर और हिन्दीकी प्रसिद्ध पत्रिका त्यागभूमिका ऑफिस इसी 
बाजारमें है। 

पुरानी मण्डी--इस बाजारमें कपड़ेके व्यापारी बेठते हैं । 
दर्शनीय स्थान 

तारागढ़-यह बहुत उ'ची पहाड़ीपर बना हुआ एक सुन्दर किला है । इस किलेमें कई 
घापिकाएं, कुएड ओर सुन्दर स्थान बने हुए हैं। इसपर खड़े होकर देखनेते चारों ओर पहाड़ियों 
से घिरा हुआ अजमेर घड़ा सुन्दर दिखलाई देता है । 

ढाई दिनका मॉपड़ा-ऐसा कहा जाता है. कि चौहान वंशके प्रतापी राजा षीसलदेवने पाठ- 
शालाके लिये इस सुन्दर इमारतका निर्माण करवाया था। पश्चात्‌ मुसल्मानी “राज्य होजानेसे 
यह मुसलमानोंके अधिकारमें चल्ना गया और उन लोगोंमें इसको मुसछूमानी रूप दे दिया। इस 
मकानक्ी फारीगरी खुदाई ओर पश्चीकारी देखने योग्य हैं। इसमें बहुतसी टूटी हुई जैन, बौद्ध 
ओर देवी पूजकोंकी मूर्त्तियाँ पड़ी हुई हैज्ों हिन्दुओंके गत वैभवकी स्म्रति दिला रही है । 

आनासागर--यद्द विशाल तालाब चोद्दान वंशके राजा आनाजीका बनाया हुआ है। 
पश्चात मुसलमानी कालमें इसपर संगमरमरकी छोटी २ इमारतें बना दी गई', जहांपर बैठकर इसकी 
प्राकृत्तिक शोभाका निरीक्षण मली प्रकार किया जा सकता है। 

दस्गा--यह दरगा मुसल्मानोंके प्रसिद्ध पीर ख्वाज्ञा साहबकी स्टतिमें बनाई गई है। बढ़ी 

९ 


भारतीय व्यापरार्योंका परिचय 

रमणीक और सुन्दर है। इसमें चार देग इतने बड़े २रखे हुए हैं कि शायद ही भारतवर्षेमें इनके 

जोड़के दूसरे देग मिलें। इनको साफ करनेके लिये आदमियोंको इनके भीतर उतरना पड़ता है। 
जैनमन्दिर ( मूलचन्दज्ी सोनी )--थह जैनमन्दिर अजमेरके प्रसिद्ध और नामाक्ित सेठ 

मूल्चन्दज्जी सोनीका बनाया हुआ है। बड़ा सुन्दर और दर्शनीय है। इसमें कांचका काम 


अधिक है। 
नशियां ( मूछचन्दजी सोनी )-यह भी उपरोक्त सेठ साहबकी उदारता और दानशील्ताका 


परिणाम है। इसकी बिल्डिंग बड़ी सुन्दर और उचो छागतकी है। इसके भीतरमें बहुतसा सोनेका 
काम भी किया हुआ है। 

दौलत बाग - आनासागरके तटपर एक रमणीक बगीचा बना हुआ है। वायुसेवनका 
अच्छा स्थान है। 

आडिट आऑँफिस-बी० बी+ सी० आई० रेलवेके मीटर गेन् सेक्शनका यह सबसे पढ़ा 


ऑफिस है। 

इसके अतिरिक्त ओर भी कई पहाड़ी तथा दूसरे स्थान यहाँपर दर्शनीय दै। 
सावजानिक संस्थाएं 

राजस्थान सेवासंघ-यह संस्था राजस्थानके प्रसिद्ध नेता श्रीयुत बी० एस० पथिकक्ी स्थापित 
की हुई है। यह कहनेमें तनिक भी अत्युक्ति न होगी, कि इस खंस्थाने राजस्थानके ओर उसमें भी 
खासकर मेवाड़के ऋषकोंमें एक नवीन जाति ओर नवीन जीवन पैदा कर दिया है। इसर संस्थाके 
अधिकांश कार्यकर्ता बड़े निःस्वार्थी ओर देशभक्त हैं। भ्रीयुत पधिकनी ओर श्रीयुत रामवा- 
रायणजीके नाम इनमें विशेष उल्ल खनीय हैं। इस संस्थासे तरुण राजस्थान नामक एक साप्ताहिक 
पत्र भी निकलता है। इस पत्रसे भी प्रचारका बहुत कार्य होता है । यदि यह पत्र अपनी 
निषेघात्मक ( !९०८४४४७ ) नीतिको नरमकर जरा विधेयात्मक ( 7?08९४४6 ) नीतिसे काम हे 
तो ओर भी सुन्दर कार्य हो सकता है। 

ससस्‍्ता-साहितद-मण्डर--यह संस्थे। राजस्थानके प्रसिद्ध त्यागी विद्यान पं० हरिभाऊजीके 
उद्योगसे स्थापित हुई दै। यह श्रीयुत घनश्यामदासजा बिड़ल और जमनालांछजी बजाभकी 
आर्थिक सहायतासे चलती है। इस संस्थासे साहित्यक्ली अच्छी पुस्तक सस्ते दामोंपर निकाली 
जाती हैं। इस संस्थासे त्यागभूमि नामक एक बड़ी सुन्दर और उपयोगी पत्निका छागत मूल्यपर 
भी निकाली जा रही है। इस पत्रिकाने अपने गम्भीर और उत्तम ढेखों, सारंगर्भित टिप्पणियों ओर 
विधेयात्मक नीतिसे थोड़े ही समयमें हिन्दी साहित्यमें अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया है । इसके 
नि:खार्थो कार्यकर्ताओंमें श्रीयुत दरिभाऊनी उपाध्याय, क्षेमानन्दजी राहत, जीतमछजी छूणिया ओर 
ब्ैजनाथजी मद्दोदयके नाम उलूं खर्न,य हैं | 

दि 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय न लचछछर 





स्व० से० नेमीचन्दजी स्मारक धर्मशाला ( जवाहरमल गस्भीरमल ); अजमेर 


राजपूता न। 

झार्य्य समाज--भारतवर्षके मुख्य २ कन्द्रोमें अजमेर भी आय्य समाजका एक मुख्य केन्द्र 
है। इस समाजने भारतवर्षके सामाजिक और राजनैतिक जीबनमें जो जीवन ओर उन्नति पैदा 
की है इसके सम्बन्धमें कुछ भी लिखना सुर्य्यंफो दीपक दिखाना है। यहांपर आय्य समाजकी 
तरफसे एक हाई स्कूल, एक विशाल ढ्ायत्र री, एक बड़ा प्रेस ओर एक सप्ताहिक पत्र चल रहा 
है। आये समाजके कार्य्य॑ फर्ताओंमें रायसाहब हरविलासजी शारदा । श्रीयुत चांदकरणज्ी 
शारदा, धींसूलालगी वकील, वबेद्य रामचन्द्रजी शर्मा इद्यादि सज्मनोंके नाम विशेष उल्लेखनीय है । 

ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी--असहयोगके जमानेमें अजमेरकी कांग्रेस कमेटी बड़े जोर 
शोरके साथ काये कर रही थी, मगर नेताओंके पारस्परिक मतभेदसे इस समय वह मृतकबत्‌ 
होरददी दे। 

इनके अतिरिक्त ओर भी कई सार्वजनिक संस्थाए' अजमेरमें चल रही हैं । उन सबका वर्णन 
यहां होना असम्भव दै। 


शहरकी बस्ती ओर म्थानीपिपल कमेटी 


अजमेर शहर बस्तीकी दृष्टिसे बड़े अवैज्ञानिक ढ'गसे बसा हुआ है| इसकी इमारतें जितनी 
सुन्दर ओर विशाल हैं इसकी घसावट उतनी ही गन्दी और घिचपिच है | छोटी २ धांकी टेढी गलियें 
अव्यवस्थित मकान ओर सट्डीर्ण बस्रावट स्वास्थ्यकी दृष्टिसि बहुत खराब है। केवल मात्र 
कैसरगंजकी बस्ती सोफ, बिरली ओर शुद्ध वायुयुक्त हे । 

शहरकी सफाईके लिये शहरमें म्यूनिसिपल कार्पोरेशन स्थापित है। इसके मेम्बरोंका 
पुनाव पब्लिक में से होता है। फिर भी यह कहनेमें अत्युक्ति नहीं, कि सफाईका प्रबन्ध करनेमें यह 
विभाग प्राय: असफछ रहा है। अजमेरकी गलियां वैसे ही छोटी २ हैं | शुद्ध वायुका आना उनमें वैसे 
ही दूभर रहता है। फिर उनमें चारों ओर मैला, कूड़ा करकट पड़ा रहनेकी वजहसे बड़ी बदबू ओर 
गन्दगी फैी हुई रहती हैं, इनकी सफाईके लिये यहाँ पर मैला गाड़ियोंकी व्यवस्था है । ये मेला 
गाड़ियां फ्या हैं साक्षात्‌ नरक है। इनके आस पास सो सो गज तक बद्बूका साम्राज्य छाया रहता 
है। जिघर होकर ये निकल जाती हैं उधरके लोगोंकी बदबूके मारे मानों शामत आ जाती है । गरमी 
के दिनोंमें जब पानीका अकाल द्वो जाता है तब ओर सी दुर्दशा होती है । म्यूनिसिपेल्टीको इन 
सब बातोंकी ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये । 
पेक्ट्रॉज एण्ड श्ण्डस्टॉजि 

( १)-न्यू बीविंग एण्ड ट्रेडिश् फो० अजमेर-इस कम्पनीमें हैस्ड लूम पर कपड़ा बुना 
ज्ञाता है। इसमें ३६ आदसी कार्य्ण करते हैं। 


७ 


भारतीय व्याप्रारियोंका परिचय 

(२) बी० बी० एएड सी० आई० छोको वर्ंशाप अजमेर--यह बी० बी० स्री० आाई० 
रेलवेके मीटर गेज सेंक्शनका बहुत बड़ा वर्क शाप है। इसमें ४०५५ मनुष्य काम करते हैं। 

(३) बी० बी० सी० आई० रेलवे कैरिज एएड वेगनवर्क शाप--इस्त बरृहत कारखानेमें 
५१६७ व्यक्ति कार्य्य करते हैं । 

(४) बी० बी० सी० आई० रेलवे पावर हाऊस अजमेर--इस पावर हाऊसके द्वारा रेलवे 
स्टेशन, ऑडिट आफिस इत्यादि रेलवेसे सम्बन्ध रखनेवाले सब स्थानोंपर छाइट तथा फ्रेन पहुंचाये 
जाते हैं। इसमें २७० व्यक्ति कार्य्य करते हैं । 

(५) बी० बी० सी० आई० टिकिट प्रिटिंग वक्‍सं- इसमें रेलवे टिकिट प्रिण्ट होते हैं। 
इसमें ५१ आदमी काम करते हैं । 

इसके अतिरिक्त अजमेरमें गोटेकी इण्डस्ट्रीज बहुत हैं। इनमें सभी प्रकारका गोदा तैयार होता 
होता हैं। चांदीके वरक भी यहां बहुत भ्रोर अच्छे बनते हैं । इसके अतिरिक्त यहां को विप्रसोप 
फैक्टरी और नूर सोप फैक्टरीमें साबुन भी बहुत अच्छा तेयार होता है । 
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गेस्ट हाऊस ( लोढ़ा परिवार ) अजमेर 


बेंकर्सः 


मेसस कसलनयन हमी रसिंह७ 
[ लोढा परिवारका परिचय ] 


भारतवर्षको प्रसिद्र व्यापारिक ओपछवारू जातिमें यह बहुत बड़ा धराना दे । इनका 
निकास चौहान राजपृत वंशसे दे । इस घरानेका सरकार, देशो राज्यों तथा प्रज्ञामें बरावर सम्मान 
है। इस घरानेके प्रमुख पूर्व सेठ भवानीधिंहजी अलवर राज्यमें रहते थे। इनके पांच पुत्रोंमेंसे 
एक सेठ कमलनयनजी कुछ समय किशवगढ़ राजनें रहकर संवत्‌ १८६७ के पूर्व अन्नमेरमें आये 
आर यहांपर “कमलनयन हमीरसिंह” के नामसे दुकान खोली। आप अपनी कार्य-कुशछता तथा 
सत्य प्रियतासे धन्धेको भलीभांति बढ़ाया ' आपहीने जयपुर ओर क्िशनगढ़में भी “ऋमलनयन 
हमीरसिंह”के नामसे ओर जोधपुरमें “दौछतराम सूरतराम” के नामसे दूकानें खालीं | इनके पुत्र सेठ 
हमीरसिंदजीने फर खाबाद, टों 5 व सीत/म ऊमें दूकानें जारी कों ओर जय्रपुगजोधपुरके महागज़ाओं- 
से लेतदेन प्रारंभ किया ओर इत घरानेक्री प्रतिष्ठा बढ़ायो । इनके चार पुत्र हुए,सेठ करणम हजी, सेठ 
सुजञानमलजी, रायबहादुर सेठ समीरमछजो ओर दीवानबद्दादुर सेठ .उम्मेद्मछजी | प्रथम पुत्र सेठ 
करणमलजीका तो वाल्यावस्थामें ही स्वर्गब्रास हो गया। दूसरे पुत्र सेठ सुजानमलज्ञीने सन्‌ ५७ के 
विद्रोहके समय अंगरेज्न सरकार को बहुत सहायता दी। इन्होंने रियासत शाहपुगमें राय 
बहादुर सेठ मूलचंदजी सोनीके सामेमें दूकान खोली ओर वहांके राज्यसे लेनदेन किया । इनके 
समय साम्भरकी हुकूमत इनके घरानेमें आई, ओर वहांका कार्य यह अपने प्रतिनिधियों द्वारा करते 
रहे। इनके स्वर्गवासके पश्चात इस घरानेकी बागड़ोर तीसरे पुत्र रायबरहादुर सेठ समीरमरत्नीक 
दाथमें आई। अजमेर नगरकी म्यूनिसिपल कमेटोके आप बहुत वर्षोतक मेम्ब्रर रहे और बहुत 
समय तक आनरेरी मजिस्टेट भी रहे थे। कमेटीके ३१ वर्षवक यह वाइस चेयरमैन बने रहे 
इस पदपर और मजिस्टेटीपर ये सत्युदिबत तक आरुढ़ रहे थे । इनकी वाइस चेयरमैनीमें 

# आपका परिचय हमें उस समयमें मिला जिस समय सारी पुस्तक छपकर विलकुछ तैय्यार 
हो गई थी | अतएवं आपका परिचय अलग छपवाकर इसमें जोड़ा जा रहा है।  -:/काशक 

- ( <८क ) 


भारतीय व्यापारयोंका पारिचय 


अजमेरमें सुप्रसिह्ठ जल “फाइंसागर” बना जिससे आज्ञ खरे नगर ओर रेलवेको पानी 
पहुंचाया जाता है। इनके समयमें कलकत्ता, बम्बई, कोटा, अलवर, टोंक, पडावा, सिरोंज, छबडा 
और निम्बादेड़ामें नयी दृकानें खुडीं।ये अलवर कोटा ओर जोधपुरकी रेजोडेल्सीके कोषाध्यक्ष 
नियत हुये । देवही और ऐरनपुरकी पल्टनोंके भी कोषाध्यक्षका कार्य इनको मिला । रायबहादुर 
सेठ समीरमछजीको साव जनिक का्य्यों में बड़ी प्रखल्नता होती थी । संवत्‌ ७८ के काहमें अजमेरमें 
आपने एक धानकी दूकानखोली । इस दुकानसे गरीब मनुष्योंको सस्ते भावसे उद॒र पूत्तिके हित अनाज 
मिलता था । इस दुकानका घाटा सब आपने दान किया। इनके समयमें यह घराना भारतवर्ष भरें 
विख्यात हो गया तथा देशी रजवाड़ोंसे इन्होंने घनिष्ठ मित्रता स्थापित की। उदयपुर, जयपुर, 
जोधपुरसे इनको सोना और ताज़ीम थी । ब्टिश गवर्नमेन्डमें भो इनका मान बहुव बढ़ा । इनमें 
यह योग्यता थी कि ज्ञिन अफसरोंसे यह एकबार मिल लेते थे बह सदा इनको आदरकी हृष्टिसे 
देखते थे। इनके काय्योसे प्रसन्‍न होकर सरकारने इनको सन्‌ १८७७ में रायसाहबकी पद्वी और 
तत्‌पश्चात्‌ सन्‌ १८६० में रायबहादुरकी पदवी दी। इनकी सृत्युके पश्चात सेठ हमीरसिंद ्ञीके चौथे 
पन्न दीवान बहादुर सेठ उम्मेदमलछजीने इस घरानेके कार्यवो संचाल्ति किया। ये व्यापोस्में बड़े 
कार्यदक्ष थे। इनके ॥:77०9775० से घरानेकी सम्पत्ति बहुत बढ़ी। सरकारने इनको सन्‌ 
१६०१ में रा यब्हादुरकी और सन्‌ १९१५ में दीवान बहादुरकी पदवी दी | ये भी मृत्यु दिवस तक 
नगरके प्रसिद्ध आनरेरी मजिस्टे ट रहें थे । रियासतोंसे इनको भी सोना और ताज़ीम थी। इन्होंने 
उद्यमहीनोंको उद्यममें छगानेके हेतु व्यावस्में एडवर्ड मिलन खोली जिसमें बहुत अच्छा कपड़ा 
बनता है ओर जो इस समय भारतवर्षकी विख्यात मिलोंमेंसे एक है। इन्होंने बी० बी० सी० आई० 
रेलबेके मीटर गेज भागके धन कोषोंका तथा कुल वेतन बांटनेका ठेका छिया और इसका काम भी 
उत्तमतास चलाया । सेठ उम्मेदमलजीके पुत्र सन्तान नहीं हुईं। इनके सेठ समीरमलजीके दूसरे 
पुत्र अभ्यमल्तजी गोद बेठे | सेठ हमीरसिंहजीके चारों पृन्नोमिंसे बड़े पत्र सेठ करणमलन्ी तो 
अल्पायुमें ही स्वर्गगासी हो चुके थें जेसा ऊपर वर्णन ह्दो चुका है। शेष तोनों भ्राताओंके 
पुत्र; तथा पुत्रियां हुई! । सेठ सुजानमलजीके दो पुत्र थे; सेठ राजमछजी तथा सेठ चन्दन- 
मलजी। इन दोनोंका स्वर्गगास दीवान बहादुर सेठ उम्मेदमछूज़ोको मोजूदगोमें ही हो गया। 
सेठ राजमलजोके एक पुत्र सेठ गुमानमलजो हुये जो म॒त्युपर्यत अजमेर म्यूनीसिपछ कमेटीके 
मेम्बर ओर एडवर्ड मिल व्यावरके चेयरमैन रहे यहां रहे जहां इन्होंने कई अच्छे अच्छे कार्य किये । 
इनके पुत्र सेठ जीतमलजी थे। वे भी चन्द वर्षतक मेम्बर म्यूनीसिपल कमेटी रहे परन्तु उनका 
अह्पायुमें द्वी स्वर्गवास हो गया। सेठ चन्दनमलजीके पुत्र सेठ कानमलज्ी तथा पौन्न पानमछूजी 
हैं। सेठ हमीरसिंहजीके तीसरे पुत्र राय बहादुर सेठ समोरमल त्नी के चार पुत्र हुए; सेठ सिरहमलजी, 
( ८ख ) 


राजपतांना 
मिकि .. जिम 


सेठ अभयमछजी, सेठ बिरघमछज्ञी तथा सेठ गाढ़मइजी । इनमेंसे सेठ सिरहमछूजी आजीवन 
भ्यूनिसिपल कमेटीके मेम्बर रहे परन्तु इनकी आयु बलवान नहीं हुई और यह २६ वर्षकी 
अवस्थामें ही स्वर्गवासी होगये । जोधपुर राज्यने इनझो भी सोना तथा ताजीम प्रदानकी थी। 
सेठ गाढ़मछन्नी इस कुलको (००७४ 9०४ ॥४॥४)9 ) रीतिके अनुसार इनके गोद हैं। 
रायबहादुर सेठ समीरमलजीके दूसरे पुत्र अभयमलज्ञी भी झृत्यु तक ऑनरेरी मजिस्टेट रहे थे । 
ये बड़े लोकप्रिय तथा कार्यदक्ष थे परन्तु खेदकी बात है कि इनका अल्पायुमें ही स्वर्गवास 
होगया। इनके पुत्र सेठ सोभागमलजी हैं जो अभो पढ़ते हैं । 

इन दिनोंमें इस घरानेका सब कार्यभार रायबहादुर सेठ बिर्धमलजीके हाथमें है जो राय 
बहादुर सेठ समीरमलज्ञीके तीसरे पुत्र हैँ। इनकी अध्यक्ञतामें इनके छोटे आ्राता सेठ गाढ़मलज्नी 
तथा भतीजे सेठ कानमलजी सब कार्य बड़ प्रेम ओर मनोयोगले करते हैं। सेठ गाढ़मलूजी 
कुछ सम्यतक म्यूनिसिपल कमेटीके मेम्बर रहे तथा इस समय एडवर्ड प्रिल व्यावरके 'चेयरमेन 
हैं। इनके पांच पुत्र हैं, जिनमेंसे बड़े कुंवर उमरावमलजी तो दूकानफ़े काममें सहायता देते हैं 
ओर शेष चार अभी बाल्यावस्थामें हैं। 

रायबहादुर सेठ बिरधमलजीका जन्म संवत्‌ १९३६ में हुआ। आप अपने जेछ्ठ श्राता से 
अमयमलज्ञीकी अत्पायुमें ही मृत्यु होज्ञानेके पश्चात्‌ अत्युत्तम रीतिसे सब कामको चला रहे हैं 
जनता तथा ब्रिटिश सरकार इनके कामसे सदा सन्तुष्ट रहती है। आप आनरेरी मजिस्ट्रेट भी 
हैं। सरकारने सन्‌ १६२६में इनको रायबहादुरकी पदवीसे सुशोमभित किया! आपने नये विको- 
रिया अस्पतालमें ऐक्सरेजकी कछ कई हजार रुपया देकर मंगाई है जिसके द्वारा प्रत्येक 
मनुष्यके अन्दरके रोगका निदान होजाता है। इनके पिता रायबहादइर सेठ समीरमलज्ी तथा 
दीवान बहादुर सेठ उम्मेद्मलन्ीने जो घनिष्ठता हैदराबाद, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर कोटा 
अलवर, टोंक, किशनगढ़ आदिके नरेशोंसे प्राप्त की थी उसको आपने और भी आगे बढ़ाया है | 
राजपूतानेके श्रीमान्‌ एजएट टू दी गवरनर जनरल बहादुर तथा अजमेर मेखाड़ाके चीफ कमिश्नर 
(जो इस प्रान्तकी लोकल गवर्नमेंट है ) आपके आनासागरके ऊपरवाली कोठीमें जो [१८४०७०॥९०ए 
के नामसे प्रसिद्ध है) विराजते हैं । इनके काका दीवान बहादुर सेठ उम्मेदमछज्जीकों तथा इनको 
श्रीमती राजन राजेश्वरी मेरी महोदयाके, जम वह अममेर पधारो थीं, विशेष रूपसे दशेन तथा संमा- 
षण करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आपकी दूकानें बम्बईं, कठकत्ता आदि स्थानोंमें हें. जहां 
व्याजका धंधा व सोना चांदी, वांबा, पीतल, जस्ता, करकट, चीनी कपड़ आदिका व्यापार सीधा 
विलायतसे होता है, रामकृष्टोपुर ( कलकत्ता ) में आपका चांवलका बड़ाभारी व्यापार है। 


( ८्ग) 


बेंकर्े 


मेसल कमलनयन हमीर सिंहकी 

इस फर्मके मालिक राजपूतानेके प्रसिद्ध छोढ़ा वंशके वंशज है।यह फर्म बहुत पुरानी है। इसका 
इतिहास भी बढ़ा पराना है। इसके बतेमान संचालकोंमें श्रीयुत राय बह्ाहुर विरदमलजी जोढ़ां 
श्रीयुत गाढ़मलमी लोढ़ा और अन्य लोढ़ा बन्धु हैं। भारतवर्षके अन्दर इस फर्मफी कई शाखाएं' 
है। कई देशी राजाओंकी यह फर्म ट्रेमरर है। छुछ स्थानोंपर गवर्नमेंट दे कररका काम भी यह 
फर्म करती है। इस फर्म की शाखाओंक! संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार हैः-- 
अजमेर (है० आ०)--मेसर्स कमठनयन हमीर सिंह--इस फर्मपर बेंड्रिंग, हुण्डी चिट्ठीका बहुत नी 

बिजिनेस होता है। यह फर्म रेलवे कंट्राक्टर भी है। 
बन्वई-मेसर्स गाढ़मठ गुमानमल मुम्बादेवी - यहां बैंड्लिंग व हुंडी चिट्ीका व्यापार होता है। 
कलकत्ता-मेसर्स चन्दममह सिरेमल १७८ दवरिसिन रोड़--वहां वैंक्षिगका काम होता है । 

इसके अतिरिक्त जयपुर, जोधपुर, ब्यावर, देवडी, कोटा; छबड़ा आदि कई मिलन २ स्थानोंपर 
इसकी शाखाए' खुली हुई हैं । मतलब यह है कि राजपूतानेकी अत्यन्त प्रतिष्ठित और पुरानी फरमोमें 
से यह फर्म भी एक है । ५० डक 

मेसल चम्पालाल रामस्वरूप 

इस फर्मके मालिक व्यावरके निवांसी हैं। वहां यह फर्म एड्बर्ड मिलकी मैंनेजिड् एजंट दे 
इसका हेड आफिस भी वहीं है। इस फर्मकी और भी कई शाखाए' हैं जिनका पूरा विवरण थित्रों 
सहित व्यावरके विभागमें दिया गया है । 

# हमें खेदके साथ लिखना पड़ता है कि इस फर्मके संचालकोंके पास परिचय एवं फोटो 
प्राप्त करनेके ढिये हम कईबार गये.करबार हमने अपने एजंटोंको मेजा, कई दित तक केवल शआपद्दी 
के लिये अजमेर ठहरे और अल्तमें पत्नों दवारा परिचय एवं फोों मेजनेके लिये लिखा गया,इतनी 
कोशिशें करने पर भी हमें मापकी ओरसे परिचय प्राप्त न हों सका। झतएवं जितना हम छोर 
जानते ये, उतना ही यहां प्रकाशित किया गया है । 

प्रकाशक» 


६७ ९ 


भारतीय व्यापारियाका परिचय 


यहांका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
अजमेर- मेसस शनम्पालाल रामत्वरूप--यहां बैंद्विंग तथा हुएडी चिट्ठीका काम होता है। 


मेसस चन्दनमल कानमल ज्ञोद़ा 

इस फर्मके मालिकोंका घूछ निवास स्थान अजमेर ही में है। इस समय इस फर्मफे मालिक 
सेठ फानमलजी लोढ़ा हैं। आप ओसवाल जातिके जैन धर्मावह्म्बी सज्जन हैं। आपका जन्म 
संबत १६५३ में अजमेर ही में हुआ था । आपके पिताजीका नाम श्रीयुत चन्दनमलजी 
था। अ्जमेरमें ज्ञितनी प्रतिष्ठित फर्म हें उनमें आपकी फर्मका स्थान बहुत आगे हैं | केबल 
अजमेर ही में नहीं प्रत्युत सारे ओसवाछ समाजमें लोढ़ा परिवारका नाम बहुत भ्रप्रगण्य और सम्मा- 
ननीय माना जाता है। श्रीयुत कानमरमी बड़े द्वी सज्जन एवं योग्य पुरुष हैं। आपके इस समय 
एक पुत्र हैं जिनका नाम कुंवर मानमछणी हैं। आपकी दूकानोंका परिचय इस प्रकार हैं। 

अजमेर--मेसस चन्द॒नमछ फानमर इस दूकानपर जमीदारी लेन-देन बैद्धिग तथा हुण्डी 
चिट्टीफा काम होता हैं | 

कलकत्ता मेसस चनन्‍्दनमछ कानमछ १७८ हरिसनरोड-इस दुकानपर जूट बेल्स एण्ड शेएस 
का काम होता है। इस दूकानमें वर्किंग पाट नर श्रीयुत मुठचन्दजी सेठिया ओर जूबचन्दी 
सेटिया सुजानगढ़ निवासी हैं। ह 

मेसस जवाहरलाज्न गम्भीरमरू सोनी 

इस प्रसिद्ध फ्मफे संचालक खंडेडबाल श्रवक दिगम्बर जन धर्मावलम्बी सजन हैं। 
इस फर्मकी स्थापना अजमेरमें विक्रम सम्बत्‌ १८६०में हुईं | इसके संस्थापक स्वगंवासी सेठ जवा- 
हिरमलजी थे, उन्हींके समयसे इस फर्मकी श्रीबृद्धि शुरू हुईं। आपके तीन पुत्र थे, सबसे बड़े 
खेठ गंभीरमलजी दूसरे सेठ मूलचंदजी और तीसरे सुगनचंदजी । सेठ जवाहिरमरूणी बड़े धर्मज् व 
व्यापारदक्ष व्यक्ति थे। आपट्दीके ध्मप्रे मने श्री दिगम्बर जैन चैत्यालयका निर्माण सम्बत्‌ १६१२में 
किया, जो एक दर्शनीय मंदिर है। सेठ गंभीरमलजीका देद्दान्त बाल्यावस्थामें ही होगया, सेठ 
सुगनचंदजी साहब भी विवाहके छुछ समय बादद्दी स्वर्गवासी होगये । 

श्री सेठ मूलचन्दजी वाल्यावस्थासे ही विद्याके धर्मके झोर ज्यापारके बड़ प्रे मी एवम मर्मज्ञ 
भे। ज्ञब सम्बत्‌ १६१४में भारतवर्षमें गदर हुवा उख समय आपने गवर्नमेण्टको बहुत कप्त सुदपर 
रुपया कर्ज दिया था आपकी इस सेवासे गवर्नमेण्ट घहुत संतुष्ट हुईं । 

सेठ मूलचन्दजी घड़े प्रतापी हुए ओर अपनी व्यापार कुशलतासे आपने अजमंर हमे नहीं, 
वरन्‌ राजपूताने व भारतके मुख्य २ नगरोंमें भी ख्याति प्राप्तकी । यह वंश सआापहीके नामसे प्रसिद्ध है। 
आपने शहरके बाहर करौढीफे पाषाणका अट्ठितीय श्री दिगन्‍्बर जैन सिद्धकूट 'चेत्यालय सम्बत्‌ 

१९ 
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ग० ब० सेठ टीकमचन्दजी सोनी अजमेर 


कु'वर भागचन्दजी सोनी अजमेर 


राजपताना 
१६३२ में बनाया यह अजमैर नगरकौ एक दृशंनीय वस्तुओंमेंसे है । इसे प्रतिवर्ष हजारों यात्री,बढ़े 
बढ़े अ्ंप्र ज,राजे महाराजे आदि देखनेको आते हैं। इसमें सब काम सुवर्णका है । सेठ मूलचन्दज्ञाको 
सन्‌ १८८२ में गवर्नमेंटने रायबद्दादुरके पद्से विभूषित किया। आप लोक प्रियताके कारण जीवन 
पययन्त स्थानीय स्यूनिसिपैलिटीके कमिश्नर व आनरेरी मजिस्टूंट भी रहे। आपने ही व्यापार रुचिसे 
प्रेरित हो कलकत्ता, बम्बई, आगरा, गवा्यर, जयपुर भरतपुर आदि आदि प्रधान नगरोंमें फ्रोठियां 
खोली'। 
आपके सच्चे व्यवद्वारसे गवेर्नमेंटने नीमचछावनी, ग्वालियर, जैपुर व इल्टने राजपूताना 
स्टेट्स ( भरतपुर धोलपुर करोली रियासतों ) के खजाने आपके सुपुद किये । 
आपका देहान्त विक्रम सम्बत १६४८ की अपाढ़ शुक्छा २ को हुवा-उस् समय 
जिन २ ने यह दुखदायी समाचार छुना-हादिंक खेद प्रगट किया। आपकी उ“त्तरख्वाहीके लिये 
महाराजा सर प्रतापसिंह साहब ईडर नरेश आदि व बड़े २ यूरोपियन ओर हिन्दुस्तानी अफसर 
पधारे थे | 
श्री सेठ नैमीचन्दजी साहबने मी स्वर्गवासी पिताजीफी ख्यातिको बहुत बढ़ाया। आप सन्‌ 
१६०७ में रायबहादुरकी पदवीसे विभूषित हुए तथा आनरैरी मजिस्टेट व स्यूनिसिपछ फमिश्नर 
भी रहे। आपकी मृत्यु सम्बत्‌ १६७४ के भादवासुदी ८ को हुईं। आपकी मिलनसारी व प्रतिष्ठासे 
आपके हिये स्थानीय कोर्ट, रेहवे दफ्तर, स्कूछ आदि शोक प्रगटनाथ बंद किये गये थे | 
आपके पुत्र तो कई हुए ओर कन्याए' भी हुई लेकिन उनमेंसे केवछ श्री टीकमचंदजी साहब 
व दोकन्याए' विद्यमान हैं। 
श्री सेठ टीकमचंदजीका जन्म प्रथम श्रवग शु क्‍्छा ४ विक्रम सम्बत्‌ १६३६ में हुआ | 
सआपही इस समय इस फर्मके अधिष्ठाता हैं आप सन्‌१६१६ में रायबद्दादुरके पदुसे अलंझ्ृत किये गये । 
आपको श्री स्वर्गीय जैपुर नरेश व इडर नरेशने स्वर्णक्टक तथा श्री जोधपुर नरेशने : ताजींम' 
बक्षी है जोकि राजपृतानेमें बड़ी प्रतिष्ठासे देखी जाती है । आप भी आतरेरी मजिस्टेट व म्यूनिस्पछ 
कमिश्नर हैं झपने अपने पुज्य पिताजीके चिरस्मर्णाथ एक ब्रहत घर्मशाछा इम्पीरियल रोडपर फरीष 
दो छाख रुपया छगाकर निमोग करवाई है,जिससे अजमेरकी एक बढ़ी कमी पूरी हुई है। आप बड़े धर्म 
प्रेमी हैं। श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभाने आपके धर्म प्रेमसे मुछध हो आपको “धर्मवीर” 
की उपाधि प्रदानकी है। 
आपके दो पुत्र श्रीयुत कुँवर भागचन्दजी तथा श्रीयुत कुँवर दुलीच दजी हुए। खेद है कि श्रीयुत 
कुंवर दुढीचंदमीका देहाल्त केवठ १६ वर्षफ्री अत्पायुपें ही हो गया। आप बड़ें सरढ ख्वभावी और 
होनहार नवयुवक थे ! 
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भॉरितोयि व्यापार्थोंका परिचय 
ओऔयुत छुँवर भागचन्दुज्ी बड़े योग्य, साहित्य प्रेमी ओर सुधर हुए विचारोंके सज्नन हैं। 
आपका एक प्राइवेट पुस्सकाल्‍्य भी है । 
इस कुटुम्थकी धार्मिक कायोकी ओर बड़ी रुचि है अजमेरमें सार्वजनिक 
संस्थाएं हैं। ० है आपकी निम्नाष्वित 
शहरका श्री दिगम्बर जैन मंदिर, व शहरके बाहरकी श्री लैन नाशियां जो बहुत सं 
बहुत सुंदर व दशेनीय 
है, 0 गदरी लागतके बने हुए हैं ज्ञिनकी शिहप पटुता व स्वर्ण खचित फाम देखते हो 
बनता है। 
श्री रा० ब० सेठ नेमीचन्दज़ी स्मारक दिगम्वर जैन धर्मशाला 
भाग्य मातेश्वरी श्री दिगम्बर जैन कल्या पाठशाला व महावीर दिगम्वर जैन मद्दाविद्याल्य इत्यादि 
व्यपारिक परिचय-- 
हेड ऑफिस अजमेर--सेठ जवाहरमल गम्भीरमछ अजमेर (' 4, ५५७] ” ) इस 
कोठीपर बेंकिड्डः हुंडी चिट्ठी और फेमीशन एजन्सीका व्यवसाय होता है। 
ब्राभेस 
बम्बई - सेठ जवाहरमऊ मूलचंद फालवादेवी रोड धम्पई (7'. 4, [णं।' ४ ) इस कोठी 
पर भी बैंकिज्नः हुंडी चिट्टी ओर कमीशन एजंसीका काम होता है इसके अतिरिक्त जीरेका जत्या भी 
आपके यहां दे मेससे भूछचन्द नेमीचंदके नामसे यदांपर पीस गुड्सका इस्पोर्ट भी ह्षेता है । 
कलकत्ता--सेठ जवाहरमल ग'मीरमल न॑ ३० । २ फ्लाइबस्ट्रोट ( 7" 4, १४०४४॥५४० ) 
इस फर्मपर बैंकिंग विजिनेघ्तके अतिरिक्त कमीशन एजन्सी, फारोगोटीट शीद्स, पीसगृड़स और 
जावाशुगरका व्यापार होता है । 
इसके अतिरिक्त आगरा, जेपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, धोलपुर, फरौली, नस्ीसबाद 
केकड़ी, मंद्सोर, खंडवा, शाहपुरा, कोटा, ग्वालियर मुरैना आदि २ व्यापारिक स्थानोंमें आपकी 
ढुकानें हैं। सब मिलाकर आपकी दुफानोंकी संख्या करीब २० के है। इव सभी ध्यानोंमें आप प्राय 
प्रथम श्रेणीके बैंडूरोंमें माने जाते हैं। घोलपुर, भरतपुर, फरोली आदि रियासतोंमें आप स्टेट दे करर 
भी हैं मंदसोर तथा खंडवा्में आपके एक एक जिनिंग फैफरी और एक एक ग्रेसिग फेक्‍्टरी भी है । 
श्री० रा० व० सेठ टीकमचन्द्ली भागचन्दके नामसे बी० घी० एण्ड सी आई रेलवे ब्राड गेज 
व जोधपुर रेलवेकी ट्रंकररी भी आपके पास हे । 


मेसस तिलोकचन्द दिल्लसुखराय 
इस फर्मके वतेमान मादिक श्री रामरिछपालछभी श्रीया हैं । आप अग्रवाल जातिके हैं। आपके 
खानदानका मूछ निवास मेड़ता जोधपुरमें है। आपके दादा श्री तिल्लोकचन्दजी पहिएे पदिर मेड़तासे 
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स्व०सेठ घनश्यामदासज्ी मुणोत (हमोग्मल नौग्तनमल) अजमेर 


स्थ०सेठ दलसुखरामजी श्रीया (तित्रोकचन्द दलसुखराय) अजमेर श्रीयुत रामग्छिपालनी श्रीया (ति००) अजमेर 


यवपृतान। 

अजमेर आकर रहने छगे । झाप मध्यम स्थितिके प्रुष थे। मगर थे बड़े तुर, साहसी तथा 
व्यापार दक्ष | सबसे पहिले आपने उमराबतीमें आकर राजाबहाहुर शिवलाल मोतीलालके यहां 
मुनीमातकी । अपनी चतुराई तथा योग्यत्ताके घलसे आपने शीघ्रद्दी १४ दुकानोंके ऊपर प्रधान 
मुनीमीका पद प्राप्त कर लिया | कुछ समय पश्चात्‌ आप बम्बई आये। इस समय बम्बईमें राजा 
शिवलाल मोतीछालका कार्य दूसरेके सामेमें चछता था। आपने अपनेही हाथोंते राजा साहबकी 
स्वतंत्र दुकान स्थापित को । यहांपर कई वर्षोतक आप प्रधान मुनीम रहे, बरद्धावस्थातक आप यही 
काम करते रहे । पश्चात्‌ शेष आयु व्यतीत करनेके लिये अजमेर चले गये।आपके गुलाबचदज्ञी 
नास्तक पुत्रकाअसमय हीमें देहावसान होगया था । इसल्यि आप सीकरके समीपवर्ती गांवसे श्र 
दिल्सुखरायज्ीको भोदी छाये। सेठ दिल्‍ुछुखरायजीने अपने हाथोंसे संवत १९५७ में बस्बईकी 
घर्तमान दुकानको स्थापित किया । तथा उसे विशेष तरकी दी। आपने पृष्करमें ८४ हजारकी लागत 
से एक घर्शाला बनवाई वहां क्रभी सी सदावतंजारी है। तथा अपनी जन्मभूमिमें ८ दजारकी 
छागतसे एक घर्मशाठ्ा बवचवाई । आपके कोई सन्तान नहीं थी । इसलिये आपने अपने भतीजे भी 
रामरिछपालजी श्रीयाको गोद लिया । वतेमानमें आपह्दी दुकानके कार्यको सम्हारते हैं। आप बह 
उत्साहसे जातिसेवा तथा समाज सेवामें भागलेते है। अजमेरके दानी विद्यालयका संचाढन भी 

आपह्दी करते हैं। वर्तमानमें आपका व्याप्रारिक परिचय इस प्रकार है। 

( १) अजमेर-मेसस तिलोकचद दिल्सुखराय यहां हु'डी चिट्ठी तथा बैंकिंग व्यवसाय होता हैं। 

(२ ) बम्बई -मेसस तिछोकचद दिलछुखराय, फालवादेवी-यहां गहलछा, रई, बैड्िंग तथा आढतफा 
फाम होता है। 
मेसल हमीरमल नोरतनभल् 
इसफर्मके मालिकोंका मूठ निवास स्थान रीयां ( मारवाड़ ) है उस स्थानपर इस खान- 
दानके पुरुषोंका इतना प्रमाव था कि आजतक भी वह गांव सेठोंकी रीयां नामसे प्रख्यात है। 
करीब १७५ वर्ष पूर्व यह खानदान यहां आया | इस धरानेके पूर्व पुरुष सेठ जीवनदासी व गोवद्ध न 
दासजीको जोधपूर दरभारते ताजीम मिलती रह्दी । एवं समय २ पर दरबारकी ओरसे सिरोपाव 
मेटकर उनका सम्मान किया जाता था। उनके पश्चात रामदासजी, रुगनाथदासजी हमीरमछजी एव 
'चांदमलछजी हुए | सेठ '्वांदमछूमीकों जोधपूर एवं उदयपूर दरबारसे ताजीम मिलती रही एवं समय 
२ पर सिरोपाव भा मिले । आपको गद्हर्नमेंटने “रायसाहब”की पदवीसे सुशोमित किया था मतत्नव 
यह कि हमेशासे यह घराना बहुत आगेवान एवं प्रतिष्ठित रह है । सेठ चांदमछनी अजमेरके आनरेरी 
मजिसटे 5 एवं म्यूनिसिपठ फमिइनर भी रहे थे । आपकी धार्मिक फार्योंकी ओर विशेष रुचि थी 
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भोरतायि व्यॉपा।रयों का परिचय 


आपके परिश्रमसे ही नयाबाजारकी प्याउ, जिसके उठानेके लिये कमिश्नर साहबका हुक्म होगया 

था कायम रही । आपदीके परिश्रमसे पाबूगढ़ पर हिंदू समाजका कबज्ञा रहा। १८, १७ वर्ष पूर्व 

यहां जो श्वेताम्बर जौन कांफू स हुई थो उसकी सफलतामें आपने दत्तचित होकर परिश्रम किया था 

सेठ चांदमछजीके चार पुत्रोंमें सबले बड़े धनश्यामदासजी थे | सेठ चांद्मलूजीके देहावसानफे समय 

आपको वय ३० वर्षक्ी थी। श्वेतास्वर जैन कांफू सके समय आपने भी अपने पिताजीके साथ 

बहुत दिलचस्पीसे कार्य किया था | आपका देहावसान संवत १६७५ में हुआ । आपके २ पत्र थे 

श्री नौरतनमहजी तथा श्री रिखबदास ज्ञी । श्री रिखवदासजीका देहावसान सब॒त १६८४ के आसोञ् 

मासमें पूनामें हुआ। इस समय इस दूकानका संचालन सेठ नोरतनमलजी कद हैं। आपके 

पिताजीके देहावसानक्रे समय आपकी वय सिर्फ १८ वर्षकी थी, उस समयसे जाप अपने व्यवसाय 

का संचालन फर रहे हैं। जोधपुर तथा उद्यपुर दरवारोंसे आपको ताजीम मिलना वीचमें बन्द हो 

गयी थी, उसे आपने फिर चालू करायी । आपका विवाह छोटी सादइके मशहूर सेठ नाथलाहजीके 

यहाँ हुआ है। आपके छोटे भाईके विवादके समय फोटा दरबारने आपको अच्छी ताज़ीम एवं 

लछत्नाजमेंसे सम्मानित किया था। सेठ नोरतनमलजी सुधरे हुए विचारोंके शिक्षित सल्नन हैं। आपकी 

फिलहाल नोचे ढिखें स्थानोंपर दूकाने' 'चलरही हैं। 

अजमेर - मेसर्स हमीरमल नौरतनम छठ -इस दूकानपर बेंझ्लिंग हुंडी चिट्ठी एवं आढृतका काम होता 
है। यहां आपका हेड आफ़िस है 

बम्बई - राय सेठ चांदमल घनश्यामदास फालवा देवी रोड--इस दूकानपर भी यैंक्लिग हुंडी चिट्ठी एबं 
आाढ़तका काम होता है । 

पूता--राय सेठ 'चांदमछ घनश्यामदास रविवार पैठ -इस दूकानपर पेशवाओंके समयसे जायदादका 
काम होता है। 

मोलवाड़। (उदयपुर)--सेठ घनश्यामदास रिखब्रदास -इस दूकानपर रुईकी खरीद फरोक्त एवं आढ्त- 
का काम होता है। यहां भी आपकी जायदाद है । 

सांभरलेक-मेसर्स हमीरमल रिखबदास -यहां नमककी आढतका काम होता है तथा नमकको गन्‍्ह्नकी 
टेकररी आपहीके सिपुर्द है। आप साँसर तथा पचभद्राकी नमककी खानोंके गब्हुन॑मरेण्टकी 
खजानेके टे,मरर भी हैं। 

आजमगढ़ (य० पी०) हृपीरमल नोरतनमछ --यहां शकरकी आढ्रतका काम होता है तथा यहां आपकी 
झमीदारीके गांव हैं उनकी मालयुज्ारीका भी काम होता हैं । 

सतपाड़ा (दमोह) सी० पी० राय सेठ चांदमल--यह गांव सारा आपकी जागौरीका है। यहां इसकी 
क्षमींदारी बसूले करनेका काम द्वोता दे। 


की अभी 


श्ष 


दांदी-सोनेफ प्याफारी 


मेसर्श रामताज लूणिया 

इस फर्मके मालिकोंका आदि निवास स्थान फछोदी (मारवाड़) है । करीब १०० वर्ष पृ सेठ 
कस्तूरचन्दजी ओर फेशरीचल्दज़ी यहां भाये | उस समय इस फर्मपर केशरीचन्द दीपचन्दरके नामसे 
ऊनी कपड़ा तथा अफीमके ठेकेका (व्यवसाय होता था। वर्तमान दूकान सेठ रामलाढज़ीने फरीब 
२० वर्षों' पूर्व स्थापित की तथा सोने चांदीक काममें अच्छी सफलता प्राप्त की। आपकी फर्मक 
मात रेशमी अरण्डियां, रेशमी धोतियाँ रेशमी कोटिंग थान जो अजमेरके प्रधान सुंदर बश्च समझे 
जाते हैं, बनवाये जाते हैं, भोर अच्छी तादादमें बाहर गांव भेजे जाते हैं। यह मा बाहर बहुत 
प्रतिष्ठाके साथ बिकता है । इसकी सुद्रताको ग्राहक विशेष पसंद करते हैं। यहां चांदी स्ोनेके 

व्यापारियोंमें यह दुकान बहुत बड़ी समझी जाती है। 

आपका व्यापारिक परित्रय इस प्रकार है। 

झजमेर--रामछाल छणियां, नया बाजार--यहां चांदी सोने भर अरंडियोंका व्यवसाय होता है। 

इस फर्मकी कह स्थानोंपर एजंसियां हैं-- 





गोटेफे व्यापारोि 


मेसस चन्द्रसिंह छुगनसह 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ चस्द्रसिहजो हैं। आप ओसवाल सजन हैं। आपका निवास 
स्थान अजमेर है। यह फर्म यहां बहुत पुरानी है। यहां इस फर्म संस्थापक सेठ हमीस्मलजी 
थे । आपके हाथोंसे इस फर्मकी तरकी मी हुईं। आपके पश्चात्‌ आपके छोटे पुत्र सेठ छगनसिंहजी 
एबमू मगतसिंद्ञीने इस फर्मक़ी और भी उन्नति की। वर्तमानमें आपके पुत्र इस फर्मके मालिक 

हैं। करीब ६ साल हुए सेठ चन्द्रसिंहज्ीने एक ब्रॉच वम्बईमें खोली है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है! 
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सारताय व्यापारियोंका परिचय 

अजमेर--मेसर्स चन्द्रसिंह छगनसिंद नया बाज्ञार,--यहां गांटेका व्यापार होता है । 

बस्बई-मेससे चन्द्रसिंह छगनसिंह, बदामका फाड़ काल्वादेवी रोड-यहाँ हुणडी, चिट्ठी दथा 
आढ्तका काम होता है। 


मेसल फतेमल चांदकरण 

इस फर्मके मालिक दो व्यक्ति हैं। सेठ फतोमछजी एबम्‌ ओऔयुत रामविछासज्ञी । झाप दोनोंका 
इसमें सामा दे, फतेमलजी ओसवाछ जातिके और रामविलासभी माहेश्वरी जातिके हैं। हब बांद. 
करणज्ञीआपके पुत्र हैं। सेठ रामबिलासने अपने पुत्रद्दीके नामसे इस दुकनमें सामा डाह्ा है। आपके 
चांदकरणजीके अतिरिक्त ३ पुत्र ओर हैं। आप चारो' पुत्र शिक्षित सजन हैं। कुँवर चांदकरण्ीका 
नाम जनता भीभांति जानती है। आपका महात्मा गांधीजी द्वार. चलाए हुए असहयोग आत्दो- 
लगमें बहुन भाग रहा है। आये समाजफे भी आप नेता हैं । 

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं। 
अजमेर--मेसस फतैमल चांदकरण, नया वाज्ञार - यहां पक्के गोटे किनारीका थोक व्यापार होता 
है । आपकी ढुकान यहां मशहूर गोटे के व्यापारियोंमें समझती जाती है। 





मेसल पन्‍नाक्षाल प्रेमसुख लोढ़ा 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ पन्‍नाछालजी हैं । आपहीने इस फर्मका स्थापन किया है। 
पहले आपकी स्थिति बहुत मामूली थी । नोकरी फगते २ आपने अपनी बुद्धिमानीसे बाजासमें बहुता 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर छी है। आप सुधरे हुए विचारोंके सज्जन हैं। आपके विचार बड़े गंभीर एवम 
संभहणीय होते हैं। व्यापारिक विषयके आप बहुत अच्छे ज्ञानकार हैं। आप ओझसवाल ज्ञातिके 


सज्जन हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 


अजमेर -- मेससे पन्‍नाछाल प्रमसुख छोढ़ा; नयावाजार---आपके यहां पका गोटा किनारीका थोक तथा 
खुदरा ध्यापार होता है । 
मेससे ग़मनाथ रामनारायण 
आपकी खानदान आदि निवासी मेडता ( मारवाड़ ) को है। आप अग्रवाल ज्ञातिके वैश्य हैं। 
यह दृकान संवत्‌ १६५८ में सेठ रामनाथजीने स्थापित की । आप इसके पहिले सेठ फस्तृर्चंद 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचये<रुू०+ 





सेठ रामछालजी लूणिया अजमेर 





सेठ अमण्चन्दुजी शारदा (दंसराज अमरचरद) अजमेर सेठ घेवरचन्द्जी चोपड़ा अजमेर 


राजपताना 
छखमीचंदके यहां मुनीमी करते थे। इस दूकान को सेठ रामनाथनों तथा इनके पुत्र रामनारायणभीने 
विशेष उत्तेजन दिया । 
वर्तेमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है -- 
अजमेर-मेसस रामनाथ रामनारायण, नयाबाजार-यहां पर्क गोटे किनारीका काम होता हैं | 


मेसस शिवप्रताप गोपी किशन 

इस फर्मके मालिक म्‌डवा मारवाड़के निवासी हैं | आपकी जाति माहेश्वरी है। वर्तमानमें 
इस फर्मके मालिक सेठ जयनारायणन्नी तथा रामचन्द्रजी हें। आपका पुरा विवरण मारवाडू मू डवाके 
पोशेनमें दिया गया दै। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 

अजमेर--मेससे शिवप्रताप गोपीकिशन--यहां पक्के गोटेका थोक व्यापार होता है। 
अजमेर-मेसर्स राधाकिशन बद्रीनारायण, नयाबाजार---यद्वां भी गोटेका व्यापार होता है । 
अजमेर-रामनाथ शिवप्रताप नयाब्राजञार--यहां वैकिंग, हुंडो चिट्ठी, रंगीन कपड़ा एवम कमीशन 
एजंसीण। काम होता है 





कपड़ेके ब्यापारि 
मेसल अगरचन्द घेवरचन्द चोपड़ा 
इस फर्मके वतेमान मालिक सेठ घेवरचंदजी चोपड़ा हैं । आप ओसवाल जातिके सज्न हैं। 
इस फर्मको स्थापित हुए करीब १५ वर्ष हुए दवोंगे। इसके स्थापक्र आप ही हैं। आपकी प्रथमावस्था 
बहुत मामूली थी । यहांतककि आप सिर्फ ५) मासिकपर नौकरी करते थे। धीरे २ आपने अपनी 
सज्ननतासे अपनी स्वतंत्र दुकान स्थापित की और उसमें आशातीत सफलता प्राप्त कौ। आपने 
अपनी ही कमाईसे अजमेरकी.प्रसिद्ध दृवेलियोंमेंसे एक ममेयोंकी हवेली खरीद की है। आपके 
२पुन्र हैं। 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
अजमेर---मेससे अगरचन्द घेवरचन्द चोपड़ा--यहां सब प्रऊारके फेन्सी कपड़ेका व्यापार होता है। 
राजपूतानेके बहुतसे रजवाड़ें आपके यहांसे कपड़ा खरीद करते हैं । 
अजमेर--मेससे रामचन्द्र घेदरचन्द, नयाबाजार--यहां भी कपड़ेका व्यवसाय होता दे। इस 
दुकानमें सेठ रामचन्द्रजीका सामता है । 


ईद २७ 


मारतीय व्यापारियोंका परिचय 


मेसस हंसराज अमरचंद शारदा 

इस फर्मको करीब ५० वर्ष पूरे सेठ हंसराज्जजीने स्थापित्र को। इसफे पूर्च इस पर सराफी का 

व्यापार रामरतन हंसराजकै नामसे होता था। सेठ हंसराभजीने इस दूकानको स्थापितकर बहुत 

उत्नतिपर पहुँ चाया | इस दूकानपर खासकर राजपूतानेके बड़े २ रईस एवं ज्ञागीरदारोंसे व्यवसाय 

होता था। सेठ हंसराजज्ी का देहावसान संबत्‌ १६६६ में हुआ। आपके बाद इस फर्मेका 

संचालन आपके पुत्र सेठ अम्रचन्दजी शारदा करते हैँ । आप अपने पिताजीके जमाये व्यवसाय- 

को भी प्रऊारसे संचालन कर रहे हैं। तथा पहलेक्ी तरह ही आज भी इस दृकानपर राज- 

पूतानेके रईस एवं जागीखारोंसे लेनरेन द्वोता है। आपकी नीचे लिखे स्थानोंपर दूकाने हैं। 

अजमेर-हंसराज अमरचन्द शारदा नयाबाजार--इस दृकानपर सत्र प्रकारके कपड़े व सलमा सिता- 
रेका व्यवसाय द्वोता है । 

अजमेर-राजमल अमरचन्द मदार्गेट--इस दृकानके मार्फत पका गोटा तेयार कराकर दिखाव 
मेजनेका काम होता है। 

अजमेर--अमरचन्द्‌ चांदमछ नयाबाजार--इस दूकानपर भी सब प्रकारके कपड़ेका व्यवसायर 


द्वोता दे । 


गहलेकफे व्यापारी 


मेसस शिवनारायण श्रीकृष्ण 

यह फर्म संबत्‌ १६३६ में स्थापित हुई । इसके स्थापनकर्ता सेठ शिवनारायणजी हैं। पहले 
इस फर्मपर शिवनारायण गंगारामके नामसे व्यापार होता था। गंगारामजीकी रझुत्युके पश्चात्‌ 
इसका उपरोक्त नाम पड़ा । इस समय इस फर्मके माहिक सेठ शिवनारायणजी तथा इनके पुत्र 
श्रीकृष्णजी हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हे-- 
झजमेर---मेसर्स शिवनारायण श्रीकृष्ण घानमंडी--इस दुकानपर गल्ले तथा [किरानेका थांक व्यापार 
होता है। आाढ़तका फाम भी यह:फर्म फरती है। 
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बेथ रामचन्द्रजी शर्मा, अजमेर डा० गुलावचल्दज्ञी पाटनी, अजमेर 


बेच एण्ड हाकदर्स 
७ जप छ् 
वेद्य रामदयालुशर्भा आयुर्वेदिक झोषधालय 

इस भौषधालयके स्थापक वैद्यराज पं० रामदयालुजी शर्मा हैं। आपने साधारण स्थतिसे 
निकलकर, अपनी योग्यता, और अपने अनुभवसे बहुत उलतति की। आपने अपनी सजनता 
सदुभाविता और अपने सबल हाथके बढसे इस ओषधालयको राजपूतानेके अत्यन्त प्रसिद्ध औष- 
घाल्योंमेंसे एक घना दिया। राजपूतानेके कटे बड़े २ ज्ञ।गीरदारों, २ईसों और राजाओंमें आप 
इलाज करनेके लिये जाया करते हैं। आपके ओषधालायको देखकर कई बड़ें बड़े रईसों, विद्वानों 
ओर माल्वीयजी जैसे नेताओंने अच्छे २ प्रशंसा पत्र दिये हैं। 

इस समय वैद्यराजज्जी छुद्धावस्था हो जानेके कारण प्रायः आराम करते हैं। आपके 
काय्येकी आपके सुयोग्य पुत्र डाकर अस्बालालजीने भली प्रकार सम्दाल लिया है। डाकर 
साहब बड़े मिलनसार, मदुभाषी भावुक ओर सज्जन व्यक्ति हैं। रोगीका आवारोग तो आपकी 
मीठी २ बातोंसे ही आरामद्दो जाता है । आप भी राजपूताना ओर सेग्ट्रढ इण्डियाके कई अच्छ 
अच्छे घरानोंमें चिकित्सा फरनेके लिये ज्ञाते हैं। कई भयंकर रोगोंसे प्रसित रोगी आपके 
हाथोंसे आराम हुएहैं। मतछूष यह कि डा० साहब भी बहुत सफल वैद्य हैं। सार्वज्ञनिक 
कार्य्यों में भी आप एण्टिव पाटे छेते हैं। 

इस ओषधालयके साथ एक फार्मसी भी है, जिसमें सब प्रकारकी औषधियाँ शुद्ध और बढ़िया 
मिलती हैं । 

श्री राजस्थान आयुर्वेदिक ओषधालय 

इस ओषधालयके मालिक पं० रामचन्द्रजी शर्मा वैध हैं। आप व्याप्त माधोरामझीके पुत्र 
हैं। आप एक कुशल एवं चतुर वेय हैं। राज्यस्थानके सुप्रसिद्ध वैय पंडित रामद्याढुजी शर्माके 
पास बचपनहीसे जाप रहे, स्कूलकी शिक्षा समाप्त कर आपने बैयरा नजीकी सुविद्यात|फार्म्ीमें छग- 
भग २० वर्षतक सहकारी चिकित्सक एवं प्रबन्ध-ऊत्तके त्थानपर वैधक विषयकी अड्भत प्रतिभा प्राप्त 
फी। आपने अपनी सज्जनता, सहृदयता एवं चिकित्सा निपुणतासे जनताके हृदयमें आदरणीय स्थान 
पाया। आपके गुणोंसे प्रसन्च होकर जाए ६ श्रीशंकराचार्य ने आपको “वेद्-छुधाकरकी” पदुवी 
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प्रदान की है। आपके ओषधाज्यमें वैसे तो सभी रोंगोंकी चिकित्सा उत्तमतासे होती है । परन्तु 
खासकर संग्रहणी, मन्दाप्रि, ज्ञय, खांसीके लियि आपका औषधालय विशेष प्रख्यात है। आपके सह- 
योगी चिकित्सक पं० लक्ष्मीनारायण शर्मा 4, /6, 4, 0. आयुर्वेदभूषण हारा एक आयुर्वेदाधम 
स्थापित हुआ है, जिसमें विद्यार्थियोंको छक्ष लक्षण पुरस्सरका अध्ययन कराया ज्ञाता है। आपके 
ओषधालयमें शास्रोक्त विधिसे दवाइयां तैयार की जाती है । 





डाक्टर गुलावचन्दजी पाटनी 

डाकर गुलाबचन्दजी पाटनी अजमेर-के एक ढाकर हैं। आपने कुछ समय सरकारी 
नोकरीकी । पश्चात्‌ आपने सन्‌ १६९१८ में अजमेरमें धरू दवाखाना खोछा । आपकी 
रुचि सार्वजनिक का्योकी ओर प्रारम्भले ही रही है । आपकी सार्वजनिक सेवाओंक़े प्रति 
फल्र में थोड़ेही समयमें आप कई संस्थाओंके उद्चधपदपर चुने गये। स्थानीय कांग्रेस कम्रेटीके 
आप उपसभापति नियुक्त हुए, एवं स्थातीय नेशनछ बाल्ान्टियर कोरके सभापति चुने गये। 
सन्‌ १९२२ में जनताकी ओरसे आप स्युनिसिपछ कमेटीके मेम्बर सी निर्वाचित हुए थे। 
आपके कार्यो'से प्रसन्न होकर सरकारते आपको आनरेरी मजिस्ट्रंड बनाया और 6तत्पश्चात्‌ 
आप मजिस्टे टोंकी में च “बी” के वाइस चैथरमैन भी बनाये गये। आप दिगस्वरजैन धर्माषत्मवी 
सज्जन हैं। आप संबत्‌ १६८० में बंगाल आसाम प्रान्तिक द्गन्‍्वर जैन खंडेलवाल 
महाखभाके सभापति भी बनाये गये थे। ओर उस समय आपको जातिभूषण की पढ़वी 
प्राप्त हुई थी आप खण्डेल्वाल जैन हितिच्छु नामक सप्ताहिक पत्रके सन्‌ १६२५ से २७ तक 
सम्पादक रहे । आपका दी पाटनी सेडिकछ हॉल्के अछावा श्रीपाटनी प्रिंढिंग प्रेस नामक 
एक छापाखाना भी है। 





गग मेडिकल हाक्ष 

इस मेडिकल हालके संचालक श्रीयुत डा० गोपीलाढछजी गर्ग हैं। आप अग्रवाल जातिके हैं। 
आपके मेडिकल हमें दांत ओर चश्मे वनाये जाते हैं । चश्मे और दृत सम्बन्धी फुटकर सांमान 
भी आपके यहां मिलता है। पत्थरकी आखें भी आपके यहां तैयार मिलती है। आपको उपरोक्त 
कामकी अच्छाईके लिये कई डाक्टरों ओर स्टेटोंको ओरसे सार्टि फिक्ेट प्राप्त हुये हें । 

डायमण्ड जुविली प्रेस 

इस प्रेसके वर्तमान संचालक श्रीयुत हमीरमलजी छूणियां हैं। आप प्रसिद्ध छृणिया बंशके 

बंशज हैं | छूणिया वंश अजमेरके ओसवाल समाजमें काफ़ी प्रसिद्ध है। श्रीयुत धमीरमरूभी 
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राजपूताना 
ओऔद्युत कॉंनमलजी के पुत्र हैं | आप तीन भाई हैं । सबसे बड़े श्रीयुत जवाहरमरूभी जोधपुर स्टेटको 
तरफसे वकील हैं। आप स्युनिसिपैल्ठिटीके मेम्बर भी हैं। दूसरे श्रीयुत ऊमरावमलूणी हैं।आप 
तीनों ही बड़े सज्जन, योग्य, नम्न, और देशभक्त हैं। सामाजिक कार्य्योँमें भो आप बड़े अग्राएय 
रहते हैं । 
आपके जुविली प्रेसमें सब प्रकारकी हिन्दी अंग्रेजी छपाईका काम होता है । 


फैलने ०»-मम. 


मेंसस के० जें० मेहता एए्ड ब्रदस 
इस फर्मको स्थापित हुए करीब २७ वर्ष हुए | इसके स्थापक मेहता पुरुषोत्तमदासजी थे। 
वर्तमानमें इसका संचालन मेहता जेठाछाछ॒जी केशवछालजी, ओर माणिकलालजी करते हैं। आपका 
राजपूतानेके कई रईसोंके साथ लेनदेन होता है। आपकी एक दूकान बड़वानीमें भी थी, पर वह 
उठा दी गई। आपक व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
मेप्त -के० जे० मेहता एण्ड ब्रदस- यहां सब प्रकारके फेन्सी सामानका जनरल भर्ेंट्स के 
रूपमें व्यवसाय होता है। अजमेरमें यह दुकान अपने विजिनेसमें अच्छी समझो 





जाती है । 
बेकस मेसर्स चन्द्रसिंद छगनसिंह नयाबाजार 
इम्पीरियल बेंक आफ इण्डिया ( अजमेर ब्रांच)...” +'एपमछ आनस्दमछ १ 
मेससे कमलत्यन हमीरसिंह छोह़ा नयाबाजार ” नेमीचल्दजी सेठी छ 
» 'वन्दनमल कानमल लोढ़ा 70 आगाज ९ हक ् 
» चम्पालछाल रामत्वरूप 9» फंतमल चॉदकरण न 
» जौद्दारमल गंभीरमल » पन्‍नालाल प्रेमसुखदास ॥ 
» विरदीचन्द गुछाबचंद संचेती छाखन कोठी.” एेभद्र पोखरढाल ग 
» दैमीरमल तौरतनमल मोती कटला » मदनचन्द पूनमचन्द रे 
» देर्मुखराय अमोलकचन्द ५. राजमल सोभागमल भर 
। » रॉधाकिशन बद्रीनारायण का 
गोटेके व्यापारी 9. रामनांथ रामनारायण # 
७ १  सुखलाल खाजूछाल १ 
मेसस कल्यानमल केदारमछ नयाबाजार » सुगनचन्द लक्ष्मीचल्द्र, . » 
?._किशनछाड छह ड ? शिवप्रताप गोेपीकिशन॒ 
# साजलाल मोहनलातर रा] ४ देरनारायण पुरुषोत्तम ५ 
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मेसस हजारीमछ जोधराज नयावाजार चांदी सोनेके व्यापारी 
»  दीरालाल सुगनचंद | किशनलाल वाकलीवाल दरगावाज्ञार 
गे धानमत्न वच्छुराज पाटनी ,, 
कपड़े के व्यापारी बोधूराम मगतछाल नयावाजार 
मेसस अगरचन्द पघूढूचन्द्‌ नयावाजार भागरमछ भूरामल दरगावाजार 
9 अमरचन्द चांदमल  ,, सुवालालजी नयाबाजार 
#  अमोलकचन्द नौरतनमल » रामलाल लूनिया ,, 
# ऊक्षण्णा मिल्ल छाथ शॉप » रामनारायण पूसाढछाल नया बाजार 
» पेवरचन्द चोपड़ा भर हलक 
७ पेंतरचन्द्‌ रामचन्द मा ज्वक्षस 
» तनसुख रामजीवन महादेवलाल ज्वेल्से आफ जयपुर, कैपएंज 
» पन्‍तालाल सोहनाल ,, 
विशनलाल मोतीलाछ॒. $ 
9 के नं 4 
» वालकृष्णगुजताती .. गल्लेके व्यापारी ओरकमीशुनएज॑ट 
» भारत ब्यापार कम्पती. » गनेशदास मांगीलाल घानमण्डी 
४ माणिकलाल मोड्लाछ » नारायण छोकचन्दु. » 
»  पलचलद रामनारायण फूलचन्द छीवरमल ५; 
» रामलाल लूलिया (रेशमी एरण्डीके कक, विहारीछा फकीरचन्द॒ » 
» राजस्थान प्रांतीय खादी भणडार पुरानी संडी ५ बरबास मोडलाढ ई 
”?. रामचन्द्र मा मांगीलाल वालमुकुन्द॒+» 
१ देसराज अमरचस मसवेण्ट . रिघन कक््याणमल .. » 
# दसन प्रदर्स छोथ एण्ड डूपरी .. गोड़मल ताराचन्द मा 
फैसरगंज 
शिवतारायण श्रीकृष्ण.» 
रंगीन कपड़े के व्यापारी रंगे इंवापा् 
गंदा ने जदनारा बा तवलानाए कन्हैयालाल कस्तूरचन्द॒नवावाजार 
रामघत छक्ष्मीनारायण » गज्ानन्द जानकीलाल मु 
लालचन्द्‌ मद्राज हे महस्मदवज्श दाउदवस्श $# 
हज्जारीमल छोगालाल.. # कक ह 


अन्न सकल, 
इनक कक ननन+»->र, 


श्र 


गुड़ शुकर घीके व्यापारी 

' फूछचन्द्‌ भेरवछ/छ नयाबाजार 
विद्वरीढाल रामचन्द्र घी मंडी 
मगनीराम फूलचन्द नवाबाजार 
लक्ष्मीनारायण जुगुरुकिशोर 9१ 
इजारीलाल ल्क्ष्मणदास 

वतनके व्यापारी 
कस्तुरचन्द मोखमन्ती कड़काचौक 
जगन्नाथ सिंह अमर सिंह ॥ 
जिन्दालाल सुल्ताममल ५» 
मन्‍्तालाछ लखमीचन्द $# 


मिप्रीमल हरकचन्द क 
रिद्वराम लक्ष्मीचन्द कर 


टरंकके व्यापारी 
शेख द्वाजी अावरुश मदारगेट 
शेख हाज्ञी इलाहीवरुश मदारगेट 


लोहाके व्यापारी 
अकबषरअली अब्दुल्मली नयाबाजार 
जवाहरमछ सोहनलाल नयाबाजार 
छादूराम मॉंकारमल 
जनरत्ञ मर्चेग्ट स 
इष्राहिम एंड संस फरनीचर मार्द कैसरगंज 
अब्दुद्ा एएड संस फरनीचर मार्ट झआउट- 
फीटर्स एण्ड जनरल मर्चेल्ट कैसरगंज 
कै० जे० मेहता भदारगेट स 
| फे० एड० बरमा मदारगेट 


तजपूतान। 
घी० एम० एग्ड संस मदारगेट 
खूबचन्द जैन फरनीचर मर्चेन्ट 
नीरामल सरदार्मल सांड 
फ्लेक्स बूट शॉप मदार्गेट 
एम० किफायत्तुल्ा एण्ड सन्‍्स रेलवे कंट्राकर 
बी० आर एण्ड सन्‍स स्पोर्ट्स मरचेणट मदास्गेट 
विनसेण्ट एण्ड को० बूटमेकर कंट्राकर 
डी० एच ब्रदसे, इद्चलिश वाइन सप्लाय॑र 
ड्रापसी एण्ड मिलनरी मार्ट केसरगंज 
मानमल सरदारमर् सांड 
राजपूताना इलेक्ट्रिक सिण्डीकेट कैसरगंज 
रामविलास सूरज्मरू एण्ड सनन्‍्स 
रहीमुद्दीन गफुरुद्दीव मदार गेट 
शिमला बूट शॉप मदारगेठ 
सुगनचन्द पतनाछाल मदारगेट 
खाल्ाराम जगत्नाथ ५» 
साज्ञन एण्ड सन्‍्स 
हाफिज महस्मद हुसेन एण्ड संस 
हीराछाल एण्ड प्रद्सा 
हे 
आम्स मरच ट्स 
सुल्तान खान करीमखान फैसरगंज 


होटक्ष 
किंग एडबर्ड मेमोरियल कैसरगज 
सोप फेक्टरी 


नूर सोप फेकरी 
विप्र स्रोप फेक्टरी 


देर 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


चक साज 
कमालुद्दीन कड़क्‍्का चौक 
अजीमुतुल्ला 
नजीबरूश दरगा बालार 
मातावरुश अलाउद्दीन कड़ुका चौक 
सल् मुद्दीन मदद, शहीदकी गली 


२०००---डामममक 


मेन्युफ बचरर 


न्यू वीविंग टे डिंग कम्पनी ( अरडियां बनती हैं ) 
गुलजारी लाल पुरानी मंडी ( मोजा बनानेवाले ) 


डेटिस्ट एण्ड आप्टीकल्स 
डा० जे० ए७५ गर्ग मदारगेट 
डा० पी० एन० एण्ड सन्‍्स कड़क्का चोक 
एम० एल9 बेकल नयाबाजार 
शामजी एण्ड सल्ख मदारगेट 


पब्लिशुस एगड बुकसेलस 
महेश बुकडिपो घसीटी बाजार 
माथुर ट्रें डिड्ड कम्पनी पुरानी मंडी 
वैदिक पुस्तक भंडार कैसरगज 
सस्ता साहित्य प्रकाशक मंडल कैसरगज 
हिन्दी साहित्य मंदिर, अजमेर 
पे 
मारबतल वक्‍त 
मार बल इनम्रे व्हिंग वकस कचहरी रोड 
मार बल स्टोर वर्स सदारंगेट 
इन्श्युरेन्स कम्पनीज॑ 
एशियन इ श्युरंस कम्पनी अजमेर ब्रांच 
एम्पायर आफ इण्डिया इ'श्युरेंस कम्पनी 
जनरल इन्श्युरंस सोसाइटी लिमिटेड 
नेशनल इ न्श्युरेन्स सोसायटी कचहरी रोड 


भारत इश्युरेल्स कम्पनी लिमिटेड कचहरीरो 
लक्ष्मी इन्श्युरेंस कम्पनी लि० कर 
हल 

फोटो ग्राफस 

जे० नवरोसज्ी फोटो आफर्स एण्ड 
फोदो गुड्स डीछसे कैसरगञ 

सूरज वरुश भंडारी कचहरी रोड 
हीगलाल एण्ड सन्प केसरगंज 


प्रिंटिंग प्रेस 
दि डायमंड जुबिली प्रेस कडक्का चौक 
घेदिक यन्त्रालय कैसरगल 
सस्ता साहित्य प्रेस कैसरगज 


आईल एजेंट 
गुलामअल्ी तय्यव भाई नया बाजार 
( एशियाटिक पेट्रोलियम ) 
जआञानकीढाल गजानन्द नया षाजार 
(इण्डो वर्मा आइल ) 
पी० टी० एण्ड सन्स नया बाज़ार 
( वर्मा आइल ) 
बकील एण्ड को० कसर गंज 
( मोटर पेट्रोल ) 
हसन अछी महस्मद माई नया वाजार 
(स्टेडर्ड आइछ ) 
मोटर एगड साइकल्न डोलर्स 
मोटर हाउस फेसएाज 
बकीछ एण्ड को० केसरगज 
शंकरलाल एण्ड सन्त साइकढ डील 
कबाड़ी 
बनवारीछाल दौलतराम मदारगेट 
शाल्गिराम बनवारीढाल 





जाओ 


व्यावर 
82:24 ॥47२ 


व्य्एद्र 
_- ४0०0३-० 
ज्यावर बी०बी०एण्ड०छी० आईके भिटरगेज की मेननाइनपर बता हुआ एक सुन्दर शहर है। 
इसका व्यापार राजपूतानेभरके शहरोंसे बहुत आगे है। इस शहरकों करीब १०० वर्ष पूर्व कर्नल 
डिक्सन साहबने बसाया था । इसकी बलतावर बहुत सुन्दर, साक-सुयरी मोर तरतीबवार है। चारों 
ओर परकोटेसे घिरा हुआ यह शहर बहुत सुन्दर माक्तम होता है। व्यावरके पासते गुजरते हुए 
मुसाफिरोंको ट्रेनमें बेंठे ही वैंठे यहांके उन्नत व्यापारकी कल्पना होने रूगती है । क्योंकि जिम्न दिशामें 
उनकी निगाह पड़ती है, उधर ही उन्हें कारखानोंक्री चिमनियाँ ही चिमनिर्याँ दिखलाई पड़ती हैं। इस 
छोटेसे शहरमें इतनी चिमनियोंको देखकर माछूम पड़ता है कि यहां व्यापार उम्रड़ा पड़ता है। 
यहांकी एक्टीविदी देखते द्वी बनती है । 
यहां कई प्रकारका व्यापार होता है। जिपमेंते ऊन, रूई गल्ला, कपड़ा आदिखा व्यापार 
विशेषरूपसे द्ोता है । वायदेके सोदेका जोरशोर मो यहां कम नहीं है। भारतत्रष में बहुत कम ऐसे 
- शहर होंगे,जह्ां व्यावरकी तरह कई प्रकारके वायदेके सौदे द्वोते होंगे । 
ब्यावर शहरकी आबादी करीब २४००० है। यहांके ब्यापारियों को बे्धिगकी सुविधा भी प्राप्त 
है। यदांते टाडगढ़, मतूदा, अन्मेर आदि स्थानोंमें मोटर रन करतो है। अजमेरसे टे न भी यहां 
जाती है। कुछ स्पेशल ट्रेने' भी यहां और अजमेरके बीचमें रन करती हैं। यहांसे करीब ४४ मीलझी 
दूरीपर प्रसिद्ध हिस्टोरियन कनेल टाड साहबके नामपर एक टाडगढ़ बसा हुआ दे। यह अजमेर 
मेरवाड़ाका एक सेण्टर है। यहाँसे कुछ दी दूरीपर तीन सुन्दर तालाब मपने प्राकृतिक 
सोन्दर्य्यंको लिए हुए स्थित हैं । 
यहां व्यापारियोंकी उन्ततिके लिए तिज्ञारती चेम्बर आफ व्यापारियान ओर व्यापारिक 
पंचायत 'चेस्वर नामक दो व्यापारिक संख्याएं स्थापित हैं । इनका मुख्य उद्दं श्य व्यापारकी तरकी ओर 
ध्यापारियोंके मार्गमें आनेवाली कठिनाइयों को दूर करना है। 
व्यांवरकी व्यापारिक गतिविधिका विवरण आगे दिया जायगा। 


उ्कननन-नन ननमनना 


२ 


व्यापारके परिचय 

ऊनका व्यापार--ऊनके व्यापारके लिये व्यावर भारतवर्षमें दूसरे मस्बरका स्थान माना जाता 
है। यहांसे करीब २० हज़ार ऊनको गांठे एक्सपोटे होती हैं । यहांकी ऊन विशेषकर 
लिवरपूलके बाजारमें बिकती है । यहांके व्यापारियोंत्रा सम्बंध डायरेकः विछायत झादिके 
व्यापारियोंसे हे। हां, जिस प्रकार फाजिल्का मंडीसे व्यापारो लोग अपने मालकी डायरेक बिल्टी 
वहींके स्टेशनसे ले लेते हैं, बैसे यहांके व्यापारों नहीं छे सकते । यह सुविधा यहांके व्यापारियोंको 
नहीं है । यहांके व्यापारी अपना माल बम्बई बन्दस्से विदेशोंको एक्सपोर्ट करते हैं। 
लिवरपूछमें ऊनकी विक्रोका एक निश्चित समय होता है, उसी समय सव छोग खरीदी 
बिक्री करते हैं । जबतक वह निश्चित समय नहीं आता, तबतक यहांके व्यापारियोंका 
माल वहीं पढ़ा रहता है। बिक्रनेपर आदत दलाली नूर भाड़ा आदिकी रकम कम्त करके बहांका 
आढ़तिया यहांके व्यापारियोंका हिसाब चुकता कर देता है। 


पहले यहांके ऊनकी कम कीमत वसूछ होठी थी। इसका कारण यह था कि ऊन बिना 
साफ़ किये यहांसे एक्प्रपोर्ट होती थी। पर अब ऐसा नहीं होता। यहांके प्रसिद्ध ऊनके च्यापारी 
मेससे कुल्दनमछ छालचन्दने यद्ां पहले पइलछ उनक्ली क्लिनिंगका कारखाना खोलकर यह कठिनाई 
दूर कर दी है। अब पकी गांठे' भी यहींसे वंधकर जाती हैं। इस कामकी करीब २००० मजदूर 
रोजाना करते हैं। अतण् कहना न होगा कि इस प्रकारकी उन्नतिसे यहांकी ऊनका मार्केट ऊँचा 
होगया है। 


रुईका व्यापार-रुईके व्यापार्में भी यह शहर राजपूतानेमें बहुत आगे बढ़ा हुआ है। 
शुईके कई बड़े व्यापारी यद्ां निवास करते हैं। मौसिमके समय रायली ब्रदर्स, फारबस फारवस 
केम्बिल एण्डको०, वालकट न्रदर्स आदि मशहूर युरोपियन कम्पनियां यहांसे हजारों गांढें रुई 
खरीदती हैं। कपासको छोढ़ने और उसकी गांठे बांधनेके लिये यहां कटे जीमिंग और प्रेप्तिंग 
फेकरियां हैं। जिनका वर्णन आगे किया गया है। 


कपड़े का व्यापार-यह्द व्यापार भी यहांपर बहुत उन्नतावस्थामें हैं | व्यावर इसके लिये 

सारे भारतवर्षमें मशहूर हैं। इस छोटेसे शहरमें कपड़ा घुननेकी 'चारः बड़ी२ मिले हैं। यहांका 

कपड़ा विशेषकर यू० पी० और पंजाबमें सप्लाय होता है। यहांके बने हुए कपड़े मजबूत, सुन्दर 
२८ 


रागपृताना 
और सस्ते होते हैं। यहां बननेवाले कपड़ोंमें खादी, धोती जोड़े, लट्ठे और अर'डियां बहुत 
मशहूर हैं। इन मिलोंमें कपड़े का ठेका भी दिया ज्ञाता है। यहांके व्यापारी मिलोंके कपड़ॉको 
ठेकेमें लेकर अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं । 


धनी ऑन अनन्त हनन 


फेक्ट्रीजए. एण्ड इण्डस्ट्रीजः 

यह हम ऊपर लिख चुके हैं कि यहां ऋई कपड़ा बुननेकी मिल्े', कई जीनिंग ओर प्रेसिंग 
फेफ्टरियां आदि हैं। अतणव उनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है । 

एडवर्ड मिल्स--यह मिल सन्‌ १६०६में स्थापित हुआ है। जबसे यह मिल स्थापित हुआ 
तभीसे बराबर तरकी करता जारदा है। इसकी छागत पू'जी ६ छाख ४० हजार है। इसकी रिपोर्टसे 
पता 'चलता है कि अभीतक यद्द मिल प्रति शेयर करीब १७५०) भुनाफा बांट चुका है। रिपोर्टसे 
यह भी मातम होता है, कि इसने अपने जीवनके एक साहमें छड़ाईके समय अपनी पूजीसे भी ज्यादा 
याने ७ लाख २५ हजारका मुनाफा बांदा था। इस मिलके मैंनेजिंग एमंट मेसर्स चम्पालाल 
रामसखरूप हैं। इसके मैनेजर रायसाहब मोतीछालजी हैं। आपहीकी मैनेजिंग शीपमें इस मिल ने 
इतनी तरकी को है । ला 

दी कृष्णा मिल--यह भी यहांका अच्छा मिल है। इसके मेनेजिंग एजंट मेसर्स खी'वराज 
ठाकुर्ास हैं। इस मिलने भी अपनी अच्छी तरक्की की है। यह यहांकी सबसे प्रथम स्थापित 
होनेवाली मिल है। दुःख है कि इसकी रिपोर्ट हमें न मिली। 





महां लक्ष्मी मिह--इस मिलके मैनेजिंग एजंट मेसस कुल्दूनमल छालचन्द कोठारी भोर 
3कुरदास खींवराज हैं। ये दोनों फर्म भल्टिनेटरी तीन तीन वर्षो में मेनेजिंग करती हैं। यह मिल 
भी यद्वांकी अच्छी मिल है। इस मिलमें एक विशेषता यह है, कि यह चर्बीका उपयोग कतई 
नहीं करती । इसके मैनेलिंग एजंट मेसर्स कुल्दनमछ लाछच'द कोठरीके विशेष प्रयत्न करनेसे इसों 
मिलमें एक केमिकछ आईल तैयार किया गया है। इस आइईलका उपयोग चर्बीके स्थानमें कियाजातां 
है। यह केमिकल इतना अच्छा बना है कि इसके उपयोगते कपड़े की पॉलिस एवं कालिटीमें किसी 
प्रकारका अंतर नहीं आता ! जयाजीराव काटन मिल लश्करके वीविंग मास्टर यहांसे यह केमिकल 
आईल बनाना सीख कर गये हैं। उन्होंने इसकी बड़ी तारीफ की है। इस्र मिलके संचालकोंकी 
हार्दिक इच्छा है, कि चर्वीके स्थानपर इस केमिकलका उपयोग हो। वे बिना किसी प्रकारकी फीस 
लिये हरएक व्यक्तिको सिखानेके लिये तेयार हैं। जो कोई सीखना चाहे वहा जाकर सीख सकते हैं 
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न्यू स्वदेशी मिछू-यह भी यहांक़ी एक मिल है।इस पमिल्में विशेषकर अरंदियां वैयार 
होती हैं। यहांसे दुर २ तक ये आरंडियां जाती हैं। 


न है) "+-> 


जीनिंग फेक्टरीज कॉटन प्रेस व्यावर 

एडंवर्ड मिल्स कंपनी जोनिंग फेकटरी व्यावर कंपनी छिमिटेड प्रेसिंग फेक्टरी 
व्यावर ट्रें डिझ्ः कम्पनी जीन एण्ड फ्लोर खींवराज् राठी प्रेसिंग फेक्टरी 
व्यावर कंपनी छिमिदेंड जोनिंग फेक्सी राजपूताना प्रेस कम्पनी 
खींवराज राठी जीनिड्डः फेकरी स्यू कॉटन प्रेसिंग फेक्टरी 
न्‍यू काटन ज्ीनिंग फेक्टरी वेस्ट्स पेटेण्ट प्रेस कम्पनी 
लक्ष्मी काटन जीनिंग फेक्टरी युनाईटेड फाटन प्रेस कम्पनी 
रतनचन्द सिंचेती जीनिंग फेक्टरी हाइड्रोलिक काटन प्रेस 
क्ृष्णा मिल्स जीनिंग फेक्टरी रतनचन्द सिंचेती प्रेसिंग फेक्टरी 
महालक्ष्मी मिल्ख ज्ञीनिंग फेक्टरी कृष्णा मिल्स प्रेसिंग फेफ्टरी 

प्रेसिग फेलबटरोज महालक्ष्मी मिल्स प्रेसिंग फेक्टरी 
ल्यू बरार कम्पनी प्रेस लिमिटेड न-+-+ 


इन कल-कारखानोंके अतिरिक्त छोहेका व्यापार और रंगाई तथा छपाईका काम भी यहां 
अच्छा होता है। यहाँ लोहेके बतेन बनानेवाले छोहारोंके करीब २०० घर हैं। रंगाई तथा 
छपाईका काम करनेवालोंके भी इतनेही या इससे कुछ वेशी घर होंगे । यहाँसे ये दोनों ही प्रकारकी 
बस्तुए' बाहर जाती हैं| चमड़ेका एक्सपोर्ट भी यहाँसे होता है। 





मिल आर 


मेसस कुन्दनमल ज्ञाज्चंद कोठारी 
इस फर्मके मालिकोंका छूल निवास स्थान नीमाज (जोघपुर-स्टेट) है । आप ओसवाल जैन 
सज्जन हैं। यह फर्म यहाँ संवत्‌ १६३४ में आई। इस फर्मको रायत्रह्दुर सेठ कुंदनमलजां 
मे स्थापित किया। आपका जत्म संवत १६२७ में हुआ । यह फर्म प्रास्म्भमें चहुत छोढे रूपमें थी। 
सेठ कुन्दनमलूज्ीने इस फर्मको आशातीत उत्ते जन दिया। वर्त्तमानमें इस फर्मका खास व्यवसाय 
ऊनका है। ब्यावरमें सबसे बड़े ऊनक़े व्यवसायी आपही समझे जाते हैं । आपके द्वारा विछायतस्े 
सर्वप्रथम यहांके ऊनका ड्रायरेक्ट व्यवसाय जारी हुआ। सेठ छुल्दनमलजीकों सब्‌ १६२०में भारत 
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रा० ब० सेठ चम्पाछालजी गनावाला, व्याजर. रा०्ब०सेठ कुदनमलजी कोठारी (कु दनमल लालचन्द) व्यावर 


प्रमाण 022 पर 22005 पर ाक आआाभाक्र्5 पक ॥ 


ञझ 
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दि एडवबर्ड मिल लिमिटेड, व्यावर कुबर लाल्चन्दजी कोठारी(कु दनमल छालचन्द) व्यावा 


_पजपूताना 
सरकारने रायसाहबकी पदवी एवं सन १९२७ में रायबहादुरकी पदवीसे सम्मानित किया है। सेठ 
झुन्दनमलजी वर्तमानमें स्थानीय ऑनरेरी मजिष्ट्रेट भी हैं। यद्दाँकी मद्दालक्ष्मी मिल आपहीके द्वारा 
स्थापित हुई है। उसमें करीब आधा दविस्सा आपका दै। शेपमें दूसरे हिस्से हैं। आपने अपने शेअसंमेंसे 
१ छाख २२ हजार ८०० रुपयोंके शेभरोंक्ा मुनाफा शुभ कार्यों में लगानेका संकल्प कर रक्खा 
हैं। इसके अतिरिक्त आपने कई बड़ी २ रकमें धार्मिक कार्योमें लगाई हैं आपने अपनी मिलें 
घ्ववीका व्यवह्र कतई बंद कर दिया है इसके लिये आपको अनेऊ प्रतिष्ठित जगहोंसे बधाई 
पत्र मिले हैं। आपने देशो मिलोंको नोटिस द्वारा सूचित कियां दै, कि वे भी अपनो २ मिल्ोंमें 
चर्षीका व्यवहार बन्द करें 
जयाजीराव कॉटन मिलक्की ओरसे आपके यहाँ चर्बीकी जगह केमिकल आइलसे कमा 
ढेनेकी प्रथा सीलनेके लिये एक वीवि'ग मास्टर आये थे। एवं उन्हें इस कार्यो सीखकर बहुत 
प्रसन्‍नता हुईं। इसके लिये आपको वहाँसें प्रमाण पत्र मिला है। उनका खयाल है कि चर्बीकी 
जगह आपकी मिलमें बनाये हुए केमिकल आइलसे बहुत अच्छा काम चल सकता दे तथा कपड़ेकी 
पालिश एवं फ्वालिटीमें भी कोई फरक नहीं आता। 
पहिले यद्दांके व्यापारी, ऊनके केवल बफला बंधाकर बम्बई ओर वहांसे पक्कीगांठ द्वारा वि- 
लायत भेजते थे। सर्वप्रथम आपने ऊनका क्ल्ीनिंग ( साफ कराना ) ब्क यहाँ स्थापित कर यहीं 
गांठे बंधानेकी प्रथा प्रचलित की । कहनेका तात्पय॑ यह कि व्यावरमें ऊन्तके व्यवसायके आप सबसे 
आगेवान एवं व्यवसाय कुशल व्यापारी माने जारदे हैं। आपने इस व्यवसायमें छाख्ों रुपयोंकी 
सम्पत्ति उपाज्नि तक्की है इस समय आपकी फर्मपर खाप्त व्यापार ऊनझा द्वोता है। सेठ कु'दुनमछज्ञी 
महालक्ष्मी मिलके मेनेजिग एजंट्स सेक्रेटरी ट्रेकरर हैं आपके पुत्र कुवर लाल्चन्दजी 
महालक्ष्मी मिलके डायरेक्टर तथा स्थुनिसिएछठ कमिइनर हें। आपके लिये कई समाचार पत्रोंमें 
बड़े अच्छे प्रशंसा सूचक कोटिशन प्रकाशित हुए हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दै। 
व्यावर-मेसर्स कुदनमल छारूचन्द फोठारी --इसफ्र पर हुंडी चिट्ठी बेंद्लिंग तथा 
ऊनका व्यवसाय होता है। इस फर्मके द्वारा उच्च डायरेक्ट विल्ायत भेजी ज्ञाती है इसके 
अतिरिक्त यह फर्म महालक्ष्मी मिलकी सेक्रेटरी ट्रंकरर ओर एजन्ट दे। 
मेसस चम्पालाल रामस्वरूप 
इसफर्मके मालिकोंका छूल निवास स्थान खुरजा (यू० पी०) है। इस फरम को यहाँ झाये करीब 
५७ वर्ष हुए। पहिले इसफर्सपर-हरमुखराय अमोलकचंदके नामसे रुई व गह का व्यापार द्वोता 
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था। इसफर्म को यहांपर सेठ चम्पालालजीने स्थापित किया । सेठ चस्पालालजी सेठ माणिकचन्दजीक 

पुत्र हैं। आप सात भाई थे। इनमेंसे सेठ चम्पालाछ्ी इस समय विद्यमान है। वाकी सबका देहा- 

वसान होगया है। आपके ९० पुत्र हुए जिनमेंसे २ पुत्रोंका देहावसान होगया है। सबसे बढ़े राय- 
साहबभी रामघ्तहूपजीने इसफर्मको खूब तरक्की दी थी। आपने सन्‌ १९०६ में यहाँड्ली एडवर्ड 
मिलका स्थापन किया था । आपको गब्हनेमेंटने रायसाहबकी पर्देवीसे प्रदानकी थी आपका 
देहावसान सन्‌ १६१६ में हुआ । शेष पुत्रोंमें छु० मोतीछालजी ओर कुँ० तोतालातल हुकानका 
स'चालन करते हैं ओर कु ०शांतिछालणी दूसरी जगह दृत्तक गये हैं। 

इसफम का प्रधान व्यवसाय रुईका है | इस समय यह फर्म ब्यावरके बढ़े २ रईके व्यव- 
साइयोंमें समझ्की जाती है। 

सेठ चम्पाढालजीको भी गऋइनेमेंटले रायवहादुरकी पद॒वी प्राप्तकी है। आपके दूसरे पृ्न श्र 
कुँबर मातीछालजीको करीब ४ वर्ष पूर्व गब्हन॑मेंटने रायसाहवकी पद्वी प्रदानकी है। सेठ चम्पा- 
छात्नजी यहाँके आनरेरी मजिष्टे ट एवं गवर्नमेंट टे मरर हैं । 

कुँवर मोतीलालनी सन १६१६ से एडबर्ड मिलके मैंनेजिंग डायरेक्टर व 'चेअरमैनका काम 
कर रहे हैं आपके समयमें एडवर्ड मिलने आशातीत सफ़लता प्राप्तकी है। कुछ ६ छाख ४० हजारकी 
फेपिटलसे यद्द मिल स्टार्ट हुई थी । इस मिलने एक साहमें ७६ लाख रुपयोंका मुनाफा वतलाया 
था। इस समय भी जब कि सांग भारतमें इृए्डस्ट्रलकी बहुत गिरी हुईं द्ाल्त है | इस पिलके 

५०० ) के शेभरका भाव १५०५ का है । 

यह मील अभीतक प्रति शेभर करीय १७५०) मुनाफा बांठ चुकी है। इसके अतिरिक्त आपके 
द्वारा मेनेजमेंटकी गई सब फक्टरीजको भी खूब तरकी मिली है। श्रीयुठ मोतीलालजी यहाँकी 
तिज्ञारत चेम्बर सराफानके चेयरमेन हैं। आपको फर्मक्ी ओरसे श्री दिगम्वर जैन महाविद्यालय चल 
रहा हैं। इस समय आपकी फर्म नीचे लिखे स्थानोंपर व्यवसाय करती है । 

(१ ) व्यावर-मेसर्स चम्पाद्ाल रामस्वरूप-- यहां आपकी फ़र्मका हेड आफिस्त है इस फर्म पर 
वैद्धिग हुडी चिट्ठी ओर रुईका व्यवसाय होता है। इसके अतिरिक्त यह फर्म गब्हन॑मेंट 
टेकरर है। तथा एडवर्ड मिलकी टू करर एवं' बेंकर हैं । 

(२) बम्बई- मेसस चम्पालाल गमस्वरूप (7' 4 पका पक४) फालवादेवी इसफर्मापर 
बेंिग, कॉटन एवं कमीशन एजंसीका काम होता है । 

(३) फर्रांची--मैसर्स चम्पालाढ मोतीछा--0887798/9 काँदन मरचेन्टस वेछुसे कमीशन एजन्टका 

फाम होता है इसके अतिरिक्त नीचे लिस्लेस्थानोंपर चम्पाठाल स्वरूपके नामसे आपकी दूंकाने हैं| 

(४) अजमेर (५) नसीराबाद (६) केकड़ी (०) सरबाड़ (८) शाहपुय (९ ). थेंक 

व 


राजपेतानी 
मिििककि... औभ जल 


( १०) भीलवाड़ा ( ११) कपासंन ( १२ ) सनवाड़ ( १३ ) गंगापुर-- ( १४ ) किशनगढ़ (१५) 
गुलाबपरा ( १६) विज़्यनगर ( १७ ) हांसी--मेंससे रामस्वरूप मोहरूलाल 
( १८ ) जयनगर ( दरभंगा )-मोतीछाल मोहरूलाऊ--यहां चांवलका थोक व्यापार होता है । 
(१६ ) बोलपुर ( बड्डाल )--मोतीलाल मोहरूलाल--यहां चांवलका थोक ध्यापार होता है। 
(२० ) वर्दमान ( बद्भाल ) तोताछ/छ रामसरनदास--यहदाँ चावरूका थोक व्यापार होता है। 

इसके अतिरिक्त ओर भी कई छोटी २ ब्रॉचेंज दे । 

इस फमके नेतृत्वमें नीचे लिखे स्थानोंपर कारखाने' चल रहे हैं । 

(१) मैनेजिड् एजटस सेक्र टरी एए््ट द करर एडवर्ड मिल्‍स लिमिटेड व्यावर 


(२) » » हैड़ोलिक कॉटन प्रेस कम्पनी व्यावर 
(३) ». » दी लक्ष्मी कॉटन जीनिंग फैकरी व्यावर 
(४७) ५: » दी वीर कटन प्रेस कम्पनी विजयनगर ( अजमेर ) 


(४ ) मैनेजिड्नः डायरेक्टर दी प्रभाकर कॉटन जीनिंग फेफ्टरी लिमि० नरसीराबाद 
(६ ) मेनेजिंग एजेण्ट दि सरवाड़ काटन जीनिंग फेक्टरी सरवाड़ ( अजमेर ) 
( ७ ) प्रोश्राइटर रामस्ररूप जेन जीनिंग फेक्टरी केंकड़ी 
(८) मेनेजिंग एजंट दि हेड़ोली काटन प्र सिंग कम्पनी केकढ़ी 
(६) »  » दी हाड़ोती काटन प्रेस कम्पनी दाँसी ( हिसार ) 
(१० ) भ्रोप्राइटर रामस्वरूप मोहरूलाल जीनिड्ठः फेक्टरी हंसी ( हिसार ) 
(११) »  मोतीछाल मोहरीलाल राइस फेक्टरी जयनगर ( द्रमंगा ) 


(१२) , हि ४». राईस फ़ेक्टरी बोलपुर ( बंगाल ) 
(१३) » तोतालाल रामसरन दास ,, » ॒वर्दवान बंगाल 
मेससे ठाकुरदास खींवराज 


इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान पोकरन ( जोधपुर स्टेट )है। आप माहेश्वरी 
जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको ब्यावरमें स्थापित हुए करीए ४० वर्ष हुए। सेठ खींवराजजी ने 
इस फर्मको विशेष उत्त जन दिया। आपने सन्‌ १८८८ा८६ में जब कि राजपूतानेमें किसी भी 
मिलका अस्तित्व न था,व्यावरमें दि कृष्ण मिल लहि०0 की स्थापना की थी। सेठ खींवराजजीके 
पश्चात्‌ इस फर्मका कार्य उनके पुत्र सेठ दामोदरदासजीने सम्दहाछा । आपके तीन चार पुत्र थे पर 
फिसीके ज्ञीवित न रहनेके कारण आपने श्रोयुत बिट्ुलदा[सजीको गोद लिया । सेठ दामोदरदासजीका 
वेहावसान संवन्‌ १९७४७में हुआ | 
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भोरतीय व्यापारियांका परिचय 


श्रीयुत बिट्ुछदासजी यहांके आनरेरी मजिस्टेट एवं स्युनिसिपलछ कमिश्नर हैं। ऋष्णा मिलो 
आपके हाथोंसे नई मशीनरीके छग जानेसे मिलका कार्य अच्छा होने लगा है। इस मिलें देशी 
खादी तथा धोती जोड़ अच्छे निकलते हैं। श्री विद्वनदासजीके समयमें ही महारूध्मी मिल्की 
स्थापना हुई है | इस समय आप महालक्ष्मी मिल्के मैनेजिंग एजेस्ट व कृष्णा मिलके सेंनेजिंग ढायरे- 
क्टर हैं । इस समय आपकी फर्मपर नीचे लिखे स्थानोंपर व्यवसाय होता है। 

(१ ) ब्यावर-मेससे ठाकुरदास खींवराज-इस फर्मेपर बैकिंग हुंडी चिट्टीका काम होता है। 
यह फर्म कृष्ण मिल व महालक्ष्मी मिलकी मेंनेजिंग एज्ेण्ट तथा टे करर है । इसके 
अतिरिक्त इस फर्म्की यहांपर 'खींवराज राठी इस नामसे जीनिंग व प्रेष्िंग 
फेफ्टरी भी है । 

(२ ) आकोट ( अकोला )-मेसर्स खींवराज दामोद्रदास यद्वां आपकी एक जीनिंग फ़ेफ्टरी है। 

तथा हुंडी चिट्ठी व काटनका व्यापार होता है । 
इसके अतिरिक्त आपकी एक दृकान पोकरनमें भी है । 


न्‍०->«०->मकमन्नमनरत्न, 


मेसर्य कुन्दनमल उदयमल शाह 

इस फर्मके मालिऋ मूल निवासी मेड़ता ( जोधपुर ) के हैं । यहां इस खानदानको बसे करीब 
सो वर्ष हुए । वर्तमानमें इस. फ्रमंके मालिक शाह उदयमलज्ञी, शाह फल्याणमलजी एवम्‌ शाईँ 
त्तेजमरजी हैं । आप तीनों ही सज्जन व्यफ्तित हैं । आपका खानदान यहां बहुत प्रसिद्ध हैं। शाहजी- 
के नामसे आप यहां ज्यवहत होते हैं। इस फर्मके स्वर्गोय मालिक सेठ कुल्दनमलजी, ओसवाल 
समाजमें बहुत अग्रगण्य व्यक्ति हो गये हैं। मापके पिता सेठ साहबचन्दजीने इसे फर्मको बहुत 
बढ़ाया । आपके हाथोंकी यहां बहुत सी स्थायी मिलकियत अभी भी वर्तमान है । 

शाह उद्यमलजी स्थानीय मानरेरी मजिस्टेट एवम म्युनिसिपल कमीइनर हैं। यहां की 
पब्छिक एवम ओसवाल जातिमें आपका अच्छा सम्मान है। आपकेहीके समान आपके चचेंरे माई 
शाह फल्याणमछूजी एवम्‌ तेजमढूमी भी योग्य सज्जन हैं । 

व्यावर डिस्ट्रिक्ट, टाडगढ़ तहसील ओर ब्यावर शहरमें आपकी बहुतसी स्थायी 
सम्पत्ति है । कहा ज्ञाता है कि आप ही यहां सबसे बड़े जमोदार हैं। यहांके सराफी चेस्वस्में भाव 
काटनेवाले तीन व्यक्तियोंमें एक आप भो हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
व्यावर--शाह साहबचन्द्‌ शेषमछ--यहां कॉटनका हामिर तथा वायदेका खोदा ओर आढ्तका फाम 

होता है। हुण्डी चिट्ठी ओर बैंकिंग त्रज्ञिनिस भी यह फर्म करतो है। 
३४ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय<£-+.. 





हे «222. 


श्री लाल्चन्दज्णी (गंभीरमछ छालचन्द) व्यावर श्री मोनीछालजी (ओटरमल घतुभु जञ) व्यावा 


राजपूताना 
व्यावर-शाह कुन्दनसलू उदयमल--यहां बे किंग हुण्डी चिट्ठी, जमींदागो एवम आदृतका काम 
होता है। प्रसिद्ध योरोपियन कम्पनी फारबस फारबस केस्बिकल एण्ड कोके आप 
आदृतिया हैं। 
फेंकड्री-शाह उद्यमल कल्याणमल--यहां जात व हुंडी चिट्टीक्ा काम होता है। यहां भी प्रसिद्ध 
युरोपियन कम्पनी, फारबस ओर रायढीकी एजंसी है। 





मेसस ध लेचन्द कालुराम कांकरिया 

इस फर्मके मालिक बिशठिया (जोधपुर) के रहनेवाले हैं | यहां आये आपको करीब ६० वर्ष 
हुए । जिस समय इसके स्थाएक यहाँ आये थे उनकी साधारण स्थिति थी। सेठ धूलचन्दजीने 
वायदेके व्यवसायमें छाखरों रुपयोंक्री सम्पत्ति उपार्नित की । आपहीने इस फर्मको जन्म दिया। 
आप बड़े सीधे सादे व्यक्ति हैं। आपके एक पुत्र हैं । जिनका नाम श्रीयुत काढ्रामजी हैं।आप 
विद्या-परेमी युवक हैं। आप ओसवाल जातिके सहन हैं । 

आपकी ओरसे स्टेशनके पास एक धर्मशाला बनी हुई है। तथा आपने स्थानीय शांतिनाथ 
जैन पाठशालाकों एक मकान मुफ्तमें दिया है । इसी प्रकारके ओर भी दान धर्म आपकी ओरसे 
हुआ है । 

आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

व्यावर-मेसर्स धूलचल्द कालूराम कांकरिया-यहां सराफ़ी तथा वायदेका काम होता है। 
फांजिल्का---(पंज्ाब) मेसस गणेशदास धूलचल्द-यहां विशेषकर ऊन और गल्डेका व्यापार होता है। 





कायल मरचंटुस 
मेसस गम्भीरमल लं।लचंद 

इस फर्मके संचालक खास निवासी व्यावरके हैं। इस फर्मको सेठ गम्मीरमढनीने ही 
स्थापित किया था| इस दृकानको स्थापित हुए करीब २० वर्ष हुए। इसके पहिले हिन्दूमल 
गम्सीरमलके नामसे इस दूकानपर व्यापार होता था। वर्तमानमें इस दृकानका खास व्यापार रुईका 
है । पहिले यहां ऊनक्ा व्यापार होता था। सेठ गम्भीरमलजीका देद्दाल्त संबत्‌ १६७६ के फाल्गुन 
वदी ५ को हुआ । इस दूकानके मालिक इस समय सेठ गम्भीरमछजीके लड़के श्रीयुत ल्ालचन्दजी 
हैं। आप ओसवाल जातिके सज्जन हैं। आपकी फिछद्वाल नीचे ढिले स्थानोंपर दूकाने' हैं । 

देर 


भारत व्याप्रारंयोंका परिचय 

(१ )च्याबर मेसस गम्भीरमल लालचन्द---इस दुकानपर 
कमीशन और हुंडी चिट्टीका काम होता है । 

( २ )विज्यनगर अजमेर-सेसर् गम्भीरमछ छालचन्द इस दूकानपर हाजर रुई, 
हुंडी चिट्ठीका काम होता हैं। किरानाका व्यापार भी यहां होता है। 


'पधदारन्यरलथदाइमाएलजका, 


रुई उनके हाजरका व्यापार तथा 


आदत तथा 


मेसस जवाहरलोल श्यामलाज 
इस दूकानके मालिकोंका सूछ निवासस्थान खण्डेला ( जिला जयपुर ) में है। आप अग्रवाह 
जातिके सज्ञन हैं। व्यावरमें इस नामसे इस दूकानका स्थापित हुए करीब बीस बरस हुए, इसके 
पहले यह दुकान जवाहरमछ भूनामलके नामसे चछती थी। इस दुकानकी स्थापना संबत्‌ ँ १६२४ 
में श्रीयुत सेठ जवाहरमलजीने की । जवाहरमलजीका स्वर्गवास ७८ वर्षकी जायुमें संवत्‌ १६८४ 
में हुआ। अब इख समय इस दुकानका कारबार उनके पुत्र श्रीयुत श्यामछाछजी सम्हारते हैं आपके 
एक छोटे भाई हैं जिनका नाम श्रीयुत जयनारायणज्ी हैं । 
श्रीयुत अवाहरमलजी व्यावरमें समझदार पुरुष समझे जाते थे । आपका पंच पंचाय- 
तियोंमें बहुत अच्छा सम्मान था। सार्वजनिक काय्योंमें आपने खण्डेढेके पास एक कुआ बनवायाहै। 
श्रीयुत जयनौराणजी इस समय एफ० ए० में पढ़ते हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
व्यावर---मेसर्स जवाहरमल श्यामछाल---यहां सराफ़ी रुई अनाज गल्‍ले मादिका हाजिरका काम 
होता है । 





मेसस देवकरणुदास रामकु वार 
इस फर्मके मालिक नवरूगढ़के निधासी हैं। इसका हेड आफिस बम्बई है। इसके वर्तमान 
मालिक कु'वर मोतीलालजी हैं। आपका विशेष परिचय बस्बई विभागके पेज नं० १२६ में दिया 
गया है। 
यहांका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
व्यावर--मेसस देवकरणदास रामकुमार--यहां रुईका व्यापार होता है। तथा यहां आपकी एक 
ज्ीनिंग भर एक ;सिंग फेकरी है । 
मेसस रामबच् खेतसीदास 
इस फर्मके मालिक सेठ खेतसीदासजी हैं। आप अग्रवा जातिको सज्जन हैं । आपका 
निवाश्ष स्थान रामगढ़ है। इस फर्मका :हेड आफिस बम्बई है। इसका विशेष परिचय बस्बई 
विभागक १०१ पुष्ठमें दिया गया है। 
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यहांका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
व्यावर-मेससे रामबक्त खेतलीदास--यहां बैकिज्न तथा कॉटनका व्यापार द्ोता है । यहां आपकी 
एक जीनिंग फेकरी भी बनी हुई है । 
्छ 
बलॉय मरचदुर 


मेसल ओटरमल चतुभु ज कांसटिया 


इस फर्मके मालिकोंका मूल निवासस्थान पाली (मारवाड़ु) हैं। आप ओसवाल जातिके सज्जन 
है। इसफर्मको सेठ चतुभु जमीने करीब ५४० वर्ष पूर्व स्थापित किया। यह फर्म प्रारभ्भले . कपड़ेका 
तथा अफीमका व्यापार और कमीशन एजन्प्तीका काम करती आरदही है । इसफर्मकी गिनती व्यावरके 
मशहूर कपड़ेके व्यवसायियोंमें है। श्रीयुत चतुभुजजी का देदावसान संवत १६७४ में हुआ । 
इस समय इस दृकानका स'चालन श्रीय॒त हीराचन्दजी करते हैं । इस फर्मपर नीचे लिखे 
स्थानोंपर व्यवसाय होता है। 
श्रीयुत द्वीराचंदनी स्थानीय डिस्ट्रिक्ट बो्डके भेम्बर हैं. तथा अजम्तरके न्यू वीबिंग 
एश्ड स्पिनिंग कम्पनीके आप डायरेक्टर हें । 
व्यावर--ओटरमल चतुभु ज्ञ-इस फर्मपर कपड़ेका थोक व्यापार द्ोता है तथा रुई कपास गले ऊन 
आदिकी कम्रोशन एज'सीका काम भी होता दे । इस फर्मके माफत बहुत बड़ी तादादतनें 
कपड़ा बाहर जाता है। यह फर्म मिलोंके कपड़ोंक्ा कंट्राक्ट भी लेती है । 
२- हीराचल्द पूनमचंद-इसफर्मपर अफीमका कंट्राफ्ट है। 
आपकी दुकानके मुनीम श्री मानमछूजी गोधा बड़े ही व्यवसाय कुशल,एवं सज्जन व्यक्ति 
हैं। कपड़े के व्यवप्षायमें आप अच्छी जानकारी रखते हैं। 


वन तमम०मसक. 


मेससे छोटमण विशुनलाक् 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान व्यावरददीका है | इस फर्मको रायसाहब छोटमलजी 
ने स॑बत्‌ १६६८ में स्थापित किया। आप खंडेलवाल ( रावत ) वैश्य सज्जन हैं। सेठ छोटमछजी 
पहले जे० पी० रेलवेमें आ* आडिट आफिपरकी जगह सबिस करते थे। उसी अवस्थामें 
आपको मारवाड दरबारकी सिफारिशले भारत सरकारने राय साहबकी पदवीसे सम्मानित किया। 
सेठ छोटमछजीका देहावसान जुलाई सन्‌ १६१७ इस्त्रीमें हुआ । इस समय इस फर्मका संचालन 
३७ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


उनके पुत्र श्री सेठ सोहनलालजी रावत आफिस सुपरिल्‍्टेन्‍्डेन्ट जोधपुर रेलवे, विष्णुछालुजी रावत 

व सोभागलाछूजी रावत एम० ए० एल० एल०बी० वकीऊ हाईकोर्ट व्यावर करते हैं। इस फर्मकी 

गिनती यहांके थोक व्यवसायियोंमें हैं। इसकी प्रतिष्ठा यहांके कपड़ेके व्यवसायियोंमें अच्छी है इस 

समय इस फर्मपर नीचे लिखा व्यवस्राय होता हैं । 

(१) छोटमछ विशनुढाल व्यावर--इसफर्मपर कपड़ेका थोक व्यवसाय व हुडी चिट्ठी तथा 
कमीशन एजन्सीका काम होता है इसके अतिरिक्त सूत,रुई, व मिलके कपड़ेके कंट्राक्टरका 
काम भी होता है । 

(२) भंँवरलाल गनपतलाल रावत व्यावर - इस फर्मपर गुड़/शक्कर,किराना, गहछा इत्यादि व्यापार 
होता है । 





मेसस जवाहरमल चांदमल 
इस फर्मके मालिकोंका आदि निवास स्थान भुखावर ( भरतपूर) है। इस फर्मको सेठ जवाहर 

मल्नज्ञीने ३५ वर्ष पूर्व स्थापित क्रिया। आप अग्रवार ज्ञातिके सज्जन हैं। इस फर्मपर प्रारम्भसे 
कपड़ा व कमीशन एजल्सीका काम होता है । सेठ कत्राहरमछज्ञीके समयसे ही यह फर्म तरक्की करती 
जारही हो तथा इस समय व्यावरके अच्छे २ कपड़े के व्यापारियोंमें इस फर्मकी गिनती है इस फाकि 
मार्फत यहांकी मिलोंका तथा दूसरा सब प्रकारका कपड़ा अच्छी तादादमें बाहर जाता है। सेठ 
जवाहरमलजीका देहावसान हुए करीब १२ वर्ष हुए। इस समय इस दृकानका सज्चालन उनके पृत्र 
श्रीयुत चांदमलजी तथा सुवालालजी करते हैं। इस समय इस फर्मका नीचे लिखे स्थानोंपर व्यापार 
होता है | 
ब्यावर - जवाहरमल चांदमल-इस दृकानपर कपड़ेंका थोक व्यापार व कमीशन एजन्सीका काम 

होता है । 
ब्यावर--डू गरमलछ चांदमल - इसफरमंपर भी कपड़ं का थोक व्यापार होता है तथा मिलोंके कप 

का कंट्राकट भी होता दवै | इस फर्ममें आपका सामरा दै | 





मेसल मोतीलाल दू गरसल 
इस फरमेके मालिकोंका मूछ निवास बाजोली ( मारवांड़ ) है। इस फर्मको ले गीमिशोक के 
२६ वर्ष पूर्व स्थापित किया था । आप ओसवाढ सांकला गोत्रके सजन हैं। 2 प्रास्मसेही 
कपड़े का व्यवसाय द्वोता है। व्यावरके कपड़ेके अच्छे व्यवसाथियोंमें इस फर्मकी गिनती है । 
श्रीयुतत सेठ मोतील्ाढजीका देद्ावसान संवत १६६६ में हुआ। इस समय इस फर्मेका सचाउन 822 
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श्री सुवालालजी (जवाहरमल चांदमल) ब्यावर श्री फलचन्दजी कोठारी (धनराजफलचन्द) व्यावर 


राजपृताना 
डू गरमलजी करते हैं। इस फर्मके मार्फत यहांकी मिलोंका बना हुआ कपड़ा तथा दूसरा माल 
अच्छी तांदादमें बाहर ज्ञाता है। इस समय इस फर्मकी ओरसे नीचे लिखे स्थानोंपर व्यवसाय 
होता दै। 


ब्यावर---मेसर्स मोतीछाल डूंगरमल-इस फर्मपर कपड़ेका थोक व्यापार तथा कमीशन एजन्सीका काम 
होता है। यह फर्म मिलके कपड़े का कण्ट्राक्ट भी लेती है । 


व्यावर--ड्‌ गरमल 'चांदमल--इस फर्मपर कपड़े का थोक व्यापार तथा कमीशन एजन्सीका काम होता 
हैं। इंस फर्ममें आपका हिस्सा है । 





मेसस शिवकिशन तोतालाल 
इस फर्मके मालिकोंका मु्त निवास स्थान सलेमवान (रेयासत-किशनगढ़) है। इस फर्मको यहां 
सेठ शिवकिशनदास नीने करीब ६७ वर्ष पूर्व स्थापित किया यह फर्म यहांके कपड़े के व्यवसाथियोंमें 
बहुत पुरानी है। सेठ शिवकिशनज्ीके पश्चात सेठ तोतारामजीने इस दूझ्ानके कारोबारक्ो सम्हालां | 
आपकी फर्मपर प्रारम्भसेही कपड़े का व्यवसाय होता चछा आया है। इस फर्मके मार्फत यहांको 
मिल्लेंका बता हुआ कपड़ा तथा बाहरका माल बड़ी तादादमें बाहर जाता है श्रीतोताछालज्ीका देहाव- 
सान संवत १६१८ में होगया है आपके बाद इस फर्मका संचालन श्रीलक्ष्मीलाहुजी तथा श्रीरामपालज्नी 
करते हैं। आपकी फर्मपर नीचे लिखा व्यवसाय होता है | 
ब्यावर--मेसस शिवकिशन तोताछारू--इस फर्मपर कपड़ेका थोक व्यवसाय, मिलोंके कपड़े के 
कंट्राक्टका काम _ तथा कमीशनएज सीका काम होता है । 
व्यावर--छक्ष्मीनारायण रामपाछ--शकर गुड़ व ऊनका ब्यबसाय तथा कमीशन एजन्सीका काम 
होता है । 


ऊन्नके व्यापारी 


मेसस चतुरभुज छोगालांल मालपाणी 
इस फर्मके मालिकोंका खास निवास स्थान मकरेड़ा ( अजमेर प्रांत ) में है। करीब 
६० वर्ष पूवे इस फर्मफ़ो यहां सेठ चत्ुरभुजजी तथा छोगाछालजीने स्थापित किया । इस दुकान 
पर प्रारम्भले ही आढ़तका काम होता हैं। सेठ छोगालालजीका देद्दान्त हो गया है। इस समय 
इस दुकानके मालिक श्रीयुत गणेशीलालजी तथा जगल्नाथजी हैं। इस दूकानपर ऊनकी आढ्त 
तथा सब प्रकारकी कमीशन एजेन्सीका काम होता है । इस दूकान पर खास व्यवसाय 
ऊनका है। इस दुकानसे विछायत भी उन जाती है। 
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इस समय आपकी फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
व्यावर--चतुरभुज छोगाछाल, रुई ऊन तथा सब प्रकारकी आहत व हुंडी चिट्टीका काम होता है। 
खासकर ऊनका काम इस दुकानपर विशेष होता है। 
मेसस घनराज फ्‌ लचन्द कोठारी 

इस फर्मके मालिकोंका आदि निवास स्थान बिरांठियां ( माखाड़ ) है। सेठ धनराजज्ञीका 
देदावसान संवत्‌ १६४७ में हुआ। आपके कोई संतान न द्ोनेसे श्रीयुत फूलचन्दजी संवत्‌ १६५८ 
में गांदी छाये गये। इस समय इस फर्मका संचालन आप ही करते हें। आपकी 
फर्मका खास व्यवसाय ऊनका है। आपकी फर्मके द्वाग ऊन डायरेक विलायत जाती है। इसके 
अतिरिक्त आढ़तका कार्य भी आप करते हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

व्यावर-मेसर्स धनराज फूलचन्द्‌ कोठारी---यहां ऊनका घह तथा आढुतका व्यापार होता है। 





नरसुमज् गोकुलदास 
इस फर्ंका हेड आफिस शिकारपुर है। इसकी फाजिल्का आदि स्थानोमें शाखाएं हैं। 
यह फर्म फारबस फारबस केम्पिछ एन्‍्ड को० की बम्बई आफिपकी, पाछी, व्यावर, केकड़ी ओर 
नसाराबादके लिये ग्यारंटे ड प्रोकर हैं। यहां इस फर्मपर ऊनका व्यापार द्वोता है। 





कमीशन एजगण्ट 


मेसस तुलसीराम रामस्वरूप 
इस फर्मके मालिक भिवानी (पंजाब ) के निवासी हैं। वर्तमान मालिक रामल्तरूपजी, 
मदनलछालजी एवम्‌ प्रहलादगमजी हैं। आपका विशेष परिचय वम्बईमें पृष्ट १२६ में दिया गया 
है। यहां आपकी फर्मपर आढ्तका काम होता है। 


मेसस चिर जीलाल रोड़मल 
इस फर्मके मालिक बेरी (रोहतक ) के निवासी हैं। इसका हेड आफिस वसम्बरई है। 
इसका विशेष परिचय बम्बई वाले पोर्शनमें प्रृष्ट १३४ पर दिया गया है। यहां गल्छा तथा 
वायदेका व्यापार होता है। इसके वर्तमान मौलिक सेठ शिवदयालज्ी एवम बख्तावरमलतनी हैं । 
छ0 


रामपृताना 
भक्त 


मेसस श्रीरामदास नन्‍्दकिशोर 
इस फ़र्मके मालिकॉंका मूल निवास स्थान व्यावर है। इस दुरानकों सेठ नन्‍्दफिशोरजीने 
करीय ४० वर्ष पूर्व स्थापित किया। यहद्ांपर वायदेका सोदा तथा आढ़्नका काम द्वोता है। 
प्रारम्भमें इस फर्मका काम मामूली था। सेठ नन्‍्दकिशोरजीने ही इस दूकानके फ्ामकी तरफ़ी छी। 
आपका देहावसान संत्रत १६६६ में हुआ | आपके वाद इस फर्मका संचालन आपके पुत्र श्रीयुत 
चांदमलजी करते हैं। इस दुऋनपर खासकर रुईतथा सब प्रकारके वायदेके सौदे द्वोने हैं। 


हाजिरका काम भी होता है । 


हम 


मेससं कुदनमल उद्यमल शाह 
” फेवनमल लालचन्द रायवहादुर 
१ 'िेंपालाल रामस्वरूप रायबहादुर 
सेठ चन्दनमल जी छोढ़ा 
मेसस॑ छोगालाल मोतीलाल 
» दामोदरदास खींवराज राठी 
# वेवकरणदास रामकुंवार 
, पूलचन्द काल्याम कॉकरिया 
» वालचन्द उगस्वल्द 
» व्यावर कोआपरेटिव्द बेंक लिमिटेड 
# येीकुल्दचन्द सोहनराज़ 
» रामबक्स खेतसीदास 
» . साहबचंद शेषमल 


». दौरालाल जगन्नाथ 


ऊनके व्यापारी 
मेससे फुदनमल लालचलन्द राय बहादुर 
» रॉमीरमल छालचन्द 
५ गभीरमछ मोतीलाल 
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बेंकस एण्ड काटन मरचेंटस 
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प्वतुभु न छोगालाल 

छोगात्रा ग़मकरण 

जेसीराम ताराचन्द्‌ (विलसन लेथमके एजरंट) 

जवानमर शोभाचन्द 

धनराजमल तुलप्तीदास (डेविड सामुनके- 
एजंर) 

धनराज फूछचंद कोठारो 


, नोंदराम जगन्नाथ 


नरसूमल गोकुल्दास 
मायर मिसीम एण्ड को० 
शामज्नी देवजी (आरबथ नार्थ एण्ड फ्रो०) 


कलाथ मरचेंट्स 


मेससे ओटरमल चतुभु ज 
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कल्यानमल तेजराम 
छोटमल विशनलाल 
ज्ञवाहरमल चांदमल 
पूनमचन्द प्रेमगज 
फलचंद मिश्रीमल 
बालूराम बोधुगम 
मोतीलाल ड्ंगरमल 


मारताय व्यावारियोंका परिचय 
४. रामरख जखराज 
४» लेखमीचन्द्‌ चनेचन्द्‌ 
9 कशन धोवालाल 
» दजारीलाल वरदीचन्द 
»  अच द्‌ ल्क्ष्मीनागयण 


चांदी सोनेके उयापारी 
हमीरमल सुखराज कॉकरिया 
हाजी नूरमहस्मद 
हाजी अलाबखूश 


किरानेके व्यापारी 


मेससं कज्नोड़ीमल सोभांगमल 
» गनेशदास चिरखीलाल 
». गनेशदास भंबरलाल 
#.रासानन्द सूरजमल 
» नरसिंहदास फ्लचन्द 
१ शंकरलाल चम्पाढाल खत्री 
#  सुगनचन्द मांगीलाल 


ननिननम अनननभ>म 


कमीशुन एजण्ट 

मेसस किशनलाल मोडूछाल 

» गनेशदास जीवराज्ञ 

» गनेशदास जोगराज 

» गनेशदास पन्‍नालाल 

” चतुस्सुज छोगालाऊ 

#  'पांदमछ किशनलाड 

#  जतनचन्द दौल्तसिंद 


” ताराचन्द शिवलाल 

। ठुल्सीराम रामताथ 
” नेवलराम सगनीराम 
» नेनचन्द जोरावरमलर 
».नोंदचन्द जगन्नाथ 

#”  पूनमचल्द मीमरांज 
४». पतेचन्द कँवरलाल रांका 
है मेरोदान घर्मच॑द 

” मोतीराम रामछाल 

» पूखरास सागरमल 

५». रामकु बार खेतावत 
४». रामरतन रामचन्द्र 
सेवाराम हंसराज्ञ 
हजारीमल फ्लचन्द 


कांटनमरचेंट 
गाढ़मल भगनमल 
चुन्नीलाल प्रतापलाल मोदी 
छोगालाल रामकरण 
लालचन्द गजराज 


लोहके व्यापारी 
याल्राम रामचन्द्र 
रोड्मल नाथूराम 
गाटस के व्यापारी 
गनेशजी मनन्‍नालाल 


जे 
श् 


वम्पईकी कम्पनियों के आफित 
डेविड सामुन 

फारवस फारवस फेम्बिल एण्ड फो« 

बालकट प्द्स 

टेंडर फम्पनी 

गयली प्रदसे 

मेयर निस्तीम 


रामप्रताप गमगोपाल 


मिल्ाजीन स्टोर सप्तलायर 
हाञ्ञी मैय्यवश्ली 


सकरके व्यापारी 
भंवरलाल गणपतलाल गवत 
दालुराम गज्ञागम 
तल्क्ष्मीनागयण रामणंछ 


धारदानऊ व्यापारो 
गनेश जी ग्रोवद्धनदास 


रंगके व्यापारी 
महम्मदभली फश्नछभली 
परफ्यूमल अत्तर ओर पसारी 
आर० पी० एशटड उन्स 
मूलचन्द जी मोदी 


राबछुताना 


हंश्युरेन्स कम्रती 
झोग्यिएडल गरडनंमेंट दिफ््यूरिटीछ 





भोषधालय तथा पेय 
एडवड' मिल औपघालय 
फिशनगढ़ वाले दृफौम 
ग्रणपति शौपघालय 
धनसुसलाल जी पैय 
प्रभूला जी द्रोमियोपेथिफ पथ 
सैवा सत्रिति औपधाल्य 


क्ञॉयत्र रीज़ 
म्युनिसिपल छायत्र री 
सरस्वती मवन 


स्कूल 
छश्चियन नाम॑ल ह्कूल 
स्थानफ पासी भेन धोड़िंग दाम 
मिशन हाई स्कूर 
स्युनिसिपल मिहिल स्कूल 
श्री शाँति मेन फा्सियल इ'स्टिट्यूट 
सनातन धरम हाई स्कूल 


प्रिटिद्ञ प्रंस 
गणेश प्रिण्टिंग प्रेस 
लक्ष्मी प्रिटिंग प्रेस 
ण्ज्सी 
एम० सी० चतुवेदी पणट सनम 
€ फपहा ध रंग ) 


धाम 
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नसोराबाद 
यह बी० बी० सी० आई०के अजमेर खंडवा सेक्शनका स्टेशन है । यहां बृटिश छानी है। 
आर एम० आर० लाइनमें मझ और नीमचके बाद यही तीसरी अंग्रेजी छावनी है । केंकड़ी, सखवाह 
तथा देवली नामक व्यवसायिक मण्डियोंमें ज्ञानेके लिए यहां मोटर सर्विसका बहुत अच्छा प्रवंध है। 
इस स्टेशनसे हजारों गांठे' प्रतिवर्ष ऊन व रूईकी बम्बईके छिए रवाना की जाती हैं। 
नसीराबादके आसपास निम्न लिखित जातियोंके पत्थर भी पाये जाते हैं। 

(१ ) सूतियाभाटा--यह पत्थर खानसे जुड़ा हुआ ही निरुल्ता है। इसके भीतरके तारोंकी रस्पी 
बनती है उसे अंग्रे जीमें एस० वेस्ट तोस कहते हैं । यह रस्सी मशीनरीके काममें भाती 
है। यह आगमें नहीं जलती ओर पानीमें नहीं गलती है । 

(२ ) घीया पत्थर (संग जराफ)--यह एक प्रकारका सफेद ओर चिकना पत्थर होता है। यह 
भील्वाड़ाके आसपास मगरोंमें निकछता है । जो यहांसे बाहर मेज्ा जाता है। 

(३ ) मायका-यह भी एक भ्रकारका पत्थर है जो यहांसे विशेषकर कलकत्ता अधिक जाता है। 

(४) मोडर--भोडर (अन्नक्तोके पत्थर भी यहां आसपास पाए जाते हैं । 

इस स्थान पर प्रभाकर जीनिंग फेक्री तथा हेड़ोलो कॉँटन प्रेस नामक ज्ञीनिंग प्रेसिंग 
फेक्टरियां हैं। जो मेसर्स चम्पालाल रामस्तरूपके मेनेजमेंटमें चल रही हैं। इस छावनीके व्यवसायियों- 
का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है| 

बेंकर्स एण्ड कांटन मर्चेण्ट 


मेसस चम्पालाकज्ष रामलरुप 
इस फर्मका विस्ठत परिचय व्यावरमें दिया गया है। यह्दां इसके मेनेजमेंटमें एक जीनिंग और 
एक प्रेसिक्न फेकरी चल रही दै । े 
मेसल दोत्ञतराम कुन्दनमल 
इस फर्मका विशेष परिचय बृन्दीमें दिया गया है। यहांकी फर्मपर रुई, ऊन ओर जीरेका 


व्यापार तथा हुंडी चिट्ठीका काम द्वोता है । 


भारतीय व्यापारेयोंका परिचय 





स्त्र० सेठ पन्‍नाठालजी (मे० भीमराज छोगालाल) नसीराबाद सेठ ताराचन्दजो (भीमराज छोगाछाड) नप्तोराबाद 





स्व लाला प्यारेलालजी जोहगे (रंगोलाल चन्तोछाल) मसीराताद श्रीयुत्‌ छगनलाछ नी टोंग्या, केकरी 


राजपूताना! 
मेसस दीनदयाल किशनलाल 

इस फर्मके मालिक नारनोल ( रेवाड़ी ) के निवासी हैं। इधर करीब १६।९७ वर्षो से यह फर्म 
मऊ ओर नसीराबाद छावनीमें व्यापार कर रही है। इस समय इस फर्मका संचालन श्री दीनदयाल- 
जीके पुत्र श्री किशनछालजी करते हैं। भीकिशनछाछजी यहांके ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। आपने 
एक रात्रि पाठशाला स्थापितकी है। आप उदयपुरके पाश्व॑ंत्राथ विद्यालयके मेम्बर हें । आपके 
३ भाई और हैं जिनमेंसे भी विशनलालजी मऊ दूकानपर और पाश्व॑दासजी नसीराबाद दूकानपर 
काम फरतेहै।. आपका ब्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

नसीराबाद---मेसर्स दीनदयाल किशनलाल--यहां मिलिटरी सप्लाईके कंट्राक्टका काम होता दै 

नसीराबाद-इच्छाराम एण्डको---इसपर गवरनेमेंट ट्रेकरर व मिलटरीका बेड्डिंग वर्क होता 
है। इसमें आपका सामा है । 

मऊ केम्प---दीनद्याल किशनलछाल---यहां आपका एक वेंक है, इसपर जनरल बेड्लिंग वक 
और गवर्नमेंट कंट्राकका काम होता है । 


मेसस भीमराज ठोगाजाल 

इस फर्मके मालिकरोंकां मूल निवास स्थान नसीराबाद राजपूतानेका है। आप सरावगी 
जैन ज्ञातिके सञन हैं। 

इस फर्मकी स्थापना करीब १०० वर्ष पूर्व हुईं थी। इस समय इस फर्मके मालिक श्रीयुत 
ताराचन्दजी सेठी है। आप सेण्ट्रल कोआपरेटिव चेंकके १५ वर्षोसे ( जबसे बेंक स्थापित हुई ) 
चेभरसेन हैं इसके अतिरिक्त नसीराबाद केण्ट्नमेस्ट वोडके आप वाईस चेयरमैन श्नोर कन्या पाठशाडा 
के प्रेलिडेस्ट है सर्‌ १६१५ में दि० जैन मालवा प्रान्तिक खभाके न॑मिमीक अधिवेशनके आप 
प्रेसिडेण्ट भी रहे थे । 

आपके खानदान की दानधर्मकी और भी अच्छी रुचि रही है आपके पिताजी श्रीयुत 
पत्नालालजीने सन्‌ १६०० में एक बड़ी विशाल और भव्य नशियांकरा निमोण कखाया । आपका 
देहान्त सन्‌ १९०३ में होगया। 

हे ताराचन्दज्ञी बड़े शिक्षित और प्रतिष्ठित सजन हैं। आपका अंगरेजी ज्ञान भी 
चच्छा है। 

इस फर्मका हेड आफिस नसीराबादमें ओर ब्रांच ऑफिस अजमेरमें है। उक्त दोनों स्थानों- 
पर, हुंडी, चिट्ठी; फरनीचर, इत्यादिका व्यापार द्वोता है। 


४५ 


भारतीव ब्यापारियोंका परिचय 


मेसल मूलचन्द सुगनचन्द 

इस फर्मके व्यवसायका सुविस्तृत परिचय कई सुन्दर चित्रों सहित अजमेरमें दिया गया है। 
यहां हुंडी चिट्ठी तथा कॉटनका व्यवसाय होता है । 
जौहरी 

2 एै $ 
मेसस रंगीलाल चुन्नोलाल जोहरी 

इस फर्मके भालिकोंका घूछ निवास देहली है। से प्रथम यहांपर छाछा रंगीलालजी भाये। 
आपके वाद क्रमशः ल्ाछा चन्‍्नोलालज्जी और प्यारेछालजीने इस फर्मके कामको सम्हाला। बर्तमानों 
इस फर्मके मात्रिक छात्र प्यारेलाछजीके पुत्र छाला अमर सिंहजी तथा लाला सुल्तानसिंहजी करते 
हैं। आप दिगस्‍्वर जैन अग्रवाल सजन हैं। 

इस फर्मको २४ फरवरी सन्‌ १६१० में कमारडर इन चीफ इन इण्डियाके द्वारा अपाइटमेंट 
दिया गया दै। इस फर्मेको ड्युक ऑफ फर्नोट, लेडी हार्डिंग आदि अंग्रेज राजपुरुष और देशी 
रइसोंसे सार्टिफिकेट प्राप्त हुए हैं । इस फर्मके माफेत राजपूतानेके कई रईसों व अंग्रेज अफसरोंके साथ 
जवाहरातका व्यवसाय होता है। 

गर्मियोंमें इस फर्मकी शाखा हमेशा आवू पद्दाड़ूपर जाती है। वहां अजमेरके तमाम उच्द रेलवे 
ओफिसर्ससे लेनदेन गहता है। आपकी नसीगवादमें कई स्थाई मिल्कियत भी है। आपके 
व्यवसायका परिचय इस प्रकार है । 

नसीराबाद--मेसर्स रंगीलाल चुन्नीलाठ जोहरी--यहां सब प्रकारके जवाहरातका व्यवसाय 
होता है। इसके अतिरिक्त मेंटमें देने योग्य चांदीके सुन्दर सामान भी तेयार रखती है झोर 
आर्डरसे बनाती है। 


बंकस जौहरी 
इच्छाराम एण्डक 0 ( गबर्नमेंट ट करर ) रंगोछाल चुन्नीलाछ जोहरी 
कोआपरेटिव्ह बंक हक 
चस्पालाल रामस्वरूप रायबहादुर 2208४ क्चरर 
हे दास « चुन्नीलाल चोथमल 
220 कक मीमराज छोगालाल 
४4% हीरालाल राजमल एण्ड संस 


शह 


जनरल मरचेण्टस 
किशनलाल एड संस 
प्वौथमल त्रदर्स 
फामजी एण्ड संस 
बलदेवजी फतेराम 
हज्ञारीमछ एण्ड संस 
हजारीमल लक्ष्मो नारायण 
हजारीमल कस्तूरचंद 


कपड़ेके व्यापारी 


आर० एस0० गंगादीन एण्ड ब्रद्॒त 
गोकुछ दास डूंगरसी एण्ड संस 
मानमल गद्टानी 

कंट्राकट्से 
दीनद्याढ किशनछाल 


चांदी सोनेके व्यापारी 

चघोथमल चांदमल 
हजारीमल सुगनचंद 

स्पोटंस कम्पनी 
हीरालाल देमराज 

डे री--फाम 

कण्ट्स्मेंट डेरीफा्म 

फोटो म्राफस 
उमरावसिंद फोटोग्राफर 
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रोजपंता ना 
००० -री +-कम ०० 
एस० एल*० श्रीकृष्ण गोमल 
रघुनाथसिंद फोटोग्राफर 
विक्टोरिया फोटो कम्पनी 
आइल मर्चेएट्स 


नाथूराम रामसुख 
श्रीफतेराम 





अनश्नक, मांयका, सूतियाभाटा, 
घीयाभाटा ओर किरमिचके 


व्यापारी 

अब्दुल गनो 
कन्हैयालाठ एण्ड को० ( मायका ) 
क्रिशनलाल छक्ष्मीनारायण 
गोवद्ध नलाल राठी 
प्रेमसुख राठी 
लक्ष्मीराम मूलचंद 

कमीशन एजंट 
कनीराम सुखदेव 
कल्लूराम रामरिछपाल 
गनेशराम कस्तूस्चंद 
गंगाराम बलदेव 
घीसालाल पोखरमल 
घल्दुनमल मोहनलाल 
घांदमछ घीसालाढ 
मंगलचंद बह्ादरमल 
मंगलचन्द गोगराज 
मुकुन्द्राम जादूराम 


केकडी 


यह आर० एम० आर० के नसीराबाद स्टेशनस्ते ३६ मीलकी दूरीपर एक छोटोसी रमणौय 
मंडी है। यह स्थान अजमेर मेखवाड़ा प्रान्तमें है। यहांपर खास पेदावार रई, ऊन, ज्ञीश 
ओर मेथीदाना की है। हजारों रुपयोंका जीरा तथा ऊन प्रति वर्ष बम्बई जाता है। इस मंडीसे 
करीब ४० हजार बोरी और ४ हजार गांठ ऊनका ब्यापार प्रतिवर्ष द्वोता है। करीब २० हजार 
गाँठें प्रतिवर्ष रुई की यहां बंध जाती हैं। फस्ललके समय, रायल्ी त्रदर्स, फारमस फारवस फ्रेम्बिल 
एण्डको० के एजंट खरीदके लिये यद्दां आते हैं। गय॒छीकी यहांपर सब्र-एज्ंसी है। यहांसे 
कुछ दृगीपर देवली नामक ए% मंडी है। उस स्थानपर सी ऊन, जीरा और रूईका अच्छा व्यापार 
होता है । 

ज्यापारियोंकी सुविधाक लिये यहां रेज्वेकी आउट एनंसी मेस् लखमीचंद सेठ नसीराबाद- 
बालंके कंट्राकमें खुडी हुई है। जिससे व्यापारियोंको मालकी बुकिंग तथा डिलिवरीकी सुविधाएं" 
प्राप्त हैं। इस मंडीमें निम्नलिखित ८ जीनिंग प्रेसिग फेकरियां हैं। 


जीनिंग और प्रेस्िंग फेक्टरियां 
दि शर्भुंजा जीनिंग प्रेसिग फेकरी 
हाड़ोती प्रेसिंग फेक्री 
आर० जीनिंग फेक्री 
जा जीनिंग फेकरी 
वेस्ट पेटेल्ट जीनिंग एण्ड प्रे।संग कम्पनी 
ल्यू मुफस्सिल एण्ड को० प्रेसिंग फेकरी 

उपरोक्त फेफरियोमें न्यू मुफस्छिछ एण्ड को० प्रेसिंग फेक्टरी कई वषोसे घंद है। परंतु यहांकी 
सब जीनिंग ओर प्रेसिंग फेक्टरियोंमें परसुपर नफेका दिस्सा हो जाता है। इसलिये बंद रहते हुए 
भी उपरोक्त प्रें सिग कम्पतीकों साक्रा मिलता है । 

शरद 


रॉजपंताना 

कृकड़ोंके पांध संखाड़ नॉमऊ स्थानों भी २ जीनिंग और १ प्रेसिंग फेक्टरी हैं। इस 
स्थानपर भी केकड़ीके प्रतिष्ठित व्यवतायियोंक्री फर्म हैं। यहांके दीनशा पेइतनज्ी कॉटन प्रेसका 
मैनेजमेंट मेघ्त चम्पाछाल रामस्वरूपके अधीन है। इस गांवसे भी ऊन तथा जीरा बाहर जाता है। 


रूई, जब और जौरेके व्यापारी 


मेसत उदयमन्न कल्यानमलं शाह 
इस फर्मके मालिक व्यावरके निवासी हैं। अतः इस फर्मका पूरा परिचय चित्र सहित वहां दिया 
गया है। केफड्टीमें इस दुकान पर साहुकारी लेन देन, हुण्डी चिट्ठी, रूर तथा ऊनका 
व्यापार होता है। यह फम मेसर्स रायली ब्रद्स को केकड़ीमें नाणा सप्छाय करनेका काम करती है। 
इस दुकानके मुनीम श्रीमिश्रीमछ मी सिन्‍्धी हैं। आप बड़े उदार और सज्ञन व्यक्ति हैं । 





९ 
मेसतत चम्पालाल रामस्वरूप रायबहादुर 
3 इस फर्मका सुविस्तृत परिचय व्यावरमें दिया गया है। ब्यावरमें यह फर्म एडवर्ड मिल की 
जिंग एजंट है। केकड़ीमें दवाड़ोतो प्रेप्रिक् फेकरी और ओर जोनिंग फेक्टरी तथा सरवाइमें 
दीनशा पेइलनजी प्रेस नामक फक्टरियाँ इसफर्पके मेने जमेंटमें चड रही हैं। इसके अतिरिक्त यह फमे 
रुई, कपास ऊन, जीरा, तथा साहुकारी लेनदेनका भी अच्छा व्यवसाय करती है । 


श्री लगनलाजजी टॉग्या 


श्रीयुत छानलालज्णी खास निवासी जद्दाजपुर ( मेत्राड़ ) के हैं। आप सन्‌ १६११ में यहां- 
पर आये। इसके पूर्व आप जयपुर ओर उदयपुर स्टेटमें कई जागीरदारोंके कामदार पदपर काम 
करते रहे। केकड़ी आकर आपने जार्ज जीनिंग फेकरी स्थापित की । करीब ३ वर्षोतक यहाँकी 
फेकररियोंमें काम्पोटोशन चछा। पश्चात्‌ सत्र ्ीनिंग प्रेसिग फेकरीक संचालकोंने मिलकर कुछ 
जीनिक्ल फ्रक्टरियोंके नफेमें अपने २ दिलससे रख लिये। ओर इस प्रकार सहयोगसे काये 
चलने छगा। आप भी उसके एक सामेदार हैं। 

श्रीयुत छानलालजी, अतहयोग आहदोजनके समय स्थानीय कांम्रेतत कमेटीके प्रेसिडेल्ट रह 
च॒के हैं। आपने शराब खोरो और बेगारकी भयंकर हुप्रथाड्रो दूर करनेझा अच्छा प्रयत्न किया 
था। वतेमानमें आपकी दृकानपर रुई, ऊन, जीरा आदिका व्यापार और आद्तका काम होता हैं ' 








मेससे दोलतराम कुन्दनमल 
इस फर्मका विल्तृत परिचय बून्दीमें दिया गया है। इस फर्मछी यहां केंकड़ी, सरबाड़ 
ओर खादेड़ामें ३ जीनिंग ओर १ प्रे लिंग फैक्टरी चल रही है। बघेरा जीनिंगका मेनेजमेंट भी यह 
फर्म करती है। इसके अतिरिक्त यह फर्म सराफो ढेन देन, हुण्डी, चिट्ठी, रई। ऊन, जीरा ओर 
जागीर दारोंके साथ ढेन देनका व्यवसाय फरती है। हे 
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इस फर्मके मुनीम श्रीमंवरछाकत्नी काशलीवाल हैं। आप खण्डेलवाल से के 
श्रीमंवरलालजी मेससे दोलतराम कुल्दनमढ की फर्म पर २५ सांछसे सर्विस करते है। कर के 
के मालिकोंके खास भाइयोंमें से ही है। आप केकड़ी दुकानपर १५ वर्षसि काम करते हैं। के सांप 
के 2 ह्दी ४24५ पा ओर ख़ादेड़ामें सेठनो शी ३ ज्ीनिंग ओर ३ प्रेखिंग फैक्टरियां 
स्थापित हुई है । इनके अतिरिक्त सरतराड़, खादेड़ा, गुलाबपुरा घे 
भी आपकदीके समयमें स्थापित की गई हैं। “0 रेल सोर रेत से हज 
मुनीम मँवरलाछजी यहांके आनरेरी मजिस्ट्रेट और म्युनिसिपल मेम्बर 
जैन बोडिंग, झेन पाठशाला, ओर जैन औषधाल्यके प्रधान कार्यकर्ता हैं। हम 


मेसस रिघकरन दीतरमल 

इस फर्मके मालिक खास निवासी यहीं के हैं। यह फर्म यहा बहुत पुरानी हैं । इसके वर्त 
मान मालिक सेठ सूवादलजी हैं। आपके पिताजीका देहावसान सं० १६७१ में हो गया है। 
६408 डे सं० ६६४० से कमीशनका कामका रही है । इस दृकानका व्यवसायिक परिचय इस 
प्रकार है । 
केंक्री--रिघफरन छीतरमछ इस दूकान पर रुई कपास, ऊन तथा जीरेका व्यापार और कप्रीशनका 
काम होता है। 
विजयानगर---रिधिकरण छीतरमछ -इस दुकानपर भी आदत ओर हुण्डी चिट्ठीका व्यापार होता है। 


रुई ऊन भोर जीरेके ब्योपारी . मेसर्स हजारीमछ शुरावचंद 


मेससे उद्यमछ कल्याणमलर शाह विदेशी एज॑सियां 
” .फिंशनलछाल कल्याणमल् मेससे फ़ारबस फारबस केस्बिल एण्ड को० 
श्र पोवह ग़ुलाबचलदू मेससे राल्री ब्रद्से 
» गोवद्ध नदास कल्यानमल पड़ेके 
५ घासीढाल पोखरलाल कपड़ेके व्यापारी 
9 पासीलाछ कल्याणमल कीरतमल लखमीचंद 
४9 २० वब० चम्पादाल रामसरूप दौलतराम कीग्तमल 
»# . ठीवरमछ नेमीचन्द फूलचन्द सुजानमल 
ह अल दोंग्या 242 
9 [मे कुदनमल ञे 
» पल्ताछाल गमचन्द्र किरानाके व्यापारी 
# बालाबझूश द्वारकादास घननाढाढ छगनलाड 
»  मंगनलाल तिलोकचन्द रामसग्रत रामपाल 
?. रिघकरण छीतरमल रुपचन्द राभमछ 
” सुवालाल समीरमल वनननकककनकन» 3. 
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जयफुर 


छ 
“हम 

जयपुरका ऐ।तिह।पिक परिचय 

जयपुर राज्यका इतिहास बहुत प्राचीन है। वेदिक काहमें यह प्रान्त मत्स्य देश के नामसे 
प्रसिद्ध धथा। उस समय इस प्रांतकी राजधानी बैरार नामक स्थान पर थी जहांपर पांडवोंने अपने 
बनवासके दिन विताये,थे । इस स्थान पर (बेरारमें) अशोक कालीन तथा उससे भी पहलेके सिक्के 
पाये गये हैं । 

जिस प्रकोर जयपुर प्रातका इतिहास बहुत प्राचीन हैं उसी प्रकार जयपुर वंशका इतिद्वास 
भी बहुत पुराना है। इस वंश के वंशज सूर्य्यव॑शी कछवाह वंशके हैं । इस बंशकी उत्पत्ति 
महाराज रामचन्द्र के कुशसे बतछायी जाती है। ईसा की द्शववीं शताब्दिमें इस चंशमें राजा नल 
हुए, आपने नर बर शहर बसा कर वहां राज्य किया। इसके पश्चात्‌ आपके वंशज गवालियर चले 
गये । गवालियरमें इस वंशने करीब सन्‌ ११६६ तक राज्य किया। 

इसी राजवंशमें मंगलगज नामक राजा हुए । इनके छोटे पुत्रका नाम सुमित्र था| जयपुर 
के वर्तमान कछवाहे इन्हीं सुमित्रके वंशज है' । सुमित्रक बंशमें क्रमशः मधुव्रह्म, कहान दैवानीक 
ईश्वरी सिंद्द ओर उनके पश्चात्‌ सोढदेव हुए। इन सोढदेवर्के पुत्र दूलदरायका विवाह मोरनके 
चौद्दान राजाकी कन्याके साथ हुआ था। दुलहरायने अपने श्वसुग्की सहायतासे द्यौसा नामक 
प्रात बड़गूजरोंसे छीन लिया और वहां पर नवीन राज्यक्नी स्थापना की। इन्होंने मीना छोगोंसे 
आमेर जीत लिया और उसीको अपनी राजधानी बनाया | इनके पश्चात्‌ इनके दंशमें पंजुन, उदय- 
करण,विद्ारीमलजी,भगवान दासजी ओर उनके पश्चात इतिहास प्रसिद्ध राजा मानसिंहजी हुए । इन 
मानसिंहजीने अपने कई काय्योसे इतिहासमें खूब नाम कमाया। आपके विषयमें कहावत है किः-- 

बलि बोई कीरति लता, कर्ण कियो ब्दैपात | 
सींच्यों मान महीप ने जब देखी कुम्हलात || 

मानसिंहके पश्चात भावसिंहजी, जगसिंदहमी ओर महाराजा जयसिंहजी इत्यादि प्रसिद्ध 

ब््यक्ति हुए। 
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मगर जिस सुन्दर और रमणीक शहर जयपुरका हम वर्णन कर रहे हैं, उसका मभीतक 
अस्तित्व न था। कछवाद्दोंकी राजधानी सुप्रसिद्ध दुगे आमेरगढ़ में थी' । जिस प्रकार जयपुर है 
प्रात और कछ॑वाहोंका इ तिहास पुगना है उसी प्रकार जयपुर शहदरका इतिहास बहुत नया है! 

इस शदरकी बसावटका श्रेय राजा द्वितीय जयसिंहजीको है। आप केवछ राज्ञा हो नहीं 
थे, प्रत्युत बड़े भारी विद्वान भी थे। ज्योतिष-विज्ञानमें तो आपकी बहुत तीत्र गति थी। इस 
विज्ञानके सम्बन्धमें आपने कई नये २ अविष्कार किये । आपने अदका वेध छेनेके लिये दिछ्ली, 
जयपुर उज्ज न बनारस मथुरा प्रभ्नति बड़े २ स्थानोंमें मान मन्दिर बनवाये। 

सवाई जयसिंदजी कलाकौशलके भी बहुत प्रेमी थे । आपने दुनियाके भिन्‍न २ स्थानोंसे 
कई डिम्राइन्स मंगवाकर उनके आधारपर सुप्रसिद्ध जयपुर शहरका निर्माण करवाया। इस 
नगरसे नगर निर्माणकलाका बहुत उच्च आदर्श प्रकट द्वोता है। संसार प्रस्यान्‌ नगर निर्माणकल्ना 
विशारद प्रोफ़ेसर गीडिजने इस शहरको देखकर कद्दा था “जयपुर नगर न केवल नागर निर्माणकत्ता- 
कलाके उच्च ध्येयक्रो प्रकट करता है प्रत्युत नगर निर्माण-कलाकी दृष्टिसे भी वह अनुपम है 
नगरसेंदर्य्य 

जिन लोगोंने जयपुर शहरको देखा है उनको यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं, कि नगर 
सोन्द्य्येकी रृष्टिसि यह शहर भारतवषभरमें अपने ढक्लका एक ही है। साधारण वोलचाहझी 
भाषामें इसे “भारतवर्षका पेरिस” 26४४ ० ॥70& कहते हैं। इसकी वसावटकी विशेषता 
यह है, कि इसकी सब सड़क अत्यन्न चौड़ी और सीधी हैं। चांदुपोल दग्वाजेसे लेकर ग्नता 
दस्वाजेतक बिलकुल सीधी सड़क दै। यह सड़क बगबर २ तीन विभागोंमें विमक्त करदी गई है 
इन तीनों विभागोंपर बराबर लम्बाई चौदाईके एक सरीखे चोक बने हुए हैं। ज्ये मादमीको 
तो एकाएक यह मार्क करना भी कठिन द्वोज्ञाता है कि कोनपता चौक कहां है। क्योंकि तीनोंदी 
चौकोंसे एकसे चौराहे गये हैं। ये चोक बड़ सुन्दग, खुलेहुए ओर शुद्ध वायु-युक्त हैं। दूसरी 
विशेषता इस शहरकी यह है कि यदि सड़कके एक ड्िनारे कोई गड़ी गई होगी तो उसके सामने 
सामने दूसरे किनारेसे भी वेसीही गलोका जाना आवश्यक हे । इस शहरकी तीसरी विशेषता 
इसके मकानोंकी कतार है। सड्कके दोनों तरफ मकानोंकी कतार है, सब एक रंगमें रंगे हुए 
और करीब २ एकद्दी डिजाइनके बने हुए हैं। इन मकानोंमें सफाई, हवा मौर प्रकाशका भी काफी 
प्रबन्ध रक्खा गया है। इस शहरके मार्ग अत्यन्त चौड़े, विशाल मोर साफ हैं, आजकल भलकतरे 
की मरस्मत द्ोजानेसे ये और भी सुन्दर होगये हैं। प्रधान मार्गोंपर घूलका एक कण भी 
मिलना कठिन है। इतने चोड़े मार्ग होनेपर भी मनुष्योंके चलने फिनेके लिये दोनों ओर प्हेटफार्स 
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बने हुए, हैं रातको रोशनीफे लिए विजली और गेस लाइट दोनोंक्ा अ्बन्ध है। साधारण दिनोंमें 
केवल विज्नलीकी लाइट ही चलती है, मगर ल्यौहारादिक विशेष अवसरोपर दोनोंही लाइट जगमगा 
जाते हैं। उस समय जयपुर साक्षात्‌ इन्द्रपुरीक्ी तरह मव्य ओर रमणीक दिखलाई देता है। 
उसके रास्ते कांचके रास्तोंकी तरह चमझते हैं, ओर उध्तके अन्द्र विचरण करनेवाले नरनारी दैव और 
अप्सराओंकी तरह दिखलाई देते हैं। मतलब्न यह हि खात्थ्य गौर वसावटकों दृष्टिसे जयपुर 
शहरकी बसावट अपने ढक्लकी बहुत उत्तम और अनठी है । 
जयपुरका व्यापारिक परिचय 
जयपुर शहरमें इन्दोर, उज्जैन, व्यावर आदि स्थानोंकी तरह रुईके व्यापारकी चहछू पहल 
नहीं है। यहाके व्यापारमें जवाहिरात, क्यु रियो, त्रास, मारबल वकस॑का व्यापार प्रधान है | 
जवादिरितका व्यापार- जयपुरके बाजारमें जवाहिरातके बढ़े २ व्यापारी निवास करते हैं। प्रति 
वर्ष यहांपर लाखों रुपयोंके जवाहिरातका व्यापार होता है । खासकर पन्‍ना ओर 
मोतीका व्यापार यहां खूब होता हैं। यहाँक्के व्यापारी भारतके अतिरिक्त इड्डलेण्ड, 
फ्रांस, अमेरिका आदि बाहरी देशोंकों माल तैय्यार कर वाकर भिजवाने हैं ओर वहांसे 
माल मंगवाते भी हैं। सारे मारतवर्षमें जवाहिरातका यह दुसरे नम्बरका बाजार है । 
फ्यूरियो--भारतके जिन उद्योगों की इस दुर्दिनमें भी विदेशोंके अन्दर प्रतिष्ठा है, और जिन्हें आज 
भी विदेशी लोग बड़े आदर और चावसे लेते हैं उनमें जयपुरके क्यूरियोका सामान भी 
प्रधान है। इस विद्यामें जयपूर आज भी बहुत अग्रगण्य है। अमेरिका ओर इड्डलेशड 
की कई प्रदशिनियोंमें यद्ांके माठक्तो बहुत ऊचा स्थान मिला है। श्रीयुत ईश्वरलालजी 
सोगानी जिस सभय यहांके मालको लेकर अमेरिश्ा पहुंचे थे उस समय अमेरिकाके कई 
अच्छे २ पत्नोंने इस सम्बन्धमें बड़ अच्छे नोट प्रकाशित किये थे। बम्बईकों पोह- 
मल ब्रदर्स इद्यादि सिन्धी फर्म योरोपमें अपनी कई ब्रांचों द्वारा यहाँके मालका प्रचार 
करती हैं। वास्तवमें यद्‌ कछा आज भी भांरतके लिये गोरबकी वस्तु है। पीतल ओर 
हाथी दातपर जैसी खुदाई मौर पच्चीकारोका काम यहां होता है बैसा शायद ही कहीं 
होता हो । 
मारबल वर्फ्स-स्यूरियो ही की तरह यहांपर संगमरमरका काम ओर मूर्तियोंकी बनावट भी बहुत 
अच्छी होती है। यहांपर इस कामके बहुत अच्छे २ कारीगर रहते हैं। इन वस्तुओं - 
का भी यहां अच्छा व्यापार होता है । 
गोटेका व्यवसाय-यद्टांपर गोटेका भी बहुत विजिनेस होता है। यहांके गोटेमें प्रमाणिफता विशेष 
रहती है। राज्यकी झोरसे १०० वोला चांदीमें २॥) मर तांबा मिलाकर, 'चांदीकी 
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सिल्लीपर राज्यकी मुद्दर लगादी जाती है। इसी मुहरवाली चांदीसे यहांपर गौदा 
बनता है । 
सांगानेरी माठ--यहांपर सांगानेरके बनेहुए दुपट, रुमाछ, साफ़े इत्यादिका व्यापार भी 
होता है। रघ्लाईका काम भी जयपुरका बहुत मशहूर है। यहांपर रंगाईका काम 
करनेवाले करीब १००१ रंगरेज निवास करते हैं। यहांके लइरिये बहुत मशहूर हैं । 
ज्ीरेका व्यापार--इस स्टेंटमें जीरा बहुत पैदा द्वोता हैं। उसमें छे बहुनसा मार यहाँके द्वाग वाहर 
एक्सपोट होता है। मोसिमके समय यहांपर यह व्यवसाय अच्छा चल्ताहै। 
साबुन--साधुन (कपड़ा घोनेका) यद्वांपर वहुन ओर अच्छा बनता है। इसी यहांपर बहुतती 
बड़ी २ दुकानें हैं। जिनसे बहुतसा माल घाहर जाता है। 
इसके अतिरिक्त गलं का व्यवसाय भी बहुत होता है। गलीचेका व्यापार भी यहाँका प्रसिद्द 
है। जयपूरका आर्ट चित्रकारी मी सारतमें प्रसिद्ध है । यहां दीवार्लों पर पक्की चित्रकारीका काम 
बहुन बढ़िया होता है। रुईकी फैकटरियोंके नामपर यहां केवल स्टेटकी एक जीनिंग ओर एढ़ प्रेसिंग 
फ़ क्टरी है । लत 


दर्शानाय -स्थान 


गलता--यह स्थान जयपुरसे २ मीलकी दूरीपर पहाड़ोंमेस्थित है। यद्दांके प्राकतिऋ दृश्योंमें इस ह। 
पहला नस्वर है। इस स्थानपर जानेके लिये साफ़ और सुन्दर रास्ता वना हुआ है। 
यह हिन्दुओंका तीथे स्थान भी समम्का जाताहै। इसका सीन देखने योग्य है। 
इसके रास्तेके दोनों ओर कई फीट उंची पहाड़ी है। बीचमेंसे यात्रियोंकों जाना 
पड़ता है। यहां एक ओर स्वच्छ जलका एक श्रोता गोमुखोसे एक कुण्डमें गिरता है। 
और उस कुण्डका निर्मल जछ दूसरेमें दुसरेका तीसरेमें इस प्रकार बहा करता है, दूसरी 
ओर पहाड़की तलेटीमें कई सुन्दर मन्दिर ओर मकान अपनी कारीगरी एवम पुरानी 
चित्रकारीके दृश्य बतत्ा रहे हैं। यहांका सूर्य्यनारावशका मन्दिर वहुत अच्छा बना 
हुआ है । 

तथा घाद-यह स्थान जयपुरसे उत्तर पश्चिममें करीब २ मीलकी दूरीपर स्थित है। इसका दृश्य 
मी वड़ा ही सुन्दर है। एक वड़ीसी नदी दो मिट्टीके पहाड़ोंके बीच बहती हुई 
जा रही है। दोनों ओर कई फीट उंचे इसके किनारे बड़ें मे मालूम होते हैं। 
इस नदीके किनारे कह सुन्दर काड़। अपने फलों और फूछोंसे इसकी शोभाको अछग 
ही वढ़ा रहे हैं। इस नदीपर जयपुर आगरा रोडको पुर नीचेसे देखनेमें वड़ी सच्छी 
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राजपुतानां 
माढूम होती है। गर्मीके दिनोंमें इस स्थानही बड़ी बहार रहनी है। श्रावण मासमें 


तो यह स्थान जयपुरका काश्मीर हो जाता है। कई नर नारी इसके धृश्यका 
आनन्द छेने के लिये यहां आते हैं। यहां अम्बागढ़ नामक झिला मी है। 
हवा महरू-यह महल सरकारी है। बड़ी चोपहके पास यह बना हुआ है। इसे लोग जनाना 
महलके नामसे कहते हें। इसका बाहरी दृश्य बहुन ही सुन्दर है। जयपुरकी अद्भुत 
कारीगरीका यह एक नमूना है। 
चन्द्रमहल--यद भी जनाना महल है। इसकी बनावट नये ढंगकी है। इसके चार्गें भोर कई 
फर्लाग तक सुन्दर बगीचा छूगा हुआ है । इसके उपरी मंजिल्से जयपुरका दृश्य बढ़ा 
ही मनोहर मालूम होता है। त्रिपोष्ठिया बाजारमें त्रिपोलिया गेटसे इसका रास्ता ज्ञाना 
है। सरकारकी ओरसे दिखानेके लिये आदमी नियुक हैं। इस महलके पास ही श्रावण 
भादों नामक एक कुड्ज है। इसका दृश्य बहुत ही सुन्दर है। भयंकर गर्मीमें भी 
आपको वहां जानेसे आवण ओर भादोंका आनन्द आवेगा। आप निर्णाय नही कर 
सकते कि श्रावण है या बैशाख । इसो महलूके बगीचेमें कुछ दूर ज्ञाकर एक तालाब 
आता है। यहां गनगोरके बैठनेकी जगह है। इसका सीन भी देखने योग्य है। 
यहाँते नादरगढ़ ओर आस्पेरका दृश्य बड़ा दशंनीय मालूम होता है। यहसे एक रास्ता 
गणेशज्नीकी छवरी पर भी जाता है। यह छत्री भी पहाड़ोंपर स्थित है। देखने योग्य 
स्थान है। चन्द्र महलके पूर्वमें कुछ आगे जानेपर आपको बडे २ चोड़े मेदान मिलेगे' । 
इन मैदानोंमें हधियोंकी लड़ाई दोती है। सैकड़ों! पुरुष देखनेके लिये यहाँ जाते हैं । 
चल्द्रमहछ के इस बगीचेमें खासऊऋर लाईट ओर फब्बारेका दृश्य बहुत ह्वी सुन्दर दै। 
शमनिवास बाग--यह पब्लिक पार्क है। इसका एरिया बहुत बड़ा है। राजपूताने भरमें यह बाग 
सबसे बड़ा ओर सुन्दर है। इसे स्वर्गीय मद्दाराजा रामसिंहजीने अपने नामसे वनवाया 
है। इसकी लागतमें करीब ४०००००) लगे हैं। इस बागका सालाना ख्चे २६०००) 
होता है। इस घागमें श्रावण भादों, टेनिस प्राउ'ड, फूटबाल प्राउंड, आदि बने हुए हैं। 
यह बगीचा इतना सुन्दर है कि देखते ही बनता है ठीक इस बागके मध्यमें एक अन्नाय 
घर बना हुआ है। इसको अलबर्टहाल भी बोलते हैं। इस अजायब घरमें कई अजब २ 
वस्तुएं हैं। कहा जाता है कि भारतवर्षका यह दूसरे नस्बरका अज्ञायब 
घर है। 
इसी बगीघेंमें शेर, नाहर, रींछ, दूध देता हुआ बकरा आदि कई पशु, कई प्रकारके विदेशी 
ओर देशी बन्दर और कई प्रकारके पश्षी भी हैं। जहां शेर रखे गये हैं, उनके पास ही एक बिना 
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खम्मेका पुल बना हुआ है। इस पुरमें सिर्फ ४ खम्मे हैं, जो दोनों ओर किनारोंपर बने हुए हैं। 

बीचमें एक सी खम्भा नहीं है। पुल दर्शनीय है। रामनिवरास बागके सामनेवांले चोकमें गमि 

थोंके दिनोमें सेकड़ों ल्री पुरुष घूमनेके लिये यहां आते हैं। उत्त समय यहांकी गतिविधि देखने 

योग्य होती है। इसी 'चौकमें सूस्यं घड़ी मी लगी हुई है। कहनेका मतलब यह कि यह बगीचा 

भारतके सुन्दर २ बगीचॉमेंसे एक है । 

आवेर--यह कछवाहोंकी पुरानी राजधानी थी। इसके पश्चात्‌ ही जयपुर राजधानी बनी है। यहांका 
किला दर्शनीय है। महाराजके महलोंमें कांचका महरू और दूखरे महल देखने योग्य 
हैं। यहां पुरानी कारीगरीका अर्लुत नज़ारा है। यहांपर और भी कई स्थान दर्शनीय हैं। 
प्राचीठ स्थान होनेसे यहां कई शिलां-लेख बगैरह भी हैं। यहांपर अम्विकेश्वका 
प्राचीन मन्दिर बहुत अच्छा बना हैं । 

आब्मर वेटरी-यह ज्योतिष गणना सम्बन्धी वेधशाल्ा है। पहले यह महलोंके अल्दर थी पर 
पर अब उठा दी गईहै। अब यह रेसिडेन्सी के पास स्थित है। इसमें होनेवाठे फछा- 
फलका हाल भ्रति दिन भारत सरकारके दफ्तरमें तार द्वारा भेजा जाता है। इसके 
पत्थरके बने हुए कई यंत्र दर्शनीय हैं । 

नाहरगढ़--यह जयपुरसे पास ही उ'ची पहाड़ीपर बना हुआ है। यहां सरकारकी ओरसे इस 
किलेकी रक्षाके लिये नागालोगों की एक पल्‍्टन हमेशा प्रस्तुत रहती है । यहां महा- 
राजाके महरू देखने योग्य है। जानेके लिये स्राफ रास्ता बना हुआ है। किला दर्शनीय है। 

इसर लाट--यह लाट कीति स्तम्भके रूपमें महाराजा इेश्वरीसिंहजी हारा बनवाई गई है। यह ६ 
मंजिल ऊंची है। यहांसे जयपुरका दृश्य हथेलीकी भांति माहृम होता है। यह्‌ 
महाराजाके महलोंके पास त्रिपोलिया बाजारमें बनी है । 

फोर्टस--जयपुरकी कचहरियें भी बहुत सुन्दर हैं । इनकी इमारतें देखने योग्य हैं। दिवाओों पर 
किया गया काम बहुत ही सुन्दरहै। इन कार्टोके पास ही महाराजा साहबका दिवाने 
आम ओर दिवाने-खास बना हुआ है। दोनोंकी कारीगंरी एवं भव्य इमारत देखते 
योग्य है । 

आर्ट काठेज--यह कालेज राजपुताना एवम्‌ सेंट्ठ इंडियामें सबसे बढ़ा दै। यद्दां हर प्रकारकी 
आएं सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है। यह्दांके विद्यार्थियोंके धनाए हुए काम दर्शनीय है। 
यहांका आर्ट बहुत मशहूर है। यद्वां बेंत, चित्रकारी, खुदाई, सुतारी, लोहारी भादि 
सभी कामकी शिक्षा दी जाती है। 

पब्लिक छायत्रे री--यह छायत्र री राजपूताना और सेंट्रल इ'डियामें सबसे बड़ी है। यहांपर एक २ 

भ्८ 


राजपताना 
विषयपर कई २ पुस्तकें हैं। इसकी इमारत बड़ी विशाल 8 मा 
पत्रिकाएं भी यहां जाती हैं । छः ओर सुन्दर है। कई पत्र 


व्यापारिक स्थान 
जोहरी बाजार---यह बाजार यहांका सबसे प्रसिद्ध व्यायारिक बाजार हैं। यहांपर जवाहिरातके 
व्यापारी, बेंकस और जनरल मर्चेण्ट्स तथा कपड़ेंके बड़े २ व्यापारियोंकी दुकानें हैं । 
यहांका जौहरी बाजार मारतक जवाहरातके बाजारोमें दूसरे नम्बरका माना जाता हैं। 
जयपुरका पुराना ओर ख़्यातिप्राप्त मोहरों्ा व्यापार भी इसी बाजारें होता है । 
भारतके .कई प्रसिद्ध २ माखाड़ी धनिकोंकी दुकानें इस बाजारमें हैं । 
चांदपोल बाजार--यों तो यहांक सभी बाजार बहुत सुन्दर हैं, पर इस बाभारसे जयपुर बहुत 
रमणीक शहर मालूम होता है। यहां विशेषकर गल्लेका बहुत बड़ा व्यापार होता है। 
त्रिपोलिया घाजार--यह भी यहांके सुन्दर बाजारोंमेंसे एक है। इसी बांजारमें महाराजांके महल, 
5 लायब्रेरी आदि हैं। यहां सब प्रकारके व्यापार करनेवालोंकी 
। 
पुरोहितजीकासंदा-यह बाजार जोहरी बाजार और त्रिपोलिया बाजारके मोड़पर है। यहां कपड़े 
तथा गोटेके व्यापारियोंकी दुकानें हैं। यहां हजारों रुपयोंका माल रोजाना बिक्री 


होता है। 
अजमेरीगेट--यह बाज्ञार अजमेरी दरवाजेके बाहर है। यहां जयपुरकी प्रसिद्ध कारीगरीके समान 
बनानेवाले फारीगरोंडी दुकानें हैं। यहांके कारीगर पीतढुपर की जानेवाली पश्चीकारी- 


के लिये मशहूर हैं। यहां कुछ फेन्सी दुकानें भी हैं, जिनपर जवाहराव ओर क्यूरियो- 
सिटीका व्यापार द्वोता हैं। 


किशनपोल वाज्ञार--यद बाजार मामूली बाजारोंमेंसे है।इस बाजारमें गरसे दवाई स्कूठ भोर राज- 
पूतानेका प्रसिद्ध इण्डस्ट्रियक कालेज है। इस कॉलेजमें भाट सम्बन्धी प्राय: 
समी प्रकारके काम सिखाए जाते हैं। इस काछेज्के विद्याथों अपने काममें 
बड़े एक्सपट निकलते हैं। इसी बाजारमें जयपुरकी प्रसिद्ध रंगाई होती है। यहां 
फ्यूरियो सिटी बनानेवाले कारीगर भी रहते हैं। 
खादीका द्वाट -प्रति रविवारको प्रातःछाल८-६ बजे यहां खादीका बड़ा भारी हाट पुरोद्दित न्ीके खन्‍्दे- 
के सामने चौपड़के पास छाता है। इसमें जयपुरके आसपासके बीस बीस कोस तकके 
जुलादे अपने सप्ताह भरके बुने हुए खादीके थान छाते हैं। प्रति सप्ताह हजारों रुपयोंका 
माल इस बाजारमें आता है। असहयोग आन्दोलनके समयसे यहांका माल बहुत दुर 
दूरतक जाने लगा दे। 
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च्७_ सो 
केकर 
०००० (९ हमीरसि 
मेसस॑ कमलनयन हृ 
इस फर्मका हेड आफिस अजमेर है । अजमेरका प्रसिद्ध लोढ़ा परिवार इस फर्मका सालिक 
है। यहां यह फर्म वैज्धिंत व्यवसाय करती है। यह फर्म जोहरी वाज्ञारमें है । 


मेसस राजा गोकुलदास जीवनदास 
इस फर्म का हेड आफिस जवलपुरमें है । जवलपुरके राजा गोकुलदासजीके वंश इस फर्मके 
माल्रिक है । इस फर्मका सुविस्तृत परिचय कई चित्रों सहित वस्वई विमारमें पृष्ट १६१में दिया गया 
है। यहां यह फ़र्म बें्धिय ज्यवसाय करती है। 


मेसर्स चन्द्रभान वंशीलाह्य राय वहादुर 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान वीकानेर है। इसके वर्तमान मालिक सर विश्वेश्वर 
दासज्ी डांगा राय बहादुर हैं। आपका सुविस्तृव परिचय चित्रों सहित वीकानेरमें दिया गया है। 
यह फर्म यहां जौहरी वाज्ञारमें है इसपर वेंकिंग व्यवसाय होता है । 
मेसस जुहारमल सुगनचन्द्‌ 
इस फर्मऋ हैंड आफिस अजमेर है। इसके वर्तेमान माल्कि राय वहादुर सेठ टीकमचन्दजी 
सोनी हैं | आप की फर्मका पूरा परिचय चित्रों सहित अजमेरमें दिया गया है | जवबपुरमें इस फर्मपर 
वैज्लिंग विजिनेस होता है । 
मेसस राजा बलदेवदास ब्रजमोहन विड़ला 
इस फर्मका मालिक प्रसिद्ध विड़ा परिवार है । आपका घूछ निवांस पिछानी ( जयपुर ) है। 
आपका विस्तृत परिचय कई चित्रों खद्दित पिछानीमें दिया गया है । वहां इस फर्मंपर वेड्लिय व्यव- 
साय होता है । 
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रे राजपूताना 
मेसस घन्सीधर शिवप्रसाद खेतान 

इस फर्मके माहिकोंका मूल निवास स्थान मेहणसर ( शेखावाटो )में है। आप अग्रवाल 
जातिके सज्जन है। जयपुरमें इस फर्मको खुले हुए करीब ३५ वर्ष हुए | इस दूकानका स्थापना 
श्रोयुत बन्सीधरजी खेतानने की | इसकी तरक्की भी आपहीके हाथोंसे हुई। इसके पहले यह फर्म 
बहुत छोट रूपमें थी। श्रीयुत बन्सीधरनी खेतान बड़ योग्य सुधरे हुए विचारोंके सज्ञन हैं। हिन्दू 
जातिके प्रति आपके हृदयमें अगाध स्नेह है । है 

अग्रवाल जातिके अन्दर जितने ऊ'चे सुधरे हुए विचारोंके प्रतिष्ठित सजन हैं उनमें आपका 
भी एक स्थान है। करीब चार पांच वर्ष पूर्व जयपुरमें अप्रवा७ महासभा हुई थो, उसकी स्वागत- 
कारिणी समाके आप सभापति थे। 

आपकी तरफसे भरी क्रषीकेशमें एक धर्मशाला बनी हुई है उसमें करीब ३०विद्यार्थी रोजाना 
भोजन पाते हैं। इसके अतिरिक्त मेहणसर में भी आपकी तरफस्ते एक धर्मशाला और कुवा बना 
हुआ है। ओर भी प्रायः प्रत्येक सभा सोसायटीमें आप बड़े उत्साहसे दान देते रहते हैं । 

जयपुरकी म्युनिसिपेलिटी, स्काउट फ्लब, गोशाला, अग्रवाल पाठशाला, धन्वन्तरि औषधांल्य 
बैबी वीक इत्यादि सस्थाओंके आप मेंबर हैं। आपके इस समय दो पुत्र हैं जिनके नाम श्रीयुत शिव- 


प्रसादज्ी और श्रीयुत गौरीशंकरजी है । श्रीयुत शिवप्रसादजीके भी एक पुत्र हैं. जिनका नाम श्रीयुत 
गुलाबरायजी दै। 
आपकी इस समय नोचे लिखे स्थानोंपर दुकाने' हैं । 


(१) जयपुर (हेडआफिस)--मेससे बन्सीधर शिवप्रसाद ( & 5087)-इस दुकानपर वैंड्िग 
हुण्डीचिट्टी, कमीशन एजेन्सी और सराफ्रीका काम द्वोता है। 

(२) जयपुर--शिवप्रसाद गोरीशंकर जोहरी बाजार । इस दूकानपर बर्म्मा आइल कम्पनीकी 
एजेन्सी हैं । 

(शेभागरा--वन्सीघर शिवप्रसाद बैलनगंज 7', & 5007 इस दुकानपर बेकिंग हुण्डी चिट्ठी 
और कमीशन एजेन्सीका काम होता है। 

(४) इन्दौर-- मेल बन्‍्सीधर खेतान, 7, ४. शैंश' इस दुकानपर बैंकिंग, हुण्डी,चिट्टी 
झौर आढ़तका काम होता है । 

(४ ) साम्भर-मेससे बन्सीधर राधाकिशन 7, / 557 इस दुकातपर नमकका बड़ा भारी 
व्यापार होता है । 

(६ ) ज्ञाम नगर-मेस्स गन्नावरश गुलाबराय, 7, 8. 547 इस हुकानपर चीनीका थोक 
व्यापार द्वोता है। सन 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


सेठ विहारीलालजी वैराठी कोड़ीवाले 

इस फर्मके मालिकोंक्ा मूल निवास स्थान बैराठ (जिला जयपुर)में है। आप अग्रवाढ ज्ञातिके 
सब्जन हैं। इस फर्मको जयपुरमें स्थापित हुए करीब ३०-३५ वर्ष हुए । श्रीयुत विद्वरोलालजी ही के 
हा्थोसे इस फर्मकी स्थापना हुई और आपकह्दीके द्वा्थोंसे इस फर्मकी खूब उन्नति भी हुईं। श्रीयुत 
विहारीलालनी धार्मिक और उदार विचारोंके सज्जन थे। जयपुरके व्यापारिक समाजमें आपका बहुत 
अच्छा प्रभाव था। आपका अभी कुछ मास पूत् देहावसान हो गयादै । जयपुरकी अग्रवाल पाव्शाह् 
गौशाला, हिन्दू अनाथालय, धन्वन्तरि औषधालय तथा अन्य सभी संस्थाओंमें आपके यहांसे सहा- 
यता पहुंचती रहती है। 

इस समय इस फर्मके मालिक सेठ बिह्ारीडालजीके पुत्र सेठ लक्ष्मीचारायण जी हैं। आपकी 
फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

(१ ) जयपुर-मेसर्स बिहरीलाछ बैठी, जौहरी बाज्ञार--यहां वेंड्लिंग तथा हुण्डी विद्वौज् 
काम होता है। 

(२) जयपुर मेसस विद्ारीलाल लक्ष्मीनारायण, काटन प्रेंच--यहां रुईकी सीज़नमें फ्पापत 
ओऔर रुईका व्यवसाय तथा इसकी आदृतका काम होता है। 





जोहरी 
>-+.25....2....- 
मेसस कान्तित्ाल छगनलात् ज्वेज्ञत 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान मोरवी (काठियाबाड़ोमें है। आप ओसवाढ जातिके 
स्थानकवासी सम्परदायको माननेवाले हैं । यहां इस दुकानको खुले हुए करीब २५ वर्ष हुए। यह फर्म पहले 
मोनशी अमुलूकके नामसे व्यवसाय करती थो। लेकिन जब सब्र भाइयोंका हिस्सा बैंटा तब यह दुकान 
सेठ छगमलाल माईके हिस्समें आगई । तभीसे इस दुकानपर मेखर्स कान्तिलाल छगनछांलके वाम 
से व्यवसाय द्वोता है। 
इस समय इस दुकानका सञ्चालन सेठ छगनलाल भाई करते हैं. आप बड़े सज्जन, शिक्षित 
और सुघरे हुए विचारोंके समय पुरुष हैं| स्थानह्वासों जैन कान्फ्रेंसमें आप हमेशा माग ढेते रहते 
हैं। भिस समय महात्मा गांधीका खादी आन्दोडन चलता था उस समय अ'ने उसमें बड़े उत्साइसे 
ह०्‌ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय --<६«<- 








स्व०सेठ >हारीलालजी बेगठी कोड़ीवाले नमः के ८०८४ गे न ६५००. . 
ही कोड़ीवाले जैपुर. सेठ घौंकछजों लड़ीबाले (नागयणजी महादेव) अपुर 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय अचल? 





सेठ छगनलाल भाई ( मे० कान्विछाल छगनछ ल ) जैपुर श्रीयुत कार्त थ5 भाई 8/0 छगनलाढ भाई जैपुर 





श्रीयुत कुसुमचन्द्र 8/० सेठ छगनदात भाई मेपुर 





राजपताना 
भाग लिया था। आपने शुजरात काठियावाड़ और बास्बरे प्रेसिडेंसीमें हजारों रुपयेको खादीओ 


बिना नफा लिए हुये प्रचार किया था। इस समय आपके दो पुत्र विद्यमान हैं भिनके नाम कऋमसे श्रीयुत 
कान्तिाल भाई ओर श्रीयुत कष्णचन्दजी हैं। भीयुत कान्तिछाढ भाई आपको दुकानके काममें 
मदद देते हैं हैं ओर भ्रीयुत ऋष्णचन्द्‌ अभी विद्याध्ययन करते हैं । 
जयपुर--मेसर्स कांतिछाल छगनछाऊ जोहरीबाजार--इस दुकानपर हीरा, पन्ना, मारिक, मोतीके खुले 
। और बन्द जड़ाऊ जेवरोंशा व्यवसाय होता है. जवाहरातड्ी कमीशन एज़ंसीझा काम 
भी यह फर्म करती है। धर 
मोरबी, (जूनागढ़) यहां जोहरी मोनशी अमुछ्खके नामसे आपका वर्कशाप है। 


मेसस कपूरचन्द कस्त्रचन्द जोहरी 
(तारका पता;--( १॥७॥ ७ 7४७) 

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान जयपुरमें ही है। आप श्रीमाल श्वेताम्बर जैनजातिके 
हैं। यह फर्म पुश्तेनी रूपसे यद्वांपर यही व्यवसाय करती आ रही है। जयपुरको पुरानी फर्मो'मेंसे यह 
फर्म भी एक दै। इस समय इस फर्मके मालिक श्रीयुत मेहरचन्दुजी हैं। आपके पिताजीका नाम 
श्रीयुत कस्तुरचल्दजी था। आप तत्कालीन कर्नाटक नवाबके खास जौहरी थे। 

यह दुकान जयपुरकी अच्छी दुकानोंमेंसे एक है। यहां पर जवाहिरातका अच्छा व्यापार 
होता है। राजपूताना, सेण्ट्र इण्डियाके बहुतसे राजा और रहसोंमें आपके यदवांसे जवाहिरात 
जाता है। कई राजा रईसोने इस फर्मके कामसे प्रसन्‍न होकर अच्छे २ सर्टिफिकेट मी दिए हैं। 

श्रीयुत मैहरचंदजीके एक पुत्र हैं. जिनका नाम श्रीयुत दोलतचन्दजी हैं। आप बड़े सुयोग्य 
व्यक्ति हैं। इस समय आप ही दुकानके फारोबारको सम्दालते हैं। 

इस फर्मकी छणडन, पेरिस, न्‍्यूयाक॑ आदि सभी विदेशों व हिन्दुस्तानके भी समी बढ़े 
शहरोंमें आढते' हैं। बहांसे आपके यहाँ बहुतसा माल जाता आता है । 





गुज्ञाबचंद बेद मोहरी 
इस फर्मके वर्तमान संचालक श्रीयुत चम्पालाछजी हैं। आपका मूछ निवासस्थान जयपुर- 
ही है। इस फर्मको स्थापित हुए करीब १७५ वर्ष हुए । इस फर्मकी विशेष तरकी श्री सेठ गुलाबचंद 
जीके हाथसे हुई थी । आपके पश्चात्‌ ऋमशः श्री पूनमचन्द जी ओर मिलापचन्द जीने इसके कार्य 
को सम्दाला | 
६३ 


भारताय व्यापारियोका पारवय 


श्रीयुत चम्पाढालज्ञोकी उम्र इस समय २२ वर्षड्ी है पर आप दुकानका खच्चाहुप बहुत 
अच्छी तरहसे कर रहे हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
जयपुर-श्री गुलाबचन्द बेद जोहरी, बारहगणगोर--यहां सत्र प्रकारके जवाहिरातका व्यापार होता है। 
कलकत्ता--श्री गुल्बचन्द बेद १७६ क्राख स्ट्रीट--इस फर्मपर खराफ्री तथा जवाहरातका व्यापार होता 
है। इस फर्मके द्वारा लंदन ओर पेरिसको बहुतसा एक्सपोर्ट इस्पोर्ट होता है। यहांपर 
आपकी दो कोठियां भी बनी हुई हैं । 


मेसस चुन्नीक्ञाल्मूलचंद कोठारी 

इस ढुकानके मालिकोंका मूल निवास स्थांन जयपुरमें है। आप ओसवाल जातिके हैं। इस 
दुकानको स्थापित हुए करीब सो बरसका अर्सा हो गया। सबसे पहले इस दुकानको श्रीयुत- 
हीराछाछ जी कोठारीने स्थापित किया । उस सप्रय इस दुकानका नाम मेसर्स “नथमल हीरालाल” 
लिखा जाता था। श्रीयुत हीराछाल जीके पश्चान्‌ श्रीयुत चुन्नीलाल भीने इस दुकानके कार्य्यको 
सम्भाला। सन्‌ १६७०में आपका देहावसान हो गया | आपके पश्चात्‌ आपके पुत्र श्रीयुत पूलचंदजी 
कोठारी इस दुकानके कामको सम्भाल रहे हैं । आपके हाथोंसे इस ढुकानकी अच्छी 
तरकी हुई । 

आपकी निम्नांकित स्थानॉपर दुकाने हैं: -- 

(१) जयपुर- (हेड आफिस) मेससे चुन्तीछाछ मृछचन्द कोठारी-इस दुकानपर जवाहिरात- 
के दागीनों ओर खुले जवाहिरातका व्यापार होता है। राजपूताने ओर सेण्ट्रल इण्डियाके कई राजबाड़ों- 
में भी आपके हारां जवाहिरात सप्छाय होते हैं। 7. 3, 7?6७7] 

(२ ) जयपुर--अ्पोजिट जयपुर होटक--मेससे सी० एम० कोठारी एण्ड संस-इस 
दुकानपर क्यूरियो और ज्वेलस दोनों प्रकारका व्यवसाय होता है। 

(३ ) अजमेर--चुन्नीलाल मूलचन्द छाखन फोठरी -इस दुकानपर सल्मा सितारा और 
कपड़ेका ज्यवसाय होता है । 

8:6४ 
मेसस जोहरीमल दयाचंद जोहरी 

इस फर्मके मालिक ओसवाल ( सखहेचा) जातिके सजन हैं। इस फर्मको यहां स्थापित 

हुए करीय १५० वर्ष हुए। इस दृकानकी स्थापना सर्वप्रथम सेठ दयाचंदुज्ीने की सेठ. दयाचंद 


६४ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचयच्ररूझू- 





श्री मूलचन्दजी कोठारी (चुन्नीलाल मुलचन्दो जैपुर 


श्री दौलतचन्दज़ी ज्र्गड़ (कपूरचन्द कस्तृरचन्द) मेपुर 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय्‌“च्&>- 





श्री० दुलंभजी भाई जवेरी (मे० दुलंभज्ी त्रिभुवनदास) जैपुर  श्री० विनयचन्दजजी 8॥0 दुलंभजी भाई जवेरी, जैपु 





आ० गिरधरलालजी 500 दुलंभजी भाई जबेरी, जैपुर श्री० ईश्वरछालनी 90 दुलेभजी भाई जवेरी, जैपुर 


रागपृताना 
जीके चार पुत्र हुए, जिनके नाम श्री काशीनाथजी, श्री मूलचंदजी, श्रीजमनाढालजी तथा श्री छोटी 


लालजी हैं | इस फर्मंपर कई पीढ़ियोंसे बहुत बड़े रूपमें जवाहरातका व्यापार होता आ रहा है। 
वतमानमें इस फर्मेके वर्तमान मालिक श्री १-मुल्नीलालजी ( छोटीलाठजीके पुत्र ) ३-महा- 
देव लालगी ३--चम्पाछालणी ( जमनाछालजीके पुत्र ) ४--माणिकचंदजी ( मूलचंदजीफे 
पौन्र ) तथा ४- नवरतनमलज्ी ( काशीनाथजीके पोत्र ) हैं। 
यह फर्म यहांकी स्टेट ज्वेलर है। जयपुर स्टेटका जवाहिरात सम्बन्धी सब कामकाज 
इसी फर्मके द्वारा होता है। इस फर्मको बायसराय आदि कई उच्च पदस्थ अंग्रेज आफिसरोंसे 
प्रशंखापत्र मिले हैं। इसके अलावा लंदन, कलकत्ता, तथा जयपुर एश्जीविशनसे इस फर्मको 
सार्टीफिकेट तथा मेडिल्स मिले हैं। यह फरममे पेरिस, लंदन, ल्यूयार्क बगेरहसे जवाहरातक्षा व्यव- 
साय करती है। कई भारतीय राजा रहेसोंके यहां भी इस फर्मके द्वारा जवाहरात ज्ञाता है। इस 
फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है। 
जयपुर--मेसले जोहरीमल दयाचंद जोहरी--इस फर्मपर सब प्रकारके जवाहरात और खासकर 
जड़ाऊ गहने का बहुत बड़ा व्यापार होता है । इसके अतिरिक्त जयपुर स्टेटके जागीर- 
दारोंसे नकद लेनदेनका भी यहां व्यापार द्ोता है। 
झजमेर--सेठ महादेवलाल जोहरी, फैसरगंज--इस दृकानपर भी खब तरहके जवाहरातका 
व्यापार द्वोता है । 


मेसस दुढल भजी त्रिभुवनदांस जोहरी 

इस फर्मेफे मालिकोंका मूल निवास स्थान मोरवी ( काठियावाड़ ) में है। भाप ओसवाल 
जातिके स्थानकव्रासी जैन सम्पदायक्ों माननेवाले सज्जन हें। इस दृकानको जयपुरमें खुले हुए 
करीब २० वर्ष हुए। इस दुकानकी स्थापना सेठ दुलेभजीभाईने अपने हाथोंसे की। आप 
बड़े ही सल्नन, समाजसेवी ओर धार्मिक कार्य्यों'में उत्साह रखनेवाढे सजन हैं। आपके पिताजीका 
नाम सेठ त्रिभुवनदासभाई जोहरी था। आपके इस समय पांच पुत्र हैं, जिनके नाम ऋ्रमले ९-विज्य 
बन्दजी (२) गिरिघरठालजी (३) ईश्वरठाल नी (४) शान्तिछाछ॒ुजी ओर (५) खेल्शझरजी हैं। 
इनमेंसे पहले तीन आपको दुकानके कार्य्यों में मदद देवे हैं ओर शेष पढ़ृते हैं। 

श्रीयुत दुर्लभभी भाई अखिल भारतवर्षीय स्थानऋवासी जैन कान्फुल्सके जनक हैं। आपने 
अपनेद्दी हा गेंसे पहले पहल मोरबीमें इसकी स्थापनाकी थी। आप कई वर्षोतक इसके चीफपेक्रेटरी 
भी रदे हैं ओर इस समय आप इसके टरस्टी हैं। कान्फू न्सकी तरफ्से दो तीन टेनिंग कॉलेज चल 
बहे हैं उनके सी आप सदस्य हैं। समाज -सेवाक्ी भावनाए' आपके हृदयमें हमेशा काम करती रहतो हैं। 

४ ६५ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


इस समय आपकी दुकानें नीचे लिखे स्थानोंपर हैं । 

(१) जयपुर-मेससे दुर्लभन्नी त्रिसुवनदास जोहरी बाज्ञार 7 4 १४०:७१७ इस दूकानपर जबाहि- 
रातका बहुत बड़ा व्यापार होता है। राजपूतानेके राजा महाराजोंमें आपके द्वार बहुतता 
जवाहिरात सप्छाय होता है । 

(२ ) मोरवी - मेससे भोनशी अमुरूक--यहांपर इस फर्मका वर्कशाप हैं । 

(३ ) रंगूत -मेघर्स दुर्लभज्ी भाई त्रिभुवन दास स्काटमार्केट--यहांपर भी जवाहिगतका काम होता है! 

(४ ) रांची--मेसख दुर्लभजी त्रिभुवन एएड करीमजीवा मेनरोड- यहां पर भी जवाहरातका 

व्यापार होता है। इसके अछावा आपका मारवाड़के अन्दर सरदार शहरमें सेंटर है। 





मेसस नारायणजी महादेव लड़ीवाले जोहरी 

इस फर्मके मालिक अम्रवार जातिके सज्जन हैं। इस फरमकी स्थापना करीब पचास साठ 
वर्ष पहिले सेठ नारायणदासजीने की। उनके ह!थोंसे इस फर्मंकी विशेष तरक्की हुई। श्रीयुत 
नारायणजीके दो पुत्र थे। पहले श्रीयुत मद्दादेवजी ओर उनसे छोटे श्रीयुत धोंकलजी। संवत्‌ 
१६५२ श्रोयुत नाराययज्ञीका स्वरगंबांस होगया। उनके पद्चात्‌ उनके बढ़े पुत्र श्रीयुत महादेवजीने 
इसके कारबारको सम्हाछा। उनके हाथोंसे भी इस दुकानकी तरकी हुईं। उनका स्वगंवास संवत 
१६५८में हुआ। आपके पश्चात्‌ आपके छोटे भ्राता श्रीयुत धोंकलजीने इस फर्मेके कामको 
सम्दहाला | इस समय श्रीयुत घोंकछजी और श्रीयुत प्रहूलादजी ( श्रीयुत महादेवजीके पुत्र) दोनों इस 
दुकानके कार्य्यका संचालन करते हैं। अयुत धोंकलजीके एक पुत्र हैं जिनका नाम श्रीयुत 
बंशीवरजी है। श्रीयुत प्रह्नादमीके दो पुत्र हैं. जिनके नाम ऋमसे श्रीयुत मुस्लीघरजी भोर श्रीयुत 
मनोहरलछालजी हैं । श्रीयुत बंशीधरनी और श्रीयुत मुरलीधरणी दुकानके संचालनमें भाग हेते हैं। 

इस फर्मके संचालकोंने जयपुरकी स्थानीय अम्रवाछ, पाठशाह्ष और जयपूरकी गोशाल्के 
मकान अपनी ओरसे प्रदान किये हैं । घाट दरवाजेके स्मशानमें और घाटकों सड़कपर दो बगीचियें 
आपने सर्वसाधारणके आरामके लिए बनवाई हैं। 

जयपुरके जोहरी समाजमें आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है। आपकी फ़र्मपर जवाहिरात 
और उसमें भी खासकर मोतीका अच्छा ज्यवसाय होता है। 


भण्डारी पूनम च'द जोहरी 
इस फर्मका संचालन ओयुत (पूनमचन्दजी करते हैं। आप ओसवाल जातिके भण्डारी 
गोभके सज्जन हैं। आप श्रीयुत सोभागसिंदजीके पुत्र हैं। संवत्‌ १६४२में श्रीसोभागसिंहजीका 
््द 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय ब्लड 
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ओऔ० कुबर हरकचन्दज्ञी ठोलिया जेपुर श्री० छुबर सुन्दरलाछन्ी ठोलियों जैपुर 


राजपताना 
स्वगैवाल होगया। तमीसे आप इस दुकानका सच्चाउत काने हैं। आप इस समय "रा जाई ई 
| 


हैं जिनके नाम अ्रीपूनप्चनद जी, ओऔयत गुलाबचन्द पाकर आप 
तथा फ़तेसिंदनी है । _ पटानी, सुझतानसिहजों, श्रीमागपन्दजो 

इनमेंसे श्री फ़तेसिंहनी के श्रीयुत सुखराजजो और श्रोयुत तागचन्दजी के श्री लेमााभभी 
नामक पुत्र हैं।यह खानदान जयपुरके ओसवाल समाजमें अच्छा प्रनिष्ठित है, तथा व्यापारिक 
समाजमें भी इस फर्मकी अच्छी प्रतिष्ठा है! 

इस फर्मफी दूकानें नीचे छिखे अनुसार हैं :-- 

(१ ) जयपुर-सेठ पूनमचंद भण्डारी जोहरी बाजार-इस दुकानपर जवाहिरान वैछिंग 
ओर हुण्डी चिट्टीका कारबार होता है । 

(२ ) रंगूत-मेखर्स पूनमचन्द फतेसिंद, ॥ ॥ 7)9१98६ इस दुकानपर विंग 
हुण्डी, चिट्ठी, ज़वाहिरात और कमीशन एजन्सीका काम होता है। 

(३) रंगूत-मेसस पूनमचन्द मूलचन्द मुगलष्ट्री2-इस दुकानपर जवाहिगन, बेकिंग, हुंडी 
चिट्ठी ओर कमोशन एजल्सीका काम होता है। (7 ॥ छा)भा0क्ष७७) 

तं०३ की रंगूनवाली दुकानकी निम्नाद्लित स्थानोंमें त्राब्वेसह (१) माण्डल 
(8॥9702/77]69 ) (२) सब्हांय ( 3॥900 १08 ) (३) मरगुई (8॥87087]0) 


मेससे फ्‌ लचन्द मानिकचंद जोहरी 

इस फर्मके सब्चालकोंका मूल निवांस स्थान पटियाला स्टेटके बरुई नामक नगर है । 
आप श्रीमाल जैन इवेताम्बर जातिके सज्जन हैं। इस फर्मेक्ो यहांपर स्थापित हुए करोव पचास 
वर्ष हुए । श्रीयुत फूलचन्दजी के पिता ओयुत नानकचन्दजी पटियाला सटेंटमें कानगो 
और जमींदार थे। श्रीयुत फूछचन्दुजीका जन्म बसईमें हो हुआ । आप जब बारह तेरद 
वर्षके थे तभी व्यापारके लिये जयपुर आये थे। यहां आकर इस छोटी उमरें ही झापने 
जवाहिरातका काम प्रारम्भ किया और बहुतसा घन, पैदा किया। स्वर्गीय महाराध् माघोसिंदनीके 
हाथते संबत १६७१ से ढेकर उतके स्त्र्गंवास होने तक जो एश्तेंज विजिनेस स्टेट टे कररीमें होना 
था। वह आपके माफंत ही होता था। 

श्रीयुत फलचन्दजीके तीन पुत्र हैं जिनके नाम श्रीयुत मानिकचन्दजी श्रीयुन मेहतायचन्द भी 
ओर श्रीयत मोतीचन्दजी हैं । 
रं दुकानपर जवाहिरातका जिसमें खासकर पन्‍ना का विजिनेस होता है। छण्हन, 
पेरिस, न्यूयाक॑आदि बाहरी शहरोंमें आपके द्वारा बहुत जंबाहरात एक्सपोर्ट होता है। 


६० ही 


मांरतीय व्यापारियोंका परिचय 
सेठ बनजीलालज्ी ठोलिय। ज्वेलस 


इस फर्मके मालिक सरावगी जैन ज्ञातिके वेश्य हैं। इस फर्मकी स्थापना सेठ बनजीलाछजञ्ी 
नेकी। आप उन व्यापारियोंमेंसे हैं। जिन्होंने अपने बाहुबढ, अपने पराक्म और अपनी 
चतुरतांसे लाखों रुपयेकी दौलत पेदा की हैं, तथा व्यापारिक समाजमें अपनी प्रतिष्ठा कायमकी है। 
सेठ बनजीलालजीके पहले यह फर्म बहुत ही छोटे रूपमें थी । आपने आजसे करीब पचास पिचपन 
बर्ष पहले पन्‍्द्रह सोलह बस्सकी उमरमें इस फर्मका कार्य्य प्रारम्भ किया आर इतने थोई समयमें 
ही इतनी प्रख्याति प्राप्त करी कि आज जयपुरके सारे जौहरी समाजमें यह फर्म पहले नस्‍्बरकी 
मानी जाती है। आपके यहां तौरका पता-शा/#&0 हैं । 

सेठ बनमीछालजीकी दान धर्म और सावेज्ननिक्त काय्योंकी ओर भी बहुत रुचि रही है 
झापकी ओरसे कई संस्थाओंमें दान दिया जञाता है। 

हस समय सेठ साहबके पांच पुत्र हैं जिनके नाम ऋमसे कुंवर गोपीचल्द्जी, कुबर हरक- 
चन्दजी, कु'वर सुन्दरलाछजी, कुवर पूनमचन्दज्ी और कुत्र ताराचनदनी हैं। आप पांचोंही पड़ 
सुयोग्य और सज्न पुरुष हैं। कुंवर गोपीचन्दजीके एक पुत्र औयुत क्रूषमदासजी :और कुंचर 
हरकचन्दके एक पुत्र श्रीयुत रूपचन्दजी है। 

सेठ बनमीछारुजीके एक भाई हैं. जितका नाम श्रीयुत जमनाढाछमी है । इनके एक 
पुत्र हें। लिनका नाम अनूपचन्दजी है। इनके अछावा सेठ साहबके दो भाई ओर थे जो 
स्व्गवासी हो चुके हैं। इनमेंसे बड़े भाईका नाम औयुत जोहरीछाछजी था। उनके एक पुत्र 
विद्यमान हैं, जिनका नाम धींसीछारजी हैं। दूसरेका नाम वहादुरछाछजी था। 

इस समय इस दुकानपर जवाहिरातका बहुत बड़ा व्यापार होता है। वम्बईमें खेरातीठाल 
सुन्दरलाल जोदरीके नामसे मोतीबाजारमें जो दुकान है उसमें आपका हिस्सा है। 7.4 2(॥०० 


मेसस बहादुरसि ह भूधरसिंह जोइरी 
इस फर्मके मालिक ओसवाल जातिके स्थानकवासी सम्प्रदायको माननेत्राडे सजन हैं । 
इस फर्मकी स्थापना हुए करीब सौ बरस हुए। श्रीयुत बहादुरसिंदजी ओर भूषरसिंदजी दोनों ही 
भाइयेनि इस फर्मको स्थापित किया था। 
इस समय श्रीयुत वद्मादुरसिंहभी और श्रीयुत भूषरसिंदजी के घंशजोंकी फर्म अलग हो २ 
गई हैं। शऔयुत सुगनचन्दजी औयुत भूषरसिंहजीके पौत्र हैं। आपके पिवाजीका नाम श्रीयुत 


ई८ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय-<£-.... 





कु'बर रूपचन्दजी ढोलिया, जैपुए.. ५, 


कुबर ऋपभदासजी ठोलिया, जैपुर 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय छः 





श्रां० गजमलजी सुराना जोहरी (भूरामल गज़मल)/जैपुर श्री० रुगनचन्द्जी चोग्ड़िया जौहरी, गैपुर 


ड्च्् 


"जूता नं 
मोतीलालजी थां, आपका स्वर्ग॑वास संचत्‌ १६३६ में हुमा । उनके पश्चा 


श्रीयु ते चन्द 

ले इस फर्मके कामको सम्हाा । 50320 
आपकी हुकानपर जवाहिरातका ओर उसमें भी खासकर पस्नाओा व्यवसाय हो हर 
हुकानसे इंगलेंडमें भी बहुतला जवाहिरात जाता है (7, 4 7 ) ह 


न््ब्ण्स 


पकम्मम करार आममकमम 


मेसस भूरामल राजमल स्‌ राना जोहरी 

इस फर्मके माल्कोंका मूल निवास स्थान देहलीमें है। आप ओोसवाल जातिके सजन हैं। इस 
थहांपर आये करीब खानदानको १६० घर्ष हुए। तभीसे यह फर्म भी यहांपर स्थापित है। इस 
फर्मंकी विशेष तरक्की ओ भूरामछजीके हाथोंसे हुईं। आप बड़े ही उ्योगी, कर्मशीड ओर 
सज्जन पुरुष थे। आपका देहावसान संवत्‌ १९७६ में हो गया। इस समय आपके पुत्र श्रीयुत 
राजमलजी इस फर्मके काय्येका सब्चालन कंरते हैं। संवन्‌ १९६४ में आपका जत्म हुआ | 
इतनी छोटी उमरमे' द्वी आपने जवाहिरातके सामान महत्वपूर्ण व्यवसायम' दक्षता प्राप्त 
करली है। 

इस ससय इस दुकानपर जवाहिरात, हीरा, मोती और जड़े हुए जेवरोंका अच्छा व्यवत्ताय 
होताहै। यहांके देशी राजा रईसोंमे' आपके द्वारा बहुतसा जवाहिरात सप्लाय होता है। इसके 
अतिरिक्त इंग्लैण्ड, अमेरिका आदि बाहरी देशोंमे भी भापके द्वारा बहुत सा एक्सपोर्ट झपोर्ट 
होता है। 


रकम ॥ाक >>जन+>त, 


मेसस मथुरादास सुखलाल राठी 

इस फर्मको यहां स्थापित हुए करीब १०० वर्ष हो गये। यह फर्म पहले छोटे रुपमें थी । 
श्रीयुत सुखलालजी राठीके हवाथोंसे इसकी विशेष उन्नति हुई। श्रीयुत सुखलालजी भ्रीयुत 
मधुरादासजीके पुत्र हैं। यह फम जयपुरके जोहरी समाजमे' अच्छी प्रतिष्ठित समझी जाती है। 
इस फर्मके मालिक माहेश्वरी जातिके सज्नन हैं। 

भीयुत सुखलालजी बढ़े सज्ञन पुरुष हैं। आपके तीन पुत्र हैं, जिनके नाम क्मसे ओऔीयुत 
सूरजमलजी, चादमलजी, और कैसरीमलजी हैं। आप तीनों ही दुकानके काममें भाग हेते हैं । 

इस फर्मपर जवाहिरात, जड़ाऊ जेवर, और मीनाकारोका द्रकिस्मका व्यापार होता 
है। राजपृतानेके राजा रईसों तथा और घरानोंमे' भी आपके यहांसे माल सप्लाय हाता है । 

इस दुकानका देड ऑफिस जौहरी बाजारमें है और कोठी अनमेरी गेट पर दै। 


अमर्पकलनत्पपरकरद्ाफउ 


है 


मारंताय॑ व्यापारियोंका परिचय 


... मेसस रनलाल छुष्टनलाल पोषलिया 

घ्स फर्म के मालिक श्रीमाठ ( जैन ) सज्जन हैं। इस खानदानमें' जवाहरातका व्यवसाय कई 
पीढ़ियोंसे चछा आया है तथा यहांके जौहरियोंमें यह दुकान पुरानी है। इस समय इस 
फर्मके मालिक सेठ रतनलाढजी पोपलिया है। आपके पिताजी श्रीज्वाहरलालजीके देहावसानके 
समय आपकी उम्र सिर्फ ८ वर्षकी थी। आपकी छोटी आयुमे दुकानके कारोबारको सहाालने 
वाला कोई सुयोग्य व्यक्ति नहीं था इसलिये उस समय इस फमका व्यवसाय कुछ धीमी गतिसे 
चलता था। लैठ रतनलालजीने होशियार होकर दृकानकों फिर व्यवस्थित ढंगसे चलांया। 
आपके १ एक पुत्र हैं। जिनका नाम श्रीयुत छुट्टनलालनी हैं आपकी दुकानपर जवाहरातके सब 
प्रकारके गहने तयार रहते हैं. तथा बनबाये जाते हैं। 





मेसस एस० मोरास्टर एण्ड कम्पनी 

इस फर्मके मालिकोंका भूछ निवास स्थान बीकानेर है । आप ओसवाल जातिके सज्ञन है। इस 
फर्मकी स्थापना सन्‌ १८८० में हुई। बर्तमानमें इस फरमेका संचालन श्री राजमलजी गोलेछा करते 
हैं। जयपुरके ओसवाल समाजमें आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है। श्री राजमरूजी के पुत्र कुँवर सोहन- 
मलजी गोछेछा भी व्यापारिक कार्यो में माग छेते हैं । 

वर्कमानमें आपकी कम्पनीमें कार्पेट, त्रास, त्रास इनामिल, मेन्युफेक्चरस, बेक्से, मनी एक्सचेंजर्स 
गार्नेंट्‌ मर्च्ट आदिका काम होता है। इसके अतिरिक्त इस फर्मपर स्टेण्डट ऑइल कम्पनीकी 
हहकी एजंसी और नेशनल एनीनिल एण्ड केमिकछ कं० की रंगकी एजंसी है। यह फर्म ऊहनफेल्ट 
मेल्युफेक्चरर भी है । 

मेससे सुगनचन्द सोभागचन्द 

इस फर्मके मालिक खास निवासी देहकीके है। इस फर्मकी स्थापना ६ बे पूर्व श्री सुगन- 
चन्दनीने की । आरम्ममें आपने बहुत छोटे हूपमें व्यापार शुरू किया था। ओसुगनचन्दजीके 
बाद इनके पुत्र सेठ सोमागचन्दजीने इस दुकानके व्यापारको बढ़ाया । आपको कई अंग्रेज ऑफि- 
सरोंसे इनामिल गोल्डके बाबत सार्टिफिकेट प्राप्त हुए थे। संबत्‌ १६६६ में आपका देहावसान हुआ। 

वर्तमानमें इस दूकानके मालिक सेठ सोभांगचन्दजीके पुत्र सेठ इन्द्रचन्दजी हैं। सन्‌ १६२३ 
में लार्ड कर्जनके समयमे' जो देहछी दरबार हुआ था; उसमे देशी मालके लिये आपको सार्टि- 
फिकेट मिल्ला था। वर्तमासमें आपकी फर्म पर इनामिल गोल्ड, उज्वेलरी ओर प्रेशियल स्टोनका 


व्यापार होता दै। 





भारतीय व्यापारियोंका परिचय है 





श्री ईश्वरछालजी सोगानी (सपन्नीक) जैपुर 
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श्री सूरभ्मछजी गंदी (मथुगदास सुखलाल) जैर श्री इन्द्स्चन्द्जी जरगड़ (सुगन'चन्द॑ सांभागचन्द) जैपुर 


ह तकपताना 
मेससे सोगानी एण्ड जेनी ब्रइस 

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री ईश्वरलालनी सतोगानी हैं। आप खाम निवामी जयपुरऊ हो 
हैं। इस फरमंकी स्थापना संवत १६७२ में श्रीयुत ईश्वरलालजीने कौ | आप सगवगी मेंन ज्ञामिफे 
सज्न हैं । 

श्री ईश्वरठालणी मारवाड़ी समाजके उन सम्योंसे हैं, जिदेनि परदा सिस्टमफे समान रेथए 
प्रथाको ( जिसने मारवाड़ी समाजके नारी समुदायको नष्ट भ्रष्ट ओर अख्स्थ बना रक्ष्या है।) 
प्रत्यक्षमे' तोड़कर समाजके सामने एक नवीन आदर्श उपस्थित कर दिया है। थयाए अपनी घ्म- 
पत्नी श्रील्कष्मीदेवीकों लेकर विछायत भ्रमण कर आये हैं। 

श्रीईश्वरठालभीके पिता श्रीमंप्ुख॒लालनी बहुत मामूछी परिम्थितिके व्यक्ति थे। श्रों ईथा- 
लाछनीका प्रथम विवाह छोटी वयमे' द्वी होगया था। जब आपक़ी प्रथम विवाहकी पत्नीका देहावसान 
दोगया तब आपने अपने अनुकूल विचारोंकी कन्यासेे विवाह फरनेक्ना निश्चय क्र श्रौ० लक्ष्मी पाई 
से विवाह किया। ओर उनको सावरमती आश्रम आदि उच्च स्थानमें' रखकर शिक्षा दिलाई नथा 
बादमें परदा प्रणालीको तोड़कर सन्‌ १६१६मे' आप विलायत यात्राके लिये चले गये। अमेरिकाें 
श्रीलक्ष्मीबाईके खादीकें लिवासपर बहुत छोगोंने हँसी उड़ाई, पर आप अपनी प्रति्ञापर दृढ़ रहीं । 
फह यह हुआ कि इश्टर नेशनल एक्मीवीशनमें लक्ष्मीदेवो इण्डिया की ओरसे प्रतिनिधि रहीं। 

श्रीईश्वरलालज्ञीको पुस्तक एठनसे अच्छा प्रेम है। आपने जयपुग्मे' सन्प्रति पुस्तक्ाल्यफी 
स्थापना की। शिक्षा्के साथ २ आपका व्यवसायिक चातुर्य्य भी बढ़ा चढ़ा है। आपने अपने ही 
हा्थोंसे अपने जवाहरातके व्यापारको अच्छा जमा लिया है। आपको सन १६९६ के अमेरिकाऊे 
इण्टर नेशनल एक्जीवोशनमे' भारतोय मालको अपूबे सफझताके उपलक्षमे ३ गोल्ड मेइड झोर १ 
प्रांड प्राइज्न प्राप्त हुआ था। भारतीयोंक़े लिये यह पहिली बात थी । विन 

आपने उपवास चिकित्सा ओर जज्ञ चिकित्सा द्वारा रोगियोक्नों आगम पहुंचानेडी पद्धतिमे 
भी बहुत सफलता प्राप्त की दै। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । | 
१--जयपुर--मेससे सोगानी एण्ड जैनी ब्रदर्स जोहरी बाजार 7. & ]॥98/ यहाँ भापका हेह 
ऑफिस है। तथा विलायतके लिये जब।हिगतका एक्सपोर्ट होता है। 
__छण्डन--मेखरस सोगानी एएड को० लिमिटेड [.3 .87702४ं डीढर्स इण्हियन झार्ट एण्ड 

फ व्रेशियन स्टोन, देगिडक्राफ्ट ऑफ इण्डिया (भारतीय कारीगरी ओर जवाहरनके व्यापार) 
३--न्यूया्क सोगानी बंबदओों इन्कारपोरेशन २२४ [', 4 580ट27ं--"यहां भी उपगेक्त व्यापार 


होता है । 


हि 


भारतीव व्यापारिवोंका परिचय 

४--फिलाडेठफिया (अमेरिका)--सोगानी एण्ड को० इंकारपोरेशन १५०० स्टीमसन स्टरीट--उप्राक्त 
ज्यापार होता है। 

५--फ्छीवरलैंड--सोगानी एएड को० इल्कारपोरेशन--उपरोक्त व्यापार होता है। 


मेसस सुन्दरलाल एण्ड संस 

इस फर्मके मालिक खास निवासी आगराके हैं। इस फर्मको यहांपर खुले हुए २० साल 
हुए । इस फर्मकी स्थापना श्रीप्रभूछाछज्ीने अपने बड़े भाई सुन्द्रक्ललजीके नामसे की। तथा 
इसके व्यवसायकी आपहीने उल्नतिपर पहुंचाया । 

इस फर्मको ब्रृटिश पम्पायर एक्‍्जीबीशन विम्वड़े ( लंदन ) से सार्टिफिकेट और मेडिल 
तथा आर भी कई प्रदर्शनियोंसे अच्छे २ सार्टिफिकेट और मेडिल्स मिले हैं। इस फर्मके व्यवस्ायका 
परिचय इस प्रकार है। 
जयपुर--सुन्द्रछाल ए'ड संस, यहां सम प्रकारका फ्युरिओ खिटीका व्यापार होता दै। 

न्ब्ण्ल्न 
९. भा 
कमशित एजेंट 
मेसस रामचन्द्र मोतीज्ञाल 

इस फर्मके मालिक अग्रवाल देष्णबर सस्प्रदायके सज्जन हैं। इस फर्मकी स्थापना करीब ७० 
वर्ष पूर्व लेठ रामचन्द्रजीके हाथोंसे हुईं। तथा इसकी विशेष तरकी इस दूकानके वर्तमान 
मालिक श्रीयुत प्रल्दाददासभीके हाथोंसे हुईं। आप सेठ मोतीछालमीके पुत्र हैं श्रीयुत मोतीछालज्ी- 
का स्वर्गवास हुए करीव ४० वर्ष होगये। तबते आप द्वी इस कामको सम्दालते डे 

आपके एक पुत्र हैं जिकका नाम श्रीयुत गुछाववन्दजो है। आप व सजन हैं। 
इस फर्मकी नीचे लिखे स्थानों पर दूकाने हैं 
१ जयपुर -मेसर् रामचन्द्र मोतीछाठ, रामगंज वाज्ञार-इस दूकावपर छूतका धोकवन्द व्यापार 

होता है । 4 8, २४778 मा 
२ जयपुर--रामचन्द्र मोतीछाछ -इंस दुकानपर जयपुरके रंगे हुए पगड़ी पेचा, लहरिया आदि रंगीन 
कपड़ोंका थोक ओर फुटकर व्यापार होता है । । 

३ जयपुर--रामचन्द्र मोतीलार--इस दुकानपर छट्टा, घोती आदि देशी कपड़ोंका व्यापार होता है। 
8 जयपर- रामचल्द्र मोतोलाल इस दृकानपर 8987 (:0॥.शा३ की रंगकी एजंसी दे । 
४ जयपुर-रामचन्द्र मोतीछाछ-इस दूकानपर वैंकिल्ल ओर कमीशन एजल्सीका काम ह्वोता है । 


ध्द 


३५९८६ 
मेसस रामऊु'वार सूरजबत्त 
इस फर्मेके मालिकोंका मूल निवास स्थान चोमू ( जयपुर राज्य ) मे है। आए संदेलवाल 
(वैष्णव ) जञातिके सजन हैं। इस फर्मकी स्थापना संवत १६५७ मे' श्रीयुत रामकुवारजीके दाथोंसे 
हुईं तथा इस फर्मकी विशेष तरकी रामकुवारजीके चचेरे भाई मांगीलालजीके हाथोंसे हुई। श्रीराम 
कुवारजीका स्कावास ७० वर्षकी धम्रमे संवत १६८२ मेंहुआ। आप अल्त समयमे' महाराज 
कॉलेज़मे' तौबल स्कूलके हेड मास्टर रहे थे | इस समय इस फर्मके संचालक: श्रीयुत सूरजवर्श जी हैं। 
भाप सजन ओर शिक्षित हैं। 
भापके इस समय चार पुत्र हैं चारो ही स्कूछमे' विद्याध्ययन करते हैं। श्री मांगीलालभीके पत्र 
करयाणबकरा नो मी दूकानके का्मोंमे' भाग लेते हैं। जे 
इस खानदानको ओरसे चोमूमें घोयावाल्ोंको धर्मशालाके नामसे एक घर्मंशाल्ष बनी हुई है। जय- 


सेब लक पाठशाल्ञके श्रीसूरन बक्‍्शजी से क्रेटरी हैं। भाषका व्यापारिक परिचय इस 
प्रकार है। 


१ जयपुर--हेड आफीस रामकु वार सूरजबरूत चादपोह़-यहां सब प्रकारकी आाढुत, गड्ठा, तथा 
चीनीका थोक व्यापार और हुंडी चिट्ठीका काम होता है। एशियाटिक पेट्रोलियम कस्पनीड़ी 
जयपुरके लिये सोछ एजंसी है। .8 ७॥798 

रेजामनगर-मेससे रामकु वार खूरजबछ्श 7., उं0ए/ए४४)४-यहाँ चौनीका थोक व्यापार होता है। 

३ भवानीगंज भंडी--रामकु वारर सूरजबक्श -यहां आढ़त ओर हुंडी चिट्टीका काम होता है। 

98-+ सवाई माधौपुर--रामकु नार सूरभबस्श । |] श्र 

५--श्रीमाधोपुर--रामऊ वार सूरजबल्श १9 | | 

६--चौथका बरबाड़ा--रामझुँ बार सूरजवरुश--यहां गुड़ और शकरका काम होता है। 

७ --धुर्गापुरा--रामझु वार सृुरजबर्श ॒] || ] 

८-हिण्डोन सिटी--रामझुँ वार सूरजवरूश-आद्त ओर हुणडी चिट्ठीका काम होता है। 

६--सांमरलेक--विज्ञयलाल रामकँ वार--हुण्डीचिट्टी, आदत तथा नमकका व्यापार होता हैं। 


मेसल हरबरुश सूरजमल 
इस फर्मके मालिक मारोठ (मारवाड़) के निवासी हैं। इसे कोल स्थापित हुए कप हे 
वर्ष हुए। इस हुकानको सेठ हरबक्सजीने स्थापित किया । वेमानमें इस फर्मके मा हा 
हरवर्शनीके पुत्र सेठ पूरजमलजी हैं। आप सरावगी ( पाटनी-जैन ) जातिके हैं। आपके पुत्र 


श्री मूछचन्दजी तथा मोतीछालजी व्यवसायमें भाग केते हैं। आपज्री ओससे भासेदमें बोढिग 
(४ ९३ 


भारतयि व्यापारियोंका परिचय 

हाउस, जैन पाठशाला और ओषघालय बना हुआ है। इस फर्मका 

प्रकार है । 

१ जयपुर--हरबरू्श सूरजमल जोहरी बाजार--यश हुण्डी चिट्टोका काम होता है। 

४ जयपुर--हरबखू्श सूरजमछ धानमंडी-यहां गल्ले ओर जीरेका व्यवसाय होता है। 

३ जयपुर-हरबरूश सूरजमल-कॉटन जीन प्रेस--यहां रुई | कपासका व्यापार होता है। 

४ आगरा--हरबख्श सृरजमल बेलनगंज-यहां आढ़त तथा हुण्डीका काम होना 
वर्षोसे यहां स्थापित है। 

५ बम्बई-चेनसुख चन्दनमल भोढेश्वर, 7 3 ॥४५७7०६१७ ए8।8--यहाँ आढ़त तथा हुण्डी चिट्टी 

का व्यापार होता है। 


व्यापारिक परिचय इस 


है। यह फर्म (० 


कपड़े ओर गोटेके व्यापारी 


4-७८ 
मेसस केशरल्ाल कस्तूरचन्द कपूर 
इस फर्मके मालिक खण्डेलवाल श्रावक जातिके सज्जन (दिगम्बर-धर्मावलम्बी) हैं। इस फर्मकी 
स्थापना हुए करीब ३२ वर्ष हुए। इसके मल संस्थापक श्रीयुत छाछा चिमनलालजी हैं, जो कि जयपुर 
रियासतमें महकमा इमारतके अफसर थे। इसकी विशेष तरकी उन्हींके हाथोंसे हुईं। छा० चिमन 
छालजी बडे योग्य और सत्जन पुरुष थे। जयपुरकी जनतामें तथा राज्यमें आपका अच्छा 
सम्मान था। आपका खर्गवास सन्‌ १६१६ में हुआ। इस समय इस फर्मका सच्चाहव सेठ 
चिमनलालजीके पुत्र श्रीयुत केशरलालज्ी करते हैं। आपके छोटे भाई श्रीयुत कस्तूरचन्दजी इस 
समय अपने पिताज्ञीके स्थानपर महक्मा इमारतके ऑफिसर हैं। 
श्री केशरलालजीको शिक्षा और विद्याम्याससे बडा प्रेम हैं। यहांपर आपका एक बगीचा 
ओर कोठी बनी हुई है। आपके इस समय पांच पुत्र हैं। जिनमेंसे सबसे बड़े श्रीयुत कस्तूरचन्दजी 
जिनकी उम्र अभी केवल २० वर्षकी है, बी0 ए० में पढ़ रहे हैं। रोष चार भी विद्याध्ययन करते हैं । 
आपका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है। 
ज्यपुर-मेसर्स केशरलाल कस्तूरचन्द रामगंज बाजार--इस दृकानपर खत, कपड़ा वधा आहुतका 
व्यवसाय होता है। 


हि 
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शीयुत कस्तूरचन्दूजी (केशरलाल कस्तूस्चन्द) जैपुर  भरीयुत गोपूछालजी गोधा (लििलाड सी पल जप 


राजपृताना 
मेससे गोपांलजी मुरलोधर जयपुर 
इस फर्मके मालिक अग्रवाल जैन [ गोयल ] ज्ञातिके हैं | इस दूकानको स्थापित हुए करीप 
१००बरस होगये । इसकी स्थापना श्रीयुत गोपालज्ीके पुत्र श्रीयुत मुरलीधरजीने की। उन्हींके 
हार्थोसे इस दूकानकी तरक्की भी हुईं। मुरलीधरजीके पुत्र श्रीयुत ईश्वरलालजी जयपुरमें ईसरजी 
राणाके नामसे मशहूर थे ओर अब मी यह दृकान इसी नामसे बोलो जाती है। आपके होथोंसे 
इस दुकानको खूब तरकी हुईं। आपका स्त्र्गवास संबत्‌ १६७० में हुआ। ईश्वरलालजीके इस 
समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम ऋमसे (१) श्रीयुत जोहरीढालजी, (२) श्रीयुत चौथमऊ जी, (३) श्रीयुत 
छोटमरछजी हैं। श्रीयुत जोहरीछालजी और चौथमछनी अछूग अपना व्यवसाय करते हैं। 
इस दूकानका सभ्चालन इस समय श्रीयुत छोटमलज्ञो करते हैं। आपकी ओरसे पुराने घाट" 
पर एक जैन मन्दिर ओर एक बगीचा बना हुआ है। सेठ छोटमलजीके ३ पुत्रोंमेंते श्री कपूर- 
चन्दजी ओर भोरीछाछजनी व्यवसायमें भाग लेते हैं। 
आपकी दृकानोंका परिचय इस प्रकार है :- 

१ जयपुर--पुगोेहितन्ीका खंदा--मेपर्स गोपाइत्री मुरठीयर--ह्त दृरानपर देशी और वित्ञायती 
दोनों प्रकारके कपड़ेका बड़े प्रमाणमें व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त जयपूरके गोटे 
क्विनारीका भी आपके यहां व्यवसायहोता है। 

२ जयपुर--बन्सीधर कपूरचन्दू-- इस दूकानपर खांगानेरी कपड़े और देशी कपड़े का व्यवसाय 
होता हैं । कब 

मेसस चिमनलोल रखीचन्द गोभा 

इस फर्मके मालिक सरावगी जेन जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करीव ७० वर्ष 
वर्ष होगये | पहले इस दूृकानपर जोहरीलाछ चिमनलाह नाम पड़ता था। इस दूकानकी विशेष 
तरकी श्रीयुत सेठ जौदरोलालजी और उनके भाई ओऔयुत चिमनलालजीके हाथोंसे हुईं। श्रीयुत 
जोहरीलालजीफा खर्गतरास हुए करीब चोबीस पच्चीस साल होगये। श्रीयुत चिमनलाल्मी अभी 
विद्यमान हैं। आए संस्द्षतके अच्छे विद्वान, जेन धर्मके पण्डित और वक्ता हैं। जयपुरमें आप 
चिमनलालजी वक्ताके नामसे प्रसिद्ध हैं। 

इस समय इस दूद्नका सच्वालन श्री चिमनछालजीके पुत्र श्रीयुत रखी चल्दुजी ओर श्रीयुत 
गप्पूलालजी करते हैं। आप दोनों ही बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
७४ 
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जयपुर- मेससे चिमनझाल रखीचन्इ गोथा पुरोहितज्ोका खँदा -यहां जयपुरके वने हुए संबं- 
प्रकारके मोटे तथा पट्टै क॑ अच्छा व्यापार होता है । 





खादीमभंडार 
यह अखिल भारतवर्षोय चरखा-संघका खादी भण्डार है। राजयृतानेका बना हुआ अधि 
कदर माल यहां आठ है. आर यहांसे भारतके विभिन्‍न प्रास्तोंमें अच्छी मात्रामें भेजा जाता है। 
विश्युद्ध सदर को काल्टी और सफाईमें इस संघने अच्छी तरकी की दै। यह फ़र्म जौहरी बाजाएं 
हैं। इसके व्यवस्थापक श्रो केशरलालजी अजमेरा जैन हैं । 


फोटोग्राफर एणइ ब्राशय्ख्ट 
अनन्त कैसक्‍नपर + 


राज़पूताना फोटो आटे स्टूडियो 

इस स्टूडियोकी स्थापना सन्‌ १६०७ में हुई है। इसे जयपुरके एक विद्वान ओर प्रतिष्ठित 
तान्षिमी सरदार श्री रामप्रतापज्ी पुरोहितने आर्टकी उन्नति ओर अपने शौककी पृत्तिके लिए स्थापित 
किया है। पुरोह्ित रामप्रवापणी जयपुर स्टेटके अच्छे जागीरदार और ताजिमी सरदार हैं । आपको 
फोटोमाफी और आरटेका वेहद शोक है। इस काममें आपने हजारों रुपये ज्यव किये हैं। जब इस 
ओरले आपका शौक हटने लगा तब आपने अपने कायको बंद करनेकी अपेक्षा उसे व्यवसायिक 
रूप देवा ठीक समका। कहाक्रोशन्रपूर्सा जयपुर शहरमें इस संस्थाके सत्चाहुन करनेवाढ़े योग्य 
कार्यकर्ताओंका मिलना कठिन नहीं था। अतएव यह स्टूडियो सन्‌ १६०७ में स्थापित होगया और 
तवसे नवीन सजघज और सुधारके साथ अपनी इस्तति कर रहा है । 

इस स्टूडियोंमें फोटोम्राफी, चित्रकारी और माँइल पेंटका दर्शवीय काम होता है। यहांके 
फोटोमें एक खास विशेषता रहती हैं, जो म्राहकोंका मन खाभाविक ही अपनी झोर आकर्षित 
करती हैं। यह स्टूडियो ३६ फीट छम्त्रा और २४ फीट चोढ़ा है। 
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बेंकस 


इम्पीरियल बेंक आफ इण्डिया (जयपुर ब्रांच) 
मेसस॑ कमलठनयन हमीरसिंह 

भर गोकुलदास जीवनदास 

» गनेशदास नरसिंहदास 

» चन्द्रभान बंशीलाल 

# जुहारमल सुगनचन्द 

[| बलदैवदास बृज्मोहन बिड़ला 

» बिद्ारीलाल बैराठी कोड़ीवाला 

» नशीघषर शिवप्रसाजी खेतान 

»  सूरजवख्श निर्मेयराम 

४ देखरूश सूरजमल 

» अकष्णदत्त रामविज्ञास 

#  औराम नानकराय 


जोहरी 


इण्डियन आट एण्ड ज्वेलरी स्टोस अभमेरी गेट 


कपूरचन्द फस्तूरचंद जोहरी हनुमानका रस्ता 
फांतिछाल छगनलाल जोहरी, बाजार 
गुलावचन्द लूणिया अजमेरी गेट 
गोकुलदासजी पू डूलिया 

गोवद्ध नलाल बद्रीनारायण जौद्दरी बाजार 
गुलाबचन्द वेद परतानियों का रास्ता 
प्ुनन्‍्नीलाल मूलचन्द फोठारी जोहरी बाजार 
झोहरीमर दयाचन्द, गोपालजीका रास्ता 
मोरास्टर एण्ड कम्पनी जोहरी बाजार 
दुर्शभभी त्रिभुवनदास जौदरी बाजार 
हुर्गालाल जोहरी हृनुमानका रास्ता 

नारायण महादेव लड़ीवाले, पीतलियोंका रास्ता 
पी० एम० अलाबखूश गेद 

पन्‍नालाल गनेशीलाछ जोहरी बाजार 
फतेलाल सुखलाल गोपालजीका रास्ता 


पूनमचन्द फतेहचन्द भंडारी चोथमाताका रास्ता 
फूलचन्द मानिकचन्द लाल कटलेके पास 
बनजीछाछज़ी ठोलिया धी वाल्क्ा रास्ता 
भूरामछ राजमल सुराना छालकटला 
मन्नाछाल रामचन्द्र, जोहरी बाजार 
रतनछाल पोपलिया हनुमानका रास्ता 
शंकरलाल रूपनारायण हनुमानका रास्ता 
रामजीमल विट्वल्लाल पटनावाले गोपाल मन्दिर 
सुगनचन्द सोभागमल जरगड़ 

सुखलालजी राठी जोहरी बाजार 
सुगनचन्द चोरड़िया तेलीपाड़ा 

सुन्द्रलाल एण्ड सन्स 

हाजी इजतबरूश मौलाबरूश अजमेरी गेट 

कपड़े के व्यापारी 
अखिल भारतवर्षीय चरखा संघ खादी माडार 
बाजार 

केशरलाल कस्तृरचन्द्‌ रामगंज बाजार 
गोपालजी मुरत्ीधर पुरोहितजीका खंदा 
गोपीराम मीनालाल त्रियोलिया बाजार 
गोपीराम दामोदर जोहरी बाजार 

गोपीराम देवीलाल जोहरी बाजार 
गोपालदास रमणदास जोहरी बाजार 
चिमनलाल रखीचन्द पुरोहितन का खंदा 
छोटीछाल नेमीचन्द्‌ हवामहल-खंदा 

छोटेलाल सु दरलाल नागावाले, कालेजके नीचे 
छोटीलाछ चुन्नीलाल जौहरी वाज्ञार 
ज्ञोहरीलालजी राणा पुरोहितज्ञीका खदा 
बद्रीलाल रामतारायण जोहरी बाजार 
बिहारीलाल वासुदेव गोपालजी का रास्ता 
मगनलाल फूलचन्द हवा महल्का खंदा 
मछखीलाल खरूपनारायण जौहरी बाजार 
रामचन्द्र मोतीलार रामगंज बाजार 
रामनारायण मालीराम पुलिसका खंदा 
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लखमीचन्द छादूलाल पुरोह्ितजीझा खंदा 
हरसगत मालीराम राणा जोहरी बाजार 


चांदी सोनेके व्यापारी 


कानजी भोछजी टकसाढी जोहरी बाजार 
किशनलाल सूरजमल श्र 
छींगनलछाल सोगानी पा 
भूमरलाल बंशीघर छोंड. » 

दुर्गछाल टकसाढी छ 
नानकराम वल्लीराम गा 
फतहछाल कटारिया छ् 


सांगानेरी मालके व्यापारी 
घीसीलाल खरूपनारायण ज्ञौहरी वाज्ञार 


जोहरीलाल गनेशीलाल अंगोछाव्ाले 
सागरमल सरदारमल त्रिपो लिया वाझार 


गोटेके व्यापारी 


गौरीशंकर काछगाम पुरोहित ज्ञीका खंदू। 
गंगाराम हीराछाल पुरोहितजीका कठला 
चिमनछाल रखीचंद पुरोहितज्ञीका खंदा 
चैनसुख गुलावचंद पुरोहितजीका खंदा 
जेहरीलाल नंदलालक... %# फ 
फूलचंद गुलावचंद. #. # 
मालीराम ठोलिया जोहरी बाज्ञार 

रामदास लक्ष्मीनारायण लोंड जौहरी वाज्ञार 


किरानेके ब्यांपारी 


ईंसरलाल रामप्रताप पसारी मंडी 
चिमनलाल ऋक्कनलाल त्रिपोलिया वाज्ञार 
चांदूलाल भूरामल सेठी. #. #% 
देवकीछाछ पसारी चोपड़ आमेर 


नरसिंहलाढ पसारी, राजा उद्यसिंहकी हवेलो 


चलभराम नारायणदास त्रिपोलिया बाजार 


मछज्ी छोगाछाछ त्रिपोलिया वाार 
लूरजमल मेधरी रामगंज बाजार 
सूरजमल केसरोलाड दप्गंत्र वाज्ञार 
[क ५ 
कमीशन एज़ंट 
ओर गछलेके व्यापारी 
अमृतलाछ दुर्गाप्रसाद्‌ चांदपोु 
जीवनग़म बद्रीनारायण चांदपोल 
बजछाल मालीराम चांदपोल 
विजयलारल पंचानन चांदपोढ 
रामझुँवार तूरजचछ्णम . +» 
लच्छीराम रामनिवास जोहरी बाजार 
विज्रयलाल माछीलाक 
छादूग़म नायव चांदपोछ 
सदासुख चंदनमछ छाककटका 
शिवराज शिवनंदन चांदुपोल 
शिवप्रसाद गौरीशंक्र जोहरी बाजार 
सूरजबझ्श निर्भयराम जोहरी वाज्ञार 
हीरानंद रमनिवास जौहरी वाजार 
श्रीनारायण जगदीश चाँदपोल 


सा 


रंगके व्यापारी 
जमनादाल शमप्रताप त्रिपोलिया 
भूमरछाल गोविंदवारायण चांदपोल 
राघावह्लभ बद्रीनारायण त्रिपोलिया 
एस० म्लोरास्टर एण्ड कम्पनी 
रामचन्द्र मोदीछाल रामगंज वानार 


>०-----्मजाकामक 


ब्रांस एग्ड क्यूरियों सच्ट 


चोधमल हलुका किशनपोछ वाजार 
चौघधमल एण्ड ब्रदुर्ख 

जसाराम थारियामल हि 
नरबझुश खुदाचउश एण्ड क॑० किशनपोल- 


पी० एम० अलाबर्श एण्ड क॑० अजमेर 
दरवाजा 

महस्मद्‌ सुलेमान एण्ड संस 

स्कूल ऑफ आटूस किशनपोल बाजार 

सेवाराम जेठानंद 

एस० गुलाबचंद्‌ लृणिया एएड कं० अजमेरी 
द्रवाजा 

एस० मोरास्टर एण्ड कं० 

सुन्दरछाल एण्ड संस त्रिपोलिया बाजार 


देशी साबन बनानेवाले 
इल्लाद्दीवरुश त्रिपोलिया 
दीनमहम्मद वलीमहम्मद त्रिपोलिया 
मोलाबगस मोरमहम्मद त्रिपोलिया 
हुसेनवखश नबीबक्षु त्रिपोलिया 


जनरल भर्चेन्ट 
ककड़ एण्ड संस जोहरी बाजार 
जनरल स्टोअर्स जोहरी बाजार 


केमिस्ट एण्ड डुगिरट 
ड्ूगिश्ट हॉल जोहरी बाजार 
धन्वन्तरि ओषधालय 
नेशनल फांसी चांदपोल बाजार 
प्रेम फार्मसी किशनपोल बाजार 
प्राणनाथ एण्ड खंस किशनपोल बाजार 


डेंटिस्ट एगड आप्टीकल्स 
नरउलदक जौहरी बाजार 
महस्मदहुसैन रामगंज बाजार 


सिमिट ओर वारनिशुके व्यापारी 


गंगावरूश मद्नगोपालछ त्रिपोलिया बाजार 
जमनादास रामप्रताप पतंगवाला त्रिपोलिया 


राजपूताना 
कप की अमल 
नारायणदास ब्रद्स अजमेरी दखाजा 
शबननद राधावहभ्‌ त्रिपोलिया 
एस० भोलानाथ गर्ग कम्पनी त्रिपोलिया 
हीरालाल लछमनदास त्रिपोलिया 


केरोसिन आइल मरचेंटस 
नानक रास कोतवालीके नीचे 
रामकुँ वार सूरज्वस्श 
एस० मोरास्टर एण्ड कम्पनी 
शिवप्रसाद गोरीशंकर जोहरी बाज़ार 
लच्छीराम डेरेवाल् त्रिपोलिया 


मारवल एगड संदत्ञके व्यापारी 
देवीदास छोगालाल त्रिणोत्रिया 
सूरजमल मालीराम, खटाईवाढा त्रिपोलिया 
सूरजमल वंशीलाल त्रिपोलिया 


सायकल मरचेटस 
जहदीर हुसैन डेवड़ाजीका मंदिर 
मुन्नाखां दृवामहलके नीचे 
राधाकिशन सांगानेरीगेट 


लोहेके व्यापारी 
जमनादास शंकरलाल त्रिपोलिया 
बलदेव कानजी लोहिया त्रिपोलिया 
राघाबल्लभ बद्रीनारायण त्रिपोलिया 

बतनके ब्यापारी 

डूगरदास मालीराम त्रिपोलिया बाजार 
मांलीराम रामग्रताप गा 
मालीराम रामलाल पे 
रूपचंद रामप्रताप । 
विजयलाल लखमीचन्द गे] 
शिवज्ञीराम रामकु अर 9 
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मोटरकार डीलस 
फोनसेका एण्ड को० अजमेरी गेट 
इरिनारायण मोहरीछाल त्रिपोलिया 
प्रिंटिंग प्रंस 
प्रेमप्रकाश प्रेस पितलियोंका रास्ता 
बालचल्द यत्त्रालप अजमेरीगेट 
मनोरंजन प्रेस गोपालजीका रास्ता 





फोटो ग्राफप्त एगड आटिस्ट 
उद्यराम बद्रीप्रसाद अजमेरीगेट 
गोविंद्राम एण्ड संत अजमेरीगेट 
जी० एन० भँवरछाल त्रिपोलिया बाजार 
ज्ञी० चन्दालाल चांदपोल बाजार 
दी राजपूताना फोटो श्रार्ट स्टूडियो स्टेशनरोड 





बुकसेलस एण्ड पब्लिशस 

ईश्वरी प्रसाद बुकसेलर त्रिपोलिया 

फन्देैयालाल बुकसेलर 

स्टूडेण्टस कोआपरेटिब्द सोसायटी 
महाराजा कॉलेज 


स्टेशुनर 
व्ही० एस० सक्सेना त्रिपोलिया बाजार 
शिवनारायण रामप्रताप कागजी 


फैव्लकलनाइबानपडपयाद 


अत्तार 
गोकुछ अत्तार गोपालजीका गरता 


चुन्नीछाल अत्तार सांगानेरी दरवाजा 
झुमनजी अत्तार 
वलभराम रामनारायण त्रिपोलिया 


परफ्यूमस 
जमनादास श्री नागयण त्रिपोलिया 
राधावहभ चोड़ा रास्ता 
बंदूक कारतूस आदि व्यापारी 


अबदुलरद्दीम अब्दुलकरीम जोहरी वाभार 
नवरोज्नी जमशेदज्ञी हरी बाजार 


होटढूस एण्ड धमशालाज 
किंग एडवर्ड मेमोरियल होटल अजमेरीगेट 
जयपुर होटल 
न्यू होटल 
राज पृताना होटल अजमेरीगेट 
धर्मशाला चांदपोल्गेट 
माजी साहबकी घमेशाला 
पंगल्योंकी घमंशाछा, ( केवल श्वेताम्वर 
9 ज्ेनियोंके वास्ते ) 
मलजी छोगालाल कीःघर्मशात्ा 
( केवल दिगम्वरियोंके लिये ) 
इसके अतिरिक्त ६-१० धर्मशाला घोर हैं। 
लायबं रोज. 
दि महाराजा पब्लिक छायत्रे री न्रिपोलिया 
पद्मावती पुस्तकालय जोहरी बाजार 
शांति जैन पुस्तकालय बारहृ॒गणमोरका रास्ता 
सम्मति पुल्तकालय 


- थक 
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जयपुर स्टेट रेखवेके मु मन स्टेशनसे २५ मीलकी दुरीपर यह छोटी सी रमणीक बस्ती बसो 
हुई है। बेसे तो यह एक छोटा सा गांव है, मगर बिड़छा परिवारके यहां रहनेकी बजदसे बढ़ा 
गुलचमन माहम होता है। इस प्राममें बिड़़ा परिवारकी कई बड़ी २ इमासते' दवाई स्कू ओर 
बोर्डिड्ड हाउस बने हुए हैं, जिनका परिचय तथा फोटो आगे दिये जा रहे हैं। पाठफोंकों पता 
चलेगा कि बिड़छा परिवारकी वजहसे यह छोटी सी बस्ती कितनी रमणीक ओर आबाद हो 


गई है 


बिहल्ला एरिकार 


अब हम पाठकोंके सम्मुख एक ऐसे परिवारका परिचय रखना चाहते हैं जिसने अपने दिव्य 
गुणोंसे इतिहासके अमर पृष्ठोंमें अपना नाम अंकित कर दिया है, जिपने न केवठ अपनी 
व्यापारिक प्रतिभासे करोड़ों रुपयोंकी सम्पत्ति ही कमाई है, प्रत्युत व्यापारके महान आदरशंको 
संसारके सम्मुख प्रत्यक्षे करके दिखला दिया है; जिसने अपने अनुभवोंसे दिखा दिया है कि 
गरीब मजदूरोंसे कमसे कम मजदूरीमें पशुओंकी तरह बारह २ घण्टे काम लेकर धन इकट्ठा करनेका 
नाम सफल व्यवसाय नहीं है-प्रत्युत पूण भनुष्यत्वके साथ सबके हकोंपर खथाल रखऊर 
व्यापारिक जगतमें संफल होना ही सफल व्यवसायीके लक्षण हैं। 
जो सज्जन भारत प्रसिद्ध बिड़ला परिवारसे कुछ भी परिचित हैं,वे मी प्रकार हप बातको समझ 
सकते हैं कि हमारे उपरोक्त कथनमें अतिशयोक्ति की तनिक मो मात्रा नहों है। ऐसे आदर्श परि- 
वारका परिचय इस प्रश्थके लिये बहुत बढ़े गोरबका कारण है। यह जानकर हम बड़ी प्रसन्‍नताके 
साथ पाठकोंके सम्मुख इस परिवारका संक्तिप्त परिचय रखते हैं । 
व्यापारके अल्दर कुशलता प्राप्त करके धनकों प्राप्त करना बहुत कठिन है, उप्तमें भी बिना 
९६ ८१ 


भारताय व्याप्ारियोंका परिचय 


किसीके उचित अधिकारों और मानवोचित छ्त्वोंको कुचलते हुए व्यवसायिक सफछता प्राप्त करना 
और भी अधिक कठिन है । फिर व्यवसायमें प्राप्त हुए घनकों सदृव्ययमें सारासार विवेकके साथ 
व्यय करना और भी अधिफ कठिन है और इन सबसे अधिक कठिन है. इन सब सफलताओंके 
मिलनेके पश्चात्‌ भी बिल्कुल निरभिमान और उच्च सेवाकी भावनाओं युक्त निर्मल हृदयका 
रदना । ऐसे उदाहरण इतिहासमें बहुत ही कम पाये जाते हैं। बिड़छा परिवार इन्हीं दुर्लभ 
€दाइरणोंमेंसे एक है, यह बतछाते हुए हमारा मस्तक उन्नत दो जाता है । 
प्रारम्भ और उन्नति 

जयपुर राज्यके अन्तर्गत पिलानी नामक एक छोटा सा ग्राम है। यही स्थान बिड़ला परिवार 
का मूल निवास स्थान है। करीब ५० वर्ष पूर्व श्रीयजा बलदेवदासभीने बम्बईमें शिवनारायण 
बलदेवदासके नामसे दुकान स्थापित की। कुछ समय पश्चात्‌ कलकत्तेमं मेसस॑ वलदेवदास 
जुगलकिशोरके नामस ओर जयपुरमें बलदेवदास त्रज़मोहनके नामसे इस फर्मकी शाखाए' स्थापित 
हुईं | इन दुकानोंपर खास करके चांदी, अलसी, रूई, गल्लां, पाट आदिका व्यवसाय द्ोता था। 

युरोपीय महायुद्धके समय तक ये दुकाने' साधारण गतिसे अपनी उन्नति करती रहीं। मगर 
युद्धके समयमें इस फर्मको बहुत जुबरदल्त व्यवसायिक सफलता प्राप्त हुई। उन दिनों चांदी, दैशियन 
भर अल्लसीका बाजार खूब चमक, जिससे आपकी व्यत्रसायक उत्नतिको शीघ्रगामी गति प्राप्त 
हुई । 
विढला बदले लिमिटेड 

सब्‌ १६२०में कलफत्तेमें ४० लाखकी पू'जीसे मेसर्स बिडलछा ब्रद्स लिमिटेंडकी स्थापना 
हुई। इसकी एफ ब्राध्य बम्बईमें भी खोली गइई। यह फर्म नवीन पद्धतिसे व्यापार करनेवाली भारतोय 
फर्मोमें शायद पहली द्वी है । इस फर्मकी सबसे बड़ी विशंषता यह है कि जद्दाँ और फर्मोमें ऊपरके 
पदोंपर मैनेजमेंट करनेके लिए युरोपियन और अमे.रकन मैनेजर रफ्खे जाते हैं,वहां इस फर्ममें ऊपरसे 
लेकर नीचे हक़के सब कार्यकर्ता हिन्दुस्थानी तथा मारवाड़ी हैं। इस फर्मकी सफलप्ाका सारा श्रेय 
बिडुला परिवारकी नैतिकता ओर बाबू घनश्यामदासजीकी व्यापारिक संगठन शाक्त तथा व्यवस्थापिका 
बुद्धिको है। आपने इस फरसे सम्बन्ध रखनेवा़े सब का्योफो अछग २ विभागोंमें धटिकर उन 
सब विभागोंपर चतुर, व्यवस्ताय-कुशल और बुद्धिमान मारवाड़ियोंको मैनेजर बना रक्खे हैं। आप 
इस बातको भली प्रकार अनुभव करते हैं कि भारतीय व्यापारकी उन्नतिके लिये उसमें उश्च शिक्षा 
प्राप्त व्यक्तियोंका सम्मिलित होना अत्यल्त आवश्यक है । इसके अनुसार आपने अपनी आफिसोंमें 
करीब ७,८ मारवाड़ी प्रे ज्युपट्स और १०,१२ अन्य प्रेज्युणटोंकी रख रखा है । आपने जिस 

पर 


राजपृताना 


बुद्धिमानीके घाथ अपनी आफिसका संगठन किया है वह भी दर्शनीय है। मारवाड़ी व्यापारियोंमें 
भारत भरमें ऐसा व्यवस्थित आफिस दूसग नहीं है। इस आफिपमें प्रत्येक डिपाटेमेंटेके दृक अछा २ 
निकाले हुए हैं ओर उस डिपार्टमेंट पास ही उस आफिपके मैने भरका एक खतल्‍त्र रूम रखा गया 
है। इस प्रकार पूर्ण व्यवस्थाके साथ शांतिपूर्वक भाफिस 'चछता रहता है। 

प्रायः देखा जाता है कि पूजीपतियों और श्रमजीवियों, माहिक्रों ओर कार्य-कर्ताओँफे 
दितोंमें भ्रक्सर अनैक्य पाया जाता है । मालिक उनसे अधिऊसे अधिक काम ढेकर ऋमते कम वेनन 
देना चाहते हैं। मगर विड़छा परिवार इस अनिवार्य्य दोषसे मी मुक्त दै। श्रीयुत धनश्यामदासजीछा 
ध्यान अपने कार्यकर्ताओंके द्वितोंडी ओर हमेशा रहता है। आपने अपनी आफिसमें मिनिमम 
वेवन ४०) कर दिया है। इससे क्र वेतन किसी कार्यकर्ताको नहीं दिया जाता । इसी प्रकार 
आफिसके टाइममें भी समयकी मर्यादा स्थापित कर दी है । 

उपगेक्त बिड़ला ब्रदर्सके द्वारा दोनेवाले मुख्य २ व्यापारोंका परिचय इस प्रकार है-- 

(१ ) जूठके मुकामोंसे जूट इकट्ठा करना और गांठे' बांधकर उन्हें एक्सपोर्ट (निर्यात ) 
फरना | इस कार्यमें यह फर्म भारतवर्षमें राली म्रइर्ससे दूसरे नम्बरक्ी है । 

(२) हैशियव, गनी आदिका एक्प्पोर्ट करना । इस व्यवसायमें यद फर्म मुझ्य २ शिप- 
रोमेंसे है। 

(३ ) अलसी, गल्ला, तिलन आदि द्रव्योंको एक्सपोर्ट करना । 

(४) चांदीका इम्पो्ट करना । इस व्यवसायमें भी यह फर्म मारतवर्षमें बहुत अप्रगायय है । 

(६) रुईका व्यापार। 

(६ ) बीमेका काम | 

इसके अतिरिक्त यह फर्म कई का्पनियों ओर मिलोंछी मैनेमिड्! एजंट हैः--भैसे (१) बिड़ला 
जूट मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी (२) कैशोराम कॉटन मिल्स लिमिटेड कलछफत्ता (३) जयाजीराव 
काटन मिल्ख लि० गगालिपर ( ४ ) बिड़छा काटन स्पिनिंग एएड बीवि'ग मिल्स लि० दिल्ली (५) 
जूट सप्लाय एजन्सी लि० (६ ) गोविन्द राईस मिल्‍्स लिमिटेड (७ ) चितपुर जट प्रेस लिमिटेड 
(८) बिड़ला कॉदन फेक्टरी लि० कलकता (६) इंडियन शिपिज्ञ कम्पनी कछकता (१०) 
कॉटन एजंट्स लिमिटेड बम्बई (११ ) जूट एण्ड गनी ब्रोरुस हि० कलकत्ता (१२) मॉडल जट प्रेस 
लिमिटेड कलकत्ता ( १३) नेशनल एअरवेज लि० कलकत्ता । 

उपरोक्त वर्णित कारखानोंमेंसे कुछका परिचय निम्न प्रकार है । 

(१) बिड़छा जूट मेन्यफेक्चरिंग कम्पनी--यह मिल सन्‌ १६१६ में ५००००००) की 
पेड़ मप केपिटहसे शुरू हुई। इसमें ८०० छम्स हैं। 

छ़्३ 


माररताय व्यापधारियोंका परिचय 
(२ ) केशोराम काटन मिल्स लि?--थद्ट मिल ६० छाखके आर्डिनेरी ओर २० छाके प्रिफ्े 
रेल्स शेयरोंकी पूजीसे सन्‌ १६१६ में खोली गई। यह विड़ला ब्रद्सके हाथमें १६२४ में भायी। 


इसमें १५०० ढ्म्स झौर &८००० स्पेण्डिल्स हईँ | 
(३) ज्याजीराव काटन मिल्ख लि०-यद्द मिल ३५ छाखके आई्डिनेरी शेयरोंकी पू'जीसे 


सम्‌ १६२१ में स्थापित हुई । इसमें ७६३७ र्म्स ओर २६८७२ स्पेंडिल्स हैं। 

(४) बिड़छा काटन स्पिनिंग एड बीवि|ग मिलस लि०--यह मिल १०लाखकी पूजीसे सन्‌ 
१६२० में खोली गई। इसमें ४६३ छम्स और १७६२० स्पेंडिल्स हैं। 

(४) इ डियत शिपिड्ड कम्पनी कलकत्ता--यह कम्पनी सन्‌ १६२८में १० छाखकी पूजीसे 


खोली गई। 
( ६) नेशनल एअरबेज लि० कलकतता--यह कम्पती सन्‌ १६२७ में १० लाखकी पूशीसे 


खोली गई । इसका दहं श हवाई जहाजकी सर्विसको शुरू करनेका है । 

इसी प्रकार ओर भी कम्पनिर्योका विवरण है | 

इस फर्मके एजंट प्राय: संसारके सभी देशोमें रहते हैं । लण्डनमें इस्ट इंडियन प्रोड्यूज़ 
कम्पनीके नामसे बिड़ुला परिवारक्की एक फर्म स्थापित है। इस फर्मके सेक्रेटरी एक मारवाड़ी 
प्रेज्यूएट हैं। आपका नाम भी० कस्तृरमछजी बांठिया है। 
मुख्य २ कार्यकर्ता 

बिड़ला ब्रदर्स लि०के प्रधान २ कार्यकर्ताओंका परिचय इस प्रकार है। 

(१) श्रीयुत गंवाबक्ष॒जी कानोड़िया-प्रधान मुनीम 

(३२) श्रीयुत भागीरथज्ञी कानोड़िया--प्रधान मैनेजर 

(३ ) श्रीयुत देवीप्रसादजी खेतान--काटन मिल्सके मैनेजर 

(४ ) भ्रीयुत जुह्ारमलली जाछान--जूट सप्लाय एजन्सीके मैनेजर 

(५) श्रीयुत गोपीचल्दुजी धाड़ीवाऊ--ज्ूट एक्सपोर्ट डि० के आ० मैनेजर 

(६ ) श्रीयुत विश्वेसरछालन्नी छावछरिया--सीड्स डि० के० मैनेजर 

(७) श्रीयुत मदनलाछजी डालमियां--जूट मिल्सके सेक्रे टरी 

(८ ) श्रीयुत च्वालाप्रसादजी मंडेल्या--जूट मिलके मेंनेजर 

(९) श्रीयुत घनश्यामदासजी कंथोलिया--केशोराम काटन मिलके सेक्रेटरी 

(१०) श्रीयुत सीतारामज्नी खेमका--दिल्ली ओर गवांलियर मिलके सेक्रेटरी 

(१९) श्रीयुत हनुमानप्रसादन्नी बगड़िया--गनी एक्सपोर्ट डि० इ'चो्ज 

(१९ श्रीयुत विहारीलालजी खेंतान-प्रोड्यूज़ डि० के० मैनेजर 

(१३) श्रीयुत करत स्मलजी बांठिया--लंदन फर्म फे सेक्रेटरी 

८४ 


भारतीय व्यापारोंद्रा परिचय 





श्री० गमेश्वर्ासञ्ञी त्रिहला 


श्री० धनश्यामदासन्नी बिडुछा एम० एल० ए० 
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राजपूताना 
विडला प्रिवारका परिचय 


(१) श्रीमान्‌ राजा बलदेवदासजी--आप श्री० शिवनारायणजी बिड़लाके सुपुत्र हैं। इस 
समय इस परिवारमें आपद्दी सबसे बड़े हैं। आप बड़े शांत, उदार, और दयालु स्वभावके सज्जन 
हैं। धार्मिक कार्यामें आप बड़ी उदारतासे खर्च करते हैं। इस समय आप तमाम सांसारिक कार्यो का 
भार अपने योग्य पुत्रोंके हाथमें देकर काशीवास कर रहे हैं। आपके पुत्रोंका परिचय इस प्रकार है। 

श्री० जुगलकिशोरजी बिड़ला--आप राजासाहबके जेष्ठ पुत्र हैं। आप बड़े शांत आर 
सरल खभावके उदार तथा दानी सज्ञम हैं | आप क्री उदारतापर कई अच्छी २ संस्थाओंका जीवन 
निर्भर है । सामाजिक और राष्ट्रीय कार्योमें आप अपना बहुतसा अ्मय प्रदान करते हैं । 

श्री० रामेश्वरदासजी बिड़्छा--आप बड़े गंभीर स्वमावक्रे सरल और उदार सज्मन हैं । 
आपकी व्यवसाय कुशझता मी बहुत बढ़ी चढ़ी है। बम्बईंकी बुलियन मसचेंट्स एसोसियेशनके 
आप प्रेसिडेणट हैं। 

श्री० घनश्यामदासजी बिड़ला--आप राजा साहबके ठतीय पुत्र हैं। आप अत्यन्त सजन 
व्यवहार कुशल ओर उदार व्यक्ति हैं। आपकी व्यापार संगठन शक्ति मारवाड़ियोंमें अभूतपूर्व है । 
बिड़छा परिवारकी व्यापार वृद्धिका बहुत बड़ा अेय आपकी व्यापार-संगठन शक्तिको है। आपने 
नवीन पद्धतिपर व्यापार करनेन्री कछामें आशातीत सफ़ज्नता प्राप्त की है। कुछ समय पूवे आप 
बंगाल कॉसिलके नामीनेटेड मेम्बर थे। पश्चात्‌ १९२७ में आप लेजिस्लेटिव्ह एसेम्बलीके मेम्बर 
निर्वाचित किये गये। इसके अतिरिक्त आप इ'डियन फिक्सल कमीशनके भी मेम्बर थे । जिनोवामं 
अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कान्फ्रेन्‍्स हुई थी उसमें आप भारतीय एम्प्लायसेकी तरफसे निर्वाचित होकर 
गये थे। इ'डियन मरचेंट्स चेम्बर आफ़ कामर्सक्े स्थापक ओर प्रथम प्रेसिडेन्ट भी आप ही थे। 
गवालियर स्टेटकी ट्रस्ट कमेटीके ट्रस्टियोमेंसे आप भी एक हें । 

कलकत्तेमें जिस समय हिन्दू मुस्लिम दंगा हुआ था, उस समय आप ही एक ऐसे मारवाड़ी 
सज्नन थे जो उस भीषण और खतरनाक परिस्थितिमें अपनी जानको जोखिममें डाल अपने भाइयोंकी 
रक्षाके निमित्त प्रबल उत्साहले निझले थे । उस भीषण परिस्थितिसे आपने कितनेदी लोगोंकी रक्षा की 
थी। इतने धनाव्य और युवक द्ोनेपर भी आपने अपनी प्रथम पत्नीके देहावप्तानके पश्चात्‌ दूसरा 
विवाह नहीं किया । इससे आपके मानवोपम चरितन्रेकी निर्मलता और उच्ज्वलताका पता चलता 
है । 

श्री० श्रजमोहनजी बिड़छा-आप राजासाहबके सतसे छोटे पुत्र हैं। आप बड़े तीशण बद्धि, 
गंभीर ओर व्यवसाय कुशल नवयुवक हैं । 


«4 


मारतीय व्यापारियों का परिचय 
श्रीयुत गजाननज्ी बिड़ला-आप श्रीयुत रामेश्वरदासजीके सुपुत्र हैं। आपकी शिक्षा बहुद सच्छे 
ढ'गसे हुई है । बड़े योग्य नवयुवक हैं। इस समय ऑफिसमे' काम देखते हैं। 
श्रीयुत लक्ष्मीनिवाजी बिड़छा-आप श्रीयुत घनश्यामदासजीफे सुपुत्र हैं। आपकी शिक्षा भी 
बहुत अच्छे ढंगसे हुई है । 

बिड़ला परिवारमें बालकोंक़ो शिक्षा दैनेका धहुत अच्छा प्रबन्ध दै। दूसरे धनवान परि- 
वार्रोंकी तरह इस परिवारके नवयुवक आलूसी ओर अकमेंण्य नहीं रहने पाते। उनकी मानसिक 
शक्तियोंका मनोवैज्ञानिक ढं गसे शुम विकास फिया जाता है। 
बिडला पाविरके सार्वजानिक कार्य 

बिड़ला द्वाईस्कूल, पिछानी--कराव १०) १५ वर्ष पूर्व यद स्कूल मिडिल स्कूलके रूपमें स्थापित 
हुआ था। अब चार वर्षोसे यह द्वाईस्कूलके रूपमें परिवर्सित हो गया है। प्रायवेट रूपसे इसमें 
एफ़० ए० त्ककी पढ़ाई होती है। इस समय इसमें ४०० विद्यार्यों पढ़ने हैं, भित्वरमें आधेसे अधिक 
विद्यार्थी बाहरके हैं। यहांके प्रिन्सिपल श्रो० चन्द्रकुमारणी एम० ए० हैं । 

बिड़छा बोडिंग द्ाऊस, पिछानी -करीव ३ साल पूर्व यद्द संस्था ध्थापित हुईं । इसमें 
बाहरसे आनेवाले विद्यार्थियोंके लिये ठदरने और मोजनकी 5यवस्था है। इसमें करीब १०० विद्यार्थी 
रहते हैं, जिनमें बहुतसे फ्री भोजन पाते हैं । 

बिड़ला संस्कृत पाठशाला--इसे शुरू हुए फरीव २०,२५ वर्ष हुए। इसमें ३०,३४५ विद्यार्थी 
शिक्षा पाते हैं । 

बिड़ला अछृत पाठशाला - यह पाठशाला करीब ४ साहसे स्थापित है। इसमें ५० विद्यार्थीके 
फरीब शिक्षा पाते हैं। 

इनके भतिरिक्त कई सा जनिक्र संस्थाएं भ्ापकी सद्ायताये चल रही हैं। और भी कई 
सार्वजनिक कार्यामें आपकी मोरसे कुछ न कुछ दिया ही ज्ञाता है। आपकी दानवीरता प्रसिद्ध है। 
हर यह कि बिड़छा परिवार न केवछ मारवाड़ी जगतद्वीके लिये प्रत्युत सारे भाग्तके लिये गौरवकी 
वस्तु ह। 





भारतीय व्यापारियोंका परिचय डे 





बिड़ला वोडि ज्व हाउस, पिलानी (जेपुर) 


फतहफुर 
'ग्शिल्ः 


यह सीकर रियासतका सबसे बड़ा शहर है | यह शहर बहुत पुराना है। इसका इतिहास भी 
प्राचीन है। इसकी बसावट बहुत बड़ी है। चारों ओर बाल़के सुन्दर पहाड़ोंसे घिरा हुआ यह शहर 
बहुत द्वी सुन्दर मातम होता है। जयपुर स्टेट रेलवेफे डू'डलोद नामक स्टेशनसे यहांतक मोटर 
सर्विस रन करती है। रामगढ़ ओर फतहपुरके बीचमें १७ मीलका अन्तर है । यहाँसे छक्मण गढ़तक 
मोटर जाती है, पर स्थायी रूपसे नहीं चलती । लक्ष्मण गढ़ यहांसे १४ मील है। वहांसे सीकर 
तक मोटर सर्विस रन करती है। सीकर लछ्मण गढसे १८ मीलके फासलेपर है। यहांकी पेदावार 
मूंग, मोठ और बाजरा है। यहां सी निकासी बन्द है। इस स्थानपर भी कई बड़े २ श्रीमल्तोंके 
मकानात भादि बने हुए हैं। उनका व्यापार धाहर होता है। अतएवं उनका परिचय स्थान २ पर 
विया ज्ञायगा । फतेहपुरमें सेठ रामगोपाछुज़ी गनेड़ीवालकी छत्री दर्शनोय वस्तु है । आपकी 
ओरसे शहरमें नलकां भी प्रबंध है। 

यहांके व्यापारियोंका परिचय इस प्रकार है | 


मेसस कालूराम ब्रजमोहन 


इस फर्मके मालिक यहींके निवासी हैं। माप अप्रवाल जातिके हैं। आपका नाम श्रीयुत 
ब्रजमोहनजी है । मापका विशेष परिचय वम्बई-विभागके पेज नं० १२३ में दिया गया है। 


मेसस गुरुपुखराय सुखानन्‍्द 


इस फर्मके वर्तमान संचालक सेठ सुखानन्दजी हैं। भाप अग्रवाल जातिके मैन धर्मावलम्षी 
सज्नन हैं। आपकी ओरतसे यहां एक गुरुमुखराय जैन स्कूल स्थापित है। आपका विशेष परिचय 
बम्बई-विभागके पेज तं० ९६ में दिया गया है । 
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मॉरितीय व्यापारियिंकी परिचय 
मेसस ब्रजमोहन सीताराम 
इस फर्मके संचालक श्रीयुत सेठ श्रजमोददनजी, हैं। आप अग्रवाल जातिके हैं। आपका विशेष 
परिचय बम्बई-विभागमें दिया गया है । 





मेसस रामप्रताप हरविज्ञास 


इस फर्मके मालिक सेठ रामेश्वरदासजी है। आपका व्यापार आज्कत इन्दौरमें द्ोता है। 
झतएवं आपका विशेष परिचय इन्दोर विभागके पेज नं० २६ में दिया गया है । 





मेसस हीरालात्य रामगोपाल 
इस फर्मके निवासी यद्दौंके निवासी हैं । आप अग्रवाल ज्ञातिके सज्ञव हैं। इस फर्मको ओरसे 
यहां एक छन्नी और मन्दिर बना हुआ है। छत्री देखने योग्य दे। वतेमानमें इस फर्मके मालिक सेठ 
कैशवर्देवजी हैं। आपका विशेष परिचय बम्बद विभागके पेज नं० १२३ में दिया गया है। 
यह शहर निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यापारियोंका मूल नित्रास स्थान है। जिनका विशेष परिचय 
इस पुस्तकके अलग पार्टमें स्थान २ पर दिया ज्ञायगा । 


मेसले कन्हैयालाल पिरदीचन्द मेससे द्वारकादास हनुमानपस्स 

» खेतसोदास गोर्धनदास नेबटिया सेठ नागरमलज्ञी गोयनका 

»गोरखराम गमब्ताप चमड़िया मेखर्स बालृग़म जयदेव 

» गोगगज ज्वालादत्त भरतिया ”.माधोप्रसाद नागरमल 

» गोर्खराम मिर्जामल ७. रामबल्धम फूरचन्द नेबटिया 

» रुलावराय गोवर्धनदास ०. गमचन्द्र ईसरदास पोह्ार 

# चंतुरभुन् जगन्नाथ मेससे छूमकरणदास इनुमानप्रसाद 

» जानकीदास ब्रजमोहन ७. लुनकरणदास छुजलाल पोहार 
_ जगन्नाथ दुर्गादत खेमका ». विशनदयालू दयाराम पोहार 
सेठ जयदयाल्तजी कसेग »  शिवभान गन्नानंद 
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रापगढ़ 
रामगढ़ सीकर रियासतक्का एक बड़ा कस्बा है। यह बीकानेर स्टेट रेल्वेकी देपाढूसर नामक 
स्टेशनते ५ मीलकी दूरीपर स्थित है। स्टेशनसे शहरतक मोटर सर्विस शुरु है। चारों ओर बाढ़के 
होनेसे ओर पानीकी कमीके कारण यहां सिर्फ एक हो फल होती है। यहांको पैदावार मूंग, 
मोठ ओर बाजरी है। यहांसे निकासी बंद है। यहां कई व्यापारियोंका निवास स्थान है, जिनका 
व्यापार बस्बई कलकत्ता प्रभृति स्थानोंमें जोरोंसे चछ रहा है। उनकी आहलिशान इमारतें देखने 
योग्य हैं। यहां कई सार्वजनिक संस्थाएं भी हैं। यहकि व्यापापारियोंमेंसे कुछका परिचय यहां दिया 
जाता है। शेष त्थान २ पर दिया ज्ञायगा | 


मेससे गोरखराम गणपतराय 
इस फर्मके मालिक अग्रवाल जातिके है। आपका मूलनिवास स्थान यहोंका है। वर्तमान 
मालिक श्रीयुत सेठ गणपतरायजी हैं। आपके रामगोपालनी नामक एक पुत्र हैं। विशेष परिचयके 
लिये बम्बई विभाग पेम नं० १२५ देखिये । 


भेसस जोहरीमत रामलाल 

इस फर्मके मालिक यहींके निवासी हैं। आप अग्रवाल जातिके पोह्र सज्ञन हैं। बलेमानमें 
इस फर्मका संचालन श्री सेठ नल्दकिशोरजी,सेठ जुग्गीढांलजी, सेठ किशनछालजी और सेठ गोविन्द 
प्रसादज्ी करते हैं। आपका विशेष विवरण बम्बईके पोर्शनमें पेज नं० १२५ में दिया गया है। 

मेससे घुरसामज्ञ घतश्याभदास 

इस प्रसिद्ध ओर पुरानी फर्मके वर्तमान मालिक सेठ केशवदेवजी तथा आपके पुत्र श्री राम- 
निवासजी ओर श्री वालकृष्ण लालज्ी तथा स्व० सेठ राधा ऋष्णजीके पुत्र श्री घुनाथ प्रसादजी, 
श्रीजञानकी प्रसादजी, श्री छक्ष्मणप्रसादजी और श्री हनुप्रसादी हैं। आपकी फरमे पर तेल़की सोल 
एजंसीका काम्त होता है। इस फर्मंकी ओरसे .यहां कुछ मन्द्रि वगैरह बहुत अच्छे बने हैं। 
विशेष परिचय बस्बई विभागके पेन्न तं० ४६ में देखिये। 
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भारतीय व्याप्रारिंका परिचय 
मेसस रांमबच्ष खेतसीदांस 
इस फर्मके मालिक यहोंके मूल निवासी हैं । आप अग्रवाल जातिके पाहार सन्ञन हैं। बतेमान 
मालिक ओऔ सेठ खेतसीदासजी हैं। आप हृद्ध ओर अछुभत्री सज्जन हैं। आपके एक पूत्र श्रीयुन 
मोतीलालजी हैं। आपका विशेष परिचय बम्बईके विभागमें दिया गया है । 





मेसस हरनन्दराय सूरजमत् 
इस फर्मके मालिक यद्दीके निवासी हैं। आप अग्रवाल रुईया सज्जन हैं। वर्तमान मालिक 
श्री सेठ सूरजमलजी हैं। आपका विशेष परिचय चित्रों सह्दित बम्बईके पोर्शनमें पेन न॑० ६० में 
दिया गया दै। 





मेससे हरनन्दराय रामनारायशण रुईया 
इस फर्मके वतेमान संचालक भी सेठ रामनारायणजी रूईया हैं। आप अग्रवाल जातिफे 
सज्न हैं। आपके बड़े पृत्रका नाम श्रीयुत रामनिवासजी है। यहां आपकी तथा आपके 
भाई सूरणमलजीकी ओरसे एक औषघालय चल रहा है। आपका विशेष परिचय वंवई-विभागक़े 
पेज न॑० ६० में दिया गया है । 





यहां निम्नलिखित ओर भी अच्छे २ ज्यापारियोंका निवास स्थान है। स्थान २ उनका भी 
भी परिचय छाग जायगाँ- 


सेठ केशवरामज्ञी पोद्दार सेठ देवीप्रसाद नी खेतान 
मेसस गुरुदयाल बाबूलाल खेमफा मेसस फज़चन्द मोतीलाल सांवलफरा 
» गुरुदयाल गंगाबश्न मेससे महादयाऊजो फालुराम 
» गोकुलचन्द दरियगस # जैद्धमीनारायण जेंदेव 
» जोखीराम केदारनाथ # शिववश्चराय हरदत्तराय 
» जयनारायण रामचन्द्र » . ईरदत्ताय मोतीलालछ प्रह्मादका 
सेठ जगलकिशोरजी रुईया ” दिग्मुखराय गोपीराम 
मेसर्स डालनसीदास शिवप्रसाद पोद्दर »  ईरनन्दराय घनश्यामदास 
» - पैवकरण रामविदास » दैस्नन्दराम बेजनाथ 
मेससे दुर्गादत नथमल अर 


लक्ष्मण गढ़ 

यह जयपुर राज्यके अन्‍्तर्गेत सीकर नरेशके अरढस्में है। इसके लिये जयपुर-स्टेट रेलवेके 
सीकर स्टेशनपर उत्रना पढ़ता है। यहांसे यद् १८ मील दूर है। सवारीके लिए मोटर लारी रन 
करती है तथा ऊ'टॉसे भी जाया जाता है । यहां व्यापार तो कुछ नहीं है. पर कई धनी छोगांके निवा 
स्थान यहाँ होनेसे काफी चहछ पहल रहती दै। यहांसे फतहपुर १४ मीलकी दूरी पर है । टेम्परेरी रुपमें 
यहांसे फतहपुर तक मोटर जाती है। यह सीकर राज्यका एक आबाद कस्त्रां समम्ता जाता है। 

यहां निम्नलिखित व्यापास्योंका निवास स्थान है। समय २ पर पुस्तकके अलग २ भागमें 
यथा स्थान आपके विस्तृत परिचय दिये जायेंगे । 


मेससे चेतराम रामविलास सेठ रक्ष्मीराम जी घूड़ीवाला 
७ प्रेमसुखदास त्रह्मदत्त मेस् फूलचन्द फेदांसमल 
सेठ रामढ्ाल जी गनेड़ीवाल मेसर्स बलदेवराम गोरखराम 
नकलगढ 


यह कस्बा जयपुर राज्यके जागीरुारके अंडरमें है। जयपुर-स्टेट रेलवे जयपुर-म मनू 
लाईनपर अपने ही नामके स्टेशनके पास यह बा हुआ है। नवछगढ़ स्टेशनले फतहपुर तक माटर 
जाती दे । यह स्थान भी रेतीला है । यहांका प्रधान व्यापार तो कुछ नहीं है, हां, मूंग, मोठ, बाजरी, 
आदिका व्यापार अच्छा होता है। यहांके बढ़े २ व्यापारी छोग बाहर अपना व्यापार करते हैं। 
उनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है । 

मेसस आनन्‍्दीलाल पोदार एण्ड को० 

इस फर्मके मालिक सेठ आंनन्दीछालजी पोद्दार हैं। आप अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। 
यहां आपने एक ब्रह्मचर्याश्रप्त स्थापित कर रखा है इसमें करीब,६० विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं | आपकी 
ओरसे ओर भी स्थानोंपर स्कूल चल रहे हैं। :आपक। पूरा परिचय घम्बई विभागके पेज न॑० ६४ 
में देखिये । न्‍न्ल्ल्ड्ड 

६१ 





भारताय व्यापारियोंका परिचय 


मेसस आनन्दीलाल हेमराज एण्ड कम्पनी 


इस फर्मके एक पार्टनर भ्रीयुत हेमराजजीका निवास स्थान यद्दीका है । आप अग्रवाल ज्ञातिके 
सज्जन हैं। आपका पूरा परिचय बम्बईके पोशेनमें पेज नम्बर ९५ में दिया गया है। 





मेसस आनंदराम मगत्राम 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री सेठ आनन्दरामजी तथा आपके पुत्र मंगतुरांम जी और आपके 
भतीजे श्री गदाघरजी तथा पूर्णमलजी हैं। यहद्दों आपकी ओरसे एक चतुस्भुजजीका मन्दिर बना 
हुआ दै। यहां २१ विद्यार्थी भोजन तथा विद्या पाते हैं। आपका पिशेष परिचय वम्बईके विभागमें 
पेज नं० १२३४ेमें दिया गया दे । 


मेसस देवकरणदास रामकुमार 
इस फर्मके माल्क्रि कुबर मोतीलालजी हैं। आप इस समय नावात!ा हैं। आपका निवास 
स्थान यहींका है | यहा आपकी जझोरसे एक धमेंशाला तथा मन्दिर ओर व्यावरमें एक धर्मशाला बनी 
हुई है। आपका १रिचय बस्बई विभाग के पेज नं० १२६ में दिया गया है । 


मेसस रामगोपाल जगन्नाथ 
इस फर्मके वतंमान संचालक सेठ भूरामछज्ी हैं। आप खणडेलवाढ जातिके सजन हैं। 
आपका मूल निवास स्थान यहींका है। आपकी ओोरसे यद्वां करीय ६०,७० हजारकी छाग्तसे एक 
शाकम्भरी माताका मन्दिर बना हुआ है । आपका विशेष परिचय धम्बई विभागके पेज नं० 8६ में 
दिया गया है । 
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चिदत्वा 

यह कस्बा जयपुर स्टेट रेल्वेके कूकन्‌ नामक स्टेशनसे २४, २५ मील दूर है। इसके 
आस पास कोई रेलवे लाईन नहीं है। यहां भी व्यापारके नामसे कुछ नहीं है। हां, बड़े २ धनिकोंका 
निवास स्थान होनेसे यहां चहछ पहल रहती है। यद्वां भी कई बड़े धनाह्य सब्जन निवास करते 
हैं। जिनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है । 

मेसस नन्दराम बेजनाथ केड़िया 

आंप अग्रवाल जातिके सल्नन हैं। इस समय इस फर्मके वर्तमान सालिक श्रीयुत बेजनाथजी 
केडिया हैं । अग्रवाढ समाजके सामाजिक क्षेत्रमें आपका अच्छा नाम है। कलकत्तेमें 
आपकी हिन्दी पुस्तक एजन्सी नामक एक बहुत विशाल पुस्तकोंकी दुकान है। शायद मारवाड़ी 
' समाजमें हिन्दुस्तान भरकी हिन्दी पुत्तकोंको सप्लाय करनेवाली इतनी बड़ी दुकान दूसरी नहीं है। 
इस एजन्सीसे आपने कई अच्छे २ ओर महत्त्वपूर्ण प्रत्थ प्रकाशित किये हैं। इस एज्नन्जीके अति- 
रिक्त आपका एक वणिक्‌ प्रेस नामक प्रेस भी है। यह बृहत ग्रन्थ इसी प्रेसमें छुपा दै। 

आपके परिवारकी ओरसे चिड़ावेमें एक धर्मशाला, एक कुंआ ओर एक शिवालय बना 
हुआ है। 

कलकत्त में आपका देड आँफिप कैनिंग स्ट्रीटमें है। यहांपर दैशियन, बोरा ओर पाटका 
विजिनेस होता हैं। आपका तारका पता प्रेमाश्रम हैं। 

मेसल बसन्तलाल गोरखराम 

इस फर्मके वर्तमान संचालक सेठ बसन्तलारूजी, सेठ गोरखरामज्ी, सेठ द्वारकादासजी तथा 
सेठ बनारसीलाठजी करते हैं। आपका खास निवास स्थान यहींका दै। विशेष परिचयके ढिये 
बम्बई विभागके पेज नं० ६८ को देखिये। 
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स्का 


भारतीय व्यापारियांका परिचय 
मेसस,,मामराज रामभगत 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ हरकिशनदासजी, सेठ मंगलचन्दजी, सेठ दुलिचिन्दज्ी, सेठ 
बेणीप्रछादजी, सेठ जुद्दास्मछन्नी, सेठ फूलचन्दजी और सेठ केशवदेवजी हैं। आप अम्रवार जातिके 
डाढमियां गोत्रके सज्जन हैं। आपका खास निवास स्थान यहींका है। आपका विशेष परिचय 
बस्वई निभागमें पेज नं० (६ में दिया गया है । 

( देः 
मेसस रामप्रसाद महादेव 

आप महेश्वरी ज्ञातिके सज्जन हैं। इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत महादेवजी सोमाणी 
ओर मुरलीधरजी सोमाणी हैं। आपकी तरफसे चिड़ावेमें ८% फ्री हाई €कूछ चल रहा है। आपका 
हेड आफिस कलकत्ता चित्तरजन एवेन्यूमें है। आपका प्रधान विजिनेस दैसियन, जूट, ओर चांवल 
का है। कपड़ेंका इम्पो्ट भी आपके यहां होता है | इसके सिवा शेयर विजिनेस भी होता है । 


मेसस सनेहीराम जुहारमल 
इस फर्क मालिक अग्रवाह जातिके सज्नन हैं। आपका मूछ निवास स्थान यहींका है 
इस समय इस फर्मके मालिक श्रीयुत सेठ रामकुँवारजी आदि हैं। आपका विशेष परिचय बस्वई 
विभागमें दिया गया है । 


मेसस सूरजमल् शिवप्रसाद तुलस्थान 

आप अग्रवाल जातिके सह्नन हैं। इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत सेठ शिवप्रसादजी 
और गंगासहायज्ञी हैं। इस फर्मके लंस्थापक श्रीयुत सूरजमलजी बांसल है। आपने अपने ज्ञीवनमें 
बहुत साधारण स्थितिसे लेकर इतनी ऊँची स्थितिको बनाया है। आपकी द्वान धर्मकी ओर भी 
बहुत रुचि रही है। बद्रीनारायणका प्रसिद्ध लक्ष्मण कूछा भी आपका बनाया हुआ है। इसके 
अतिरिक्त गयामें झापकी पक्ष घमेशाढ्ला तथा चिड़ावेमें एक धर्मशाला, एक संस्कृत पाठशाला और 
एक अग्रेजी पाठशाढ्य चल रही है। कई कुओंका आपने जीणोंद्धार करवाया है। कलकत्तेमें मी 
आपकी धर्मशाला है। चिड़ावेकी गोशाढामें भी आपका प्रधान हाथ रह्य है । 

आपका हेड ऑफिस बड़तहा स्ट्रीट कलकत्तामें है। आपके यहां कपड़ेंकी कमीशन एजंसी 
ओर दल्ाछ्ीका बहुत बड़ा काम होता है। कलकत्तेके नामी व्यापारियोंमें आपकी गणना है। 

झापका परिचय चित्रों सहित इस अथके दूसरे भागमें दिया जायगा । 
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सेठ हरिबगसजी (हग्विगस दुर्गाप्रम दे) मंडावा 





वाश्गोवद्धंनद!स ज्ञों सगफ (दर्बिगस दुर्गाउलाद) मंडावा बा०्रमनित्रासन्नों सगफ .(हर्तिशक्ष दुर्गाप्रक्षाद) , मंढावा 


५. 
महुतवा 
मंडावा जयपुर राज्यान्तर्गत है। इसके आसपास कई मिलोंतक रेलवे.नहीं है। यहां'भी 
अच्छे २ व्यापारी निवास करते हैं। जिनझ्ला संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जाता हैं। विशेष परिचय 
स्थान २ पर दिया जायगा | ४ नया 
मेसस गुलावराय केदारमल 
इस फर्मके वर्तमान सच्चालक श्री सेठ केदारमलजी हैं। आप अप्रवाल जातिके सज्ञन हैं । 
आपका खास निवास स्थान यहींका है। यहां आपडी ओरसे अंग्रेजी विद्यालय, संसक्रत पाठशाला 
तथा ओषधाकय चल रहा हैं | आपका विशेष परिचय बम्बई-विभागके पेनत्त नं० ४३में दिया गया है । 


मेसस हरिबक्ष दुर्गाप्रसाद 
इस फमके माल्िकोंका मुठ निवास स्थान यहींका है। आप अग्रवाल जातिके सजन हैं। 
आपकी फर्मको कलछकत्तेमें स्थापित हुए करीब ६० बर्ष हुए। पहल़े इस फर्मपर मोहनछालू हीरा- 
नन्‍्दके नामसे व्यापार होता था। करीब १६ वर्षोप्ते यह फर्म इस नामसे व्यवसाय कर रही है। 
इसके स्थापक सेठ मोहनछालजी थे । आपके तथा आपके भतीजे सेठ हरिबश्नजीके हाथोंसे इस 
फर्मकी अच्छी तरक्की हुई । 
इस समय इस फर्मके सश्चालक सेठ हरिबश्ननी तथा आपके पुत्र श्री दु्गोप्रखादनी, श्री 
गोवर्धनदासजी और श्री रामनिवासजी हैं। श्री गोवर्धनदासजी मारवाड़ी चेम्बर आफ़ कॉमर्स 
कलकत्ताके सेक्र टरी हें। 
इस फर्मकी ओरसे बद्रीनारायणके रास्तेमें एक धर्मशाला बनी हुई है। यहां सदावर्तका भी 
प्रबंध है। मंडावामें भी आपकी धर्मशाल्व तथा मन्दिर बने हुए हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः-- 
कलकत्ता-मेससे हरिबक्त दुर्गाभ्साद--इस फर्मेपर विलायती कपड़ेका मैनचेस्टरसे इम्पोट होता है। 
जावासे शकरका भी यहां इस्पोर्ट होता है। इसी फर्मके द्वारा लंदन, जर्मनी आदि स्थानोंपर 
जूट, दैसियन, चपड़ा आदि वस्तुओंका एक्सपर्ट होता है। यहां आपको स्थायी 
सम्पत्ति भी अच्छी है । 
नीचे शिल्ली फासे भी यहींकी हैं। जिनका परिचय दूसरे भागोंमें चित्रों सहित स्थान २ में 
दिया जायगा। 
श्रीयुत देवी सहायजी सराफ मेसर्स बन्सीधर सूरजमल 
मेसलस बस्तीराम द्वारकादास »  शिवद्याल आनंद्गम 
”. मूँधरमल चंडीप्रसाद सेठ सेवारामजी सराफ 


फरार 
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सांमर लेक 
बी० बी० सी० आई रेलत्रेके जयपुर ओर अजमेरके मध्यमें फुडेत जंकशनसे १ स्टेशनपर 
यह स्थान है। खास इस स्थानपर तथा आसपास नमकझकी वहुत बड़ी वड़ी खाने हैं। यहांकी ओर 
आध्पासकी खानोंक़ी भूमि कुछ जयपुर स्टेटक्ी दे तथा कुछ जोधपुर स्टेटके अधिज्नारमें है। नमककी 
खाने गवर्नमेंटके आधीन हैं। इस द्ेतु गछऋनं॑मेंटत्रो जोघपुर और जयपुर स्टेटको छुछ क्र 
देना पड़ता है। इस स्थानमें एकमात्र व्यवसाय नमऋका ही होता है। नमकका वास्तविक भाव 
)) मनका रहता है ओर उसपर गवर्नमेंटक्री व्युटी १) मन छगती है। इस प्रकार १ वैगन इस 
"समय २६७॥ मन वजनकी ४१३॥-) में पढ़ती है। कभी २ मार्च अप्रैलके मासमें उयूटीकी घट 
घढ़ी होनेसे भाव कम ज्यादा हो जाया करता है। इस समय बाजार प्रायः विशेष उछः रहता 
है। कारण कि व्यापारियोंको ह्यूटी के कम ज्यादा द्ोनेका डर रूदता हैं। यूरोपियन युद्धफे समयें 
ब्यापारियोंको ४००) की बेगनका करीब ११०० तक मूल्य प्राप्त हुआ था। जून मासमें वारिश 
.के कारण बाजार डलू रहता है। सेप्टेन्चरमें बाजार फिर चछता है । नमक सालभरमें २ वार 
निकलता है। पहिला अग्रेढमें तथा दूसरा अकोोयरनवम्वर में ।' 
यहाँसे पचभद्राका नमक “विशेष अच्छा होता है। परंतु नमकके लिये यही स्थान विशेष 
प्रख्यात है । तीसरे नम्बस्में नामाका नमक होता है इस स्थानपर करीब ४०-५० छाख रुपये सालका 
नमक होता है । 
नमकके खरीददार व्यापारियोंकों वेगनकी पूरी कीमत पहिल्ले गव्नेमेंट दे मरीमें भरना 
पढ़ती है। फिर जिस प्रकार उनका नस्बर होता है। उसी हिंसावसे उनके नम्बरके अनुसार उन्हें 
वेगन सप्लाई होती है। |) मन नमऋझझा माव १) मव कष्ठम हू टीके अतिरिक्त )| मन दूसरे 
ख्ंका मी गवर्नमेंट लेती है। इस प्रकार कुल ४१श॥-) एक बैगनके पीछे टे कररीमें जमा करना 
पड़ता है। इस फिक्सरेट्सके अतिरिक्त फिर यहां व्यापारियोंमें सोदा होता है। जिससे पूरी वैगनपर 
कुछ रुपये ज्यादा ओर कभी २ कम्पर मी नमक श्ली बैगन सप्लाई होती है । 
डीडवाणा और पचभद्रा भी इसके अण्डरमें है | 


न्‍वैन्‍्मन्‍न्‍वलनानमन-म, 
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राजपतानो 
७०००० दि नमममम०- 


मेसस गोविंदराम तनसुखराय॑ 

इस फर्मके मालिकोंका खास निवस्र स्थान सांभर है। आप अग्रवाल ( गोयल गोत्र ) जातिके 
सजन हैं। यह फर्म यहाँपर करीब ५०६० साछोंसे स्थापित है । इस फर्मकी स्थापना सेठ तनसुख 
रायजीके हाथोंसे हुई और उन्हींने इसकी तरक्की भी की। इस सप्रय इस फर्मके मालिक श्रीयुत 
तनसुखरायजीके पुत्र राय साहब श्रोनारायणजी हैं। आपको गवर्नमेंटने सन्‌ १६२७ की १ जनवरीको 
राय साहबकी पदवीसे विभूषित किया है। आप बड़े दी योग्य सज्जन हैं। इस समय आपकी दूकाने' 
नीचे लिखे स्थानोंपर हैं । 
सांभर--मेससे गोविंद्राम तमपुखराय यहाँ नमझक़ा व्यापार तथा कमीशन एजंसीका कामदोता है । 
सांमर-- , रायसाहब श्रीनारायण हरविछास-यहां भी उपरोक्त व्यापार होता है । 
डम्रियानी--(जिला बदायू) मेसस गोविंदराम वनसुखराय,गल्ला तथा कमीशन एज॑ंसी का काम होता है । 
बदाय' (यू०पी ०)--मेसस गोविन्दराम तनसुखराय, गला तथा कमीशन एजंसीका काम द्वोता है। 
बांस बरेली--मेसर्स गोविन्द्राम तनसुखराय, चीनी, गुड़शकर गल्ला तथा आढृतका व्यापार होता है । 

सांभरकी दुकानपर रायसाहब श्रीनारायणजीके काकासाहब श्रीगणेशीलालजी काम कद हैं 
राय साहबके इस समय ३ पुत्र हैं जिनके नाम ऋमसे हरविलासजी/रिश्वन्द्रजी ओर भ्रीकृष्णजी हैं। 

मेसस जमनादास शिवप्रताप धृत 

इस फर्मके मालिकोंका मूछ निवास स्थान नामा (कुचामनरोड़ ) है। आप महेश्वरी जातिके 
सज्जन हैं। इस नामसे इस फर्मंको स्थापित हुए करोब पचास वर्षा हुए। इस फर्मकी स्थापना 
श्रीयुत सेठ तनसुखन्नी और श्रीयुत मल्नालालज्ञी दोनों भाइयोंने मिढकर की । श्रीयुत जमनादासजी 
शऔयुत तनसुखजीके ओर श्रीयुत शिवप्रतापजी श्रीयुत मन्नाछाहूजीकरे पुत्र हैं। इस फर्मकी विशेष 
तरकी सेठ शिवप्रतापजीके हाथोंसे हुईं । आप हो इस समय इस दुकानके मालिक हैं। श्रीयत जमना- 
दासनीका स्वगेवास सम्व॒त १६५८ में हुआ । श्रीयुत शिवप्रतापजीके इस समय दो भाई ओरे हैं। 
जिनके नाम श्रीयुत रघुताथजी, ओर श्रीयुत कस्तृरचन्दज्ी हैं श्रीयुत रघुनाथजोके दो पुत्र हैं 
जिनके नाम श्रीयुत नारायणजी और भ्रीयुत छीतरमलजी है। श्रीयुत कस्तृरचल्द्जीके एक पुत्र हें 
ज्ञिनक नाम भ्रीयुत सोतारामजी है। श्रीयुत जमनादासजीके एक पोत्र हैं जिनका नाम श्रीयुत 
गुलाबचन्दज्णी है। आप सब लोग व्यवसाय करते हैं । 

इस फर्मके माल्कोंकी दान धर्म ओर सार्वजनिक काय्योकी ओर भी रुचि रही है। 
मथुरामें जमना किनारे आपकी बनाई हुई एक धर्मशाला है। एक धर्मशाला आपकी ओरसे 
कुचामन रोड स्टेशनपर बनी हुई है। विद्याप्रेम भी आपका बढ़ा चढ़ा है। आपकी ओरसे यहां 

ष्द ६७ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
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पर एक संस्कृत विद्यालय और बोरिंग द्वाउस बना हुओ दै। जिसमें बाहरके २९ विद्यार्थ 

विद्याध्यपम करते हैं और भोजन वस्त्र भी यहां पाते हैं । 

आपकी दुकानें नीचे स्थानोंपर है-- 

(१) हैड ऑफिप्त--कुचामन रोड--मेसस॑ जमनादास शिवप्रताप-(!', ॥, 00५ ) यहाँपर 
इस फर्मका हेड ऑफिस दै। ॒ 

(२) साम्भरतेक-मेसरस जमनादास शित्रप्रताप, इस ुकानपर नमक ओर बारदानेका बहुन बड़ा 
व्यापार ह्वोता है | हे 

(३) वेहछी-नया बाजार, मेससे जमनादास शिवश्रताप--इस दुकानपर बंकिंग, हुएडी, चिट्ठी, 
गह्या, कपड़ा ओर दिरानेकी कमीशन एजन्सीका काम द्वोवा है। की 

(४) अभोर ( फ़िरोजपुर ) मेसले जमनादाप्त शिवप्रताप--इस दुकानपर बंकि और गल्लेका 
बहुत बड़ा व्यापार होता है । 

(४ ) बड़ोद--(मेरठ) मेसर्सा जमनादास शिवप्रताप-इस दुकानपर गुड़, शक्क ओर चीनीका बहुत 
बड़ा व्यापार होता है । क्योंकि यहांका गुड़ बहुत अच्छा द्वोता है। 

(६ ) शोहरतगज--( बस्ती ) ज्मनादास शिवप्रताप-इस दुकानपर चांवलका बहुन बड़ा व्यापार 
होता है । यहांका चांवल बहुत मशहूर है । 

(७) नोगढ़--( बस्ती ) इस दुकानपर भी चांवलका व्यापार होता है। 

(८ ) बरनी--( बस्ती ) इस दुकानपर चांवल ओर सरसोंका बहुत बड़ा व्यापार होना है। यहांसे 
बंगाल ओर कछकत्तेमें बहुत सरसों जाती हैं। 

(६) खाराघोड़ा--( वीरमगाम ) इस दृकानपर नमझूका बहुत बड़ा व्यापार होता है। 

(१० ) भिण्ड--[ रियासत गवालियर ) 7" 3 0॥9+६ यहांपर आपकी एक जीनिंग फेफ्टरी 
ओर एक तैलका मिल है ओर रुईका व्यापार द्ोता दै। इस मिलका तेल करिया, रखनऊ 
आदि स्थानोंमें॥) मन ज्यादा रेटपर बिकता है। गठेका व्यापांर भी यह्ं होता है। 
यहां श्रीयुत मुनीम जगनाथज्नी काम करते हैं। आप बहुन सजन हैं आप पर माहिश्चोंका 
बढ़ा विश्वास है। आप मालिकोंकी हमेशा खेर ख्वाही चाहते :हैं। आपका स्वभाव 
भत्रा ओर मिल्नसार है। 


इसके अतिरिक्त खेबड़ा ( पञ्ाब ) बारहा ( पंजाब ) पच भद्गा ( जोधपुर ) और डीडवाना 
आदि स्थानोंके नमक॒का भो आप यहांसे डायरेक्ट व्यापार करते है। 


तत्व यह कि यह फर्म बहुत प्रतिष्ठित, इज्जतदार और आदरणीय सममी जाती हैं। 
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मन्दिर श्रीगमल्कम गजीका (मगनीराम गमाकिशन) कुचामन गे 


राजपूताना 


मेसल तनसुखशय गणेशीलोल 

इस दुकानके वर्तमान मालिक श्रीयुत गुाबचन्द जी काछा है। आप श्रावक जेन खण्डेलवाल 
जातिके हैं। भापका मूल निवास स्थान सांभर हीमें हैं। इस फर्मक्ो स्थापित हुए करीब चालीस- 
पचास बर्ष हो गये। इसकी स्थापना श्रीयुत गणेशलांलुजीके हा्थोंसे हुई--तथा इसकी विशेष तरक्की 
भी उन्हींके हाथोंसे हुई । श्रीयुत गणेशदास जीके पुत्र भ्रीयुत गुलाबचंद जी हैं । आप बड़ेही योग्य 
सज्जन और सममदार आदमी हैं। आपके हाथोंते इस दुकानकी खूब तरकी हुई । 

श्रीयुत गुढाबचन्दजीका विद्या-प्रेम भी बहुत बढ़ा चद्ा है। आपकी ओरसे साम्भरमें 
धसांभर पुस्तकालय” नामक एक साव॑जनिर पुस्तकालय खुला हुआ है। कुछ दिनों पूर्व आपकी 
ओरसे एक ओषवालय खुला हुमा था। मगर किसी योग्य वैदरे न मिलतेकी वजहसे वह माजकल 
बन्द है । 

आपको दुकानें निम्नांकित स्थानोंपर हैं । 

(१) हेड आफिस--साम्भर--मेससे तनसुख़राय गणेशीला--इस दुकानपर बैकिग हुंडी 
चिट्ठी, नमक ओर बारदानेका व्यवसाय होता है । 

(३) साम्भर--मेस्स गुलावचल्द माणिकचन्द--इस दुकानपर नमक ओर गल्लेकी कमीशन 
एजंसीका वर्क होता है । 

(३) मदनगंज-किशनगढ़--मेसर्स रोधामोहन गुलाबचन्द--इस दुकानपर सुत, आढ़त ओर 
गह्ले का काम होता है । 

आपके इस समय एक पुत्र हैं। ज्ञिनक्रा नाम श्री माणिकचन्दजों हैं ।ये इस समय विद्या- 
ध्ययन करते हैं । 

बन 
मेसस दीवांनच द एण्ड कम्पनी 

इस कम्पनीका हेड ऑफिस देहलीमें है। इसके मालिक श्रीयुत छाला दीवानचन्दजी 
हैं। आप बड़े उत्सादी, सजन ओर व्यवसायदक्ष पुरुष हैं। आप उन स्वावहुम्बी व्यक्तियों 
मेंसे हैं जिन्होंने अपने निजके परिश्रमसे छांखों शपयेकी दोलत कमाई है। आपका जन्‍म 
खत्री वंशमें हुआ है। आपके यहां गवर्नमेण्ट व मिलीटरीकी ठेकेदारीका बहुत बड़ी तादादमें काम द्ोता 
है। आपकी महिय्परमें नेऊ्की एक बड़ी फेक्टरो है। जिसकी निकासी १० बेगन डेछी है। यह 
फेफ्टरी झपीरियल स्टोर छाइम मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनीके नामसे मशहूर है। 

सन्‌ १६२३में लाढाजोका विचार साम्भरमें व्यापार करनेका हुआ और उन्होंने अपनी ब्राभ्व 
साम्भरमें उसी साल स्थापित कर दी। ज्ञोकि दो तीन वर्ष तक अपनी बाल्यावस्थामें चलती रही । सन्‌- 
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मारतायि व्यपार्थिंका परिचय 
१६ २५में छालाजीने श्रीयुत विश्वनाथजीको जिनके यहाँ तीन पुश्तसे यह काम होता था इसमें 
सम्मिलित किया । तभीसे इस ब्रॉचके कारोबारकी तरकी जोरोंके साथ बढ़ती गई और आज 
इस फर्मेके हाथमें साम्भरकी निकासीका दो तिहाई काम आगया है ! 

इस फर्मेका सच्चाढून यहांपर श्रीयुत विश्वनाथज्नी कानोडिया करते हैं। आप बड़े उत्साही, 
परिश्रमी और मेधावी तवयुवक हैं। केवछ २८ वर्षकी उम्रमें ही आपने अच्छी व्यापारद्षता प्राप्त 
कर ली है। यहांके सफल व्यापारियोंमें आपकी गणना है। आप अग्रवाल कानोडिया वंशके 
सज्ञन हैं। आपका मूछ निवास स्थान कानपुरमें है। आपके खानदानको यद्वांपर आये करीव१०० वर्ष 
हो गये। तबसे आपके यहां नमकका ही व्यवसाय होता है। इस कम्पनीके पहले भी आपकी यहाँपर 
फर्म थी जिसपर नमकका व्यवसाय होता था । (7. 2. ॥)०॥) 


न्‍अषामयाशकामश-म-क पाक >-वन+पमन्‍. 


मेसस बंशीधर राधाकिशन 
इस फर्मका पूरा परिचय चित्रों सहित जयपुरमें दिया गया है। इस फर्मके वर्त्तमान मालिक 
सेठ षंशीधरजी हैं। आपकी फर्मपर यहां बेड्डिंग आढ़त तथा नमकका व्यवसाय होता है । 
मेसस भागचन्द दुलीचन्द 
इस फर्मका सुविस्तृत परिचय कई सुन्दर चित्रों सहित अजमेरमें दिया गया है। सांभरमें इस 
फर्म पर बैद्धिंग और हुंडी चिट्टीका व्यवसाय द्वोता है । 


मेसस मगनोराम रामाकिशन धृत 


इस फर्मके मालिकोंका घूल निवास स्थान नामामें है! इस फर्मको इस नामसे स्थापित हुए 
करीब पचास सांठ वर्ष हुए। इस फर्मझी स्थापना श्रीयुत घलदेवजीने की। इसकी विशेष तरकी 
श्रीयुत सेठ रामाकिशनजीके हाथोंसे हुईं। इस समय सेठ रामाकिशनजीके पुत्र श्रीयुत मोतीलालजी 
और श्रीयुत सूच्येमलजी इस फर्मके मालिक हैं | आप बड़े सज्जन पुरुष हैं । 

इस फर्मेके माहिकोंकी दान धर्म और सार्वजनिक कार्य्योंकी ओर सी धहुध प्रवृत्ति रही है। 
आपकी ओरसे छुचामन रोडमें करीव पचास हजारकी छागतफा राम छक्ष्मणका मन्दिर बना हुआ 
इसके अतिरिक्त ओर कार्योमें भी आपकी ओरसे बहुतसा दान धर्म होता रहता है। कुचामनके गंगा 
मन्दिरके जीणोंद्वारमें मी आपने सहायता की है। 

इस समय नीचे ढिखे स्थानोंपर आपकी दुकानें हैं। 
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शरमपनजो (ए्रेवन जहरीसल सका थ्ो उेखनावागत्य + जी  रामथन जोहगेम्ल, सांभर 


एक ११०० आथट: 3 टी डिम2 
मा 5 5.७ 


इुलेग बिल्डिंग (ग़मघन जोहरीमल) फलेरा 


राजपूताना 


(१) हेड ऑफिस--कुचामन रोड मगनीराम रामाकिशन - इसदूकानपर इस फर्मका हेड 
आफिस है। 

(२) साम्मरलेक-मेससे मगनीराम रामाकिशन, ईंस दूकानपर नमक, वारदाना ओर 
हुण्डी चिट्टीका अच्छा व्यापार होता है। 

(३) आकोदिया--( उज्जेन ) मेसर्स मगनोराम रामाकिशन, यहांपर रुई, हुण्डी चिट्ठी 
और गहलेका व्यापार होता है। यहांपर आपकी एक जीनिंग फेकरी भी दै । 

(४ ) शुज्ञालपुर--(उज्जैन) मेसरस मगनीराम रामाकिशन, यहाँ रुई,गल्‍ला और हुंडी चिट्ठीका 
व्यापार होता है । 

(५) बेरछा-( उज्जैन ) मेससे मगनीराम रामाकिशन, यहां पर रुई, हुएडी, चिट्ठी और 
मिर्वीका व्यापार होता है। क्योंकि बेरछामें मिर्दीकी आमद्‌ बहुत है। यहांपर आपकी 
एक जीनिंग फेकरी भी है। 

(६ ) काछापीपल--( उज्जैन ) इस दृकानपर रुई और गल्लेका व्यवसाय द्वोता है। 

(७ ) लखीमपुर खैरी-( 0.०.) मेससे मगनीराम रामाकिशन--यहांपर गुड़, गा ओर 
तिलहनका व्यवसाय होता है | 

(८ ) सीतापुर सिटी--मेसरस मगनीराम रामकिशन ( 7 3 879]770॥&॥ ) इस दृकानपर 
गुड़ और गल्लेका अच्छा व्यवश्ताय होता है । यहांका -गुड़ मशहूर है । 

( ६ ) नगीना (विजनोर) मेससे मगनीराम रामाकिशन, यदाँपर गुड़, शकर और चोनी 
(बनारस) का व्यापार होता है। 

( १० ) धामपुर-( बिजनोर ) मेसर्स मगनीराम रामाकिशन,यहांपर गुड़ शकर और घचीनीका 
तथा लेक व्यवसाय होता हे। 

( ११) कांठ--( मुरादाबाद ) इस दुकानपर गुड़ शक्कर और गल्लेका व्यापार होता है। 

(१२) कोटद्वारा--(गढ़वाढ) यह दूकान बद्रीनाथके पहाड़के किनारेपर है । यहां आंदृतका 
काम होता है और कच्चा सुद्ागा चाव5 ओर कोटू [फल्नाहारी वस्तु विशेष) का व्यवस,य होता है । 

श्रीयुत सूयमछजीके एक पुत्र हैं जिनका नाम श्रीयुत श्रजमोहनजी हैं ये विद्याध्ययन करते हैं ; 


मेसस रामघन जोहरीतात 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ रामधनजी हैं। इस फर्मको स्थापित हुए बहुत वर्ष हुए। 
आपका खास निवास स्थान सांभरदीमें है।इस फर्मकी विशेष तरकी श्रीयुत रामघनजीके पुत्र श्रीयुत 
बख्तावरलालजीके हाथोंसे हुई । 
इस समय इस फर्मकी निम्नांकित स्थोनोंपर दूकानें हैं--.- 
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(३) हेड आफिस-सांभर, मेससे रामधन जौहरीछाल--इस दूकानपर आधवकारीका ठेका 
है | इसके अतिरिक्त इस दृकानपर नमककी बड़ी तिज्ञारत होती है | 

(२) सांभर- मेसर्स जगन्ताथ वरूतावस्मल, इस दृकानपर नमककी कमीशन एजन्सीका 
काम होता है । 

(३) फुेशा-मेसले हमीरसिंद जगन्नाथ, इस दुकानपर आबकारीका ठेका है, और साहब 
ल्लोगोंसे छेन देनका काम द्वोता है। 

(४ ) जयपुर-अजमेरी गेट-यहांँपर भी आपका ठेका है । 

सेठ रामधनजीके तीन पुत्र हैं झिनके नाम हमोरसिंह न्नी, जगन्ताथन्नी और बख्तावर 


मलजी हैं । 





मेसल विजयलाल रामकु वार 
इस फ्मपर जयपुरमें रामकु वार सूरजबख्शके नामसे व्यापार होत। है। इसका परिचय जय- 
पुरमें चित्रों सहित दिया गया है। यहां इस फर्मंपर हुएडी चिट्ठी आढ़त तथा नमकक्ना व्यापार होता है। 
मेसल रामप्रताप हरबखस 
इस फर्मझा विशेष परिचय भवानीगज मंडीमें दिया गया है । यहां इंस फर्मपर आढ्त तथां 
नमकका व्यापार होता दै। 


९ 
मेसले सीताराम गोवद्ध नदास गहानी 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत सीतारामजी हैं । आप माहेश्वरी ज्ञातिके सब्जन हैं। इस 
फर्मकी स्थापना यहांपर बहुत पुरानी है। पहले इस फर्मेपर समीस्मल राधामोहनका नाम 
पड़ता था। करीब तीन चार बरसोंसे यह दो भागोंमें विभक्त हो गई है । पहछीका नाम सम्ीरमल 
सीताराम, और दूसरीका नाम सोताराम गोवद्ध नदास पढ़ता है । 
इस फर्मको विशेष तरक्की श्रीयुत सीतारामज्ीके दाार्थोस़े हुईं। आप योग्य और परिश्रमी 
सज्जन हैं । 
इस खानदानकी दान धमकी भोर भी रुचि रही है। देवयानीके तीर्थ स्थानपर आपकी 
ओरसे बनाया हुआ श्रीरघुनाथनीका एक सुन्दर मन्दिर है। इसके अतिरिक्त और 
भी साबे-ज्निक कार्यो में आप भाग लेते रहते हैं | आपके मकानका नाम जनकपुर है, महल्लेका 
नाम भा यही है। 
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व जन 


सेठ राधामोहनजी गद्टाणी, सांभग्लेक सठ सीतागमजी गद्राणी, साभरलेक >> 44६ ५ 
द्वाणा, संठ सीताशरमजी गद्टाणी, सेठ भू. थाठालजी ( धरमसी माणकचन्द 
सुजानगढ़ 


जमकर, 


रॉज॑पूतानी 


श्रीयुत सीवारामजीके राधामोहनजी नामक भाई हैं। आप भो सज्जन और योग्य 
पुरुष हैं। आपके श्रीयुत गोबद्ध नदासजी तामक एक पुत्र हैं आप भी दूकानके काय्योंमें भाग 
लेते हैं । 

इन दोनों दुकानोंपर नमकका घरू और कमीशन एजन्सीका व्यवसाय होता है । 


मेसस हमीरमल रिखबदास 


इस फर्मका हैड आफिस अजमेरमें है । अतः इसके व्यवसायका विस्तृत परिचय अजमेरमें 
दिया गया है । इसके वर्तमान मालिक सेठ नौरतनमलजी रीयां वाले हैं। आपकी फर्म यहां वैज्र्स 
और गब्हन॑मेंट ट्‌ करर दै। नमकके त्वन्ने सब इसी फर्मके माफ़ैत भरे जाते हैं | 


क->-न्‍._- कम्ममाककनानन, 


मेससे होरालाल चुन्नोलोल तोतला 


इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान साम्भर हीमें है। आप महेश्वरी जातिके सज्नन हैं। 
इस फर्मको स्थापित हुए बहुत बर्ष हो गये। साम्भरमें यह फर्म बहुत पुरानी दे। 
इस समय इस फर्मके मालिक श्रीयुत रामबिछासजी, श्रीयुत हेमराजजी, श्रीयुत गोपीकिशनजी 
और श्रीयुत भीनारायण जी हैं। आप सब सज्नन हैं । श्रीयुत रामविछासजीके बड़े आता औ्रीयुत 
रामबह्भज्ी थे । आपका देह्ावसान सन्‌ १६२७ में हो गया। 
इस खानदानकी दान धर्म ओर सार्वजनिक कार्य्यों की ओर भी अच्छी रुचि रही है। मधुरामें 
जमना किनारे आपकी ओरसे बनाई हुई एक धर्मशाला है। तथा यहाँते पासहीमें देवयानी नामक 
तीर्थ-स्थानमें आपका धनाया हुआ एक मंदिर है। 
इस समय इस फर्मकी तरफसे नीचे लिखे स्थानोंपर दूकानें ओर फेकररियां हैं। 
(१) साम्मर-मेससे हीरालाल चुन्नीडाल--इस दुकानपर बंक्िन्न, हुण्डी, चिट्ठी और नमकका बड़ा 
व्यापार होता है। 
(२) आगरा-मेससं हिरालाल चुन्नीलाछ यद्वांपर आपकी रामवहम रामबिछासके नामसे जीनकी 
मण्डीमें एक तेडका मिल है। 
(३) नरेना (जयपुर)-मेससे द्वीराछाल चुन्नीलाऊ--इस स्थानपर शक्कर, गुड़, गरत्ा ओर धीका 
व्यवसाय होता है। 
(४ ) सतना-(रीवां) मेसर्स हीरालाल चुन्नीाल-इस दुकानपर नमक, चीनी, और सुपारीका व्यव- 
साय होता है । 
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(५) पीलीमीत-मेसस रामबल्लभ रामविछास-इस दुकानपर चांवल, चीनो, गुड़ और नंमकका 
घरू व्यवसाय और कमीशन एजंसीका काम होता है । 

(६ ) सीतापुर-मैसर्स रामबल्म रामविछास--इंस ठुकानपर चांवल, नमक, गुड़ शक्कर और 
गल्जेका व्यवसाय होता हैं । 

(७) बारां (कोट)--मेसर्स द्वीराछा चुन्नीलाछ--इस दुकानपर नमक ओर गल्लेका व्यवसाय 


होता है। 
इसके 8 गोविन्दगढ़ (पंजाब)में एक जीनिक्न ओर प्रेसिद्ञ फेकरीमें आपका सामा है। 
मेससे हीरालार रामकु वार 

यह फर्म पहले द्वीराछाल 'चुन्नीकालके शामिल ही में थी। संवन्‌ १६३५४में यह फर्म अलग हुई 
इसके वर्तमान मालिक श्रीयुत मदनछालजी हैं । आप श्रीयुत रामकु वारजीके पुत्र हैं। आप 
सह्नन पुरुष हैं । 

आपकी नीचे लिखे स्थानॉपर दूकानें हैं । 
(१) साभ्मर-मेसर्स होरालाक रामकुवार--इस दुकानपर वेंकिल्ल हुंडी, चिट्ठो और नमकृका 

व्यापार द्वोता है । 
(२ ) मौरेना (गवालियर-स्टेट)--मेसस हीराछाल रामकुवार, इस दुकानपर नमक और गहलेका 
घरू तथा कमीशनपर काम होता है। 
मेसस हरनन्दराय रामानन्द मून्दड़ा 

इस फर्मके माल्िकोंका मूल निवास स्थान डीडवाना में है । इस स्थानपर आपके खानदानको 
आये करीब ८० वर हुए। तभोसे यह दुकान यहांपर इस नामसे स्थापित दै। इसकी स्थापना श्रीयुत 
सेठ हस्नन्दरायजीने की । इसकी विशेष तरक्की श्रीयुत सेठ रामानन्द्ज्ीके पुत्र श्रीयुत छालचन्दज्ञीके 
हाथोंसे हुईं। आपही इस समय इस दुकानके मालिक हैं। आप सज्ञव ओर सममद्वार पुरुष हैं । 
कुचामनरोडमें आपको अच्छो प्रतिष्ठा है। श्रीयुत लालचन्दन्नीके एक पुत्र हैं जिनका नाम 
श्रीयुत श्ीकिशन ज्ञी है। आप दुकानके व्यवसायमें भाग हेते हैं । 

इस खानदानकी दान-धर्म और सावे-जनिक काय्योंक़ी ओर भी रुचि रही है। आपने 
कृचामन रोडमें बांकेविद्दारो जोके मन्दिरका जोर्णोंद्धार करवाया है। उस्समें करीब दस हजार 


हक व्यय हुआ है। इसके अतिरिक्त यहांक्े अति प्राचीन गंगा मन्दिरमें भी आपने सहायता 
| 
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कुबर श्रीकिशनजी मू दड़ा (हरनंदराय रामानंद) कुचामनगेड श्रीसुगनचन्दज्ञी पाटोदो (मांगीलाढ चंपालाछ) कु 


तापताना 
श्स फर्मकी निस्‍्नाझ्लित स्थानोंपर दुकानें हैं: -- 
(१) हेड आफिस--कुचामनरोड, मेसर्स दर॒नन्दराय रामानन्द--इस स्थानपर इस फर्मका देंड 
सॉफिस है ओर यहाँपर नमकका व्यापार होता है । 
(३२ ) सास्भर-सेसस हरनत्दराय (रामानंद; इस दुकानमें नमकका व्यापार होता है। यह 
'हुकान साम्भरकी प्राचीन दृकानोंमेंसे है। 
(३ ) डीडवाना--मेसस ज्यगोपाल हरनल्दराय-इस दुकानपर नमकका व्यापार होता है। 
(४) देहछी नयाबाज्ञार -मेसस हरनंदराय रामानंदू, इस दृकानपर बैक्षिग, हुंडी, चिट्ठी ओर सब 
तरहको कमीशन एजंसीका काम द्वोता है। 
इसके अतिरिक्त खाद्घोड़ामें भी आपके द्वारा बहुत सा नमकका ब्यवस्ताय होता है। 


हि 


नाश (कुपामन रोड) 


मेसस मांगीज्ञाज्ष चम्पालाल पाटोदी चोधरी 

इस फर्मके मालिकौंका मूल निवास स्थान कुचामनरोड द्वीमें है। इस फर्मको स्थापित हुए 
करीब पचास वर्ष हुए। आप श्रावक-जेन खण्डेडवाल जातिके सज्नन हैं। इस फर्मकी स्थापना 
भीयुत सेठ मॉगोलाल जीने की । इसकी विशेष तरक्की भी उन्हींके हांथसे हुईं। मॉगीछालजीका 
खर्गवास संवत्‌ १६७/में हुआ | उनके पश्चात्‌ उनके भाई श्रीयुत चम्पाढ्छज्ी इस समय दूकानका 
संचालन करते हैं। श्रीयुत मांगीलालजीके एक पुत्र हैं जिनका नाम भ्रीयुत सुगनचन्द जो है। चम्पा- 
लाल जीके मी एक पुत्र हैं जिनका नाम चिरजीलाल जी हैं। श्रीयुत सुगनचंदजी दुकानका 
कारोबार करते हैं और श्रीयुत चिस्ज्ीछाल पढ़ते हैं। यह खानदान यहांपर बहुत पुराना है। 
बादशाही जमानेसे इस खानदानकों चौधरीकी उपाधि चली आती है। 

आपकी दृकानें नीचे छिखे स्थानोंपर हैं:- 

(१) हेड आफिस-कुचामनरोड -मेसर्स मांगीलाज् चम्पांलाल चौधरी -इस दुकानपर जमींदारी, 
लेनदेन, बैड्लिंग, किरायां ओर जायदादका काम द्वोता है। इसके अतिरिक्त यहांपर नमकका 
व्यापार होता है । 

( २ कुचामनरोड-सेसर्स सुगनचल्द चिर॑जीलाक्, इस दुफानपर गुड़, शफ्कर, गल्‍ढे वगेरहका घरू 
ओर कमीशन एजन्सीका काम होता है। 

(३ ) बड़ोत-(मेरठ) मेसर्स सुगनचन्द चिरंजीलाल--इस दुकानमें सब प्रकारकी कमीशन एज॑सीका 
काम होता है । चांवल बिनोल्रा खली सरसोंकी, चूरा, मकई, जुवार आदि माल 
आदढतियोंका आपके यहां बिकनेके लिए आता है ओर गुड़ शक्कर देशी ओर बनारस 
आदि कमीशनपर बाहर भेजी जाती है। 
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(४) सोनीपत - (रोहतक) मेसर्स सुगनचंद चिरंजीलाल-इस दुकानएर बढौतहीकी तरह फाम होता 
है। यहांसे छाल मिर्च भी कसरतसे जाती है । 

(४) गुजरायवाला मांगीढाल चम्पालाल लोहा बाजार (' 8, 5080 ) इस दुकानसे 
बांवछ लोदेकी तिजोरियां और सरसोंका तैल तथा गल्छा बाहर जाता है। इस खानदानकी 


सांव॑शनिक काय्योंकी ओर भी बहुत रुचि रहती है। यहांकी दिगस्वर-जेनपाठशाढा कल्या 
पाठशाढ्ा, और औषधाल़यमें आप दान देते रहते हैँ। 
बेंकस क्र हीराढाल चुन्नीलाल 
सैंट्क बंक ऑफ इण्डिया बम्बई (सांभखांच) दवीराडाल रामछुंवार 
पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड ( श्रांच सांभर ) #. ्दरनल्दुनगाय रामानस्द 
मेसस भागचन्द दुलीचन्द »  दैमीरमल रिखबदास 
५, हृमीरमछ रिखदास (गवर्नमेंट ट्रंकस).. » औनागयण हरबिल्ञास 
नमकके व्यापारी ओर कपड़ेके व्यापारी 
कमीशन एजंट मेसस बरदीचन्द शिवप्रसाद 
मेसर्स चांदमल मूमरढाल » गमकुबार हजारीमल 
, चाँद्मल शिवबह्भ च् 
५ चुन्मीढाड रामनारायण किरानाके व्यापारी 
9 जमनादास शिवश्रताप मेखसे ऑकारजी मोतीडाल 
» पेलकरण चांदकरण # जयनारायण मोतीलाल 
» पनसुखराय गनेशोलाल »  बेलदेव शिवनारायण 
है (४ एण्ड को दर 
» पैशीधर राधाफकिशत नि 
# विजयछाल रामकुंबार चांदी सोनेके व्यापारी 
» सागचन्द दुलीचन्द मेतसे गंगाप्रखाद गमज़ीवन 
४ मन्नालाल केशरीमल ४ समीरमलछ हरनागयण 
# मेंगनीराम रामकिशन गल्लेके 
» रामप्रसाद गोबिल्द राम के व्यापारी 
क॒ रमधन मेससे गुलाबचन्द माणकचच्द 
40422: 4 » गोविन्दराम चुल्नीलाऊ 
» रामप्रताप हरबास 5 
# समीस्मल सीताराम चमशांत्रा 
» सीताराम गोवर्धनदास अमल 
» शिवनारायण रामदेव नमकके व्यापारियोंकी धर्मशाला स्टेशन 


िलय-नन>रनयनातन ता अअननन. 
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वीकानेर 


बीकानरेक ऐतीहातिक पालिय 
जो स्थान आजकल बीकानेरके नामसे मशहूर है सन्‌ १४८९के पहले यह स्थान जागल 
प्रांतके नामसे प्रसिद्ध था। उस समय इसपर सांकला जातिका अधिकार था। ई० सब्‌ १४८८ की 
तेरइवीं अप्रेल ( सं० १५४५ बैशाख सुदी २) को जोधपुर राज्यके संस्थापक प्रसिद्ध राठौड़वंशी राव 
ज्ोधाजीके छठवें पुत्र राव बीकाजीने यह स्थान खांकलोंसे छीन लिया ओर वहांपर अपने नामसे 
बीकानेर नामक शहर बसाया। यहीं इन्होंने अपनी राजधानी स्थापितकी। मारवाड़ी भाषामें 
इस घटनाका सूचक एक पुराना दोहा इसप्रकार है :-- 
पनरसे पेंतालवे, सुद वेशाख सुमेर, 
थावर बीज थरप्पियो, बीके बीकानेर । 
राव बीकाञीका स्वगंवास संवत्‌ १५६१में होगया। आपके पश्चात्‌ नराजी, छुणकरणज्ञी, 
जैतसीजी, कल्याणसिंहजी, रायसिंहजी, दुपतलिदजी, सूरतिहजी, कर्णेसिहजी, अनूपसिहजी 
स्वरूपसि हजी, खुजानसिहजी, जोरावरसिंहणी, गजसिंहजी, राजसिंहजी, प्रतापसिंहजी, सूरत 
सिंहजी, रतनसिंहजी, सरदारसिंहजी, ओर डूगरसंहजी ऋमशः सिंहासनासीन हुए। 
इस समय महाराजा डूड्जरसिंहजीके लघु भ्राता मेजर जनरल महाराजा गंगोसि ही बीका- 
नेरके राज सिंहासनपर विराजमान हैं। आप हिन्दू विश्वविद्यालयके प्रो० चान्सलर और नरेन्द्र 
मण्डल दिल्लीफे प्रधान हैं। आपके समयमें राज्यके कई विभागोंमें बड़ी तरकी हुई है। सबसे 
महत्वपूर्ण काव्य॑ जो आपके समयमें हुआ है वह सतलज नदीले छाई जानेवाली नहर है। इस 
नहरका नाम गंगा नहर है। गत वर्ष इसका स्थापन उत्सव होचुका है। यह नहर करीब ८० मील 
लम्बी है। इसके बनानेमें राज्यका बहुत अधिक रुपया खर्च हुआ है इस नहरके पानीसे रतनगढ़ 
ओर हनुमानगढ़ जिलेकी छ छाख बीस हजार बीधा रुखी सूखी रेतीली जमीन हरीभरी, सरसवब्ज 
और शस्यश्यामला होजायागी। नहरसे जब पूरो सिंचाई होने छूंगेगी तब राज्यकी आमदनी 
३० लाखके करीब बढ़ ज्ञायगी। कंकर कूटकर तेयार की हुई यह नहर संसार भरमें एक बड़े 
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प्राकेकी नहर है। इस अभूतपूर्व कार्य्यसे महाराजा बीकानेरने न केवछ इतिहासहीमें 
अपना नाम अमर कालिया है प्रत्युत राज्यकी आमदनी ओर प्रज्ाको सुविधाओंको भो सब 
प्रकारसे घढ़ादिया है | 
भौगोलिक पीरचय 
यह प्रान्त '२७-१२" से “३०-१२” अज्ञांस और “9२-१२” से ५७४-४१” देशान्तरके 
बीचमें बसा हुआ दै। इसका क्षेत्रफड २३३१४ वर्गमोल है। इस राज्यके चारोंओर जैसलमेर, 
मावलपुर, जोधपुर जयपुर, लाहौर तथा दिसारके प्रान्त हैं। इस राज्यकी भूमि रुखी ओर 'अनुपज्ञाऊ 
है। पानीकी घड़ी तंगी ओर बाह्य की श्रचुरता है. यहांके कुओंमें तीनलौ चारखो फुट गहरी 
खाई होनेपर पानीके दर्शन होते हैं। यहांका जलवायु स्वास्थप्रद दै। गर्मीमें प्रखर गर्मी और 
सर्दीमे कड़केकी सर्दी पड़ती है। बरसातका मौसिम यहां अच्छा रहता है। 
व्यवहारके साधनोंमें यहां पर उ'टकी खबारीकी प्रधानता है। यहांपर पानी भरने, माल लादने, 

सशरी करने, हल जोनने इलादि सब काममें ऊंटकी आवश्यकता पड़तो है। इसीलिए शायद कवि- 
फान्हने कहा हैः -- 

ऊ'ट सवारी देय, ऊट पानी भरलावे | 

लकड़ी ढोवे ऊट, ऊंट गाड़ी लेधावे | 
खेती जोते ऊंट, ऊ'ट पत्थर भी ढोवे । 
जो न होय इक ऊंट, छोग कमो'को रोवे | 
कवि कान्ह धन्य तक साहिबी, भैसेको तेसे मिले। 
बिन जट्ट रु उट्ट भुरहमें, कहो काम कैसे चढे ९ 

पेदाणर 


यहांकी ऋषिझी पैदावारमें बाजशा और मोठ तथा फल्ोमें तरबूज प्रधान है। यहांके तरबूज 
घड़े घढ़िया, मीठे और जायकेदार होते हैं । 

खनिज पदाथों में खार, सजी, मुछतानी मिट्टी इत्यादि वस्तुए' प्रधान हैं। इसी राज्यमें 
पलानेके अल्वर्गत कोयलेकी भी खान है इस खानके कोयलेमें बंगाली खानोंका कोयला मिलानेसे 
रेलवे ओर विध्ली घरका काम भी चढ जाता है। वहांसे ४३ मील दूरीपर दलमोरा नामक 
स्थानमें लाल पत्थरकी खदान भी है । 

तीसरी पंदावार ऊन की है। यहांकी ऊन बड़ी मुलायम और बढ़िया होती दै। यद्यपि 
उसकी पैदावार कम होती है पर उसकी काल्टी भारतमें कश्मीरसे दूसरे नम्बरकी मानी ज्ञाती है। 
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व्यापारक स्थिति 

ययपि बीकानेर बड़े २ मारतराड़ो धनकुबेरोंकी बस्ती है, कई करोड़पति और छत्ताथीश 
यहांके मूलनिवासों हैं। फिर भी यह कहना पढ़ेगा कि यहांका व्यापार बहुत कमजोर हैं। 
यहांके सब व्यापारी कलकत्ता, बम्बई, करांची इत्यादि स्थानोपर व्यापार करते हैं, ओर सालमें 
महीना दो मद्दीना यद्दांपर आराम करनेके लिए आते हैं। बाकी यहांफे स्थानीय व्यापारमें ऊनके 
व्यापारको छोड़़र और फोई व्यापार महत्वपूर्ण नहीं है। ऊनका व्यापार अल्बत्तह यहांपर 
बहुत अच्छा है। यहांके बनेहुए कम्बछ, लोई आदि ऊनी पदार्थ दूर २ तक एक्सपो्ट द्वोते हैं 
बड़े २ रईस इन बस्तुओंको बड़े चावसे खरोदते हैं। वास्तवमें ये वस्तुएं यहां होती भी 
बहुत अच्छी हैं। 

इसके अतिरिक्त यहांपर चिकन सुपारीका भी व्यापार अच्छा है। यहांके लोगोंको इस 
सुपारीके खानेका विशेष अभ्याख है। इसलिए यहांपर सैकड़ों थैलियां इस सुपारीकी बाहरसे 
इम्पोर्ट होती है. और यहां बिकती हैं, तथा यहांसे बाहर भी जाती हैं। 
प्रापद्द कसतुएं 


बीकानेर शहर अपनी चित्रकारी, और मकान कोराईकी विद्याके लिए बड़ा प्रसिद्ध है 
यहांकी बड़ी २ आलीशान इमारतोंमें जो बारीक कोराईका काम होरदा दे वह वास्तवमें देखने योग्य 
है। शायद ही भारतके अन्य स्थानोंमें इतनी बारीक कोराईफ़ा काम कहीं होता हो। कोराईके 
अतिरिक्त यहांकी चित्रकारी भी बड़ी सुन्दर दोती है। बीकानेरकेप्रसिद्र सेठ भेरूदानजी सेठिया 
ने हम लोगोंको अपने मकानकी दीवाल्ोंपर की हुई चित्रकारीका कार्य्य बतछानेकी करपाकी । उन 
दीवालोंपर चित्रकारने कुछ काश्मीरके दृश्य अद्धित कर रक्‍्खे थे। थो दृश्य इतने मुन्द्र अद्धित हुए 
हैं मानो मुंहसे बोल रहेहों । हम इस कारीगरीको देखकर आश्चर्यान्वित होगये | जयपूर भी इस 
कहामें बहुत प्रवीण है। पर दीवाढोंक्ी चित्रकारीमें बीकानेर भी जयपुरसे किसी बातमें कम नहीं 
है। 

खानेकी वस्तुओंमें इस शइरकी मिश्री और खटाई प्रसिद्ध है । खटाई तो वास्तवमें बहुत 
ही अच्छी दोती है। ये दोनों बस्तुए' मी यहांसे घादर जाती हैं। 
शहरकाी बततावट 

इस शहरकी बसावट पुराने ढंगकी है। इसके बाजार चौड़े नहीं हैं। गलियां अधिक हैं । 
इस शहरमें बड़ी २ भव्य और विशाल इमारतें कितनी बनी हुई हैं इसकी तादाद बतढाना भी कठिन 
है। एकसे एक बढ़िया आलीशान ओर भब्य इमारतें खड़ी हुई हैं। ज्ञिनको देखकर तबियत प्रसल्न 
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हो जाती हैं। इस शहरकी बसावटमें एक बड़ी विशेषता यह है कि यहांपर प्रत्येक जातिके नामसे 
अलग २ चोक ओर सेरियां बनी हुई हैं । जेसे डार्गोका चोऋ, मोहतोंका चोक, बागड़ियों झा चोक 
इद्यादि । बस जिस ज्ञातिके व्यक्तिसे आपको मिलना दे उसी जातिके नामवाले चोकमें आप चले 
जाइए, आपको पता छग जायगा । सफ़ाईकी दृष्टिसे इस शहरक्ो स्थिति विशेष अभिनन्‍्दनीय नहीं 
है। पर ऐसा सुननेमें आता दै हि अब यहांड्ली म्युनि्तिपेलिटी इसमें सुधार करनेवाली है। 
समाजिक जविन 

यहांकी सामाजिक व्यत्रस्था बिलकुछ मारवाड़ी है। बालविवाह, वृद्धविवाह, बेमेल विवाह 
इत्यादि कप्रथाओंका यहांपर काफी जोर है | ऐसा सुननेमें आता है कि हालद्वीमें राज्यक्री ओोरसे 
बालविवाह्‌ प्रतिबन्धक कानून बननेकी घोषणा प्रशित हुई है। यह खल्तोषकी बात है। 
कस्टम डिपार्टमेंट 

बीकानेर राज्यके अन्तर्गत यदि कोई आश्चर्य योग्य बात है तो वह यहांका कस्टम डिपार्टमेंट 
है। इस रियासतमें तथा जोधपुर रियासतमें हमने ज्िततो कस्टम की सझूती देखी उतनी शायदही 
मारत वष्के किसी दूधरे स्थानमें हो | कस्टमके कर्मचारी मुप्ताफ़िरेंके सामानझा एक २ कपड़ा बिखेर 
डाल्ते हैं, उन्हें बेहद तंग करते हैं, इतनी सख्ती किसी भी राज्यके लिए अभिननन्‍दशनीय नहीं कही 
ज्ञा सकती । राज्यको इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए | 





मिल आवबसे 


मेसस बंशीज्ञाल अबीरचंद रायहाबदुर 

इस प्रसिद्ध फेंके मालिकोंका मूल निवास स्थान बीकानेरमें है। आप माहेश्वरी ( डागा ) 
जातिके सजन हैं । बीकानेरमें यह फर्म बहुत पुरानो है । इसकी स्थापना श्री सेठ बंशीछालजीने की। 
आपके ३ पुत्र थे, जिनके नाम क्रमसे रायबहदुर सेठ अबीरचंद जी, सेठ राम चन्द्रजी तथा रायबहादुर 
सेठ रामरतनदासज्ञी । आप तीनों ही बड़े प्रतापी ओर प्रतिभाशाली पुरुष थे। इनमेंसे सर्व प्रथम सेठ 
अबीरचंदज्जी नागपुर गये | वहाँपर आपने अपने व्यवसतायक्ो खूब फेछाया, और कीतिसंपादित 
की । इधर सेठ रामरतनदासभी छाद्दोर गये, ओर आपने अपने व्यवसायक्रों उधर बढ़ाया । आपने 
सन्‌ १८५७ के गदरके समय बटिश सरकारको अच्छी सहायता दी ।इसके उपलज्ञमें सरकारने आपको 
राय बह्दादुरकी पदवीसे सम्मानित किया, और कई सम्माननीय वस्तुएं दी । सेठ अबीस्वंदजीका 
देदावसान संबत्‌ १९३५ में और सेठ रामरतनदास जीका देहावसान संवत्‌ १६४० में हुआ। 
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आह >च हे न्‍ ड़ ड़ ह |, 
।० ब० सर कंसरेहिन्द कस्तूरचदजों डागा, सी०आई० ई० श्री रा० ब० सर विश्वेश्वर्टासजी डागा के” 


आपके पश्चात्‌ रा० व० सेठ अबीरच॑दजीके पुत्र श्री दीवान वद्गादुर सर कस्तूरवंदजी डागा, 
फेसरे हिल्द, के० सी० झाई० ई० ने इस फर्मके कामको सम्हाला। आपने इस फर्मके व्यापोरको 
इतना बढ़ाया, कि सी० पी० में आपकी फर्म अत्यन्त प्रतिष्ठित मानी जाने छगी । व्यवसायिक 
कुशछताके साथ २ अपने सामाजिक एवं राजकीय कार्योमें भी ऊँचे दर्जका सम्मान प्राप्त किया था| 
गवर्नमेंटले आपको के? सी० एस० आई० के समान उच्च पदवी जो-अभीतक किसी मारवाड़ी 
समाजके व्यक्तिको नहीं प्राप्त हुईं थी, मिली । आपको बीकानेर स्टेटने फर्स्ट फ्डांस ताजिम देकर 
सम्मान किया । आप बहुत अधिक समय तक सी०पी “कोंसिलके मेम्बर रहते थे। आपका देहावसान 
संबत १६७३ में हुआ। 
वर्तमानमें सर कस्तृस्वंदशी डागाके चार पुत्र हैं! जिनके नाम श्री रायनहादुर सर विश्वेघरदासजी 
डाग।के०टी०,श्री सेठ नरसिंहदासजी,श्री सेठ बद्रीदासन्ती और श्री सेठ रामनाथ नो हैं। इन मह्दानुभातरोंमें 
से सर कस्तूरचंदजी डागा के? सी० आाई० ई० के पश्वातू वर्तमानमें इस फर्मका सारा कारबार 
रा० ब० सर विश्वेसरासनी डागा के० टी० संचालित करते हैं । श्राप नागपुर इलेक्ट्रर एण्ड 
पाँवर फम्पनीके चेयरमेन, सेंटूछ बेंक ऑफ इण्डियाके डायरेकर, तथा मॉडल मिल नागयु' ओर 
बरार मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी बड़नेराके एजंट ओर डायरेकर हैं। सी० पी० रेड क्रात्त सोसइटोके 
आप वाइस प्रेसिडेंट हैं । इसके अतिरिक्त आप और मी कई मिलोंक डायरेकर हैं । 
सर विश्वेसरदासजी डागा के० दी० ने अपने पिताओ्र फी यादगारमें सर ऋस्‍्तुर बद मेमौ- 
रियल हॉस्पिटल नामक एक अस्पताल स्त्रियांके लिये करीब | लाख रुपयोंक्री छागतप॑ बनव,या 
है। इसी प्रकार ओर भी कई सार्वजनिक कारयोमें आप बहुत उदारता पूछ दान दूते रहते है. धर 
विश्वेसरदासनी डागा बीकानेर असेम्बड्धीके मेम्नर हैं। अ।प्नो स्टटले सेकंड छत ताजमभी प्राप्त है । 
भारतके बेद्धिंग व्यतह्वरके इतिहासते इप्त फंड बहुत सम्बन्ध है। मारतडा प्रासद्व २ 
प्रतिभा सम्पन्न धनिक मारवाड़ी फर्मामें इस फर्मझा स्थान बहुत ऊँचा है। माहेइबरी समाजमें यह 
कुटुम्ब बहुत प्रतिष्ठा सम्पन्न ओर अग्र गएय है । इस फर्मेके व्यवसा|यक्रा परिचय इस भ्रकार है। 
(१) नागपुर--कामठी-मेस् बंशीलाल अबीरचंद राय बहादुर ( ।, 8, !,६०४ए )--इस फर्म 
पर बैद्लिंग ओर हुण्डी चिट्ठीका बहुत बड़ा व्यापार होता है। यहॉपर आउकी ४ बड़ी 
बड़ी कोयलेकी खदाने हैं जिनके नाम बल्हारशा, शास्ता, पिसगांव, राजुरा ओर गुग्गस 
हैं। इनके अतिरिक्त आपकी यहाँ मेगेनीज़ बरगराकी ख़दाने भी हैं। इस फर्मक ताहलुकर् 
आपकी करीब ३० फॉटन जीनिंग और प्रेसिंग फेकररियाँ हैं| 
२) हिंगन घाट-मेससे बंशीलाल अबीरचंद रायबहादुर-], /. 39॥88]--यहांपर आपकी 
८० ११३ 


भारतीय व्यपारियोंका परिचय 

सूत मीर कपड़ेंकी एक बहुत बढ़ी श्राई ट मिल है। इसके मैनेजर मि० पी० वेलचम 

हैं। इसके अतिरिक्त इस फर्मपर बैज्लिंग ज्यबसाय होता है । 

आपकी फर्मों पर विशेषकर बेल्लिंग व्यवसाय होता है। सी० पी० के अतिरिक्त निज्ञाम हैदरा- 

बाद साइडमें मी आपकी कई कॉटन जीनिंग ओर प्रेसिंग फेकररियां हैं। छाहोरमें आपकी फर्म 
गब्हन॑मेंट ट्रे करर है । छाद्दोर, रायपुर, सागर वगगेरा स्थानामें आपकी बहुतसी जमीदारी है । आपकी 
दूकानोंकी नामावल्ली इस प्रकार है। 
(३) बीकानेर मेसप्त चन्द्रभान बंशीलाल अबीरघच॑ंद रायबहादुर 7, 4 [दाशुध्ाणां -- 
(४) जयपुर--मेसस चन्द्रभान बंशीलाल रायबद्दादुर जोहरी 
(५) कामठी मेससे बंशीलाल अबीरचंद रायबहादुर (' 8. 848॥9077) 
(६ ) नागपूर-मेसर्स चन्द्रभान वंशीकाल रा० ब० (!' 8 ता) 


( 9 ) जबलपुर-- | 99 क्र ( पए ै., 39080 ) 
(८) स्भलपुर 99 भर | 
& ) सागर-- |्र 9 व 


(१० ) बारा-शिवनी -- +» अं रे 

( ११ ) चांदूर ( सी० पी ) मेसर्स बंशीलाछ अबीरचंद रा० ब० 
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जलाना 
मेसस भीखमचन्द रेखचन्द मोहना 

इस फ़र्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान बीकानेर है। आप माहेश्वरी सज्जन हैं। इस 

फर्मको स्थापित हुए करीब सौ वर्ष हुए | इस फर्मकी स्थापना श्री सेठ भीखमचन्दजीने की । आपके 

बाद आपके पुत्र श्री रेखचन्दजीने इस फर्म के कामको सम्हाा। आप बड़े योग्य ओर प्रतिष्ठित 

पुरुष थे । गवर्नमेंटले आपको राय साहबकी पढवी प्राप्त हुईं थी । आपदी के दवार्थोते इस फर्मके 

व्यापारको अधिक उत्तेजन मिला । सेठ रेखचन्दजीका स्वर्गास सन १६०६ में; हुआ। आपके दो 

पुत्र थे, जिनके नाम ऋमसे भ्रो बुलाकीदासभी और श्री नरसिंददासजी थे। आप दोनों सज्जनोंका 

देहावसान हो गया है। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ बुलाकीदासके पुत्र लेठ मथुरादासनी और 

सेठ गोपाल्दासजी हैं। आप दोनों ही बड़े सुयोग्य और समाजसेवी मददाजुभाव हैं। श्रीमथुरा 

दासजी नागपुर लेमिस्लेटिष्ह कौंसिलके भेम्बर हैं। आपकी इस समय नीचे लिखे स्थानोंपर 
दुकानें हैं। 

हिंगनधाट--( सी० पी० )-मेसर्स भीखमचन्द रेखचन्द-( हेंड ऑफिस ) 7, 3, एरणा(& 

इस फर्मपर बे छिग, हुण्डी चिट्ठी और मिल्के गुड़सकी सप्लाईका व्यापार द्वोता है । 

आपकी यहांपर राय साहब रेखचन्द सपीनिंग एण्ड बीविंग मिठ नामक एक सूत और 


कपड़ेकी मिल है। 
नागपूर- मेससे मथुरादास गोपालदास, दीतवारिया वाजार-यहाँ हुण्डी,चिट्टीमिल गुड्स सप्लाई, 
सराफी, ओर बैंद्धिग विजिनेस होता है । 
वधो-मेससे मथुरादास गोपालदाख--यद्ापर आपकी एक फॉटन जीनिंग ओर प्रेसिंगफेकरी है । 
तथा रूईका व्यवप्ताय होता है । 


संभलपुर-मेसस मथुरादास मोहता -यहाँ सूत, बेंड्विग, हुण्डी चिट्ठीका व्यवसाय होता है । 
बारा-सिवनी-मेससे मथुरादास गोपालदास --यहाँपर भी सूत बेंड्लिंग तथा हुएडी चिट्ठो झा व्यापार 
होता हैं। 
उपरोक्त सब दूकाने' सेठ बुाकीदासजीके पुत्रोंकी हैं। सेठ नरसिंहरांसनीके खानदानकी 
दूकानें झ्ग हैं। जिनके मालिक सेठ मथुरादासजीके पुत्र श्रीयुत जानकीदास नी हैं। श्री भानकोदासजी 
सेठ नरसिंहदासजीके यहां दत्तक रख दिये गये हैँ। आपकी वह्दॉपर सात दुकाने हैं | इसके अतिरिक्त 
करीब बीस बाईस गांव आपकी माल्गुजारीमें हैं । 
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बकरू 


#7+--+८४८८६-७-व 
मेलस अगरचन्द भेरोंदान सेठिया 

अब हम पाठकोंके सम्मुख एक ऐसे दिव्य व्यक्तिका चरित्र उपस्थित करते हैं, जिसने अपने 
टीवनके द्वाग व्यापारी सामाजके सम्मुख सफछता ओर सद्व्ययका एक बहुत बड़ा आदर्श उपस्थिता 
कर दिया ८। जिसने व्यापारिक जगतमें अपने पैरॉपर खड़े होकर लाखों रुपयेकी सम्पतिका 
उप जन किया, व्यापारिक जगतूमें चहल पहल मचा दी, और अन्‍न्तमें अब उन सव मगड़ोंसे निदृत् 
होकर उस सम्पत्तिका सदुपयोग कर रहा है। 

श्रीमैंरूदानजीका जन्म संवत्‌ १६३३ की आश्विन सुदी अष्टमीको हुआ | जव आप केवल दो 
वर्षड थे तभी आपके पिताजी आपको छोड़कर खर्गवासी हो गये थे। आप संबत्‌ १६३२ में कलकत्ते 
चले गये । वहां एक वष रहकर फिर बीकानेरके पास शिवबाड़ी नामक प्राममें ३ वर्ष तक ज्यवसायिक्र 
शिक्षा प्राप्त को। संवत १६३६ में आप बम्बई गये ओर वहां ४ वर्ष तक साहूकारी जमा खरच 
की शिक्षा प्राप्तकी, एवं प्राइवेट अध्यापकों ढ्वाग बद्दी खाता सम्बन्धी और गुजराती एवं अग्रेज़ीका भी 
ज्ञान प्राप्त किया। 

आपका विवाह संवत्‌ १६४० में हुआ। आपके २ बड़े एवं १ छोटे भाई थे जिनके नाम 
क्रमशः श्री प्रतापमछजी श्री अगरचंदजी और हजारीलालजी था । संवत्‌ १६४१ में जब आपकी 
बय सिर्फ ८ वर्षकी थी, आपके भाई श्री प्रतापमछजीने आपको जुदा कर दिया । यहांपर यह 
बतढा देना ऑवश्यकीय है, कि आपको अपनी पलक सम्पति नद्दींके वरावर मिली थी, भितनी भी 
सम्पत्ति आपको अपने हिस्सेमें मिली थी, उतना ही आप पर फर्ज भी था। 

ऐसी कठिन अवस्थाम आप फिर संवत्‌ १६४१ में सकुटुम्ब बम्बई गये,और आपके भाईके 
सामेकी जगन्नाथजी मोहता नामकी फर्मंपर सिर्फ (००) सा पर करीब ७ वर्षतक मुनीमी 
की । आप इतने दोशियार एवं कार्य दक्ष थे कि आपके द्वारा शिक्षा पाये हुए कई ध्यक्तियोंकी दो 
हजार र० वाषिक पानेकी योग्यता हो गई। आपकी अत्यधिक योग्यता द्ोते हुए भी कमी आपने 
ल्ेतन बृद्धिके लिये प्रार्थना नहीं फी। जिस मकानमें आप रहते थे उसके भाड़ेका कंट्राक भी आप 
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राणपृताना 


लिया करते थे। इस प्रकार सात वर्षके कठिन परिश्रमके पश्चात्‌ आपने तीन दजार रुपयोंकी 
सम्पत्ति एकत्रित की | एवं उसे लेकर कलकत्ते गये ओर वहां संवत्‌ १६४९ में हनुमानराम भेरोंदानके 
नामसे रंग ओर मनिद्दारीकी दूकान की। धीरे २ वेलजियम, खीटूमरलेंड और आस्ट्रियाके रंग 
तथा मनिद्दारीके प्रसिद्ध कारखानोंकी सोल एजंसियां भी आपने ढेली' | आपका व्यवताय खूब चल 
निकला। विल्ययतसे जितना माल आपके यहाँ आता था उसपर आपहीका दे डमार्क रहता था। 
कुछ समय बाद आपके ज्येष्ठ भावा श्रो अगस्वंदजी भी आपके साथ ध्यवसायमें सम्मिलित हो 
गये ओर ए० सी० वी० सेठिया एण्ड को० के नामसे व्यवंसाय चलने छगा। 

वैलजियमके एक रंगके व्यवसायीके कपट पूर्ण व्यवह्वरके कारण आपकी उससे अनबन हो 
गई । उसी समय आपने दी सेठिया केमिकल वर्कंस लिमिटेड नामका एक रंगका कारखाना खोला 
जो भारतमें रंगका पहिछा ही कारखाना था। यह कारखाना अब भी चल रहा है। इस कार्य 
पर अंग्रेज मैनेजर करीब २७ वर्षो तक रहा। इसके पश्चात्‌ अपका व्यापार वायुवेंगसे उन्नति 
पाने लगा। आपने बस्बई मद्रास, कानपुर; देहली, अमृतसर, करांची ओर अहमदावादमें नई 
दूकाने स्थापितकी । तद॒नंतर जञापानमें भी एक ऑफिस स्थापित किया और उक्त स्थानपर एक यूरो- 
पियन, एक बंगाली ओर एक खन्नीको यहांसे मेजा। संवत््‌ १९१५८ में श्री प्रतापमछज्जी तथा 
१६६० में श्री हजारीमलजीका देहावसान हो गया। 

संवत्‌ १६७२ मे' आप भयंकर रोगप्रस्त हो गये । कलकत्तेके प्रसिद्ध ९ डाकरोंकी एढो- 
पैथिक चिकित्सा द्वारा भी आपको कोई छाभ नहीं हुआ। तब आपने द्योमियोपेथिक डाकर 
प्रतापचल्द मजूमदारसे चिकित्सा प्रारम्भ की और उसके द्वारा आपको स्वास्थ्य छामर हुआ। 
तबसे आपका द्ोमियोपेथिक ओषधि पर विश्वास जमा ओर आपने उसमे विशेष योग्यता प्राप्त 
की। आप अब भी होमियोपेथिक ओषधि वितरणकर सैकड़ों रोग्ियोंको आरोग्य करते हैं। 
इस बीमारीसे आपके मन पर संसार को क्षणभंगुरताका अय्यधिक असर पड़ा और आपने कलकत्ता 
“तथा ज्ञापानके सिवा वाकी सब काय्यकों समेट लिया। 

संवत १९७० में आपने बीकानेरमे' सर्वे प्रथम एक स्कूल खोला। यहाँसे आपका धार्मिक 
जीवन प्रारम्भ होता है। आपके भाई अगरवन्द्ज्ीका देहावसान संवत १६७८ मे' हुआ, आप बड़े 
धर्मनिष्ठ एवं कतेव्य परायण व्यक्ति थे आप्रने अपनी बीमारीके समय तार द्वारा कलकत्त से श्री भेरों- 
दानजीको बुलाकर यह सस्मति दी थी, कि पाठशालाका काम सामेमे' रक्ला जाय। एक कन्या 
पाठशाला और खोली जाय, तथा जैन शास्त्र भंडार जो छोटे रूपमे' है उसे वृह्ठद कर दिया जाय, 
आदि। आपके पुत्र उदयचन्दजीका देहावसान संवत १६७६मे' हुआ । उनकी बीमारीके समय आपने 
धार्मिक बोल थोकड़ा आदि संग्रह कर पुस्तक प्रकाशनका कार्य आरम्म किया। 
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संवत्‌ १९७६ में' आपने सेठ आगरचन्दजीसे साक्ता अलग कर दिया। इस समय आपके 
५ पुत्र हैं। जिनके नाम हुँवर जेठमलजी, कुँवर पानमलनी, कुंवर लहरचन्दजी, छुँवर जुगराजजी 
तथा कु'बर ज्ञानपालजी हैं। आपने अपने सब पुत्रोंकों संवत्त १६७६ से ही अत्ग करे 
उनका हिस्सा बांट दिया है। संवत्‌ १६७६ से द्वी आप अपना पूग समय धर्मध्यान एवं 
पारमाथि क संस्थांके संचाल्नमे' देने लगे हैं । 

आपने कलकत्तेंके चीना बाजारकी नं० १६०।१६९ की दुकाने' स्कूलके ल्ये दे दो हैं,था दोनों 
माइयोंकी ओोससे बीकानेरकी एक बिल्डिंग-स्कूछ, कल्या पाठशाला, बोडिंग तथा लायत्र री भादिके 
लिये दी है। तथा दूसरी बिल्डिंग सामायिक प्रतिक्रण आदि धार्मिक कार्योंके लिये दो है । 
कलकरंकी क्रास स्ट्रीटके नं० ३; ५ ७ ९ १६, और मनोदरदास स्ट्रीटके १२३, १२५ नं० डे 
मकान भी परमाथि क संस्थाओंको दान दे दिये हैँ. तथा घक्त सत्र मकानों डी रमिष्ट्री भी करवा 


। 
मु आपको ध्मंप्नीने भी १०००० धार्मिक संस्थाओंक़ों दान दिया है । फिलहाल आपकी ओोरसे 


निम्नलिखित संस्थाए' चल रही हैं इन संस्थाओंकां आप स्वयं स'चालन करते हैं। 
१- सेठिया जैन स्‍्कृछ २-सेठिया जैन आविका पाठशाला ३-सेठिया जैन संस्कृत प्राकृत विद्यालय 
४-सेठिया जैन बोडिंग हाउस ५--सेठिया जैन शाज्ध॒ मण्डार ६--सेठिया जैन विद्यालय ७ -- 
सेठिया जेन श्राविकाश्रम ८--सेटिया जैन प्रिंटिंग प्रेस | 

श्रीमान्‌ भेरोंदानज्ी अीसप्तम अ० भा० व० श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन फान्फ नस धंवई 
के समापति थे। एवं जैन स्वे० स्थानकवासीके टे निंग कॉलेजके भी आप सभापति है। इसके 
अलावा श्वेताम्बरसाधुमागी जैन द्वितकारिणी समाके भी आप प्रेसिडेंट है स्थानिक म्युनिसिपल 


बोडडक भी जाप मेम्बर है। 
श्रीयुत जेठमलनी स्थानीय साधुमार्गी द्वितकारिणी समाक सेक्रेटरी तथा जैन ट्रेनिंग 


कॉलेजके सेक्रेटरी हैं । 

सेठ साहबके ज्येष्ठ पुत्र श्री जेठमछजी अपने योग्य पिताफी योग्य संतान है। आप भी 
अपने पिताजीक़ी तरह द्रव्य एवं समय द्वारा समाज एवं धर्म भी सेवा फरनेवाले रढ़ मनी एवं 
उत्साही युवक हैं। जाप सेठजी की स्थापित क्री हुई उपरोक्त संस्थाओंका भल्ली प्रकार 
संचालन करते हैं । आप स्वयं उनके ट्स्टी भी हैं । इतना ह्वी नहीं आपने अपने साकेकी रकम- 
मेंसे तीस हजार रुपये तथा केनिंग स्ट्रीट मुर्गिद्द् कलकत्ता का नं० १११, १ १५ महान ओर 
जंकशन लेन नं० ६ के मकान भी पारमार्थिक संस्थाओं को ;दान फर दिये है उक्त सब मदानोंडी 
किरायेकी एवं रकप्रोंके व्याजडडी मामदनी करीब २१ हजार रुपया साढना सत्र पारमाथिक कार्यों'में 
आपके द्वार व्ययी होती है । 

११८ 


भाग्तीय व्यापार्योंका परिचय डा. 
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कु बर हुगगजज्ञी सेठिया (अगग्चन्द भेगंदान) वीकानेर 


राजपतानो 
सेठ साहबके २ पुत्र ्रीपानमऊी एवं लहदरचन्दुज़ी अपना स्व॒तन्त्र व्यवसाय करते हैं। 
श्री लहरचन्दज्ञीने भी एक प्रिटिंग प्रेस संस्थाओंको दान किया है। इसके अतिरिक्त जुगगाजजी 
एवं ज्ञानपालजी अभी शिक्षा लाभ करते हैं। इनका कारोबार भ्री जेंठमलनी देखते हैं । 
आपकी दूकानें फिलहाल निम्न लिखित स्थानोंपर है । 
(१ ) कलकत्ता - मेसले अगरचन्द भेरोंदरान सेठिया ओल्ड चायना बाजार नं० श८ 4, 
8060॥778--इस फर्मपर जापानसे रंगका व्यवसाय होता है। 
(२) मेसस अगरचन्द मेंरोदान सेठिया २ अमे नियनष्ट्रोट [', 4, 8०7॥9०--यहां आपक्ली रंगकी 
दुकान है । 
(३) दि सेठिया कलर एण्ड केमिकल बर्क्स लिमिटेड १२७ कदमतुछा-नरसिंहद्त्त रोड हबड़ा--इस 
कारखानेमें रंग तैयार किया जाता है। भारतमें यह सबसे पहिला रंगका फारखाना है | 
हम ऊपर लिख आये हैं कि सेठ साहबने पहलेही अपने पुत्रोंक सन हिस्सा अछुग २ करके 
अत्यन्त बुद्धिमानीका परिचय दिया है। अब आपके सब पुत्र अपना अलग २ व्यवसाय करते हैं 
उसका विवरण इस प्रकार है। 





श्रीयुत जेठमलजी 
कल्नकत्ता -मेसर्स अगस्वन्द णेठमढछ सेठिया, फ्लाइव स्ट्रीट १७--३स फर्मपर हाउस प्रापटीका काम 
होता है। 
बीकानेर--मेसस अगरचन्द जेठमल -इस दूकानपर बेंकिग बिजिनेस होता है। 
श्रीयुत पानमल्नजी सेठिया 
बीकानेर--मेसर्स बी० सेठिया एण्ड सन्स/--इस दुकानपर मिसिलिनियन्स मर्चोेटाइस सब प्रकारके 
फैन्सी प्रालका व्यापार होता है। वीआानेरके सब प्रतिष्ठित रईस तथा ऊुँवरसाहब 
इसी दूकानका सामान खरीदते हैं। इसके अतिरिक्त बीकानेर गवर्ममेल्ट की ला- 
बुक्सकी एजन्सीमी इसो दुकानपर है। 
श्रीयुत लदरचन्दजी सेठिया 
कफलकृत्ता--लहरचल्द खेमराज सेठिया १०८ ओल्ड चायना बाजार स्ट्रीट, इस दुकानपर भनिद्दारी 
सामानकी कमीशन एजन्सीका वर्क द्वोता है। 
श्रीयुत ज्ुगराजज्ञी सेठिया 
कछकत्ता-मेसले रूपचन्द जुगराज/२९ आर्मनियन स्ट्रीड; इस दुकातपर कपड़े को कमीशन एजन्सी, 
और जूटकी कप्तीशन एजन्सीका बढ़े द्वोता है। इसमें सरदार शहरके शिवजी राम 
खबचन्दुका सामा है। 


११९ 


मॉरताव व्यपो्थिं का परिचय 
श्रीयुतज्ञानपालजी सेठिया 
कलकत्ता-मेसर्स ज्ञानपाल सेठिया, २ नम्बर आमेनियन स्ट्रीट, इस फर्मपर निजके कारखानेके 
रंगकी बिक्री और कमीशन एजल्सीका काम द्वोता है। 
इसके अतिरिक्त कदमतुल्ला धृबड़े में जो दी सेठियां केमिकल वर्क लिमिटेड नाप्क कारखाना 
है इसके सोढ मैनेजिंग डायरेकर श्रीयुत ज्ुगराजज्ञी और ज्ञानपालजी सेठिया हैं । 





मेससे आनन्दरूप नेगस खदास डागा 
इस फर्मके मालिकोंका मूछ निवास स्थान बीकानेर में है। आप माहेश्वरी जातिके सज्जन 
हैं। इस फर्मेको स्थापित हुए सोवर्ष से ऊपर द्वो गये । इस दुकानकी विशेष तरकी खेठ नैनसुखदास 
ज्ीके हा्थोंसे हुई। आपका खर्गवास हुए पचास वर्ष से ऊपर हो गए। उनके पश्चात्‌ उनके पुत्र सेठ 
बलदेवदास जीने इस फर्मके कामको सम्भाला। आप बीकानेरमें आनरेरी मजिस्टेंट थे। आपके 
हाथोंसे इस्र फर्मकी बहुत उन्नति हुई । बीकानेरमें आपने अच्छा नाम कमाया । सेठ बलदेवदासजी- 
का खर्गवास संवत्‌ १६६६में हुआ । इस समय श्रीयुत बलदेवद[सजीके पुत्र श्रीयुत जयनारायणजी 
इस फर्मके कामको सम्हालते हैं आपके इस समय एक पुत्र हैं जिनका नाम श्रोसूर्यनारायणज्ी है । 
आपकी इस समय नीचे लिखे स्थानोंपर दुकाने हैं:-- 
(१) बीकानेर-मेसर्स आनन्दरुप मैनसुखदास--यहांपर इस फर्मका हेड ऑफिस है। यहांपर हुंडी, 
चिट्टी और बेंकिंगका काम होता है | 
(१) कलकत्ता-मेससे नेनसुखदास जयनारायण वेहरापट्टी ६ नम्बर ( 7. 0, .8९0808/9[9) 
इस फर्मपर बेंकि'ग, हुंडी, चिट्टी, सरफी ओर कमीशन एज्जंसीका काम होता है । 
(३) बम्बई-- नेनसुखदास शिवनारायण, काल्वादेवीरोड (7, ॥, 'पिआ॥8ए॥४) यहां हुंडी, 
चिट्ठी, बेकिंग ओर कमीशन एज्न्सीका काम होता है ।। 
(8) मद्रास--मेसस नेनपुखदास बलदेवदास साहुकारपेठ,यर्दा हुंडी,चिट्टी और बैंकिंग विज्िनेस होता है 


मेसस उभ्मेदमल गंगांबिशनजी 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत गंगाविशन जी हैं। आप श्रीयुत उम्मेदमलजीके यहां 
दत्तक गये हैं। इस फर्मकी स्थापना श्रीयुत उम्मेदमल जीने की, और इसको विशेष तरक्की श्रीयुत-- 
गंगाविशनभीने दी। आप बड़े सज्जन और मिलनसार पुरुष हैं। आपकी इस समय नान्‍्दौरा 
हे ) में दुकान है। जिस पर बेंझ्विंग, हुंडी, चिट्ठी, गल्छा और फप्तीशन एजन्सी का काम 
ताहै। 


१३० 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय-+- 





सेठ बालकिशनदासज्ञी नत्थानी, बीकानेर श्री गोवद्ध नदासजी बागड़ी (हंसराज्ञ बालमकन्द) बीकानेर 


४५५४ 
मेसर्स गुनचन्द संगलचन्द ढड़ढा 
इस कुटुस्बके मालिक ओसवाल जातिके सब्जन हैं। यह फर्म यहां बहुत पुरानी हैं । बीकानेरके 
प्रतिष्ठित खानदानोंमें यह छुटुस्‍्तर मी एक है। सर्व प्रथम सेठ तिललोकसीजीके समयमें इस फर्मके 
व्यापारको उत्साह मिला | आपके चार पुत्र थे। निनमेंसे सेठ पदमसीजीका कुट्ृम्ब अजमेरमें, सेठ 
घरमसीजीका कुटुल्थ जयपुरमें ओर अमरसीजी तथा टीकमसीजीके पुत्र बीकानेरमें निवास कर रहे हे। 
सेठ चाँद्मलन्नी सी० आई० ई० ढड़ढा सेठ अमरसीजीके कुटुम्बमं हैं। 

* इस फर्मके मालिक सेठ टीकमसीजीके प्रपोत्र सेठ मंगछचंदज्ी हैं। आपकी ओरसे फडोदीमें 
एक बहुत बड़ा देवह बना हुआ है । इसके अतिरिक्त आपकी यहांपर एक धर्मशाजा भी है । आपके 
छोटे भाई श्रीआानंदमछजीके पुत्र श्री प्रतापचंदणी आपके यहां गोदी छाये गये हैं। आपका 
व्यापारिक परिचय इस प्रश्नार है। 

( १) बीकानेर-मेपर्स गुणचन्द मंगछचल्द ढडडा--यहां हुंडी चिट॒ठी तथा सराफी व्यवसाय होता है 

(२) कछकत्ा -मंगलचर्द आनंदमछ, ४२ क्छापव स्ट्रीट--इस दुकानपर इटछोप्ते मूंगा आता है। 
इटलीके ऑफिसके आप एजंट हैं। इसके अतिरिक्त हुंडी चिटठी ओर आढुतका काम 
होता है। 


मेसल जगनन्‍्ताथ मदनगोपाल मोहता 

इस फर्मके मालिक मोहता खानदानके सक्जन हैं । इस फर्मकी स्थापना सेठ लक्ष्मीचन्द जी 
मोहताके बड़े श्राता सेठ जगस्ताथजी मोदताने की । आए बड़े सब्जन पुरुष थे। आपके द्वाथोंसे इस 
फर्मझो विशेष उल्नति हुईं। आपका स्वर्गवास संवत्‌ १६८३में हो गया है। वर्तमानमें इस फर्मके 
मालिक सेठ जगन्नाथजीके £ पुत्र हैं जिनके नाम श्री मदनगोपालजी,भ्रो राधाकृष्ण जी,अ्रोरामकष्णजी, 
श्री भागीरथजी और श्री श्रीगोपालजी हैं। आप (सब सज्जन बड़े .सम्मानतीय उन्‍्नतिशील 
युगके सदस्य एवं शिक्षित पुरुष हैं। करीब ३ वर्ष पूत्रे सेठ मदनगोपालज्ञी को गबनमेंटने राय- 
बहादुरकी पदवीसे सम्मानित किया है। 

महेश्वरी समाजमें यह झटम्ब बहुत अप्रगण्य और प्रतिष्ठित माना जाता है। इस कुहुम्बकी 
सामाजिक एवं धार्मिक कार्यो की ओर भी अच्छी रुचि रद्दो है। भीरामकष्णनी मादेश्वरी महासभाके 
इल्दौर अधिवेशनके सभापति रहे थे । कहकततेमें जो माहेश्वरी मबन बना है उसमें आर्थिक सहायताके 
अतिरिक्त और बहुतला परिश्रम आपने किया है। एक तरहसे आंपहीने उसमें अग्रगए्यरूपसे माग 
हिया था। वर्तमानमें आपकी फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हे । 
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भारतीय व्यापारियों! परिचय 

(१) कलकत्ता--मेसर्स मदनगोपाल रामगोपाल, २८ स्ट्रांडगोेड-7, 8, [.2| (५७78 इस दुरून 
पर रंगीन कपड़ेका अच्छा व्यापार होता है | 

(२) कलकत्ता--मेंसस मोहता अद्स २८सट्राण्डरोड 7', 8, (०॥५(७ यहां एक्सपाट और हैसियन 
का व्यापार होता है। 

( ३) कलकत्ता--आर० के० मोहता एएड कम्पनी, इस फर्मपर गनी प्रोकर्स और ढील्संका काम 
द्ोता है । 

(४) आशुरंज-मेसस जगन्नाथ मद्नगोपाल--यद्वांपर आपकी जमीदागी हैं । इस फर्मको ओरसे 
ब्राह्षण बड़िया (बड्भाल/में एक ओपधालय चल रहा है । 





मंसस जसरूप बेजनाथ 
इस फर्मक मालिकोंका पुरा परिचय कई चित्रों सहित खण्डवेमें दिया गया है। आपका खास 
निवास बीकानेर है। एवं यहाँ खण्डवे वाले वाहितीजीके नामसे वोले जाने हें। सर् प्रथम सेठ- 
जसरूप ज्ञी और हसरूपज्ञी यहांसे व्यापारके निमित्त मांलत्रेकी ओर गये थे । 


मेंसल जयकिशन गोपीकिशन 

इस फर्मका विस्तृत परिचय भी कई सुन्दर चित्रों सहित खणडवेमें दिया गया है। वहां यह फर्म 
बहुत बढ़ी मात्रामें रई ओर कपासका च्यांग़र करती है। आपका भी खास निवास वीकानेर है। 
खण्डवेमें आपकी और जसरूप बैजनाथकी मिलाकर करीब ३५-४० जीनिंग प्रेस्िंग फ़रेकरियां हैं। 
यह फम सेठ हसरूपजीके वंशजों की है । 

मेसस नारायणदासजो मोहता 
इस कर्मके मालिक खास निवासी वीकानेरके हैं। वम्बई मे' इस दुकानको २६ वर्ष पूवव सेठ 
नारायणदास्जीने तथा इनके पुत्र सेठ गिरघारीदासभीने स्थापित किया था। तथा इस दृकानके 
व्यापारको विशेष तरकों सेठ गिरधारीदासजीके हा्थोसे मिली। आपका देहावसान ५ वर्ष पृ 
दो गया है । वर्तमानमे इस दूकानके सब्चालक सेठ नारायणदासज्ीके शेष ३ पुत्र सेठ गोविन्द 
दासजी, श्रीरिखनदासज्ी एवं श्रीगोपालदासजी हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रद्गार है-- 
(१) बीकानेर--सेठ नारायणदासजी मोहता-यहां आपका हेड ऑफिस है । 
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राजपृतानां 
>ण---कर रिया, 


२) बम्मई--मेससे नारायणदास मोहता-- शेखमेमनस्ट्रीट--श्स फर्मपर हुंडी, चिट्ठी, आढ़ुत और 
चांदी सोनेक्ता इस्पोर्ट विभिनेत तथा रई अडसी गेहूं व शेमसे के हाजर व वायदेका 


काम होता है । द 
(३) कल्नकतता--मेससे नारायणदास “गोविस्ददास ४०१ अपरचितपुर रोडः इस फर्मपर हुडी चिट्ठी 


तथा सराफी व्यापार होता दें | 





मेससे प्रंमचन्द माणिकच'द खज्यंची ज्वेलस 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत प्रेमचन्द्र नी खन्नाब्ती हैं। आप ओसवाल श्वेताम्बर 
जैन जातिके सत्नन हैं। इस फर्मेक्रो स्थापित हुए करीब २४ बरस हुए। भ्रीयुत प्र मचल्दजीके 
पिता श्रीयुत तेमकरणनी का खर्गवास संवत्‌ १६६३ मे' हुआ, आपके पहचात आपके पुत्र 
श्रीयुत प्रेमचल्दज़ी ने इस दुकानका काम सम्हाढा। श्रीयुत प्रमचन्दजीके तीन पुत्र दें 
भिनके नाम क्रमसे माणिझचन्द नो, मोतीचन्दजो ओर हीराचन्दजी हैं। 
इस फर्मकी $स समय नीचे लिखे स्थानॉपर दुकानें हैं। 

(१) बीकानेर-मेससे तेजकरण प्रेमचन्दर जौहरो, इस दुकानपर प्षभी प्रकारके खुले और 
बन्द जवाहिरातके जेवरोंका व्यवसाय होता है । 

(२) कलछकता ५२ गऐेश मगतरझ्ा कटला सूतापट्रो-मेससे अजितमल माणिकचन्द जी-इस 
दुकानपर कपड़ेका थोक उप्रवसाय ओर कमीशन एमन्सीका काम होता है। इसमें ओ्रोयुत 
अजितमलजीका साम्रा दे । 

(३) फल्रकत्ता-मेससे प्रेमचन्द माणिकचल्द ४०१-१० बड़तड्ा स्रीड-इस दुकानपर जवाहिरातरका 
न्यवस्राय होता है । 

मेसल प्राग दास जमुनादास 

आपके यहाँ सर्रादी ओर धातुके आयात ओर निर्यातक्रा काम द्ोता हैं। लगभग एक 
सौ वर्ष पुरानी बात है,जत्र आप अपने मूज् निवास स्थान राजपूतानेके बीकानेर स्थानसे व्यापारोहश्य 
से युक्त प्राल्तके मिर्जावुर नगरमे आकर बसे थे। यहां आपने अहुप पूज्ीसे पीतल, तांबा, 
कांसा आदि घातुओं का व्यापार प्रयागदास :मथुरादापके नामसे करना झुरू किया था। थोड़ेद्द 
दिनोंमे' आपका व्यापार यथेष्ट उन्नत हो गया और आप वहांके प्रतिष्ठित श्रीमन्तोमे' गिने 
जाने छो। मिर्जापुरके बाद आजसे कोई ५४ वर्ष पूर्व आपने अपनी_एक शाखा कलकत्ते में स्थापित 
की, यहां भी उक्तधातुओंके क्य-विक्रय हीका व्यापार आरस्म किया गया | 
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भारतीय व्याप्ारियोंका परिचय 

श्रीयत प्रागदासजी बिन्‍नानी के, जो इस फर्मक मूछ संस्थापक थे, श्रीमथुरादासज्ञी, श्रीगोवि- 
न्दृदासजी और श्री पुरुषोत्तमदासन्री इस प्रकार तीन पुत्र ये। इन्होंने योग्य होनेपर अपने यहां 
के उक्त व्यापारको बहुत व्यापक बनाया। सम्बंत १ ६६८ तक उक्त तीनों आ्राता सम्मिलित हुपें 
ही अपने व्यापारका संचालन करते रहे। इसके बाद संवत्‌ १६६६ में श्री गोविन्ददासनी विन्नानीने 
कलकत्ता, बनारस और मिर्जापुरमें अपनी ढुकाने' स्थापित कीं। कलकत्तेमें धातु विक्रयके 
झलावा सर्रापपीके कामका भी आरम्म किया गया। श्रीयुक्त गोबिन्ददासज्ी परम वेष्णव दरदशी 
तथा एक कुशल व्यापारी थे। सर्राफ़रेके काममें आप बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी गिने जाने छगे थे। 
इसके बाद आपने गवर्नमेर्टके रेलवे बोईंकी ( धातु ) मिण्टल सेलिज्कका काम बड़े जोर शोरसे 
डिया, जो कि इस समय खूब उल्नत है। आपके दो पुत्र थे, बड़े ओजमुनादालज्ञी विन्नानी भोरहोदे 
ज्ञानकीदासभी बिल्तानी । जमुनादास निःसंतान थे ओर श्रीजानकीदासजीक श्रीजीवनदासभ्ती और 
ग्वाल्दासजी बिन्‍्नानी दो पुत्र हैं। श्रीज्मुनादासभी ओर जानकी दासजी स्वर्गस्थ हो चुके हैं [एवं 
उनके पिता गोविल्ददासभीका भी गत सम्बन १६८२ की चैत्र शुद्ध ृष्ण १० को स्वर्ग वास हो 
गया। अत्र कलकत्ता, मिर्जापुर तथा बनारसकी तोनों फर्मोंके स्वत्वाधिकारी श्रीजीवनदासज्ो 
बिस्नानी और श्रीग्वालदासजी बिन्‍्तानी ही हैं। आपकी फार्म इस समय कहकत्तेके महेश्वरी 
व्यपारियोंमें बड़ी प्रतिष्ठित मानी जातो है। श्रीर्वालदासभी विन्नानी अपने पितामहके सामनेसे 
ही सागे फर्मो का संचालन करते आ रहे हैं। आपने अपने कार्यमें बहुन शीत्र तरक्की फर जी है। 
भारतवर्षीय डीडू माहेश्वरी महापंचायतर्क आप संयुक्त महामन्त्री हैं, तथा हिन्दू साहित्य प्रचारक 
समिति संरक्षक हैं। श्री डीडू माहेश्वरों सवा समितिक भी आप उप प्रधान हैं। संस्कृत, हिन्दी, 
अंग्रेजी, बंगला और गुजरातोके आप ज्ञाता हैं। हिन्दीमें कई प्रंथ भी आपने लिखे हैं। आपकी 
फर्माका परिचय इस प्रकार है । 
(१ ) कलकत्ता- मेसर्स प्रयागदास जमुनादास विन्नानी--६२ फ्लाइब स्ट्रीट 
( २) बनारस--मेससे प्रयागदाख गोविन्ददास--सुडिया मोहला । 


मेससे प्रयागदास पुरुषोत्तदास बिन्‍नानी 


इस फर्मके मालिक बोकानेरके नित्रास्ती माहेश्वरी ज्ातिके सज्ञन हैं । इसके वर्तमान मालिक 

सेठ पुरुषोत्तमदासन्नी तथा आपके पुत्र वाबू नरसिंहदासज्ञी विन्नानी हें । आए दोनों सल्मनोंके 

हार्थासे इस फर्मके व्यापारको अच्छा 5त्ते जन मित्रा है । आपका कुटुम्व बीकानेरके माहेखरी व्यापा- 

रिक समाजमें अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है। श्रोनरसिंददासनो _शिक्षित एवं सममद्गर 
सत्नन दैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
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सेठ पुरुषोत्तमदासज्ी बिन्नाणी बीकाना 





श्रीयुत स्वालदासन्नो विज्ञाणों वोकानेर 


राजपूताना 
मिर्जापुर (हेड-आऑफिस) मेससे प्रयागदास पुरुषोत्तमदास, इस फर्मपरसोना चांदी तथा लोहा इन तीन 
धाठुओंको छोड़कर सब प्रकारकी धाठुओंक व्यापार होता है। 

( २) कलकत्ता- मेसर्स पुरुषोत्तमदास नरसिंहदास, ४३ स्ट्रांडोड--इस फर्मपर धातुके एक्सपोर्ट 
इम्पोर्टका अच्छा व्यवसाय और आदृतका काम होता है। इस फर्मपर गद्हनमे'टके तथ| 
रेलवेके बड़े २ आर्डर सप्लाई होते हैं। इसके अतिरिक्त आप उनकापुराना माल भी 
खरीदते हैं। 

मेसस वालकिशुनदास रामकिशुनदास 
इस फर्मके वर्तमान सालिक सेठ राधाकिशनज्ञी दृस्माणी ओर सेठ देवकिशन नी दृम्माणी 
हैं। मापखास निवासी बीकानेरके हैं। आप माहेश्वरी समाजके दम्माणी सज्जन हैं। 
इस फर्मका पूरा परिचय चित्रों सहित बम्बईमें पेज २०० में दिया गया है । यह फर्म 
बम्बइमें बहुत अच्छा चांदीका इम्पोर्ट विजिनेस करती है। 





मेसस भीखमचन्द रामचन्द्र देद 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत मिछापचन्दनी वेद है। आप ओोसवाल स्थानक वासी 
सम्प्रदायके मानने वाले सजनहैं। आपकी फर्मका हेड ऑफिस मांसी है। वहां इस फर्मको 
स्थापित हुए बहुत वर्ष व्यतीत हुए। इस फर्मड्री स्थापना श्रीयुत रघुनाथदासजीने की थी। 
आपके पश्चात्‌ कमशः श्रीयुत भीखमचल्द जी, रामचन्द्रजी, विरदीचल्द नी और श्रीयुत गुछाबचन्द्जी 
हुए। आप छोगोंके हाथोंसे भी फर्मकी अच्छी उन्नति हुई। वर्तमानमें सेठ मिलापचन्दजी 
इस फर्मझा संचालन करते हैं। आप एक विद्याप्रंमी सज्मन हैं। सार्वजनिक कार्योमें भाप 


अच्छा पार्ट लेते हैं। गत वर्ष वीकानेरमें होनेवाली स्थानक्वासी कान्फू न्‍्सका सारा खच 
आपने दिया था। मांसोमें आप ऑनरेरी मेजिस्ट्रेंट हैं । पहले आप स्टेटमें भा० रिटिप्प्‌ग आफिसर 


थे। युरोपीय महाभारतके समय आपने आपने व्ययसे ६२ सैनिकोंको रणस्थलमें भेजा था। 
भांसीमें आपकी :फ्रमंपर जमीदारी ओर बैंकिंग बिजिनेस होता है। 


मेससे मूलचन्द जगन्नाथ सादानी 
इस फर्मके मालिक बीकेनेरके निवासी हैं । आप माहेश्वरी जातिझे सजन हैं। इस फर्मका हेड़ 
आफिस कलकत्तेमें दे । वहां इस फर्मकी स्थापना हुए करीब ६० वर्ष हुए । इस फर्मकी स्थापना सेठ 
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भारतीय व्यापारियों का परिचय 
माता न 
अगन्नाथनीके द्वार्थोसे हुई । इस समय इस फर्मका संचाछन श्रीयुत आशारामजी सादानो के हैं। 
आप सजन व्यक्ति हैं। आपके हरकचन्दजी नामक एक पुत्र हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय ६स प्रकार है 
कलकत्ता-मेसस मूठचन्द जगल्वाथ खंगरापट्टी नं) १४ ।, 4, सि&7:7-इस फर्मंपर बैंकिंग हुंडी 
चिट्ठी ओर कपड़ेका व्यापार तथा कमोशन एज्जंसीका काम द्वोता है। 
फलकत्ता - मेसर्स मूलचन्द आशाराम, मनोहरदासका कटछा--यहां हुंडी चिट्टीका काम द्वोता है। 
इस फर्मके जिम्मे गया निलछा की तथा स्थानीय बहुतसी जमीदारीक्ा काम भी है । 
अलीगढ़-मेससे मूठचन्द जगल्ताथ, मदार दाना 7', 8, ६७०७॥४-यहां आपकी एक कॉदन 
जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरो है। कपास तथा आदृतका काम भी इस फर्मपर होता 
है । 
कलकत्ता--पाटी प्र स-यहां आपका एक प्रिटिंग प्रेस भी है। 


मेसस मोतीजाल ज्खभीचन्द मोहता 
इस फर्क मालिक यहींके मूल निवासी हैं । आप माहेश्वरो ज्ञातिके सजन हैं । यह फर्म बहुत 
पुरानी है । इसके स्थापक सेठ लखमीचंदी थे। आपके द्वारा इस फर्मक्री बहुत उन्नति हुई। आपके 
आठ पुत्र हैं। जितके नाम क्रमशः श्री० कन्दयाझालन्नी, श्रीण मोहनलाडजी, श्री० सोहनलालजी, 
श्री० मेघरा जी, श्री० रामचन्द्रजी ( स्व॒र्गंस्थ ) श्री अगरचंदज्ी, श्री० गोकुछदासभी और श्री 
बिदृल्दांसजी हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
फुलकत्ता-मेसस रक्ष्मीचन्दर कन्दैयालाल, १६ पगिया पट्टी 7. 4, (7४०7० शं-यह फर्म कई 
अंगरेज कम्पनियोकी सोल एजंट है। इस फर्मपर कपड़ं के इम्पोर्टका व्यापार होता है। 
बम्घई-मेत 4 लक्ष्मीचल्द कन्हैयालाड, फालतादेवी रोड ]'. 4. १(४०॥४६४-इस फर्मपर बैंकिंग, 
हुण्डी-चिट्टी तथा सराफीका फाम द्वोता है। 
करांची --मेसत॑ लक्ष्मीचल्द प्ोहनछारू, 0४७7७॥१ यह फर्म रायली प्रद्सेकी पीस शुड़सकी 
प्रोकर है! यहॉँपर ओब्हरलेंड मोटर कम्पनीकी सिंध, पढ़ची स्थान और राजपूतानाके 
लिये सोल एजंसी है। 
फरांची-मेसस छक्ष्मीचन्द मेघराज (]'. 4. ०५7४७॥) 94) इस फर्मपर कूटिन कमीशन एजंसीका 
काम द्वोता है। 
करांची---मेसस सोहनछाछ गणेशीछाछ -इस दुकानपर कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार होता है। 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय कं 





श्रीयुन मधुरादासजी मोहता (भीखप्रचंद रखचंद) हिंगनधाट श्री सठ गमकृष्णजी मोहता बीकानेर 
( प्रृ० नं० ११५ ) 


रैजपूताना 

विल्ली--मेसर्स लक््मीचन्द मोहनढाल न्यू कलोथ मार्केट (7. 4.. 7,8009)-इस फर्मएर कपड़ेफा 
व्यापार होता है । इसके अतिरिक्त शादड़ामें आपको मोहता फ़ेल्ट सेल्यूफ कचरिग कम्पनी 
हैं। इसमें टोपियोंका काम होता है । 

अमृतस्तर-मेसर्स लक्ष्मीचन्द मोहनछाल, आलू कटरा- यशांपर बेकिंग और कमीशन एज॑सीका 
काम होता है | 

फपतूर--मेसस लक्ष्मीचल्द भेघराज (' 2. (०॥७६७ ) इस फर्मपर कॉँटन फ्मीशन एजंसी एवम 
बैकिंग वर्क होता है। 

रायबिंड -(५.७.,६)-मेसर्त शमी अल्द मेतगा न इस स्थानपर आपकी एक जीनिंग फ कटरी है। 





सेठ शाह्रिगगाम नत्थाणी 


इस फर्मके संचालक यहींके मूछ निवासी हैं। आप माहेश्वरी ज्ञातिके सज्जन हैं | आपका देड 
आफिस रायपुर ( सी० पी० ) में है । वहां इस फर्मकी स्थापना हुए करीब ६० वर्ष होगये। पहले 
यह फर्म शालिगराम गोपीकिशनके नामसे व्यवप्ताय करती थी। मगर सेठ गोपीकिशनजीके अहूग 
होजानेते उपरोक्त नामसे व्यवसाय होता है । वर्तमानमें इस फर्मक्े संचालक सेठ बालकिशनजी तथा 
सेठ रामकिशनजी हैं । आपके हार्थोंप्ते इस फर्म डी अच्छी उल्नति हुई हैँ। आप सज्नन ओर शिक्षित 
व्यक्ति हैं 
भआपक। व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं । 
रायपुर--( सी० पी० )मेसर्स शालिगराम नत्थाणी ( ]१2॥807 )--इस फर्मपर हुण्डी- चिट्ठी, 
और बैंकिंगका वर्क होता है | गल्ला तथा कपड़ेकी आढ्ृतका काम भी इस फर्मपर होता है। 
रायपुर-मेसर्स रमणछाज्न शंकरदास -इस फर्मापर माँदी सोना सूत और व्याज्ञका व्यापार 
द्ोता है। 
भाटाणाड़ा ( सी० पी० ) - शालिगराम नत्थाणी (!,&, ]३४४॥७॥ ) यहां बंक़िंग तथा हुंडी चिट्टो 
का बिजिनेस होता हे । 
नेवराबाजार ( सी० पी ० ) शालियराम नत्थाणी-इस फर्मपर बैंकिंग ओर हु डी चिट्दीका व्यापार 
होता है। 
बालोदा बाजार ( सी० पी०) शालत्रिगरम नत्थाणी--यहांपर भी बैकिंग, हुण्डी चिट्ठीका बिजिनेस 
होता हैं। 


हिडल्‍ब?जाद८ पाए. >चर कर. 
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मेसल शालिगराम गोपीकिशुन 
इस फर्मके वर्तमान मलिक श्रीयुत सेठ गोपीकिशननी हैं। आप सेठ शालिगरामजीके पुत्र 
हैं। आपका सक्षिप्त परिचय ऊपर दिया जाचुका है 
आपका व्यापारिक परिचय निम्न लिखित दे । 
रायपुर ( सी० पी० ) मेसर्स शाल्िगिराम गोपीकिशन--इस दुकानपर बैंकिंग, हुडी चिट्ठी तथा कप्ती- 
शन एजल्सीका काम हीता हैं । 
भाटापाड़ा ( स्री० पी० )-मेप्र्स शालिगराम गोपीकिशन इश्न फमपर बेंकिंग, हुडी चिट्टीका व्यापार 
होता है । 
बालोदा बाजार-मेसस' शालिगराम--यहांगोपीकिशन जमींदारी तथा सराफीका काम होता हैं। 


मेसस सदासुख गंभीरचन्द्‌ 

इस फर्मके मालिकोंका खास निवास्र बीकानेरमें है। आप माहेश्वरी ज्ञातिके सज्जन हैं। 
कलकत्त में स्-प्रथम संवत्‌ १८६६में सेठ सदासुत्त जी अए। आप यहां आरंभमें मूंगा, खोना 
तथा चांदीका ब्यवस्राय करते थे । इन व्यवसायमें सेठ सदासुखजीने बहुत अधिक सम्पत्ति मान एड 
प्रतिष्ठा प्राप्त की थी | आपने अपनी मोज्जूद॒गीमं ही सेठ रामचन्द्र जी तथा सेठ कत्तृस्चन्दमी 
को गोद्‌ लिया । सेठ सदासुखजीकी ज्यवसाइक चातुर्य्यके साथ २ धार्मिक कार्योंकी ओर भी बहुत 
अधिक रुचि थी। आपने संवत्‌ १६६१में बीकानेरमें एकसुन्दर दाऊज्ञीका मंदिर बनत्राया । कल्कत्तेमें 
आपने बहुत अधिक स्थायो सम्पत्ति एकत्र की। कलकत्त करा मशहूर सदापुखका कटरा नामक 
इमारत जिसमें कपड़ेकी ४००-५०० दूकानें छगती हैं । आपही ने संवत्‌ १६४८में वतवाया। आपके 
चोथे आश्रममें तीथे-यात्राएं इयादि भी खूब को । इस प्रकार पूर्ण गौरवमय जीवन विताते हुए आपका 
देहावसान संवन्‌ १६६६ में हुआ। आपके बड़े दृत्तक पुत्र सेठ रामचन्द्रजी का मी देहावसान हो 
चुडा है। 

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीसेठ कस्तूरचन्दजी कोठारी एवं श्रीसेठ रामचन्द्रजीके पुत्र श्री- 
दाउदयाल जी हैं। सेठ कस्तूरचन्दजी कोठारी माहेश्वरी समाजमें बहुत प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यक्ति हैं। 
आए बल्‍्लभ सम्प्रदायके पक्के अनुयायी हैं। आपका कुट्‌ म्त्र हमेशा गो ओर त्राह्मणोंका प्रृष्ट-पोषक 
रहा है। आप हुकुमचन्द जूट मिल आदि कई कम्पनियोंके डायरेक्टर हैं। कलकत्तेमें आपको स्थाई 
सम्पत्ति भी बहुत है । कलकत्ता ओर हबड्ामें आपकी करीब ५० विल्डिंगूस ओर जमीन हैं। भापकी 
ओरसे घीकानेरमें एक दाउदयाल औषधालय हरिद्वारमें एक धमेशाला तथा अन्न क्षेत्र और मुगेरमे 
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रतीय व्यापारियोंका परिचय सका. 





स्व० सेठ सदासुखन्नी कोठागी (सदासुम्ब गम्मी 





श्री० सेद कस्तृग्चन्दज्ी कोठारो (सदासुख्य गम्भीस्वन्द) बाबू दाउदयाल्ी कोठारी (सदासुख गस्भोरचन्द) 


राजपृतानां 


एक भन्‍्नप्ेत्र चल रहा है। आपने कलकततेंके माहेश्वरी भवनमें (००००)का दान दिया है। आपके 

एक पुत्र हैं जिनका नाम कुंवर भेरोंबत्त जीहे। आप बड़े होनहार नवयुवक हैं । 

वर्तमानमें आपके व्यापारका परिचय इस प्रकार है। 

(१) कलकत्ता-हैडआफिस मेसर्स सदासुख गंपीरचन्द क्रास स्ट्रीट (', 4 5946४प:॥ ४) इस 
फर्म पर सोना,चांदी,छोहा कपड़ा बेंज्लिण और हुंडी चिट्ठीका बड़ा ब्यापार होता है। 
कलकत्तेमें यह फर्म बहुत आदरणीय और प्रतिष्ठा सम्पन्न मानो जाती है। 

(२ ) बम्बई--मेसस सदासुख गंमीरचंद कालवादेवी--यहांपर वेंड्विंग और हुंडी चिटृठीका व्यापार 
होता है। 7', .. 08707 
(३ ) मद्रास-मेसर्स सदासुख गंभीरचल्द साहुकार पैठउ--यहाँ भी बंकिंग और हुण्डी चिट॒ठीका 


व्यापार होता है। 
(४ ) दिल्ली - मेसर्स कस्तुरचन्द दाऊदयाल - 8.0892-यहाँ पर बें्लिंग ओर सोने चांदीका 
व्यवसाय होता है । >> बन 


मेसस सदासुख मोतील्ञाल मोहता 

इस फर्मके मालिक बीकानेरके प्रसिद्ध मोहता परिवारके वंशन हैं। इस फर्मके संस्थापक 
राव बहादुर सेठ गोवद्धंनदासन्ती ओ० बी० ई० हैं। आपके पितान्नीका नाम सेठ मोतीढाछजी 
मोहता था। सेठ गोवद्धंनदासनीके ३ बड़ें भाई सेठ शिवदासभी, सेठ जगन्ताथज्नी, और सेठ 
लक्ष्मीचंदनी थे। इनमेंसे सेठ जगत्नाथज्ञीके £ पुत्रोंड्री फर्म जगनताथ मदनगोपालके नामपे 
और लक्ष्मीचंदजीके ७ पुत्रोंकी फर्म मोतीछा छक्षमीचन्दके नामसे व्यवसाय करतो है। यह सारा 
कुटुम्ब शिक्षित है और माहेश्वरी-समाज-सुधारमें बहुत अग्रगण्य रूपसे भाग लेता है । 

वर्तमानमें इस फर्मफे संचालक रायबरहादुर सेठ गोवद्धंतदासजी ओ० बी० ई०के पुत्र श्री० 
सेठ रामगोपाछ॒जी मोहता ओर रायबहादुर सेठ शिवरतनज्नी मोहता हैं। श्री मोहता रामगोपालजीसे 
हिन्दी संसार भलोप्रकार परिचित है। आप उन्नत विषारोंके दानत्रीर मद्ातुमाव हैं। आपके 
हा्थोंसे समाजकी जो दिव्य सेवाए' हुई हैं वे भारतभरमें प्रख्यात हैं। 

आपने अपने छोटे श्राता मूलचंद्ीके नामसे मोहता मूलचन्द विद्यालय नामक एक 
विद्यालय ओर बोडिंग हाउस स्थापित कर रक्खा है। आपने अभी कुछुड्दी समय पूर्व श्री बिड़लाजी- 
के सहयोगसे इद्धलूएडमें १ मकान अच्छी लागतसे खरीदा है। ज़िप्तमें मारतीय छोगोंके 
ठहरनेके प्रबंधके साथ साथ आपकी उप्में एक शिव-मंदिर बनवानेकी भी रुश्कीम है । 

मोहता मोतीछालज्ञीके परिवारके कुछ सम्मिलित सार्वजनिक्र कायों का संक्षेप परिचय इस 
प्रकार है। 
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(१) रेलवे स्टेशनपर इस परिवारकी ओरसे एक र्मणीय विशाल धर्मशाला बनी है। 
बीकानेर जैसे शहरमें जद्दां पानी विक्ता मोल की कहावत है। कोई अलनवी आदमी पाचीकी 
इफरातमें निवास) करनेवाला यहां आवे तो उसे इस धर्मशाढामें अपना घर छोड़ा हुआ नहीं दिख- 
लाई देगा । इसके अन्दर एक ओषघालय ओर आयुर्वेदिक पाठशाला भीहै। स्टेशनपर भी 


आपकी ओरसे प्याऊका प्रवंध हे । 
[७%« (२) बीकानेर शदरमें आपका एक औषधालय स्थापित दै। चिसमें आयुर्वेदिक और 


एड्ोपेथिक दोनोंप्रकारकी चिकित्साए' होती हैं। 
(३ ) षीकानेरसे एक मीलकी दूरीपर संशोल्ाव ताल्लावपर एक विशाल मकान पब्लिकक्े 
“लिए बना हुआ है। 
(४) आपकी ओरसे एक अनाथालय खुला हुआ है। जिसमें बहुतसे अनाधोंको मासिक 
सद्दायता दी जाती है। 
(४ ) श्री कोछायतज्ी नामक तीर्थ स्थानपर आपकी ओरसे श्री गंगामाईका मंदिर और 
धर्मशाला बनी हुई है। 
इसीप्रकारके अनेक धार्मिक कार्यो में इस कु म्वने बहुत उदारतापूर्वक दान दिये हैं। 
व्यापारिक दृष्टिसे यह फर्म बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। करांचीमें गोव्द्धनदास 
मार्केट नामक आपका एक सबसे बड़ा कपड़ेका मार्केट वना हुआ है । आपकी फर्मका व्यापारिक 
परिचय इस प्रकार है | 
(१) करांची-मेसले सदासुख मोतीलाल मोहता '', 4. 778०४ ज्०४--इस फर्मपर कपड़ 
का बहुत बड़ा व्यापार होता है। कर्राचीमें आपकी बहुतसी जमीदारी है । यहां आपका 
एक लोहेका कारखाना भी दै। 
(३ ) फटकत्ता-मेसस मदनगोपाछ रामगोपांल मोहता २८ स्ट्रांडरोड '., 3, प्राणा#--यहां 
आपके भाइयोके सामेमें कपड़ेका व्यवसाय द्वोता है । 
(३ ) देहली-गोद्धव नदास रामगोपाड मोदता--यहां भी कपड़े का व्यवसाय होता दै। 
इसके अतिरिक्त मरियामें आपकी कोयलेकी खान भी है । 





मेसस हजारीमल होरालाल रामपुरिया 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत दीरालालजी, श्रीयुत शिखरचंदज्ी, नथमछजी तथा श्रीयुत 
भंबरलालजी हैं। भाप ओोखवाल जञातिके सज्नन हैं । 
इस फर्मके पुर्वे पुरुष सेठ जोरावरमलजी बहुतद्वी साधाएण स्थिनिके पुरुष थे। आपके पुत्र 
श्रीयुत वद्दादुरमलन्ी केवढ १३ ८ पंक्री अवस्थामें ऋछकत्ता गये और वहां 'चेनहूप सम्पतरामके 
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ही स्‍ हे है 
श्री० सेठ बहादूरमलछजी रामपुरिया, बीकानेर 






एन 
यहाँ ८) मासिऋपर गुमास्ता-गिरी की । ७वर्षके पश्चात्‌ ओप॑ अपनी कार्य कुशल़्तासे इस फर्मके 
मुनीम होगये । सन्‌ १८८३में आपने अपने भाइयोंक्ो उपरोक्त सामसे कपड़े की दुकान करवादी 
एक सालके पश्चात्‌ आप भी नौकरी छोड़कर इस फर्ममें शरीक होगये। धीरे २ इस दुकानकी 
उन्नति होती गई ओर स'चालकोंकी बुद्धिमानी और कार्य-कुशलूतासे यह फर्म दिन दूनी और रात 
चोगुनी उन्नति करने छगी। यहांतक कि यह खानदान आजकल बीकानेरके धनऊुबेरोंमें गिना 
जाता है। कलकत्तेके कपड़े के इम्पो्टरॉमें भी इस फर्मका बहुत उँचा नम्बर है। 
इस प्रकार इस फर्मका इतिहास एक स्वावहुस्बनका इतिहास है। जिसमें संचालकोंकी 
धुद्धिमानी, कार्य-कुशछता और व्यापार निपुणताका पूरा २ परिचय मिलता है। 
इस फर्मकी उल्नतिमें श्रीयुत जलकरणजीका सबसे बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने इस फर्मकी 
लन्दम और मैनचेस्टरमें शाखाएं खोली थीं। इन शाखाओंपर आपने हिन्दुत्थानी कार्यकत्तो 
खखे थे। इन शाखाओंकी वजहसे इस फर्म की खूब तरको हुईं। श्रोयुत जसकरणजीका 
देहावपान सन्‌ १६२० में हो गयां। चुकि यही इन शाखाओंकी देखरेख रखते थे इसलिये इनके एक 
वर्ष पश्चात्‌ ही ये शाखाएं टूट गई। 
इस समय आपके पुत्र श्रीयुत भंवरलालज्ञी हैं। आपका जन्म सं० १६६५ में हुआ। आप 
सज्नन, और उदार प्रकृतिके नवयुवक हैं। 
श्रीयुत सेठ बहादुर्मछ॒जी तीत्र मेधांबी सजग थे। आपकी ज्ञानशक्ति, बुद्धिमता कोर 
निपुणताकों देखकर कई अंग्रेज आश्चये चकित होगये। आपके विषयमें बंगाल, बिहार ओर 
उड़ीसाके इनसाइकल्नों पिडियामें लिखा है। ति० 49 ०॥०७ 0 ४6 #6 ए/0१प्रए8 0 ॥$॥6 
9प्रग्ं7688 प्रण0 ॥कषणं॥ड 70090... 80या० णार।8898. 80788 00760  ज्ञांणि 
0०प्र/88ए 00 8ध्ाहुढ8 थाएे एगोंहु|0पड शिंधि ॥.. [क्ंपंश0 , 
श्रीयुत बहादुरमछज्णीकी दानधमंकरी ओर भी अच्छी रुती थी । आप विशेषकर गुप्त-दान 
किया करते थे। आपकी ओरसे बीकानेरमें अस्पतालके सामने एक धमंशाला बनी हुई है। इसमें 
रोगियोंके ठहरनेका अच्छा इन्तिजाम है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
कलकत्ता-मेसर्स हजारीमल होरालाछ रामपुरिया १४८ क्रॉस स्ट्रीट--तारका पता जिंहदक॥& 
इस फर्मपर धोतो जोड़े ओर शर्टिंग विकायत और जापानसे इस्पोर्ट होता है। इसके 
अतिरिक्त आसाममें मी आपकी एक शाखाहै। वहां जूट तथा हैसियनका काम 
होता है। 
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मेससे हंसराज बालपुकुन्द 

इस फर्मके मालिक यहींके निवासी है । इस फर्मको सेठ हंसराजजीने स्थापित किया । आपके 
पश्चात्‌ आपके पुत्र सेठ बाल्मुकुन्दजीके हाथोंसे इसकी विशेष तरकी हुई । बर्तमानमें इस फर्मके 
संचालक सेठ गोवर्धनदासजी एवं सेठ जानकीदांसजी हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
बीकामेर-मेसर्स हंसराज बाल्मुकुल्द--यहां हुंडी चिट्ठीका काम होता है । 
मद्रास-मेसर्स बाल्मुकुन्द जानकीदास, साहुकार पेठके पास--श्री नाई क्रीन स्ट्रीट नं० १४-यहां 
सराफी तथा हुंडी चिट्ठी और ब्याजका काम होता हैँ । 





मेसस भ्रीकृष्णदास बालकिशनदास 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ मदनगोपालजी दृम्माणी हैं । भाप माहेश्वरी ज्ञातिके 
दम्माणी सजन हैं। इस फर्मका हेड ऑफिस बीकानेरमें है। यहां हुंडो चिट्ठी और सराफीका 
काम होता है। इस फर्मका पूरा परिचय बम्बई-विमागके पृष्ठ २०० में दिया गया है। वीकानेरका 
तारका पता --])8777 का है। --++- 
मेसस श्रीराम प्रयागदास 
इस फर्मके मालिक यहींके निवासी हैं। आप पुष्करना ब्राह्मण जातिके सज्जन हैं। इस 
फर्मको स्थापित हुए ७४ वर्ष हुए। इसके स्थापक सेठ श्रीरामज्नी तथा प्रयागदासजी हैं। आपके 
पश्चात्‌ सेठ मदनगोपाछजी हुए । आपने इस फर्मको विशेष उत्ते जन दिया । वर्तमानमें आपके पुत्र 
श्रीयुत ऋष्णगोपालजी , चम्पालाछ॒ज्ी, शिवकिशनदासजी इस फर्मका संचाठन करते हैं। आप सब 
सज्जन व्यक्ति हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
वीकानेर मेससे श्रीराम प्रयागदास--इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी, चांदी सोना तथा कपड़ का व्यवसाय 
होता है । 
कलकृत्ता--सेठ मदनगोपाल आचाये नं० ८५ मनोहरदास स्ट्रीट--इस फर्मपर कपड़े तथा चांदी 
सोनेका विलायतसे इम्पोट' होता है। 
कलकत्त।-मेससे प्रयागदास मदनगोपाल, नं० ८५ मनोहरदास स्ट्रीट--इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी तथा 
कमीशन एजंसीका काम होता है। 7, &, ?००॥४१३०४॥७, | इस फर्मकी ओरसे 
यहां “श्रीराम विद्यालय” नामक एक विद्याल्य स्थापित है। 
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हवेली, ( सरोंदानजी चोपड़ा ),गंगाशहर 


गंगा शहर 


मेसस भेरुदान ईसरचन्द चोपड़ा 
इस फर्मके मालिक गंगाशहर ( बीकानेर) के निवासी हैं। कलकत्तेकी मशहूर फर्म मेससे 
हरिसिंह निहालचन्द ( मु्शिदाबाद निवासी) जिसको स्थापित हुए करीब १०० वर्ष हुए, उसमें 
आपका करीब २२ वर्षसे साका है। इस फर्मकी विशेष उत्नति श्री० सेठ मेंरदानजीके हायसे हुई । 
आप योग्य ओर व्यापार दक्ष पुरुष हैं । 
आपने हाल्हमें बनारसके हिन्दू विश्व विधाल्यकों १०००० प्रदान किया है। सी० आर० 
दासके स्मारक फंडमें भी आपने महात्मा गांधीजीकों १००० ०) दिये हैं। इसी प्रकार ओर मी दानधमे 
आपकी ओरसे होता रहता है । 
श्री० भेंरदाननी उन व्यक्तियोमेंसे है जिन्होंने अपने ही हा्थोसे छात्मों रुपयोंकी सम्पात्त 
उपाजन की है। केव २२ वर्षमें हो आपने आशातीत उस्नति की है। आप तेरापंथी आंसवाल 
सल्नन हैं। आप छ: भाई हैं। जिनके नाम क्रमशः श्री० सेठ मैंसदानजी, सेट इसरचन्दज्नी, सेठ 
तैजमलजी, सेठ पूनमचन्दजी, सेठ हेमराजजी और सेठ चुन्नीलाढनी है। 
श्री० सेठ मेरदानजीके ४ पुत्र, सेठ ईसरचन्दूजीड्े १ पुत्र, सेठ तेज्मलजीके ५ पुत्र, सेठ 
पूनमचन्दजीके २ पुत्र, सेठ देमराजजीके १ पुत्र और सेठ धुन्‍्नीलालजीके २ पुत्र हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है -- 
कहकत्ता-मेससे हरिसिंह निहालचन्द न॑० १ पोंगीज़ चच स्ट्रीट १, 0, 9॥8॥-इस फर्मपर 
जूट बेलसका बहुत बढ़ा विजिने्त होता है। इस फममें आपका सा है। इस फमकी 
सिराजगज, सिरसावाड़ी, अजीमगज, फारबसगज, कस्षा आदि स्थानोंपर शाखाएं हैं 
कढकता-मेसस आसकरण छूणकरण नं० १६ सोनागोगा स्टरीट- इस फर्मपर हुंही चिट्ठी बैंकिंग 
तथा जूटकी कमीशन ए जंसीका काम होता है। 
शिवपोछ ( भागलपुर )-मेसस आसकरण हणकरण-दस फर्मपर जूटकी खरीदी तथा कपड़े की 
बिक्रीफा काम होता है। 
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भौरतीब व्यापारियोंका परिचय 

कुकरन ( पूर्णिया )--इस फर्मपर कपड़ा, जूट तथा गल्ले का व्यापार होता है । 

रंगून ( पूर्णिया )-मेसर्स दीपचन्द घनराज--यहां कपड़ा, पाट ओर घृतका व्यापार होता है। 
भडंगामारी ( रंगपुर )-मेसर्स भें रुदान ईसरचन्द चोपड़ा--इस स्थानपर जूटका व्यापार होता है। 


अमान प्रषटरपमामाकनटर 


मिस्र 
मेसस मोजीराम पन्‍नालाज्न बांठिया 

इस फर्मके मालिकोंका पूछ निवास स्थान मिनासर ( बीकानेर ) में है। आप ओसवाल 
ज्ञातिके स्थानकवासी जैन सम्प्रदायके सब्जन हैं। कलकत्तेमें इस फर्मकी स्थापना हुए करीब ८७ 
बर्ष हुए। इसकी स्थापना श्रीयुत सेठ मोजीराम जीने की । आपका स्व॒रगंवास संवत १९४१ में हुआ। 
आपके पश्चात्‌ आपके पोत्र श्री हमोरमछजीने इस फर्मके कामको सम्हाला। आपके हाथ्थोंसे इस 
फर्मकी अच्छी उन्नति हुई। आप बड़े बुद्धिमान, ओर व्यापार दक्ष पुरुष हैं। आपका जन्म सम्बत्‌ 
१६१६ में हुआ। 

आपके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम ऋमसे श्रीयुत कनीरामजी, श्रीयुत सोहनछाढजी, 
और श्रीयुत चम्पालालजी हैं। इनमेंसे श्रीयुत कतीरामजणी श्रीयुत हमीरसछ॒ज्ीके बड़े भाई श्रीयुत 
सालमचन्दजीको दत्तक दिये गये हैं, आप तीनों ही भाई बड़े उदार सज्जन और विशाल चित्तक्े पुरुष 
हैं। बीकानेरमें आपकी उदारता बड़ी प्रसिद्ध है। 

आपने साधुमार्गी जेन हितकारिणी संस्थामें १६१११) का दान दिया है। इसके श्रतिरिक्त 
मौजीराम पन्‍नालाल ओर प्रेंमराज हजारीमल इन दोनों फर्मोकी तरफसे व्यवहारिक स्कूलकी 
बिल्डिज्ड प्रदान की गई दै। इन्हीं दोनों फमोकी विशेष सहायतासे श्रीगंगाशहरसे भिनासर तक 
पक्की सड़क बनी हुई है। इसके अतिरिक्त मिनासर पींजरापोछमें भी आपकी ओरसे अच्छी सहायता 
दी गई है। 

कलकृत्ता- मेसर्स मौजीराम पन्‍नाढाल, ४५ आर्मेनियन स्ट्रीट ' 8, 880॥॥4एकह08--- 
इस फर्मपर छत्रियोंकी एक फैकरी है। तथा विछायतसे भी छत्रियोंका इस्पोटे होता है: इसके सति- 
रिक्त बेकिंग, हुएडी चिट्ठी ओर कमीशन एजन्सीका काम होता है। 

इसके अतिरिक्त आपको ओर भी कई स्थानेपर ब्राब्चेस हैं । 

“959०८ 
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भारतीय व्यापारेयोंका परिचय -<<- 





श्रीयुत कनौरामजी बांठिया (मोजीराम पन्‍नालाल) 
भिनासर 





श्रीयुत सोहनलालजी बांठिया (मोजीराम पन्‍नालाल) 
भिनासर 





>औ के बन * 


श्रीयुत बहादुरमलजो बांठिया (प्रेमराज हजारीमल) 


भिनासर 


र है 


टी 2 





बॉठिया बिल्डिंग मिनासर 


ताजपुताना 
मेसस प्रेमराज हजारीमल 
हम झूपर जिन मौजीरामजीका परिचय दे आये हैं उनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम श्री० 
प्रेमराजजी बांठिया था। आपद्ीने इस फर्मकी स्थापना की। आपके पश्चात्‌ आपके पुत्र श्री हजारी 
मछली हुए । आपके द्वार्थोंसे इस दुकानकी अच्छी तरकी हुईं । दृजारीमछजीका स्वर्गवास संवत्‌ 
१९६६ में हुआ । इनके श्री रिखबचन्दज्ञी दत्तक लिये गये थे। आपका स्वर्गवास आपके पहले 
संबत २६६३ में ही हो गया था। 
इस समय श्री सेठ रिखबदासजीके पुत्र श्रीयुत बहादुरमछूजी इस दृकानके कामका सद्चालन 
करते हैं | आप बड़े योग्य विवेकशील ओर सच्जन पुरुष हैं । 
इस खानदानकी दान-धर्म ओर सार्वजनिक कार्य्योंकी ओर बड़ी रुचि रही है। श्रीहजारीमहजीने 
अपने जीवन कालहीमें एक छाख इकतालीस हजार रुपयेका दान किया था जिससे इस सघमय 
कई संत्थाओंको सह्दायता मिल रही है। आपकी तरफसे भिनासरमें एक जैन श्वेतांबर ओषघालय 
भी चछ रहा है। इसके अतिरिक्त यहांकी पिज़रापोछकी बिल्डिंग भी आपहीके द्वारा प्रदान की गई 
है। आपने १६१११) साधुमार्गों जैन दितकारिणी संस्थामें दिया है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
कलकत्ता -मेसर्स प्र मराज हजारीमल, आममनियन स्ट्रीट नं० ४ तारका पता-0॥9॥8 
8600 इस दुकानपर छत्नियोंकी फेकरी है तथा छन्नियोंका व्यापार होता है।इसके अतिरिक्त 
बेकिंग ओर हुण्डी, चिट्ठीका काम भी होता है। 


अननिनन- रा पल सन अमममल.. 


बेंकस मेससे प्रेमसुख पूनमचन्द कोठारी 

मेसर्स अगरबचन्द भेरोंदान सेठिया » प्रयागदास ज़मनादास विन्नाणी 

'दुरूप ने वंशीछाल अबीरचन्द्‌ रायबहादुर 

अन दरूप नेनसुखदास डागा » 

34830 80 » बालकिशनदास ओीकृष्णास दृम्भाणी 
» गोवद्ध नदास रामगोपाछू मोहता ५ बालकिशनदास रामकिशनदास दृम्माणी 
» थुनचंद मंगलचन्द डड़ढा » भीखमघंद रेखचंद मोहता 
» जंगन्‍नाथ मदनगोपाल मोहता » रामकिशनदास रामरत्रवास बागी 
» जगन्नाथ मूलचल्द सादानी » राधावहलभमदासज्ञी दम्मानी 
» नोरायणदास जञ्ञी मोदता रामरतन वृजरतन दुम्माणी 


नोट-5परोक्त व्यापारियोमेंसे सभी व्यापारियोंकी दूकाने भारतके बड़े २ शदरोमें हैं। . कई 
ज्यापारियोंकी यहाँ फर्म भी नहीं हैं। केवल उनकी भव्य हवेलियाँ यहां बनी हैं। पर इस स्थानक्ले 
प्रसिद् व्यवत्तायीके नांते उनके पत्ते यहां दिए गये हैं। 
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भारतायि व्यपार्थिंका परिचय 
अुमममभमथामभाालााधाा मापा २१ काना पाक महक. 


मेससे लखमीचन्द कन्हैयालाल मोहता 
छाभमचन्द आनंदमछ ओमाल 
शिवदास गिरघरदास विन्नाणी 

» सेदासुख गंभीरचन्द 

हजारीमल हीरालाल रामपुरिया 
हरसुखदास बालकिशनदास डागा 
». ईसराज बालमुकु द बागड़ी 


चांदी सोनेके व्यापांरी 
ईसरदास रामचन्द्र 
काशीराम गणेशदास तेलीवाड़ा 
रमनारायण मथुरादास 
घुरजमल खजांची कपड़ा बाजार 
औराम प्रयागदास कपड़ेका बाजार 





ज्वेत्नस 
प्रेमचंद माणिकचंद जोहरी 


_2०-«-न्‍्मकतक० अककामम, 


कपड़े के व्यापारी 
केवलचन्द मानमल सांड 
गंभीरचन्द भेय्या कपड़ा बाजार 
गोकुलदास गोपाल्दास » 
प्रसन्‍तकुमार कोचर कढला 
फतेचन्द आसकरण ,, 
मानमर केशरी चन्‍्द 
मुन्नीलाल सुरोहिया ,, 
मंगछचन्द टीकमचन्द बादानी 
शित्ररतन शं फरलाल मूत्त कटछा 
आराम प्रयागदास 


किरानेके व्यापारी 
फोड़मछ अमरचन्द कसारी घाजार 
जमनादास जानकीदास 
तेजकरण समीरमल 


पनन्‍नालाल हजारीमल 
रामरतन गोपीकिशन 
मोमन अब्दुल्ला यूसुफ 
महेशदास रतनलाल 
शिवदयालढ मूलचन्द्‌ 


गल्लेके व्यापारी ओर आढ्तिया 
क्षपाराम रामप्रवाप मंडीके पास हा 
डगरदास आखाराम # 
भेरोंदान अगरचंद्‌ सोनावत मंडीके पास 
मिर्जामल राधाकिशन 9 
मिर्जामल हसराज ] 
सुगनचंद्‌ हजारीमछ ! 
हरद्याठलमछ सोहनछाल श्र 


सूर्ख सागके व्यापारी 
विद्याधर मोदी 
शिवदयाल मूलचंद 


लोहेके व्यापारी 
गंगादास फोठारी 
वाल्राम सुतांग धी घाजार 
मुन्नीलालवेद्‌ घी वाजार 
रद्दीमबरूश गुढासरहीमवज्श 
सारबक्ष टाइल्स सर्चेण्ट्स 
दी बीकानेर स्टोअर सप्लाई एण्ड फो० 


लए 
फोटोम्ाफल एण्ड आंटिरड 
के० एछ० एगड संस 
आर० के० ब्रदर्सा किंग एडबर्ड मेमोरियल रोड 
सूरज घज्श फोटोमाफर 
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ऊनके व्यापारी 
गोवद्धन दास चुन्नीलाल वेदोंकाचौक 
घतुभु ज शिवरतन मोहतोंकाचौक 
हरदास मानीदास दम्मानीकाचोक 
छ्षेमचंद मानमछ दम्मानीकाचोक 


घीके ब्यापारी 
कपूरचंद मदनगोपाल थी बाजार 
कुंदूममल सुगनचंद घी बाजार 
मगनमल हरस भी बाजार 
राधाकिशन कन्हैयालाल 
रामरतनदास रामधनदास 
जनरल मरचेंटस 
बी० सेठिया एण्डसन्स 
दी जनरल इलेक्टिक कम्पनी 
हरकचंदएण्डेसन्स 
केमिस्ट एए्डडगिस्ट 
बी० सेठिया एए्डसन्स 
हरकचन्द एण्डसंस 
आस्स गुठ्ससप्तायर 
शेर महम्मद्‌ एण्ड बद्स 
मिश्रीक व्यापारी 
रामचारायण बाह्मुकुन्द ( विदेशी ) 
सूरतमल लखमीचन्द (देशी ) 
खहा (बीकानेरी) 
रावतम्रल बरडिया 
परफ्यूमस एण्ड अत्तार 
बी० सेठिया एण्डसंस 
विह्रीलाल गंधी 
जध्ष्मीनारायण गधी 


८३ 


गजपृताना 


डेण्टिस्ट एण्ड आप्टीकलूस 
बी० सेठिया एण्ड संस कि'ग एडवर्ड मेमोरियल 
रोड 


हरस्वरूप एण्ड कम्पनी वेदोंका चौक 
(५ 
वेद्य डाक्टर एण्ड फाम सी 
पं० गोकुलचंदजी त्रिपाठी 
पं० जीवनरामजी हरसा 
स्वामीजी शिवजी पुरी 
स्वामी श्री श्रीरामदासजी 
भेरोंदानज्ञी आसोपां 
मेघराज शर्मा 
रामदालजी जती 
साइकक्ष मचेटस 
गेलौत ब्रदस स्टेशन रोड 
बी० सेठिया एण्ड संस 
बीकानेर साइकछ कम्पनी कोटगेट 
लायब्रे रीज्‌ 
गुणप्रकाशक सल्ननाल्य 
श्री नागरी भरडार 
सेठिया जैन पुस्तकालय 
पब्लिक स स्थाए' 


दाउद॒यार औषधालय 

खे ताम्बर सा० मा० सभा 
ओसवाल नवयुवक समिति 
मोहता आयवेदिक ओपधालरूय 
महावीर जैन मण्डल 

सछूठ ऑफ आचाये 

सेठिया जैन विधाल्य 


- सेठिया मेन श्राविकाश्रम 


सेठिया जेन बोरिंग हाउस 
सेठिया जैन स्कूल 


अैडयाननव्ानम्यदादकाते पिकयमाा्म, 


सुजानमगढू 


यह शहर बीकानेर स्टेटकी एक रमणीक बत्ती है। यहाँ कई श्रीमंतरोंकी दर्शनीय हवेलियां बनी हैं। 
धीकानेर स्टेट रेलवेकी सुज्ञानगढ़ स्टेशनसे करीब आधा मीलकी दूरीपर यद्द शह्दर बसा है। यहाँके कुए 
बीकानेरसे कम गहरे होते हैं। यहाँ चारों ओर निरा बालू द्वी बाडका मैदान दृष्टिगोचर होता है। 
सुज्ञानगढ़ डिस्ट्रिक्टकी बड़ी २ कोर्टे' वगैरह यहां होनेसे यहां लोगोंकी आमद रफ्त विशेष रहती है। 
यहांकी पेदावारीमें मोठ, बाजरी प्रधान है । दूसरा गला तथा सभी प्रकारके आवश्यक समान यहां 
बाहरसे जाते हैं। यहाँ ऊनका व्यापार भी साधारणतया ठीक द्वोता दै। यहां करीव १० हजार मम 
उन आ जाती है। यह ऊन बड़ी मुलायम ओर बढ़िया द्वोती है। 
सुज्ञानगढ़ स्टेशनपर गाढ़ोदियोंकी परम रमणीक धमंशाला बनी हुई है। यहाँ मुसाष्िंको 
सब प्रकारकी अच्छी सुविधाएं हैं। यहांके व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है । 





2 20200: 3 

मेसस गेवरचंद दानचंद चोपड़ा 
इस फर्मके मालिकोंका मूल्न निवास डीडवाणा है । आपको यहां आये करीब ८ वर्ष हुए। 
इस फर्मके वतेमान मालिक सेठ दानचन्दजी चोपड़ा हैं। इस फर्मकी विशेष तरक्की सेठ दानचन्द्ीके 
पिता सेठ गेवरचन्दजीने को। सर्वे प्रथम आए संवत १६३५ में ग्वालंदोंमें माम्रूडी व्यापार 
करते थे। आपको सट्ट आदिसे सख्त घृणा थी । संबत १६६३ में आपने कलकत्तेमें एक दूकान 
की । तथा जूटके व्यवसायमें बहुत अच्छी सम्पत्ति मान ओर प्रतिष्ठा पेदा की। आपका देहावसान 
संबत १६८ में हुआ है। वर्तमानमें सेठ दानचन्दजी ही सारे कारवारक्नो सम्हात्ते हैं। आपके २ 
पुत्र हैं जिनके नाम श्रीविजयसिंहज्ी और श्रीफतेचन्दजी हैं| सुज्ञानगढ़में करीव १॥ छाख रुपयोंकी 
लागतकी आपकी एक नई शानदार इमारत बनी है । सेठ दानचन्दजी ओसवार समाजमें अच्छे 

प्रतिष्ठित ध्यक्ति माने जाते हैं । आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) फलकत्ता-मेस्स गेवरचन्द दानचन्द चोपड़ा,नं० २ राजा उडमंड स्ट्रीट - इस फर्मपर वैडिंग, 
हुणडी चिट्ठी तथा जूटका घरू और जाढ्तका व्यापार होता है। 7. 3, 007 

१३८ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचयचलस्थता 
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स्व० सेठ गेवरचन्द नीएचोपड़ा, सुन्ञानगढ़ 








श्रीसेठ दानचंदज्जी चोपड़ा(गेवरचन्द दानचंद)छुझ्ाानगढ़ श्रीसेठ रामचंद्रजी मालानी(रामचंद्र घुजानमल)सुज्ञानगढ़ 


्ज््प 


राजपतानों 
(२) ग्वालंदो ( फरीदपुर ) मेसर्स गेवरचन्द दानचन्द-इस फर्मपर भी जूट ( कुष्ठा ) का घर और 
आहतसे व्यवसाय होता है । 
(३) सैदपुर-( रंगपुर ) मेसर्स गेवस्वन्द दानचन्द चोपड़ा--इस फर्मपर बेड्धिग, हुण्डी चिट्ठी ओर 
जूटका घरू और आदतका कारबार होता है । 
(४ ) बोगड़ा ( बंगाल ) गेवरचन्द दानचन्द चोपड़ा-इस फर्मपर हुण्डी चिट्ठी तथा जूटकी 
आदतियोंके लिये ओर घरू खरीदीका काम होता है । 
सेठ दानचन्दजी थढी घड़ेके ओसवाल समाजमें अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। भाष बड़े 
मिलनसार हैं। डीडवानामें भी आपके मकान वगैरा बने हुए हैं । 





मेसस चुन्नीलाल हजारीमल रामपुरियों 
इस फमके मालिकोंका मूछ निवास स्थान बीझानेर हैं। आपकी फर्मको यहाँ आये करीब 
१०० बर्ष हुए। सर्वप्रथम सेठ आह्मचन्दज्नी यहाँ आये थे | आप बीकानेरमें राज्यकार्य करते थे । 
आपके चार पुत्र थे, भिनके नाम बरदीचन्दनी, गणेशदासनी चुस्नीलालनगी और चौथमछजी था। 
चारों भाइयोंने मिलकर संचत १६१३ में कलकत्तेमें चुन्नीछाल चोथमलके नामसे व्यापार आरंभ 
किया, इन चारों भाइयोंमें सेठ चुल्नीडालजीके दार्थोंसे इस फर्मके व्यापारकों अच्छी तरक्की मिली। 
आप बहुत कमशील पुरुष थे | आपका देददावसान सं० १६५० में हुआ। आपके पश्चात्‌ आपके 
पुत्र सेठ ह॒ज्ञारीमलजी वर्तमानमें इस फर्मके व्यवतायको संभाल रहे हैं। आपके समयसे ही इस 
फर्मपर चुन्नीलाल हजारीमछके नामसे व्यापार होता है। आपके छोटे भाई श्रो हमीरमरछन्नीका 
देहावसान संबत १६५७ में हो गया हैं। 
सेठ हजारीमलजी यहांकी म्युनिसिपेलिटीके मेम्बर हैं। भाप यहाँके अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति 
माने जाते हैं । सुजञानगढ़में आपने कई अच्छे सुल्द्र मझांनात बनाये है। बीकानेरमें भी आपकी 
ह॒येली वनी हुई है । आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) कलकत्ता--मेससे चुन्नीलाल हजारीमल १६ पगियापट्टी--इस फर्मपर विछायती कपड़ेका 
व्यवसाय होता है। इसके अतिरिक्त हुण्डी चिट्ठी ओर सराफी हेनदेनका फाम होता है। 
आपकी शिवतल्ला स्ट्रीटमें एक इमारत बनी हुई है। 

( ४७ ) सुज्ञानगढ़--चुन्नीलाल दजारीलाल रामपुरिया--यहां हुण्डी चिट्टीका काम होता है। तथा 
आपका खास निवास दै । 


हर 5 


१३९ 


मारतीय व्यापारियोंका परिचर्य 
मेसल चतुरभुज नवलचंद वेद 

इस फर्मके मालिकोंका छूछ निवास स्थान गोपालपुरा ( बीकानेर-स्टेट ) में है। करीव १०७ 
बर्ष पूर्व सेठ हाथीमछनी यहाँ आये । आपके दो भाई ओर थे जिनके नाम जोघराजज्नी और 
शिवजी रामजी था। आप तीनों भाई शामिल व्यापार करते थे। सेठ दहथीमछज्ीके बाद उनके पुत्र 
सेठ बतुरभुजजीने ओर चतुर्भुजजीके बाद नबल वन्दजीने इस फर्मके क्रमको सम्हाल्ा। सेठ नव- 
छचन्दजीके ३ पुत्र वरतमानमें इस दुकानके कारबारको सन्हालते हैं। जिनके नाम इस प्रकार हैं--सेठे 
छात्मछजी, पूनमचन्दजी और गणेशमलजी । आपके एक भाई जैचन्दुलालजीने ४ वर्ष पूर्व दीक्षा 
हेल्ली हैं। ओर दूसरे घनराजजी, सेठ हाथीमलजीके झुटुम्बमें दत्तक गये हैं। आपकी फर्मका 


व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। हि 

कलकृत्ता--मे० गनेशमलछ सिंचाझछ ३७ अर्मेनिय्रम स्ट्रीट--इस फर्मपर व्याज और कपड़ेका काम 
होता है। 

सुन्नानगढ़--यदां आपका नित्रास है ओर दो तीन हवेत्नियां बनी हुई हैं। 


मेसतस छोगमल वालबेचंद वेंगाणी 
इस फर्मके मालिक ओसवालर ( तेराप॑थी ) जातिके सज्ञन हैं । आपका निवास स्थान 

सुजञानगढ़दी है। इस फर्मपर सेठ छोटमछजीके यहाँ, सेठ बालचल्द्नी, छाडनू'से गोद आये। इस 
दुकानपर पहिले गिरधारीलाल छोगमज़के नामसे कारवार होता था। सेठ वाढूचन्दजीने इस फर्मेपर 
छोगमल घालचन्दके नामसे व्यापार आरंभ किया । श्रीबालचल्द्ज्ली शिक्षित और समझदार सजन 
हैं। आप यहांकी म्युनिसिपेलेटीके मेम्बर हैं । आप भोसवाल पंच-पंचायतीमें अच्छा सहयोग देते 
हैं। आपके एक पुत्र हैं, जिनका नाम श्रीआासकरणजी है । इस समय आपकी दृकानके व्यापोरका 
परिचय इसप्रकार है | 
कलकत्ता--मेससे सूरजमछ आसकरण बेंगाणी ५७ रॉयल एक्सचेंज "' 4 उ|एथ॥--इस फर्मपर . 

जूटका व्यापार होता है । इस फर्मका व्यवतायिक सम्बन्ध विछायतसे भी है। इसफर्ममें 

आपका सामा है। 
सुजानगढ़--यहां आपका निवास और स्थाई मिल्कियत है। 


मेसस जीवराज रामकिशुनदास गाड़ोदिया 
इस फर्मके मालिकोंका खास निवास स्थान गाड़ोदा (सीकर) है। सेठ जीवराजजी सवे-प्रथम 
फरीब ७०-८० वर्ष पर्व . ( आये थे। आपके कोई संतान नहीं थी, इसलिए आपने अपने बढ़े भाईके 
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राज॑पूताना 
पुत्र ओ रामकिशनजीको दृत्तक लिया। सेठ रामकिशवजीके हाथोंसे इस फर्मको विशेष तरक्को हुई । 
इस समय आपके चार पुत्र हैं, जिनके नाम श्री हजारीमछजी, रामप्रतापजी, मोतीडाढ॒जी ओर 
अजु नछालमी हैं। आपकी ओरसे सुज्नानगढ़ स्टेशनपर बड़ी छुन्दर दर्शनीय धर्मशाल्वा बनी है। 
कल्कत्तेके विशुद्धानन्द औषधाल्यमें आपने ५१००) दिए हैं । इसी तरह गोशाछ्ा आदि शुभ कायोमें 
भी आप भाग लेते रहते हैं। अभी कुछ समय पूर्वते आप सब भाइयोंका व्यापार अछग २ होने 
छगा है, जिसका परिचय इस प्रकार है। 
(१ ) दजारीमलजीकी फर्म-- 
भयंदर-रामकिशनदास हजारीमल--यहां नमक व्यापार होता है । 
(२) रामप्रतापजीकी फर्म 
कलकत्ता--जीवराज रामप्रताप, २६।१ आमममनियनस्ट्रीट 7". 8, 07७00 इस फर्मपर सब प्रकारकी 
आढ्तका काम होता है । 
बम्बई--रामप्रताप नंदलाल, लक्ष्मीदास मार्केट 7'. 4. ??7६8]07870 इस फ़र्मपर भी आढतका 
फाम द्वोता है । 
भयंद्र--रामप्रताप शिवचन्दराय, यदां नमकक्ा व्यापार होता है । 
( ३ ) मोतीलालजी ओर अज्ञुनलालज्ञीकी फर्म 
कलकत्ता--जीवराज रामकिशनदास २६-४३ आममेनियन स्ट्रीट, "', 4, 08000798 यहां आढ़तका 
काम होता है । 
बस्बई---मोतीलाल अज॒नलाल, रक्ष्मीदास मार्केट--यदां आदृतका काम होता हैं । 
भयंदर--मोतीकाल अजुनलाल, यहां नमकका व्या"र होता है। 


«०१0४--- 


मेसस धमंसीजी माणकचन्द बोरड़ 


इस फर्मके मालिकोंका निवास सुजानगढ़ है। इस दुकानको सेठ धर्मसीजीने १०० वर्ष पूर्व 
स्थापित किया था। आपके बाद सेठ माणकचन्दजीने इस फ़र्मके कामको सम्माला। आपका 
सुजानगढ़के समाज एवं राज्यमें अच्छा सम्मान था। आपके बाद आपके छोटे भाई चुन्नीलालजी 
ने इसके टन्यापारको चत्नाया। सेठ चुन्नीलांलजीके २ पुत्र थे, मोतीछालज्णी ओर भूरामछजी। 
आप दोनोंका;भी यहां अच्छा सम्मान था आप देशमें ही व्यापार करते थे। सेठ भूरामछजीके बाद 
वर्तमानमें इस दूकानका संचालन आपके पुत्र सेठ फू थामल जी करते हैं। आप बहुत प्रतिष्ठित 
*ओर[सलन व्यक्ति हें। आपके कुटुन्बकी हमेशा पंच-पंचायत्रियोंमें अच्छी प्रतिष्ठा रही है। आप 
१४१ 


भारतवि व्यापारियों परिचय 
सेठ छुगनमलजी वेदके सहयोगमें कलकततेमें कपड़ेंका बहुत बड़ा रोजगार करते थे । सेठ मंथाल्रालजी 
के एक पुत्र हैं, जिनका नाम श्री पस्नालाल जी है। हि 
इस फर्मके व्यापारका परिचय इस प्रकार है। 
कलकत्ता-- रावतमल पत्ताढाल, ३७,३८ आमेनियन स्ट्रीर--यहां जूट, सराफी ओर आदढृतका फाम 
होता है । 
सुजञानगढ़--यहां हुएडी चिट॒ठी ओर सराफीका काम होता है यहीं आपका निवास है। 
बल 0-7 
मंसस बिंजराज बालचन्द 
इस फर्मका खास निवास लाइन (जोधपुर-स्टेट) है । सर्व प्रथम सेठ सेवारामजी १०६ वर्ष 
पूर्व यहां आए थे। सुजञानगढ़ बसानेवाले ४ व्यक्तियोंमें एक आप भी थे। आपके बाद कऋमशः ओर सेठ 
पद्मचन्दुजी, और भी सेठ बीजराजजी हुए। आपने ५० वर्ष पूर्व कलकत्ते में द्दीराछा बीजराजके 
नामसे दुकान स्थापित की | आपके बाद आपके पुत्र सेठ बारूच दजीने इस दूकानके व्यापारको 
विशेष तरक्की दी और अच्छी सम्पत्ति उपार्जित की । 
बर्तमानमें इस फर्मके कारोबारकों सेठ जेसराजज्ञी सम्मालते हें। आपको दरवारसे कैफियत 
छड़ी और चपड़ास बख्शी गई है। इस समय आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) कछकतता-मेंसस बीजराज बालचन्द,१०४ पुराना ची नाबाजार 7. .8..)99ज४इस फर्मपर 
जूट बेलस , जूट एक्सपोट्ट्स, बेंद्धिंग ओर हुंडी चिट्ठीका काम होता है। 
(३ ) डूमार (रंगपुर)--यहां जूटकी खरीदीका काम होता है। 
(३) हल्दी बाड़ी--(कुचबिहार), #. » 
( .। ) फारविसगंज--(पूर्नियां) १ 99 9 
(५४) सुज्ानाढ़-वीजराज पूसामछ यहां आपका निवाप्त स्थान और मकान है । 
बह 
मेसल मोतीलाज् आसकरण भूतोड़िया 
इस फर्मको सेठ चौथमलज़ीने स्थापित किया तथा इसको तरक्की भी झापहीने की। आए 
सुन्ानगढके निवासी हैं। आप ओसब्राल (तेरापंथी) जातिके हैं। सेठ चोथमछज्नीके बाद क्रमशः 
सेठ मोतीछाल ज्ञी ओर सेठ आसऋरणनीने इस फमके कामको सस्भाछा । वत्तमानमें सेठ 
आसकरण ज्ञी ही इस फ़मके व्यापारका संचाडन करते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है, 
कलकत्ता--आसकरन भूतोड़िया, २२४ दरिसनरोड ', 4. 7008 यहां जुट, हुंडी चिट्ठी. 
और सराफ़ीका काम ह्वोता है। 
१४२ 


रॉजपृताना 


घनकस--चोथमल आसकरण--यहां आढ,त और हुण्डी चिट्ठीका काम होता है। 
सुनानगढ़,--मोतीलाल आसकरण--यहां हुडी चिट्ठीका काम द्वोता दै। और आपका खास निवास 
है । 


“-॥$०$- 


मेसस रामबरुशु रामनारायण 

इस फर्मके मालिकोंका मूछ निवास स्थान कुचामन (मारबाड़) है। पहिंले पहि संवत्‌ १६०६में 
सेठ संतोकीराम जी मामूली हांलतसें यहां आए थे। आपके बाद आपके २ पुत्र रामबख्शजी और 
रामचन्द्रजीने उदयचंद पन्नालाछ चूरूवालोंके सामेमें पत्नालाल हजारीमलके नामसे कलछकत्त में 
व्यापार आरम्भ किया । इस व्यापारमें आपने अच्छी सम्पत्ति पेदा की । संवत्‌ १६७५में आपने 
पन्नाछाल हजारीमल नामक फर्मसे अपना काम अलग कर लिया । उस समयसे ही सेठ रामचन्द्र जी 
सुन्नानगढ़में रामचन्द्र सुजानमलके नामसे व्याज बगेराका धंधा करते हैं | आपकी यहां एक माहेश्वरी 
पाठशाला चलरदही है । इसके लिये आपने एक मकान भी दिया है । 

सेठ रामबरूश जीफे पुत्र सेठ रामनारायण जी कलकत्तेमें अपना स्वतंत्र व्यापार करते हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) कल्नकत्त। -मेसर्स रामबर्श रामनारायण ४२ स्ट्रांडरोड ( 7" 4 ₹ए७४आं।प।प )-यहां 

जूटका घर और आढ्तका काम और हुण्डी चिट्टीका व्यवसाय होता है । 

(२) बेलाकोवा (जरूपाई गोड़ी)-मेससे कन्हैयालाल खेमकरन-यहाँ जूटका व्यापार द्वोता है । 
(३ ) मेमनसिंह-रामबंगपत रामनारायण-यहां मी जूटका व्यापार होता है । 


१6००० 


मेसस रुपचंद तोल्ाराम सेंठिया 

इसफर्मके मालिक खास निवासी बीकानेरके हैं आप पहिले मूंडवा और फिर जीली 
( बीकानेर ) होते हुए घुजानगढ़ आये। पहिले पहिल जीलीसे सेठ ज्ञानचंद्ज्ी केतछ २५) लेकर 
सिराजगंज गये थे। वहां आपने अपना व्यापार जमालिया, ओर अच्छा पेसा पैदा किया। 
आपके बाद आपके पुत्र हसयुतमछजी ओर रतनचंदजी हुए। सेठ हृण॒तमलढूजीने जोधपुरस्टेटमें 
जसवंतगढ़ नामक गांव बताया । इस फर्मके मालिक आरम्भमें बीकानेरके मुत्सुद्दी थे । 

सेठ हृणुतमलूजीके चुन्नीछाछणी और तोलारामजी दो पुत्र थे। वर्तमानमें हणुतमछ तोलाराम 
तामक फर्मेके मालिक सेठ तोछारामजीके तीनपुत्र हैं. जिनके नाम सेठ चांदमछमी, मूलचंदजी और 
खूबचंदजी, हैं । आपलोग अपना व्यवसायका भी प्रकार चला रहे हैं। आपके व्यापारका परिचय 
इस प्रकार है। 

१७४३ 


भारतीय व्यापारिये।का परिचय 

१ सिराजगंज-ज्ञानचंद इणुतमल रूपचन्द, बड़ापट्टी, यहां जूटका व्यापार होता है । 

२ कलकत्ता--चांदमल मूलचंद, १०५ पुराना चीना बाजार, यहां भी जूटका व्यापार होता है। 
३ सुनानगढ़-हृणुतमछ तोढा राम-यहां आपका निवास और स्थाई सम्पत्ति है। 





कपड़े के व्यापारी रामदयाल सदासुख् 
खींवयाज धनराजडोसी 20 
कह लालचंद शिवनारायश ( ऊन ) 
रामरिख हजारीमल हुकुमचंद पोकरमल 
हरसामल शिवबरूश ९ उनपर 

बेड वेद ओर ओषधाज्ञय 

गल्लेके व्यापारी ओर आढ्तिया ज्ञाजोदिया ओषधाल्य 
फनीराम वखतावरमल ( ऊन ) ४3० 238 
फतीराम मोतीराम के ही 
चिमनीराम रामसुख 
नंदराम हनुमानवर्श ( ऊन ) त्नें 
पूरनमछ तखतमल सरावगी ( ऊन ) ओसवाल विद्यालय 
बद्रीनारायण गणपतलाल माहेश्वरी वाणिज्य पाठशाला 
बलदेवदास हखिक्ष सरावगी स्कूछ 
बलदेवदास हरिनारायण (ऊन ) 5०2 >> मनन कीट सब 


ताल-.छपर 

छापर बीकानेर स्टेटका एक कस्बा है। यह बीकानेर स्टेट रेलवेकी सुजांनगढ़-द्सार 
लाईन पर अपने ही नामके स्टेशनसे तीन मील॒की दूरी पर बसा हुआ है। स्टेशनसे शहर तक पक्का 
रोड बना हुआ है। इस स्थान पर एक तालाब है। कहाजाता है कि बीकानेर स्टेटमें यही एक 
ऐसा तालाब है जहां बारहों मास पानी रहता है। ताछावके किनारे द्वी मद्वारांजा साहबड़ी कोठी 
बनी हुई है । 

व्यापारके नामसे यहां कुछ भी नहीं है। सिफे बडे २ धनिकोंका निवास स्थान होनेसे 
यहां चहल पहल रहती है। इन्हों लोगोंकी आलछोशान हवेलियोंसे यह गांव एक छोटासा शहर 
माद्म दोता है। यहांके व्यापारियोंका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है। 


१४४ 


राजप्ताना 


मेसल छोगमज्ञ चोधमल 
इस फर्मके वर्तमान स'चाल# सेठ चोयमतजी ओर सेठ छोगप्रलजीके पुत्र श्रीयुत मोहन- 
छालनी, तिछोकचन्दजी तथा जपकरणनी हैं। आप रुत्ैड़िया गौत्रके सल्नन हैं। आपकी फर्म 
को स्थापित हुए करीब ८० वर्ष हुए। कुछ वर्षोसे भाईयों भाईयोंमें हिस्ता रसी होनानेप्ते 
आजकल आप उपरोक्त नामसे व्यापार करते हैं । हिस्सेकी दो दुकानें भी आपदीके द्वारा 
स'चालित होती हैं। सेठ चौथमलज्ञी सज्नन व्यक्ति हैं। आपके विचार नये ढंगके हैं। दूसरे 
संचालक लोग भी सज्ञन पुरुष हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-- 
गोहादी ( आसाम )-मेसर्स छोगमल चोथमलरू; 7. > 08फ०--यहां गल्लेका व्यापार तथा सब 
प्रकारकी आदृतका कार्य होता है । 
शिलांग-मेसरस मोहनछाछ तिहोऋचन्द, पुलिस बाजार, [', 2. ])70॥979-थह्वां कपड़े का 
व्यवसाय होता है । 
शिलांग-मेस्स॑ मोहनढार तिलोक चन्‍्द पल्टन बाजार--यहां गल्ले का व्यापार होता है । 
कफलकत्ता-मेखस छोगमल चोथमर, १५ नारमछ लोहिया स्ट्रीट-नयद्वां सब प्रकारकी कमीशन 
एजंसीका काम होता है | 
कलकत्ता -मेसर्स मानम्ल पूनमचन्द, सूतापट्टी-इस स्थान पर छत्तेका कारखाना है। इसमें आपका 
सांका है। 
भागलरूपुर--मेसर्स मोहनलाल चोयमर--यहां गल्ला तथा आढ्तऊा काम द्वोता है । 
छापर--( बीकानेर )-यहां आपकी स्थायी सम्पत्ति है। 


अनन लननयननन सन्‍म, 


मेंसस मानमक्ष रामरिख 


इस फर्मके वर्तेमान संचालक सेठ मानमरज़ी तथा सेठ रामरिखजो हैं। आप माहेश्वरी 
जातिके सत्बन हँ। पहले इस फर्मपर ज्ञगरूप मानमरके नामसे व्यापार होता था। सेठ मान- 
मलजीके पृत्र भ्रीयुत कुन्दूनमल जी, माढ्चंद्जी तथा सेठ रामरिखज्ञीके पूत्र श्रीयुत हुलासचंद्ी 
इस समय दुकानके कार्यका संचालन करते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
कलकत्ता-मेसर्स कुन्दनमल हु लासचन्द, ४६ स्ट्राण्ड रोड-यहां कपड़े की आढ़तका काम होता है । 
मोगलद्वाट--( बंगाल ) मेसर्स जगरुप मानमरू-यहां जूट, कपड़ा तम्राखू तथा कमीशन एजंसीका 

काम होता है । 
णछ १४५ 


भारताय व्याथारियोंका परिचय 

बालागांव ( भासाम )-मेसस॑ इुन्दनम्ढ हुछासचनद्‌ पो० कोकड़ा ज्ाइ--य्रस॑ कपड़ा, लगे 
ग्ले का ब्यापार होता है । 
छापरमें आपकी स्थायी सम्पत्ति है। 


मेसस हुकुमचंद गोविन्द्राम 
इस फर्मके मालिकोंका निवास स्थान यहाँ पर है। यह फर्म यहां बहुत प्रतिष्ठित मानी 
ज्ञाती है। इस फर्मके संचालक तेरापंथी ओसवाल सज्जन हैं। यद्द फर्म ७० धर्ष पहले सेठ 
हुकुमचन्दजीने स्थापितड्डी थी । आपके हाथोंसे इस फर्मेकी अच्छी उन्नति हुईं। आपके पश्चात 
आपके पुत्र सेठ गोविन्द्रामजी हुए। आप ही इस समय इस फमके मालिक हैं। आपके एक 
भाई श्रीयुत सेठ तिछोकचन्दजी हैं। आप दोनोंही सज्लव मिलनसार व्यक्ति हैं। श्रीयुत तिल्लोक- 
चन्दजीके सुपुत्र श्रीयुत रूपचन्दजी नाइटा हैं। आप शिक्षित और व्यापार कुशल एवं उदार 
सब्नन है। बीकानेर दस्वारमें आपकी बहुत प्रतिष्श है। आप कई संस्थाओं के मेम्बर भी हैं। 
इस फर्मकी ओरसे यहां एक सुन्दर धर्मशाला बनी हुई है। जोधपुर ओसवात्न हाई स्कूछ 
तथा गोशाछामें आपकी ओरसे भच्छी सहायता प्रदानकी गई थी । इसी साल आपके धमंगुरु 
मुनिराज श्री काढ़रामज्ी मद्दाराजका चतुर्मास करवानेमें आपने करीब ४० हजार रुपया छगाया है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-- 

ग्वालपाड़ा ( आसाम ) मेससे हुकुमचन्द गोविन्द्राम-यहां कपड़ा तथ 

व्यापार और आढतका काम होता है । ४ 402%७७४७ 
कल्कत्ता-मेसस हुकुमचन्द हुछासचन्द, ४ द्दी हृद्द--', 8, 27०7--यहां हुंडी, चिट्ठी, बंकिंग, 

तथा जूटका ब्यांपार होता है। फमीशन एजंसीका काम भी इस फर्म पर होता है। 
बिल्लासी पाड़ा ( आसाम ) मेसस तिछोकचन्द्‌ शोभाचन्द--यहां सब प्रकारकी आढह्ृतका काम 

होता है। ह 
धुन्नी ( 3 5 पक मोहनछाल भोमसिंह--यहां भी सब प्रकारकी कमीशन एजंसीका काम 

। 

चापड़ ( आसाम ) मेस्से सूरज्ञमल रूपचन्द--यहां हुंडी व्यांपार 
सालगुजा ( आसाम ) मेसरस गोविन्दराम कक बम जो 
साहबप्राम कई ) मेसत॑ हुकुमचन्द हुलासचन्द--यहां जूट ओर सूतकी खरीदी बिकीका काम 


छापर (बीकानेर) यहाँ आपका निवास स्थान है। इस गांवमें आपकी कई भव्य इमारतें बनी हुई हैं। 


१४६ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय “ “अचल 
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श्री हनुमान पुस्तकालय, रतनगढ़ 


रतनगढ़ 


वीकानेर स्टेट रेखवेकी रतनाढ़ मंकशनके पास बसी हुई यह बत्ती है। चार्रोभ्ोर दुर्गसे घिरी 
हुई यह सुन्दर एवं साऊ बस्ती है। इसको महुष्य संख्या करीब १३-१४ हजारके हैं। एक शताब्दी 
पूर्व यांपर कोलासर नामक एक छोटासा ग्राम था। बीकानेरके मद्दाराण रतनसिंहजीने इसे अपने 
नामसे बस्ताय।। इसझ्ठी बश्तावट बहुत अच्छे ढड्ृसे की गई है। यहांके कई धनिकोंक़ो भाखके 
विभिन्‍न स्थानोंमें दृकाने हैं। यहांके धनिक्ठ समाजक्ी दानधर्म एवं शिक्षा प्रचारकी ओर विशेष रचि 
है। झनेसे छोटे स्थानमें कई पाठशाढाएं, एवं कई प्रकारकी पारमार्थिक संस्थाए' चल रहीं हैं। 
यहांकी हवेलियें बीकानेरसे कुछ विशेष प्रकारकी हैं । बीकानेरमें हवेढियोंके अप्रमागमें पत्थरपर 
खुदाईका काम अनुपम रहता है. ओर यहाँकी हवेलियोंक्री दीवाछोंपर चारों ओर चित्रकारी भर 
रगाईकी विशेषता रहती है। जितना रुपया बिल्डिंग बनवानेमें छगता है; उसका एक अच्छा अंश 
उसको र गवानेमें लगता है । 

यहां पैदा होनेवाली वस्तुओंमें मूंग, बाजरा, मोठ,ज्वार ओर मू'म खाल हैं। शेष सब वस्तुए' 
यहां बाहरसे आती हैं। बीकानेरकी अपेक्षा यहाँके कुए कमर गहरे होते हैं। 

व्यवसायके नामपर यहां कुछ भी नहीं है| यहांके सभी निवासी अधिकतर बाहरकी आमदनी 
एर ही निर्मर रहते है। व्यापारियोंकी यहां बढ़ी २ हवेडियां बनी हैं. जिनमें सात्ममें कुछ मासके 
लिये वायु सेवनके छिये सब छोग आते हैं । 

यहांपर हनुमान पुस्तकालय नामक हिन्दीका ए5 अच्छा पुस्तकालय बना हुआ है। भ्रीयुत 
सूरुजमढनी जालानने इसकी एक सुन्दर इमारत भी बनवा दी है। इस पुस्तकालयमें सिन्‍त २ विष- 
योंक्ी ८५०० पुस्तके हैं। इसके अतिरिक्त ६४ पत्र पत्रिकाए' भी यहाँपर भाती हैं। यहांका प्रबन्ध 
अच्छा है। इसकी इमारतका विन्र इस मंथ्में दिया गया है । 


मेसत ताराच द मेघरोज 
इस फर्मके वतमान मालिक श्रीयुत सूरजमरजी वेद हैं । आप ओसवाढ जातिके सजन हैं । 


यह दुकान पहिले माणिकचन्द ताराचंद नामक फर्मसे सम्मिलित थी। इस नामसे इसे व्यवसाय 
करते हुए करीब ३० वष हुए। 


रह 


भारताय व्यापारियांका परिचय 
का का सुरज्मछनी बढ़े योग्य ओर शिक्षित व्यक्ति ह | आपके पिता सेठ मेघराजजीका 
देहावसान सब १९८२ में होगया है । इस झुढुम्बमें भीयुत सूरजमलजीके दादा सेठ सोमचंदजी 
( आपका दूसरा नाम ताराचन्दजी था ) बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। आप दाजपूतानेके ओसवाल 
समाजमें अच्छी प्रतिष्ठाकी निगाहयंसे देखे जाते थे । 
सेठ सूरजमलजी अपने पिताजीकी यादगारमें एक परमार्थिक संस्था स्थांपित करनेका 
विचार कर रहे हैं । आपकी दृकान कलकत्तेमं अफीम चौरास्तेपर है । इसपर वेंड्धिंग ओर हुण्डी 
चिट्टैका काम होता है । 
मेसस बीजराज हुकुमचंद 
इस फर्मके वतेमान मालिक श्री सेठ जसकरणजी और सेठ मोहनछाछजी वेद हैं। आप 
झओोसवाल जातिके सजन हैं आपकी फर्म इख नामसे कछकततमें करीव ५० व्पोसे व्यापार 
करती है। 
इस फर्मकी स्थापना सेठ हुकुमचंदजीने की और आपह्दीके हाथोंसे इसके व्यापारकी उन्नति 
भी हुई आप बढ़ योग्य और प्रतिष्ठित पुरुष थे। आपका देह्दावसान सवत १९६८ की आधिन 
सुदी ८ को हुआ। आपके बढ़े पुत्र सेठ जसऋरणजी वेद हैं, आपके दूसरे पुत्र सेठ मांडचन्दजीका 
देहावसान संबत १६७६ में दो गया है। वलेमानमें सेठ मालचन्दुज्ञीके पत्र सेठ मोहन 
ढालजी हैं| 
श्री जसकरणजी शिक्षित एवं जेनधर्मके ज्ञाता हैं | आपने २ पुस्तक भी लिखी हैं। रतन- 
गढ़में आपकी ओरसे वीजा हुकुमचन्द वरिक पाठशाला और वालसभा नामफ घाचनालय 
चल रद्दा है। आपके ५ पत्र हैं, जिनके नाम श्रो डू गरमलजी, श्री मोतीलालजी, श्री गुछावचन्दजी, 
श्री सोहनलालनी ओर श्री लाभचन्दजी हैं। इस फर्मझा व्यापारिक परिचय इस प्रकार 
है। 
(१) कछकत्ता-मेसत थीजराभ हुकुमचन्द ३० तुलापट्टी (हेड आफिस ) यहां वैड्लिंग 
हुण्डी चिट्ठी और विछायती कपड़ेका इम्पो्ट विजिनेस होता है। वहां नं० २२ 


कालकर स्ट्रीटमें आपकी एक विल्डिल्नः घनी हुई है । 4 
(३) कलकत्ता-मेसस बीजराज् दृकुमचन्द, सूतापट्टी ( गतेशमगतका कटला ) यहां घोतीजोड़े का 
थोक व्यापार द्वोता हैं । 


(३) नाटोर (बंगाढ) मेसस वीजराज हकुप्तचन्द--यहां वैक्लेण और हुण्डी चिट्ठीका फाम 
होता है। 


श्ष््ष 


भाग्तीय व्यापारियोंका परिचय --<६<- 
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श्री सेठ जसकरणनो वेद (वीजराज हुकुमचन्द) र्तनगढ़, सेठ मंगनूलालज्ी तापड़िया (हणुतराम गोपीराम) रतनगढ़ 


€! दर 
पल 4728: 


राजपुताना 
(४ ) माथामाज्ञ ( क्ूच बिहार ) मेससे यशकरण माल्चन्द, यहांपर जूट, तमाखू और हुण्डी 
चिट्ठीका व्यापार होता है। इस स्थानपर आपकी जमीदारी भी है। 
(४ ) खानसामा ( जलूपाई गोड़ी ) मेसस यशकरण मालचल्द--यहां भी बैड्लिग ओर जमीदारीका 
काम होता है। 


मेसस माणिकचन्द ताराचंद 

इस फर्मके मालिकोंका खास निवास स्थान रतनगढ़ ( बीकानेर ) है इस फर्मेको इस नामसे 
कलकत्तेमें व्यवसाय करते हुए करीब ५० वर्ष हुए। इसे सेठ ताराचन्दजीने स्थापित किया था। 
तथा इसके व्यापारको विशेष तरक्की भी आपहीके द्वारा मिलो । आपका देहावसान संवतत १९७१ 
में हुआ | आपके एक पुत्र सेठ जयचल्दुछालजीका देद्दवसान संबत १९६२ में ओर दूसरे सेठ 
मेघराजजीका देहावसान १६८२ में हुआ। 

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ जयचन्दलालभीके पुत्र सेठ पूनमचन्दजी, रिखबचन्दी, 
दोलतरामजी ओर स चियालालजी हैं। आपकी ओरसे यहां एक गणित पाठशाला चल रही है आपका 
व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
कलकत्ता-मेसर्स माणिकचन्द ताराचन्द नं० ९१६ फेनिंगस्ट्रीट--यहां हुंडी, चिट्ठी और कपड़ेका 

इम्पोर्ट विजिनेस होता है। 
०० (0८0 ६ ४७००० 
मेसस रामविज्ञास सागरमत् 

इस फर्मके मालिक अम्रवाछ जातिके सज्जन हैं। आपका खास निवास रतनगढ़ है। इस 
फर्मकी स्थापना सेठ बलदेवदासजी ओर रामविलासजी दोनों भाशयोंने की । पहिले इस फर्मपर 
बलदेवदास रामविलासके नामसे व्यवसाय होता था। इन्हों दोनों भाइयोंके हाथोंस्रे इस दुकानके 
व्यापारकी तरकी भी हुईं। संवत््‌ १६४४में सेठ बलदेवदासजीका देहावसान होगया । तबसे इस 
दूकानका कार्य सेठ रामविदासन्नी ही सम्दालते हैं। आपके इस समय श्री सागरमलजी श्री नंदृछालजी 
श्री बेजनाथजी ओर श्री बजरज्ञलालूजी नामक ४ पुत्र हैं । आप चारों शिक्षित हैं। इस समय 
यहां आपकी एक धर्मशाला बनी हुईं है। यहां भापका एक पका कुआं भी बना है। आपका 
व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) कलकत्ता--मेसस रामविद्लत स्रागरमल १७८ दरिसनरोड, इस दूकानपर कपड़े का व्यवसाय 

होता है। 
१४९ 


मारतीय व्यापारियों का परिचय 
(५) कछकचा - भेसर्स दोलतराम रावतमछ १७८ दृरिसिनरोड-इस फर्ममें आपका सामता है। 
इसपर गला, तिरहन, ओर जूटका व्यापार होता दे । इस्र फर्मकी एक चांवढ साफ 
: करनेकी मिल भी है। 
मेससे रामरतनदास जोधराज घानुकों 

इस फर्मको सेठ जोधराजजीने ४० वर्ष पूर्व कलऋतेमें स्थापित किया था। इसके पूर्व 
आप बीकानेरके मोहता परिवारके साथ शिवद्रास जगल्ताथके नामसे व्यापार करते थे । आपका 
खास निवास खनगढ़ ही है । 

रतनगढ़के शऋषिकुल श्रक्नचर्य्याश्रममें आपकी ओरसे ४१ ब्रह्मचारियोंको रोज भोजन 
मिलता है। आपने यहांपर एक श्री ग्रोविन्ददेवजीका मंदिर एक घंगीची ओर एक छुआ भी 
बनवाया है। आपने रतनगढ़के सहायक्र समिति नामक ओषधालयके लिये जमीन लेकर उसपर एक 
मकान सी बनवा दिया है। आपके पुत्र श्री मुरतीघरजीका देहावसान होगया है। वर्तमानमें सेठ 
मुरलीघरजीके माधौप्रसादूज्नी नामक एक पुत्र हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
कलकत्तां--मेसर्स रामरतनदास जोधयान नं०१७८ हरिसनरोड, मलिककी कोठी -यहां वेंद्िंग और 

हुंडी, चिट्टीका काम होता है । 
मेसल सूरजमल नांगरमल जालान 

इस फर्मका हेड ऑफिस कलकत्तेमें है। यह फर्म कलकत्तेमें हतुमान जूट मिलकी मेनेजिंग 
एजंट है। इस फर्मके मालिक अग्रवाल जञातिके ( ज्ञालान ) सज्ञव हैं। आपकी शिक्षाके कायों 
में बहुत अभिरुचि है । आपका खास निवास स्थान रतनगढ़ ही है। रतवगढ़में आपने हलु- 
मान पुत्तकालूय नामक एक भआादर्श पुस्तकालय संचालित कर रक्‍्खा है। आपने उक्त पुत्तकालयके 
लिए ३० हजारकी लछागतसे एक मन्य इसारत भी रतनगढ़में घनवा दी है। तथा सम्बत १६७७से 
अभीतक आप उसका अधिकांश व्यय उठा रहे हैं। भविष्यमें भी उक्त वाचनालयकी उल्लतिके 
लिए आपके हृद्यमें अच्छे विचार हैं। आपका पूरा परिचय कल्नकर्े के विभागमें दिया जायगा। 


मेसस हणुतराम गोपीराम 
इस फर्मके मालिकोंका खास निवास रतनगढ़ है। आप माहेधरी समाजके स्व हैं। 
इस फर्मकी स्थापना करीब १२६ वर्ष पूर्व सेठ माणिकरामजीने की । आपके बाद क्रमशः सेठ 
गंगाविशनजी, सेठ हणुतरामजी, सेठ गोपीरामन्ीने इस फर्मेके व्यवलायका सच्चालव किया। सेह़ 
१५० 


रॉजपतानो' 
ह॒शुतरामजी और गोपीरामजीके द्वार्थोसे इस फर्मके व्यववायक्ों विशेष उत्तेजन मिला। सेठ गोपी 
रामजीके ५ माई और थे। 
वर्तेमानमें इस फर्मके मालिक श्री रामविलासजी, श्री बद्रीनारायणजी, श्री मंगतूछालजी, भी 
गज्ानन्दजी, और श्री गोकुलचन्दजी हैं। आपका परिवार रतनगढ़में बहुत सम्माननीय और 
प्रतिष्ठित माना जाता है। इस छुट॒म्बकी दान, धर्म और सार्वजनिक कार्योंडी ओर हमेशासे अच्छी 
रुचि रही है। आपकी ओरसे रतनगढ़में ३ धमेशालाए', २ पके कुए, एक श्री सीतारामजीका 
मंदिर और एक छतरी बनी हुईं है। इसके अतिरिक्त रतनगढ़में तापड़िया पाठशालके नामसे 
आपकी दो सस्कृत पाठशाल्वएं चल रही हैं, इनमें विद्यार्थियंके लिए भोजन और वस्नरक्ला भी प्रबंध 
आपकी ओरसे है। रतनगढ़के आसपास भी आपने २ तालाब और २-३ कुए बनवाये हैं । 
श्रीयुत मंगतूछालणी तापड़िया माहेश्वरी समाजमें प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। बिड़छा परिवारसे 
आपका निकट सम्बत्ध है। आपकी फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 
(१) कलकत्ता-मेसर गोपीराम गोविंदराम, ११३ मनोहरासका कटछा-इस फर्मपर कपड़ेंका 
थोक व्यापार होता है । 
(२) कलकृत्ता-मेसर्स हरदेवदास रामविछास, मनोहरदासका कटछा-इस दुकानपर भी कपड़े का 
व्यापार द्वोता है। 
(३ ) कलकत्ता-मेसर्स बालाबश्ष बद्रीनारायण, मनोहरदासका कटछा-इस फर्मपर भी कपड़ेका 
व्यापार होता है। 
(४ ) रंगून-मेसस॑ गोपीराम शिववख्श, सार्चेन स्ट्रीट>इस फर्मंपर बेंक्लिंग, हुण्डी, चिट्टी और 
कपड़ का व्यापार होता है । 


मेसस हणुतराम स्वसू खदास 

इस फर्मके मालिक अप्रवाल जातिके खेमका सज्ञन हैं। कलकरत्ोमें इसे सेठ नाथरामजी 
ओर उनके भतीजे सेठ रामकिशनजीने स्थापित किया था । तथा इसके व्यापारको विशेष तरक्की 
नाथुरामजीके पुत्र जवाहरमछजीने दी थी। सेठ जवाहरमलूजी बीकानेर स्टेटकी कमेटीके ८ वर्षतक 
मेम्बर रहे। यहांके सरकारी ओषधालयकी बिटिडंग आपने अपने खर्चसे तैयार करवाई थी। 
सेठ जवादरमलढजीने कलकत्तेके अमहर्स्ट स्ट्रीट ओषधालयमें ५१०००) तथा इसी नाम्के विद्याल्यमें 
४१०००) दान दिया था। इसी प्रकार हरिद्वार ( कनलछ ), षनारस आदियसें धार्मिक कार्यामें आपने 
बहुत अच्छी २ रकमें दान की थीं। कनखलमें आपकी धर्मशात्रा है वहां ब्राक्षणोंके लिए अन्न- 
वल्न और शिक्षाका,भी प्रबंध है । 
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भारतीय व्यपिरियोंका परिचय 
मिमी ााएआ 


सम्बत १६८९में नाथुराम रामकिशन फर्मेकी ६ शाजाएं होगई' । जिनक्े नाम नाथूराम जवा- 
हरमल, रामकिशनदास, शिवदंयाल, घनश्यामदास ठाकुरसीदास, गंगाधर बजरंगलाल, सनेहीराम 


शिवचंदराम और गजाननद रामकुमार हैं। 


इनमेंसे घवश्यामदास ठाकुरसीदासके ख्चालक श्री ठाकुरसीदासनो हैं। आप कन्नकऋत्ते के 
स्टॉक एक्सचे जमें ठकुरसीदास खेमकाके नामसे काम काज करते हैं । 





यहांके कुछ खास खास व्यापारियोंके नाम जिनकी चांदी सोनेके व्यापारी 
दूकाने बाहर हैं। बलदेवदास रामकूँ वार 
अमरचन्द रामप्रसाद शिवभगवान रामकुँ वार 
उम्रयचन्द चुन्नीलाल लय 
मे बलदेवदास बजनि ९ * 
हक मेघराज सावजनिक स्कूल ओर संस्थाएं 
नाथूराम हरदेवदास श्रीमारवाड़ी सहायक समिति 
बीजराज हुकुमचन्द्‌ श्रोहनुमान पुस्तकालय 
माणिकचल्द ताराचन्द श्रीहनुमान मंडार 
रामबिलास सागरमल श्रीहनुमांन उपदेश भवन 
रामरतनदास जोधराज श्रीदनुमान बालिका विद्यालय 
सूरजममल नागरमछ जाछान ( मिल मालिक). राज्यस्थान ऋषिकुल् अ्रह्मचर्याअ्रम 
सुखदेवदास राम विह्ास बाल समा पुस्तकालय 
हणुतराम गोपीराम रघनाथ विद्यालय 
हि श्रीखेमका धर्म सभा 

गल्ले के व्यापारी खेमका संस्कृत पाठशाला 
अमस्वन्द मालीराम खेमका गणित पाठशाला 
अमसचन्द जानकीदास तापड़िया संस्कृत पाठशाला 
अमरचन्द्‌ शिवदत्तराय प्यमढिया संस्कृत पाठशाला 
चनीराम बलदेवदास नुद्दाला संस्क्तत पाठशाला 
बलदेवदास रामकु वार गडेरिया संस्कृत पाठशाला 
हरिषएश कसेरा भरतिया संस्कृत पाठशाला 

अल हजारीमल संस्कृत पाठशाला 
आइल एजहुट मंगलद्त्त विद्योतय 

नाहरमल शिवबस्श ( स्टेंडड आइल ) बींजराज्ञ हुकुमचन्द वणिक पाठशाला 
बिद्वारीलाढ शादीराम ( एशियाटिक पेट्रोलियम ).. हत पाठशाला 
महादेव मुहालका (सब एज्जंट वर्मा आइल कम्पनी) न 
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राजगढ़ 

बीकानेर स्टेटकी यह बड़ी मंडी है। यह बीकानेर स्टेट रेहवेद्दी सुजानाडु-हिसार छाईन 
के सादुहुपुर नामक स्टेशनके पास बसी हुई है। साढुहुपुर स्टेशनसे पिछानी, बगड़, चिढ़ावा 
आदि जयपुर स्टेटके गांबोमें रास्ता ज्ञाता है। यहांद्ली पैदावार मूंग. मोठ, बाजरी, गत्रार आदि 
हैं। ये ह्वी वस्तुए' यहांसे एक्सपोर्ट होती हैं। बाहरसे किराना, गला कपड़ा आदि यहां आता 
है ओर यहांसे आसपासके देहातोंकों सप्ठाय होता है। यह स्थान निलेका प्रधान स्थान है। 
यहां बड़ी २ फोर्ट भी हैं। महाराजा साहबका विचार इसके पास ही अपने राजकुमार श्री० 
सादु छसिंदजीके नामपर मण्डी बसानेका दे। इसी ध्येयको लेकर राजगढ़के स्टेशनका नाम भी 
सादु लपुर द्वी खखा हैं। यहांके ज्यापारियोंका परिचय इस प्रकार है । 

मेसल गोपीराम वजरंगदास टीकमाणी 

इस फर्मके संचालक सेठ बजरंगदासजी तथा सेठ गोपीरामजीके पुत्र श्री सेठ फूछचन्दज़ी 
हैं। आपका निवास स्थान यद्दोंका है। आपकी तथा आपके भाईकी ओरसे यहां स्कूल, धण्टाघर 
धमंशाढ्ा आदि बने हुए हैं। आपकी फर्मपर यहां हुंडी चिट्ठी तथा बेंकिगका काम होता है । 
आपका पूरा परिचय बम्बई बिभागमें पेज नं ० ४४ में दिया गया है । 


मेसले गणपतराय तनसुखराय राजगढ़िया 

इस फामके वर्तमान मालिऋ सेठ तनसुखरायजी, सेठ नागरमछज्णी, सेठ इन्द्रचन्दजी एवम « 
सेठ बाबूलालजी हैं। आप अग्रवाल जातिके सज्ञन हैं। यह फर्म यों तो बहुत पुरानी हैं पर उपरोक्त 
नामसे इसे तनसुखरायजीके पिता सेठ गणपतरायज्ीने स्थापित की । आप बड़े व्यापार कुशल व्यक्ति 
थे। शुरू २ में आपने तेठ भौर कपड़े झा व्यापार किया। आपका देहावसान हो चुका है। वर्तमानमें 
इस फर्मपर अभ्रकका कारबार होता है । 

इस फर्मकी ओरसे दान धर्म सम्बंधी भी कई कार्य हुए। आपकी ओरसे सादिलपुर (राजगढ़) 
नामक स्टेशनपर एक घसंशाला तथा कुआ बनाया हुआ है। यहां एक मन्दिर तथा धर्मशाडा और 
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भारतीय ब्याप्रायोंका परिचय 
पक्का तालाब भी बनवाया है| कुए' तो आपकी ओरसे कई स्थानोपर बने हुए हैं। इनके अतिरिक्त 
एक देशी औषधाल्य तथा एक कत्या पाठशाला और एक बोडिंग हाऊस भी आपकी ओरसे चछ 
रहा है । 

बर्तमानमें सेठ तनसुखरायजीके २ पुत्र हैं। श्रीमथुराप्रसादनी तथा श्रीबनवारीलालजी । 
आप दोनों शिक्षित सज्जन है । बीकानेर दखारने आपके सारे खानदानकों सोना, छड़ी. चवपरास 
भादि बक्षी है। आपको सेठकी उपाधि भी मिली हुई है । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 

कलकत्ता--मेससे गणपतराय कम्पनी, १२ १३ सेय्यद्साली लेन--यहांपर अश्रकका बहुत 
बड़ा व्यापार द्वोता है। यहांसे डायरेकः जर्मनी, जापान, इल्लेंड, अमेरिका इटली आदि स्थानोपर 
अब्रकका एक्सपोर्ट होता है। गया जिलेमें आपकी अश्रककी खानें हैं। इनकी संख्या १७ हैं। 
भानाखाद नामक खदान आपकी मौरूसी जायजाद है। आपके यद्वांके तारका पता ॥७॥०॥ है। 





मेसस शुंकरदास भगतराम टिकमाणी 
इस फर्मके मालिक अग्रवाल जातिके हैं। आपका पूछ निवास स्थान यहींका है। वर्तमानमें 
इस फर्मके संचालक सेठ भगवरामजी तथा आपके पुत्र श्री० शिवप्रतापजी व रामनारायणज्ी हैं। 
आपकी फर्मेका पूरा परिचय बम्बई-विभागके पेज नं० ४८ में दिया गया है। इस फर्मपर यहां 
सराफी तथा हुंडी चिट्टी और गल्लेका व्यवसाय एवम्‌ आढ्तका कास होता है। 


9० शी ५ 
बंकस एण्ड कमीशन एज्लंट » लक्ष्मणदास तोलाराम सुराना 


मेससे कुन्दनमल नथमल ? शिवजीराम पूरनमछ 
मेसर्स गोपीराम बजरंगदास ».दरकेपन्द जसकरण पुराना 
» गणपतराय तनसुखराय राजगढ़िया गह्लेके व्यापारी 
» गेँंगाराम राधाकिशन भोहता मेसस कुन्दनमल तिहोकचन्द्‌ 
» डाढूराम महादेव सराबगी » गुलाबराय किशनछाढ 
४ पुंगनराम रामजी दास घेवका » चोखराज गोपीराम 
»” बैंसन्तराय गंगाराम जेठमढ गणपतराय 
सेठ बिरदीचल्द सतनालीवाला हा जेठमल रामनारायण 
६ | 98 
मेससे मुरलीघर बसंतलाल पंतराय गंगाराम 
२. मुरलीधर नेतमल सुराना हा के 
। ः » मोजीराम तनसुखदास 
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लि -. पक 

» सुरलीघर बेसंतलाल »  पुन्‍नीलालशिवदत्तराय 
” शैंकरदास मगतराम » चुन्तीलाल गोविन्द्राम 
#  शिवजीराम पूरणमल ु » इैसरदास हीरालाल 

कपड़ेके ब्यापारो -++ 

मेसर्स चुन्नीडाल गोविन्द्राम तेलके व्यापारी 

» 'चुन्नीलाल शिवदत्तराय मेसरस गुलाबराय किशनलाल 
५ तुलसीराम जयनारायण » सुरलीघर बसंतलाल 
9» पज्लुराम नानकराम है 
लेन अकाे कीच हे शिवजीराम मच: 
#  भारायणदास चन्द 
५ बख्तावस्मल जुह्मरमल त्ोहा-पीतल्के ब्यापारो 
» शिवप्रसाद चंगाईवाला दुर्गादत्त जुगलकिशोर 
#  छुंगनचन्द श्रील्ञाल बल्लूराम शिवनारायण 

।' पामह मुखरामदास बरासरवाह्ा 

चांदी-सोनेके व्यापारी सूरजमल रामेश्वर 

» मेसर्स गंगाराम राधाकिशन ना 





द््ड 


चूह बीकानेर स्टेदका एक आबाद शहर है। यहांकी विशाल इमारतें यहांकी सम्पत्तिका 
गुणगान कर रही हैं। यह स्थान वीकानेर स्टेट रेहवेकी रतनगढ़--हिसार लाईनपर अपने ही 
नाम्रके स्टेशनले १ मीलकी दूरीपर बसा हुआ है । यद्वांपर कई साव॑जनिक संत्थाए हैं जिनका परिचय 
आगे दिया गया है | 

स्थायी व्यापार तो यहां कप है पर सट्टा,--वायदेका व्यापार--यहां बहुत होता हे । सह के 
बाजारमें हमेशा बड़ी चहल पहल ओर धूमधाम रहती है । यहांके स्थायी व्यापारमें गल्ला तथा कपड़ा 
प्रधान है। ये दोनों ही पद्मार्थ बाहरसे इम्पोर्ट होते हैं। यहांले एक्सपोर्ट होनेवाला कोई विशेष माल 

नहीं है। 

दर्शनीय स्थानोंमें एक कीतिंस्तम्भ नामक स्थान हैं । यह रेल्वेके स्टेशनसे चूरूतक आलेवाली 
सड़कपर बना हुआ है कई सुन्दर ओर भावपूर्ण इछोक संगमरमरमें पतञ्चोकारी द्वारा काटकर इसझरी 
चारों ओर दिवालोंमें छगाये गये हैं | 

इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्याश्रम,स्वहितकारी सभा पुस्तकालय आदि स्थानभी दर्शनीय दै। सुराना 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
पुस्तकालय छपे हुए पन्थोंके अतिरिक्त करीब २५०० हस्तलिखित प्राचीन प्रत्थ भी हैं | इसके संचा- 
ढक श्री तोलारामजी सुरावा तथा श्रीशुभकरनजी सुगना हैं। इसमें एक चांवलपर एक श्ढोक छिखा 
हुआ है, बह दर्शनीय है। इसी प्रकारकी ओर भी करे वस्तुए' दर्शनीय हैं। इसका प्रबंध औयुत राम- 
देवी करते हैं। आपका मेनेजमेंट बहुत सुन्दर है। इस पुस्तकालयके विषयमें इसके विमिटर बुकमें 
कई प्रसिद्ध विद्वानोंकी सम्मतियां संग्रद्दित हैं । सम्मतियां बड़ी अच्छी हैं । यहांके व्यापार्योंका 
परिचय इस प्रकार है | ५४३४ 
मेसतसे उदयचन्द पन्‍नान्नाल 
इस फर्मके वर्तमान म।लिइ सेठ दजारीमलजी एवम्‌ जंत्रीमछज़ी वैद हैं । आपका निवास 
स्थान यहींका है। आप ओसबवांल श्वेताम्बर जेन धर्मावलम्बीय सज्न हैं। आपकी फर्म बहुत पुरानी 
है । इसके स्थापक सेठ पन्‍नाछाछजी हैं। आपने संवत्‌ १६२४ में फलकत्तेमें इस फर्मकी स्थापना 
की । आपकहीके हार्थांसे इस फर्मकी उनतरि हुई। आपके दो पुत्र हुए-सेठ सागरमछन्नी ओर सेठ 
ज॑बरीमछजो । इस समय सेठ सागरमलज्ी अपना अलाहुदो व्यवसाय करते हैं। 
सेठ जंवरीमलजी बड़े सादे एवम्‌ मिलनसार व्यक्ति हैं। आपक्रो ओरसे यहां एक धर्मशाला 
ब॒नी हुई है । 
इस समय सेठ जंवरीमलजीके चार पुत्र हैं जिनके नाम श्रीगणेशमछज्ञी, श्रीरावतमलज्ञी, 
श्रीमोहनलालजी , तथा भ्रीरायचन्दजी हैं । इनमेंसे श्रीयुत गणेशमलन्नी दुकनके फामका संचालन 
करते हैं | 
आपका व्यापारिक परिचय इ्सप्रकार है-- 
कलकत्ता -मेप्वर्स उदयचन्द पन्‍नाछाछ, ४२ आर्मेनियन स्ट्रीट--यहां विछायती कपड़ा धथा 
जूटका व्यापार द्वोता है। यहांपर डायरेक्ट विद्ययतसे कपड़ा आता है । तथा यहांसे 
जूटका एफ्सपो्ट होता है। 
कलकृत्ता-मेससे जवरीमल गनेशमल, ४२ आमें नियन स्ट्रीट--यद्वां जूटका न्यापार होता है । यहां 
आपको स्थायी सम्पति भी बनी हुई है। 





मेसल गशपतराय रुकमानंद बागला 


इस फर्मके वर्तमान संचालक सेठ रुकमानन्दजी वागला और सेठ राधाकिशनजी बागढा 
हैं। आप अमप्रवाल जातिके सज्जन हैं। आपका विशेष परिचय वम्बई  विभागमें दिया गया हैं । 
यहां आपका मूल निवास स्थान है। 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय" 








कु चर बनवारीलालन्ी 50 सेठ तनमुखगायजी, राजगढ़ सेंट जवरीमलजी वेद (उद्ययचन्द पन्नालाल) चुरू 


भारतीय व्यापा रियोंका परिचयचचस्झा 





से० रायचन्दजी सुराना (तेज्रपाल विरदीचन्द) 


रानी 
मेसल तेजपाल बिरदीचन्द 

इस फर्मके मालिकॉंका निवास स्थान यहींका है। आप ओसवाल तेरापंथी सम्प्रदायके 
मानने वाले सज्जन हैं। इस फर्मके पूर्व पुरुष बड़े बहादुर व्यक्ति हो गये हैं। उनमेंसे जोवनदास 
जीका ताम विशेष उल्लेखनीय है। छोग कह्दा करते हैं कि उन्होंने ओपना सिर कट जानेके पश्चात्‌ 
भी बहुत समयतक तलवार चलाई थी। जिसके लिये यहांको औरतें अमीतक अपने गीतोंमें उनका 
नाम गाया करती हैं। इन्हीं जीवनदासजीक्े तीन पुत्रोंमेंसे सुललालजीने नागोरसे यहां आकर 
वास किया। आपके भी तीन पुत्र थे जिनमेंत्े वर्तमान फर्म सेठ बाहुूचंदजीके वंशर्ोंकी है। 
आपके भी तीन ही पुत्र हुए। पहले श्रीयुत रुकमानन्दजी दूसरे श्रोयुत तेमपालजी और तीसरे 
श्रीयत बिखीचन्दुजी थे | 

सेठ रुकमानत्दुजीने संवत्‌ १८६९१ में ककते जाऋर कपड़ेका व्यवसाय शुरू किया। 
उस समय आपकी फर्मपर रुकमानन्द विर्दोचन्द नाम पड़ता था । संव्रत्‌ १९६२ में सेठ रुकमा 
नन्दजीरै वृंशन इस फासे अवग हो गये। इस समय उनका व्यवसाय दूसरे नामसे होता है। 


जबसे सेठ रुकमानन्दनीके वंशज इस फर्मेले अछय हुए तभीसे इस फर्मपर तेजपाछ बिरदीचल्द 
नाम पड़ता है। 


वर्तमानमें इस फर्मके संचालक सेठ तोछारामजी सेठ रायचन्दजी, सेठ भीचन्दजी, ओऔ्री० 
सोहनलालन्ी एवम भ्री शुमकरणजी हैं। आपका परिचय इस प्रकार है। 

सेठ रुकमानन्दजी---आप बड़े होशियार व्यापार कुशल व्यक्ति थे । इस फर्मफी विशेष 
तरकीका श्रेय आपहीको है। आपके समयमें एकब्रार जगातका झगड़ा चढ़ा था | उसमें 
आप नाराज़ होकर बीकानेर स्टेटफो छोड़कर जयपुर स्टेटमें चले गये थे, फिर मद्दाराजा सरदारसिंह 
जीने आपको अपने खास व्यक्ति मेहता मानमलज्जी राबतमलूणभी कोचरके साथ जगात महसूलकी 


माफीका परवाना मेजकर सम्मान सहित वाएस बुलाया था| आपका देहावसान संवत्‌ १६४२ 
में हुआ। 


सेठ तेजपाछ॒जी और बिखीचल्दज्ञी---आप दोनों सज्नोंने भी इस फर्मकी अच्छी तरकी 
की। आपका राजदाखारमें अच्छा सम्मान था। आपको रुचि धार्मिक कायोंकी ओर 
विशेष रही है। आपका देहावसान कूमशः संवत्‌ १६२४ और संबत १६६६ में हो गया। 
सेठ तोछामछनी--वर्तमानमें आप फर्मके मालिकोंकों मेंसे हैं। आप शिक्षित एवं उदार 
सज्न हैं। आपका ध्यान पुरातत्व, सम्बन्धी खोजोंकी ओर विशेष है। आपने यहां एक 
सुराना पुस्तकालय स्थापित कर रखा है। इसमें करीब २५०० प्राचीन हस्त लिखित ग्रन्थ मोजूद 


हैं। आपका दरबारमें भी अच्छा सम्मान'है। आप बीकानेर स्टेट्की लेजिस्लेटिव्ह कोन्सिलके 
मेल्बर हैं। म्युनिस्तिपेलिटीके भी आप सदस्य हें । 
श्श्७ 


मारतायि व्यप्रारिोंक/ परिचय 
सेठ रित्रकाणजी -इस बंशमें आप बड़े प्रतापी हुए हैं। आपका नाम कलकत्तेके 
माखाद़ी समाजमें बहुत अग्रगण्य है। आपने ही अखिल भारतीय वर्षिय श्री जैन तेरापंथी 
सभा स्थापित की तथा इसके आप मभाजीवन समापति रहे । हचड़के आप आजीवन अमनरेरी 
मजिस्ट्रेट र.दे । आप ऋज्ञकत्तेकी मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्सके भी आज्ञीवन समापति 
रहे । आपका देहावसान संवत १६७५ में हुआ | 
सेठ रायचन्द न्ञी--आपभी इस फर्मके मालिकोमेंसे हैं। आपका खभाव मिलनसार है। 
आपकी धार्मिक रुची अधिक है। आपकद्दीके परिश्रमसे कलकत्त में जेन श्वेतास्वर तेरापंथी विधालय 
की स्थापना हुई । आप उसकी कार्यकारिणी समितिके सभापति भी रहे। 
कुँवर शुभकरणजी -आप शिक्षित युवक हैं। आपका खभाव बड़ा सरल है। आजकल 
सुराना पुस्तकालय करा संचाहत आपही करते हैं। आपने इस पुस्तकालयकी और भी उन्नति की 
है। इस पुस्तकालयझ्ली बिल्डिंग बहुत सुन्दर बनी हुईंहै । जिसका चित्र इस ग्रन्थमें दिया 
गया है। आपका यहांके समाज््मे अच्छा सम्मानहै । आपके एक पुत्र हैं झिनका नाम संवर 
हरीसिंहजी है । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
कलकत्ता--मेसस - तेजपाछ बिरदीचन्द ७)१ आममेनियन स्ट्रीट, !. 8, हि0/0॥8--हस फर्मेपर 
बैंकिंग हुंडी, चिट्ठी तथा विछायती कपड़े का इस्पोट होता है। इसो फर्मपर इंगलेण्ड, 
जापान, जर्मनी आदि देशोंसे छाताका सामान, छड़ियें तथा फेन्सी उनी माल भी 
थाता है। 
कलकत्ता मेपर्स तेजपाल बिरदीचल्द २ आर्मनियन स्ट्रीट यहां छाताकी बिक्रो होतो है। ने० 
नं० ४३ आर्मेनियन स्ट्रीटमें आपका छावाका कारखाना है। यह कारखाना वहुत बड़ा है। 
यहाँ मौसिममें करीब ३०० दर्जन छाते रोजाना तेयार होते हैं| 
कलकत्ता -मेसर्स श्रीचल्द्‌ सोहनहाल नं० २ रघुनन्दनलेत-इस स्थानपर आपका एक ओर छातेका 
कारखाना है । 
फलकत्ता--मेसर्स तेजपाल बिरदीचन्द १२८ ऋ्रास स्ट्रीट--यहां कपड़े का खुदरा व्यापार होता है। 
खासकर नैनसुख़की बिक्री बहुत होती है । 
मेसस पन्नालाज़ सागरमत्न 
इस समय इस फर्मके संचालन सेठ सागरमछन्नी तथा आपके पुत्र सेठ धनराजजी ओर 
सेठ हनुतमलजी हैं। आप ओसवाल तेरापंथी सज्जन हैं। आपका निवास स्थान यहांका है। 
आपकी फर्मको स्थापित हुए बहुत समय हो गया। पहले यह फर्म उदयचन्द पत्नाढालके 
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ओयुत कुबर शुभमकरणजी सुराना 
( तेजपाल बिग्दीचन्द ) चूरू 


भंवर हरिसिंदजी सुराना 
(त्तेजपाल बिरदीचन्द) चूरू 
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(परनालछाल सागग्मल) चरू 


र 


सठ सागरमलजी वेद 


त्री वेद (पन्‍नालाल सागग्मलछ) चू : 


शा घनराभजो 


/ 


राजपूताना 


फर्मके नामसे व्यवसाय करती थी। पर भाइयोंमें बटवारा होजानेसे आप इस समय 
उपरोक्त नामसे व्यवसाय करते हैं। इस नामसे फर्मको स्थापित हुए करीब १६ वर्ष द्वोगये। 

आपको बीकानेर द्रबारने खानदानी सोना, तथा खास रुक्‍्के बख्शा हैं । आपकी ओरसे 
यहां एक धमेशाढा बनी हुई है। आपका यहां अच्छा सम्मान है । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
कलकत्ता-मेसर्स पत्नाठार सागरमल, ११३ क्रासस्ट्रीट--यहां विछायती कपड़ेका इम्पोर्ट होता 
है। नं० १० कैनि गस्ट्रीटमें आपकी गद्दी है। 
कलकत्ता--मेसस धनराज हनुतमर, ११२ क्रासस्ट्रीट--यहां खुला माल थोक विकता है । 
चुरू-यहां आपके मकानात आदि बने हैं। 
मेससे जेतरुप भगवानदास रायबहादुर 

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत मदनगोपालज्ञी बागछा हैं। आप अग्रवाल जातिके 
सब्जन हैं। आपका मूछ निवास स्थान यहींका है। यहां आपरी ओरसे धमेशाढा, मन्दिर 
ओर कुए' आदि बने हुए हैं। संस्कृत पाठशाला तथा अनन्षेत्र मी आपकी ओर चल 
रहा है। यहां'हुंडी-चिट्ठीका काम होता है। आपका विशेष परिचय बम्बई विमागमें दिया 
गया है । न 

मेसस मनन्‍नालाल शोभाचन्द 

इस फर्मके मालिक यहींके निवासी हैं। आप ओसवाल सुराना गोत्रके सज्जन हैं। इसफर्म 
को स्थापित हुए करीब ५० हुए। इसके स्थापक सेठ मन्‍्नाछालजी थे। आपके हाथोंसे इस फर्म 
की बहुत उन्नति हुईं। श्री शोभाचन्दजी आपके भाई थे । 

वर्तेमानमें इस फर्मफे मालिक सेठ मन्‍नाछालजी तथा शोभाचन्दभीके पुत्र सेठ तिोकचन्द 
जी हैं। आजकल आपद्दी दुकानका संचालन करते हैं। आपके इस समय चारपुत्र हैं जिनके 
ताम क्रमश: हनुतमलजी, हिम्मतमलजी, बछराजजी तथा हंसराजजी हैं| इनमेंसे प्रथम दो दुकानके 
काममें सहयोग देते हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-- 
फलकत्ता- मेखर्स मन्‍नाछाछ शोभाचन्द १४६ हरिसन रोड--यहां बैंकिंग हुंडी चिट्ठी तथा सराफीका 
काम होता है। यहां आपकी निजी कोठी है। 

चूह-यहां आपके मकानात आदिवने हैं| 


१५६ 


भारताय व्याप्रारियोंका परिचय 


मेसल हजारीमल सरदारमत्ञ 
इस फर्मके मालिकोंका मूछ निवास यहींका दै। थाप ओोस्रांल कोठारी सज्ञन है। इस 
फर्मके स्थापक सेठ दृज्ञारीमलन्नी हैं। आपने अपनी व्यापार कुशछतासे छात्रों रुपैया पैंदा किया 
आपके तीन पुत्र हुए। जिनकी अढंग २ फर्म चक रही हैं। बर्तमान फर्म सेठ सरदास्मरूजीके 
वंशन्ोंकी है। सेठ सरदारमछज्ी भी बड़े नामो व्यक्ति दा गये हैं। आपने स्टेशनके पास एक 
धर्मशाला बनवाई। वर्मानमें आपके २ पुत्र हैं। श्रीयुत सेठ मूडचल्दजी तथा श्री० सेठ मदन 
चन्दनी । आप दोनों ही सक्जव व्पक्ति हैं। आपने अरने पितानीके स्मारक स्वरुप यहां एक 
सरदार विद्यालय स्थापित कर रखा है। बीऊानेर दरबारसे आपको छड़ी, चपरास व खास रुक्के 
बरूशे हुए है । यहां आपकी फर्म बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। 
सेठ मूलचन्दज्नीक पुत्र चम्पाढालजी हैं। सेठ मदन घंदन्नीके तीन पुत्र हें। जिनके नाम 
क्रमशः घनपतसिंदजी, गुनचन्दला रजो, और भंवरलाछजी हैं। इनमेसे चम्पाछाछजी, धनपनसिंहजी 
तथा गुनचल्दुलालजी दुकानऊ काममें भागलेते है। आप सब सब्जन व्यक्ति हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
कलकत्ता---मेसर्स हजारीमल सरदारमल, १३ नारमल लोहिया छेन, "', 4, ॥0श7--यद्वां बैंकिंग, 
हुंढी-चिट्टी ओर विज्ञायती फपड़े के इम्पोटटंक्ा व्यापार होता है। यहां थोक कपड़ा 
गठेकी गांठ थिकता है। गल्लेकी आढ़तका फाम मी यह फर्म करती है। 
कलकत्ता---मेसर्स चम्पाढाड कोठारी, १३ नारमल लोहिया लेन--यहां जूटका व्यापार द्वोता है। 
इस फर्मके द्वारा डायरेक जूट विछायत एक्प्पोर्ट होता है । 
मेम्ननसिंह---चम्पालाल कोठारी, जूट आफिस, तारका पता ( [7०॥॥थ7 ) यहां जूटकी खरीदी एवम्‌ 
गल्हेकी बिक्रीका काम होता है । 
बेगुनबाड़ी ( मेमनसिंद )---चम्पालाछ कोठारी, तारका पता !(०४॥87--यहां जूठकी खरीदीका 
काम होता है | 
वोगरा ( वंगाल )---चम्पाछाठ कोठारी--जूटकी खगीदी काम होता है। 
सुझानपोकर ( बोगड़ा )--चम्पाठाड कोठारी--जूटकी खगीदीका काम द्वोवा है। 
बिछासी पाड़ा ( आसाम )--चम्पालाछ कोठारी--यदां जूटकी खरीदीका फाम होता है। 
कखवा ( पूर्णियां )--चम्पाल्रा कोठारी-- जटकी खरीदीका काम द्वोता दै। 
सिरसा ( पंजाब ) गुनचन्दलाढ फोठारी--पहां गल्डेक़ी खरीदी विक्री तथा आाढतका फाम द्वोता है। 
श्रीगंगानगर ( बीकानेर )--गुनचल्दाल काठारी--यहां मी गल्हेकी खरीदी-विक्ी और आढृतका 
काम होता है । 


१६० 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय -चच्ल्ड्टर 
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से० मदनचन्दी कोठारी (मे० हमारीमल सरदारमल). छु'० चम्पालालजी कोठारी (मे० हजारीमल सरदारमछ) 


| भारतीय व्यापारियोंका परिचय लक? 
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श्री०सेठ मालचन्दज्ञी कोठारी (हजारीमल सागर्मल) श्री०सेट फ्तेचन्द्जी कोटारी (हजागीमल मर्द्ाग्मल) 





कमग ( श्रीयुत मालचन्दज्ी ) चुरू 


रांजपूतानां 


र॑गून--कोठारी कम्पनी पो० बा० ४०३--यहां बेकिंग तथा हुंडी चिट्टीकां काम होता है। 
चूर-यहां आपकी शानदार ह॒वेलियां बनी हुई हैं । 
की 
मेसस हजारीमल सागरमल 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ माठ्चन्दजी हैं। आप ओसवाल कोठारी सब्जन हैं। 
इस फर्मके स्थापक सेठ हजारीमलजी थे। आप व्यापार कुशल सज्जन थे। आपदीके हाथोंसे 
इस फर्मकी तरकी हुईं। आपका व्यापार अफीम और गलहेका था । आपके तीन पुत्र हुए 
सेठ गुरुमुखरायणी, सेठ सागरमलज्ञी एवं सेठ सरदारमछज्ी। इस समय आप तीनोंकी फर्म 
अल्ग २ चल रही हैं। उपरोक्त फर्म सेठ सागरमलभीके वंशजोंकी है। आपकी ओरसे यहां एक 
ओऔषधाढय स्थापित है । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
कलकत्ता--"मेसर्स हजारीमछ सागरमल्, ६ भर्मोनियम स्ट्रीट---यहां हुंडी चिट्ठी)सराफी,चांदी सीना 
और शेयरोंका व्यापार होता है। ' 4, उगरध्छाण्वा' 

चुरु-यहां आपकी कई भच्छी २ ईमारतें बनी हुई हैं। 


मेसस हजारीमल ग्रुरुमुखराय 
यह फर्म भी उपरोक्त वर्णित फर्म से सम्बन्ध रखती है । इसके बतेमान मालिक सेठ गुरुप्रुख- 
रायजीके पुत्र तोलारामछजी हैं। आपका धार्मिक कायोंकी ओर विशेष ध्यान रहता है । आपके 
पांच पुत्र हैं। सब सज्जन हैं। आपके यहां जमीदारीका काम होता है। बेकिंग और हुंडी- 
चिट्टीका काम भरी यह फर्म करती हैं । 





कपड़े के व्यापारी ०३873 
खेतसीदास छूनकरण भानीराम कर 
गरणेशदास जुगलकिशोर मगराज्ञ ज 
दामोदर दुर्गादास मा, सम 
भगतराम मन्नालाल हभुतराम नरिगराय 
ग़मलाल गंगाराम दी गनाके रो 
न चांदो-सोनांक ब्यापा 
गछले तथा किरानेके व्यापरी. गोविस्दराम गंगाघर 
गोविल्दराम कुन्दनछाल गोविन्द्राम कुजलाल 
दामोद्रदास दुर्गादास शिवदत्तराय रक्ष्मीचन्द 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
46440: 67 6026 206 0:26 


लोहा-चदरोंके व्यापरी.. डर पशा (कहि न) 
गोविन्द्राम कुजलाल भगवती विद्याढय 
नवलीराम मारूचन्द महावीर स्कूल 
भानीराम धांसीराम राजस्थान छात्रावास ( पूर्णानल्दजी ) 
शिवनारायण सूरजममल सुराना पुस्तकालय 
नि ल सनातन धर्मसभा ( पुस्तकालय ) 
पब्लिक स स्थाए सर्वेहित कारिणी सभा पुस्तकालय 
श्री ऋषिकुर ब्रह्मचर्याश्रम सरदार विद्यालय 
कन्या पाठशाढ्व ( सनातन धम ) सेवा समिति 
कबीर पाठशाला ( अछूतोंकी ) 
सरदार-शहुर 


सरदार शहर यथा नाम तथा गुण है। यहां कई बड़े २ श्रीमंत लोग नित्रास फरते हैं। यह 
स्थान बीकानेर स्टेटका एक अच्छा शहर है | रतनगढ़ जंकशनसे बीकानेर स्टेट रेलवेका एक टुकड़ा 
यद्ांतक जाता है। यह स्थान थली प्रान्तद्ै सुन्दर, सुहावनें और मनोहर वाल़के पहाड़ोंमें बसा है | 
इसकी बस्रावट साफ ओर सुथरी है । घड़े २ श्रीमंत्रोंकी गगन चुम्बरी हवेलियोँ इस शहरकी मुन्द- 
रताको बहुत बढ़ा रही हैं। 

ज्यापारके नामसे यहां कोई विशेष गति-विधी नहीं है । हां श्रीमंतोंका निवांस स्थान होनेसे 
श्रहल पहछ रहती दै। यहांकी पैद्वार मोठ, तिल, बाजरी एवम ग्वार विशेष है। यहां सिर्फ़ एकही 
फसढ होती है। 

इस छोटे और सुन्दर शहरमें धनिकोंका अधिक वास होनेसे कई पब्लिक संस्थाए' बत् रही 
हैं। उनमेंसे यद्वांकी पव्छिक-लायत्र री बहुत अच्छी है । 

खंबत्‌ १६८५में यहाँसे मोठ २४००० मन, तिछ ६00०० मन, बाजरी १००००० और ग्वारा 
भी १००००० सनके करीब एक्सपोर्ट हुआ है । यहाँके व्यापारियोंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है | 

०० १ ६. «००० 
मेससे आसकरण पांचोराम पींचा 

इस फर्मके मालिक यहाँके रहनेवाले हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करीब ८० वर्ष हुए। इसे 
सेठ आसकरण जीने स्थापित किया । आपका व्यापारिक सम्बन्ध आसामसे था | आपकी पहली फर्म 
जोड़ाह्वटमें खुडी | उस समय प्रतापमल आसकरणके नामसे व्यापार होता था। अब वह नाम बढुल- 
कर आसकरण पॉचीराम हो गया । सेठ आसकरण जीके पश्चात्‌ इस फर्मके कार्यका संचालन सेठ 
पांचीराम जीने किया । वर्तेमानमें आपके पुत्र सेठ रावतमछ जी इसका सभ्चालन करते हैं। आप बुद्ध 

श्द्दर 


राजपूताना 
और अनुभवी सज्नन हैं। आपने अपने द्वार्थोंसे बहुत सम्पत्ति उपार्जन की है। आपने करीब२५०००) 
की छागतसे एक शनीश्चरज्ञी का मंदिर बनवाया है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः-- 
कलकत्ता-मेससे चांदमल चम्पालाढ, नं० २ राजा उडमण्डस्ट्रीट-इस फर्मपर जूट ओर बैड्धिगका काम 
होता है। कमीशन एजंसीका काम्त मी यह फ़म॑ करती दै। 
जोड़ाहाट (आसाम)--मेसर्स आसकरण पांचीराम, रावतमल-यहां आपकी ८, १० ओर शाखाए' 
हैं। जहांपर परचरन दुकानदारीका सामान बिकता हैं। 
सरदार शहर--यहां आपका निवास स्थान है। 
मेसल चेनरूप सम्पतराम दुगढ़ 
इस फर्मके मालिक यहींके मूल निवासी हैं। आप ओसवाल जञातिके सज्जन हैं। आपकी 
फर्म बीकानेर स्टेटकी प्रसिद्ध धनिक फर्मों मेंसे हैं। सरदार शहरमें आपका ड्राइंग रूम दर्शनीय 
है। आपकी फर्मकी ओर भी कछकत्ता आदि स्थानोंमें शाखाए' हैं। यद्ां इस फर्मपर बैंकिंग हुडी- 
चिट्ठीका काम होता है । 
इस फर्मके मालिकोके हम कई बार गये मगर हमें परिचय प्राप्त न हो सका ।अतएवं हम 
यहां इतनाही परिचय दे रहे हैं। खेद है कि सेठ सम्पतरामजीका हालद्वीमें स्वर्गवास हो गया है । 


मेसस चुन्नीज्ञाज्ञ रावतमत्ञ सेठिया 

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान तोल्यासर ( बीकानेर ) का है। आपको यहां 
आये करीब ८० वर्ष हुए। यहां पहले पहल सेठ ताराचन्दजी आये। जिस समय आप यहां आये 
थे उप्त समय आपकी मामूली स्थिति थी। पर समाजमें आपका विशेष सम्मान था। आप 
गरीबोंके बड़े पृष्ठपोषक रहे हैं। यहांतक कि अपना तन-मन पूर्ण रीतिसे उसमें छुगा देते थे । यही 
कारण है कि आप यहांकी जनतामें माननीय समझे जाते थे। आपके पश्चात्‌ आपके पुत्र सेठ 
चुन्नीछाकणी हुए। आप बड़े बुद्धिमान ओर समझदार व्यक्ति थे। आपके चार पुत्र हैं। जिनके 
नाम क्रमशः श्री पूर्णचन्द्रजी, श्री रावतमछ॒जी, श्री काछ्रामजणी, ओर श्री चोथमढजी हैं । 
ईनमेंसे सेठ रावतमलजीका जन्म सावण सुदी ६ सम्बत्‌ १६४० का है। अपने इसफरम की अच्छी 
उन्ततिकी | आप सम्बत्‌ १६४५३ में जब कि आपकी आयु सिर्फ १३ वर्ष की थी, कलकत्ता 
ल्यवसायके हेतुसे गये थे। वहां जाकर आपने अपनी चतुरतासे कारवार शुरू किया और अपने 


१६३ 


भारतायि व्यापारियोंका परिचय 

हाथोंसे बहुतों पैछा पैदा किया। आपका धंपर बढ़ा स्नेहहै। आप जैन-श्वेताम्बर तैरापंथी 
सम्प्रदायके भाननेवाढे सजन दैं। कलकत्तेमें नं० ३६ आमर्मेनियन स्ट्रीटर्से आपकी गद्दी है। आपके 
माई कपड़ेका व्यवसाय करते हैं। सरदार शहरमें आपकी इमारतें अच्छी बनी हुई हैं। 





मेसस जेठमल श्रीचन्द गधेया 
इस फर्मके मालिक सरदार शहरके ही निवासी हैं। इस फर्मको स्थापित हुए ८६ वर्ष हुए। 
इसकी स्थापना सेठ जैठमलछ जीने की | आपके पश्चात्‌ इस फर्मके कामको आपके पुत्र श्री० सेठ 
श्रीचन्दुजीने सभ्थालित किया। आपने अपने हाथोंसे कपड़ेके व्यवसायमें छा्ों रुपया पैदा किया । इस 
समय सेठ श्रीचन्दजी अपना जीवन धार्मिकतामें व्यतीत करते हैं। आप ओसवाल श्रेताम्वर जैन 
जातिके सन हैं। इस समय आपके दो पुत्र हैं। पहले श्रीगणेशदासजी और दूसरे श्राविरदीचन्दजी । 
गणेशदास जीका जन्म संवत््‌ १६३६ में ओर बिरदीचन्द जीका जन्म संवत्‌ १६३०में हुआ, 
आप दोनों हीं सज्जन पुरुष हैं। 
श्री गणेशदास जी स्थानीय म्युनिसिपेलिटीके मेम्बर हैं । आप बीकानेर स्टेटकी ढेजिस्लेटिव्ह- 
कोंखिलके मेस्वर भी रह चुके हैं। कछकत्तेमें बंगाल गवर्नमेंटटी ओरसे आपको दरधारमें आसव 
प्राप्त है । 
आपका ध्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
कलकत्ता-मेसरस श्रीचन्द गणेशदास, मनोहरदासका कटरा ११३ ऋासस्ट्रीट यहां बेंडिंग तथा 
कपड़ेका व्यापार होता है । 
कलकत्ता-मेससे गणेशदास उदयचन्द, ४८ क्रासस्ट्रीट-इसं फर्मेपर कपड़े का तथा हुण्डी चिट्टीका 
काम होता है। 
सरदार शहर--मेस जेठमल श्रीचन्द-यहां हुण्डी चिटठीका काम होता है। यहां आपकी स्थाई 
सम्पत्ति मी बहुत है। 


मेसल जी वनदास चुन्नीज्ञाल दृगड़ 
इस फर्मके वर्तमान स्चालक यहींके निवाप्ती हैं। आप ओसवाल स्वेताम्बर जातिके सज्ञन हैं। 
आपकी फर्क स्थापित हुए ८० वर्ष हुए। इस फर्मको सेठ टीकमचंद जीके पुत्र सेठ भूलचल्द जी 
सेठ जीवनदास जी,सेठ शिवजी रामजी तथा सेठ दानसिंह ज़ीने मिरकर स्थापित की सेठ दानसिंहजी 
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सेठ भानीरामजी दूगड़ (बींजराज भेरोंदान) सरदार श हर [सेठ चन्दनमलज्ञी,दूगड़ (जीवनदास चुन्नीलाल) सरदारशहर 


राजपताना 


जिद. पी 
बड़े प्रतिभा सम्पन्न एवं व्यापार कुशल थे। आपद्वीकी वजहसे इस फर्मकी तरक्की हुई। आपके 
पश्चात आपके पुत्र सेठ चुन्नोलालनी हुए। आपने भी अपने व्यवस्तायको उन्नतिपर पहुंचाया। 
वर्तमानमें आपके दो पुत्र इस फर्मका सच्चालन कर रहे हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः - 
कढकत्ता-मेसर्स कुशलचन्द चुन्नीलाढ ३६ आर्मनियन स्ट्रीट /'..2..४89]870---इस फर्मपर बेझ्लिग 
हुंडी चिट्ठी तथा जूटका व्यापार होता है । 
सिराजगंज--टीकमचन्द्‌ दानसिंह--इस स्थानपर आपकी जमींदारीका काम द्वोता है । 
इसके अतिरिक्त भड़ंगामारी (रंगपुर), मीरगंज (रंगपुर), सोना टोछा, (बोगड़ा), जवाहर बाड़ी 
(रंगपुर)आदि स्थानोंपर भी आपकी शाखाएं हैं। सरदार शहरमें भी आपकी स्थाई सम्पत्ति बनी हुई दै। 
मेसस पूसराज रुघलाक्ष आँचलिया 
इस फर्मके बर्तमांन मालिक सेठ पूसराजजीक़े पुत्र श्री सेठ रुघठालणी, सेठ सुजानमलजी, 
सेठ हजारीमछजी और सेठ मिलापचन्दजी हैं। आप ओसबाल तेरापंथी सल्नन हैं। इस फ़र्मको 
स्थापित हुए करीब ८० वर्ष हुए। विशेष तरक्की सेठ पूसराजजीके हाथोंसे हुईं। वर्तमानमें आपके 
चारों पुत्र ही दुकानका सब्चाहन करते हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-- 
कलकत्ता-मेससे चोथमल गुलाबचन्द, मनोहरदास फटढा ११३ क्रास स्ट्रीट--इस फर्मपर कपड़े का 
तथा हुंडी चिट्ठी ओर बेंकिंगका काम होता है। इस फर्मपर डायरेक मार विलायतसे 
आता है। 
सरदार शहर- यहां आपके मकानात आदि बने हैं। 
मेसस बींजराज तनसुखदास दूगड़ 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ बींजराजजीके पुत्र सेठ तनसुखरायज्ञी ओर सेठ पूसराजजी 
हैं। आप ओसवाल जातिके सजह्गन है। इस फर्मका स्थापन आपके पिता सेठ बींज़राजजीने 
कियां। सेठ बींजगजजी बढ़े होशियार और व्यापार दक्ष पुरुष थे। आपहीके द्ार्थोसे इस फर्म 
की तरकी हुईं । बीकानेर दरबारने आपको खास रुके तथा छड़ी इनामतकी हैं। आपका 
देहावसान हो चुका है । कहते हैं आपके मोसरमें तारे सरदार शहर और आसपासके गांववाहे 
निम॑त्रित किये गये थे। सेठ पूसराजजी बीकानेर स्टेटकी लेजिस्ल्रेटिव्ह कोंसिलके ६साठसे भेम्बर हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
कलकत्ता--मेसर्स बींजराज तनसुखदास, मनोहरदास कटला ११३ क्रास स्ट्रीट--यहां कपड़ा 
तथा हुंडी चिट्ठीका काम होता है। सरदार शहरमें आपकी अच्छी इमारतें बनी हुई हैं । 
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| ७ 
मेसस बींजराज भेरु दान 
इस फर्मके मालिक सेठ भैरुदानजीके पुत्र सेठ भानुरामजी हैं। आए ओसवाल सज्ञन हैं। 
सेठ मैरूदानजी सेठ बींजराजजीके तीन पुत्रोमेंसे बड़े पुत्र थे। दो छोटे पुत्रोंकी फर्मका परिचय 
पिछे दिया जा चुका है। सेठ भानुरामजी बड़ें सज्जन व्यक्ति हें। आपके एक पुत्र हैं झिनका नाम 
कुघर रामलालनी हैं । आप शिक्षित ओर विद्या-प्रे मी नवयुवक हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
कल्नकत्ता- मेसर्स बींजराज मैरूु'दान मनोहरदास कटछा ११३ का स्ट्रीट-इस फर्मपर कपड़े 
का थोक तथा फुटकर व्यापार द्वोता है। आपके यहां डायरेक विदायतसे माल आता है। 





€& डेहराज गौरीदत्त 
केक मक्खनराम रामछाल 
कपकड़ेके व्यापारी शिवनारायण डूगरमल 
खेतसीदास शिवनारायण हरद्वारीमल डेढ्राज 
जेठमल पूसराज 
तनसुखदास फाूराम चांदी-सोनेके 5यवसायी 
नेमचन्द भंवरीलाल मेघराज़ रतनलाल 
गललेके ब्यापारो लकी 
खेतसीदांस शिवनागंयण ऊनके व्यापारी 
गोविन्द्राम रावतमलछ ५. फासम दीना घोषारी 
थी हंगरगढदू 
--प्टल्ट्र 7585७. 


मेसस हनुतराम ताराचन्द सदाराम भंवर 

इस फर्मका हेड ऑफ़िस महिमागंज़ (रंगपुर ) में है। इसकी स्थापना हुए फरीब ४० वर्ष 
हुए। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ आशारामजी मावर हैं। आप महेश्वरी जातिके सजन 
हैं। इस फर्मकी स्थापना आपके पिता सेठ ताराचन्दजीने की। ताराचन्द्नीके दो पुत्र हैं, पहले 
सेठ आशारामजी और दूसरे सेठ रुघछालजी हैं। आप दोनोंही सज्नन व्यक्ति हैं। सब १६२५में 
सेठ 2० रायसाहबकी पदवी प्राप्त हुई है। आपके चचा श्री० सेठ सदारामणी अभी 
विद्यमान है । 

इस खानदानकी ओरसे कई कुए' धर्मशाला, तालाब, मन्दिर आदि, मिन्‍न ३ स्थानोंपर बने 
हुए हैं। सार्वजनिक कार्योंमें भी आए उद्गारतापूर्वक दान दैते हैं। माहेधरी पंचायतमें यह 
खानदान बहुत उत्साहसे भाग लेता दै। इस खानदानकी ओरसे यहां एक स्कूछ और ओऔषधाह्य 
तथा मद्दिमागंजमें एक मिडिर स्कूल चत्न रहा है। 

आपका हैड ऑफीस महिमा गंज में है इसके अतिरिक्त गुनारपाड़ा, नलड्रांगा, फलकत्ता 
और अबोदर मण्डी (पल्ञाब) में शाखाए' हैं। जिनपर, जूठ, गढ्ला और बैड्लिंग न्यापार द्वोता दै। 
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बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलबेके प्राडगेज सेक्शनमें रतछाम और मधुराके बीच कोटा 
जंक्शनका सुन्दर ओर रमणीक स्टेशन बना हुआ है। इस स्टेशनसे पांच मील दूरीपर कोटा 
शहर बसा हुआ है। यहाँके वर्तमान भद्दाराजा श्रीमाद उस्सेद्सिहनी सुप्रसिद्ध हाड़ा बंशके 
वंशज हैं। जिस प्रकार हाड़ा वंशका प्राचीन इतिहास उ्बल और गौरवपूर्ण है, उसीप्रकार महा- 
राज उम्मेद्सिंदजीका वर्तमान जीवन भी अत्यन्त उच्बछ और गौखपूर्ण है । आप उन चुने 
हुए देशी राजाओंमें हैं, जिन्होंने अपनी प्रज्ञाके लिये, अपने किसानोंके लिए, गज्यमें सब प्रकार 
की सुविधाए' कर खली हैं। तथा जिन्होंने समाजमुतारक्े पवित्र क्षेत्रें बहुत अप्रगण्य 
ओर उत्साह पूर्वक भाग लिया है। जिन्होंने जनताकी शिक्षाके लिए मो सब प्रकारके द्वार खोल 
रखे हैं। जो प्रजाकी गाढ़ी कमाईके पैसेको विज्ञासड्री नदीमें न बहाकर उसका सदुपयोग 
फर रहे हैं और जिन्होंने वेगारके समान मयदूर प्रथाको अपने राज्यमें बन्द कर दिया है । इन 
सब दृष्टियोंसे मद्दाराज्षा कोटाने जो व्यवहारिक कार्य्य कर दिखडाये हैं, वे प्रत्येक देशी राज्यके 
दिए अनुकरणीय है । 

किसानोंकी सुविधाके लिए कोटा राज्ययी ओरसे कई स्थानोंपर कोआपरेटिव्ह बैंक ख़ले 
हुए हैं, जहांसे करिसानोंको उत्तम और पुष्ठ बीज सप्लाय किया जाता है तथा कम व्याजपर 
रुपया कर्ज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस राज्यने कृषिकि छिए आबपाशीका भी बहुत 
अच्छा प्रबंध फर खखा है. और भी सब प्रकारके सुभीते कोटा-स्टेढके किसानोंकों प्राप्त है। 
हाड़ौतीफा प्रान्त वैसेही बहुत उपजाऊ प्रान्त है। उसपर कोटा नरेशके समान उद्धार नरेशों श्री 
उन्नहावा होनेके कारण तो वह बिलकुछ हरा भरा, और.सुनरलां, सुफतां होरहा है। 
व्यापारिक स्थिति 

लिन दिनों अफीमका मार्केट खुला हुआ था उन्र दिनों कोटा मी अफ़रीमके व्यापारिक फेनद्रोमें 
एक अधान था। अफीमका यहाँपर बहुत अच्छा व्यापार होता था, यथपि अब भी इस व्यापारके 
बचे खुचे खण्डहर यहांपर नजर आते हैं, मगर अब उसकी प्रधानता नहीं हैं। इस समय कोरेमें 
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गल्लेका व्यापार प्रधांन है। उसमें भी खांसकर गेहूं और अठछसीका व्यापार यहाँ बहुत होता है । 

हाड़ोतीके उपज्ञाऊ प्राल्वका लाखों मन गल्ला यहांके वाजारोंमें आता है ओर बिकता है। जिन दिलों 

स्टेटले गल्लेकी निकासी खुली रहती है उन दिनों यहांसे बहुतसा गल्ला एक्सपोर्ट होता है। 

गले के खिवाय यहांपर हाथकी बनी हुईं खादीका व्यवसाय मी अच्छा होता है। यहांके 

आसपासके देद्दातोंमें कई प्रकारकी बढ़िया नमूनोंकी खादियां तेय्यार होती हैं। ये सब कोरेमें 

आकर बिकती है और यहांसे बाहर एक्सपोर्ट होती हैं। यहांकी पगड़ियां, डोरिया मजल्िन 

चोखाने, पेचे आदि मशहूर हैं। पेचे यहांसे एक्स्रपोर्ट भी होते हैं । 

दर्शनीय स्थान 

यादगार-यह्द यद्वांका सबसे बड़ा बगीचा है। इसकी बनावट बड़ी सुन्दर है। इसमें महाराजाके 
महल, आदि दर्शनीय हैं। छत्रियाँ भी बहुत सुन्दर बनो हुई हैं। इसी बागमें टेनिस 
प्राकण्ड, फुटबाल श्राउएड आदि बने हैं। कोटा नरेश यहां टेनिस खेलनेके लिएगाते हैं। 

जझछ मह॒रू--यह फोटा शहरके पासद्दी एक तालावके मध्यमें बना हुआ है। तालावके किनारेकी 
छतरियां बहुत सुल्दर बनी हुई हैं। इन छत्तरियोंसे इस महरूका दृश्य बहुत सुन्दर 
मालूम द्वोता है। दर्शनीय वस्तु है। 

महाराजाका गह--यहां महरको गढ़ कहते हैं। यह महाराजाके निवासका महू है। प्रसिद्ध 
चस्बछ नदीके किनारे बना हुआ है । नदीसे इसका दृश्य बहुतही सुन्दर माल्म होता 
है। कभी २ बरसातमें नदीका पानी इस महलकी खिड़कीके किनारे तक पहुंच 
जाता है। उस समयका दृश्य अपूर्व होजाता है। 

झधर शिला-यह्द पहाड़ी स्थान है। यहां एक पत्थर ऐसा आगया है मानों अभी गिरनेवाला है। 
पर नहीं गिरता, कई बरसोंसे ऐसाही अधर रूपमें पड़ा है।यह स्थान भी चम्बत्तके 
किनारे है । यहांसे चम्बलझ टेढ़ा मेढ़ापन बहुत सुन्दर मालूम द्वोता है। 

गेपरनाथ--यह भी एक पहाड़ो स्थान है। यह कोटासे करीब पाच छः मीलकी दूरीपर बना हुआ 
है। यहांका सीन जपू्व है। यहां प्रकृतिकी ऋपासे एक चोरस कुण्ड बना हुआ हैं। 
इसमें सर्वत्र २ हाथ पानी रहना हैं। इसमें तेरनेवाली रंगविरंगी मछलिरया वड़ी भरी 
मातम होती हैं । बाटरफ़ाल का सीन मनको मोह ढेता है। स्थान दर्शनीय है । 

इनके अतिरिक्त गोपाल्मन्दिर, मथुरादीशका मन्दिर, गरस स्कूल, कर्जन मेमोरियलहाछ 
आदि स्थान भी देखनेयोग्य हैं। मथुरादीशका मन्दिर यद्वां तीर्थ समझ्का जाता है। बाहरके 
यात्रियोंकी भी यहां काफी भीड़ रहती है। 
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तामजिक जविन 
कोरेका सामानिक जीवन दूसरे देशीराज्योंकी अपेक्षा आगे बढ़ा हुआ है | इसका कारण यह्‌ 
है कि कोटा राज्य खय' इन बातोंमें दिलचस्पी रखता है। इस राज्यमें बाल विवाह, इद्ध विवाह 
आदि सब प्रकारकी कुरीतियोंकों दूर करनेवाढ़े बहुत सुन्दर ओर बढ़िया कानून बने हुए हैं, 
इध क्षेत्रमें रजपूताने और सेंट्छ इण्डियाकी तमात्र रियासतोंमें शायद यद्दी राज्य पहला है। 
जिसने इतना अग्र पार्ट लिया है। 
यहां एक वैश्य सुधारक मण्डल भी स्थित है। यह मण्डल भी समाज सुघारके काय्योमें 
प्रे क्टिकल रूपसे भाग लेता है। इसकी वजहसे कोटामें कई समाज सुधारके कार्य्य हुए हैं। इस 
मण्डलने केवल कोरेह्ीमें नहीं प्रत्युत सारे राजपूतानेकी सार्वजनिक्ंस्थाओंमें अच्छा स्थान प्राप्त 
कर लिया दै। इसके मुख्य कार्यकर्ता श्रोयुत मोतीलाछज्नी पद्दाव्या हैं।आप बड़े उत्साही 
ओर व्यवद्दारिक कार्यकर्ता हैं। 
शिक्षाके सम्बन्धमें मी यहां राज्यकी ओरले अच्छा प्रधन्ध है यहांपर एक बहुत बड़ी 
कन्याओोंकी पाठशाल्मा बनी हुई है। इसके अतिरिक्त ह॒बेंट कॉलेज, नार्मलस्कूल, नोबेल्स्कूल इत्यादि 
और भी बहुतसी शिक्षा-संस्थाए' चल रही हैं | 
माण्डियां 


कोटा स्टेटमें बारां, रामगंज, मनोहरथाना ओर मण्डाना ये मण्डियां बहुत अच्छी हैं। 
बारां जी० आई० पी० के कोटा बीना सेक्शनके बीचमें बसी हुई है। इस मण्डीमें गल्लेका बहुत 
बड़ा व्यापार द्योता है। यहांपर छाखों मन गल्ा आमद्रफ्त होता है। गल्लेके अच्छे २ व्यापारी 
यद्वांपर निवास करते हैँ। दूसरी रामााज संडी बी० बी० सी० आाई०फे प्राडगेज सेफ्शनके सुकेतरोड 
नामक स्टेशनपर बसी हुई हैं। यदांपर गल्‍्ले और रुईका अच्छा व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त 
यहांपर पत्थरकी खदाने' द्वोनेसे पत्थरका व्यवसाय भी यहाँ खूब होता है। यदांसे पत्थर निकास 
भी बहुत होता है। इसके अतिरिक्त, चेचत, मण्डाना, पनवाड़ मनोहरथाना आदि स्थानोंपर भी 
गललेका तथा कपास ओर अल्सीका बहुत व्यापार होता है #। 





# इन सब मन्डियोंके व्यापारियोंका परिचय हमें प्राप्त न हो सका इसका हमें अत्यन्त खेद 
है। हो सका तो अगले संस्करणमें सब सम्मिलित कर दिया जायगा । 
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इस प्रतिष्ठित फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान जेसलमेर है। भाप ओसवाल जाविके 
सज्न हैं । सब्‌ १७६३ में सब प्रथम सेठ बह्ादुरमछनी यहां आये थे और कुछ समय बाद आपने 
अपना स्वतन्त्र व्यवसाय आरम्भ किया जब आपका व्यवसाय जम गया तो आपने अपने चार 
भाश्योंको भी यहां बुला लिया। ओर सब साथमें व्यवसाय करने छगे। धीरे २ इस कुटुम्पके व्यापार 
की इतनी तरकी हुईं, कि उस समय भारतके विभिन्‍न प्रान्तोंमें इस फर्मकी ३४० दूकाने थीं। सुदूर 
चीन और श'घाईमें भी आपकी दूकानें थी। पश्चात्‌ कुछ समयके सब भाइयोंके जिसमे सेठ वह्दा- 
दुरमछज्ीने अपनी मोजूदगीमें ही अलग २ दूकानोंका कारोबार कर दिया ! आपके भाई सेठ जोगावर 
मलजी उदयपुर गये, जिनके वंशज्ोंमें वर्तमानमें रां० ब० श्री सिरेमछन्नी वापना प्राइम मिनिस्टर 
इल्दोर हैं। दूसरे सेठ मगनीरामणी रतलाम और तीसरे सेठ हिम्मतरामजी इन्दौर तथा 
चौथे श्री सवाईरामजीने पादनमें अपना व्यवसाय जमाया। सेठ बहादुरमछज्ीका विचार एक 


बहुत बड़ा संघ निकाछनेको था पर आप ऐसा न कर &के। इसप्रकार गोरवमय जीवन विताते हुए 
आपका देहावसान सम्बत १८६२ में हुआ । 
सेठ बहादरमलजीके कोई संतान न थी, इसलिये उनके छोटे भाई सेठ मगनीरामणीके द्वितीय 


पुत्र सेठ दानमलजी यहां गोदी लाये गये। सेठ दानमलजीने अपने ! पिताज्ीकी आत्ञानुसांर संवत्‌ 
१६८९२ में एक विशाल स'ध निकाला। इस संघमे सेकड़ों साधु साध्वियां | आवक ओर करीव १५०० 
पूज्य आचार्य आदि थे। इस संघमें करीब ८० हजार आदमी ४ तोपें और कई राज्योंके लवाजमें 
थे। इस प्रकार दुल्बलके साथ यह संघ जैन मन्दिर ओर धर्मशाल्ाओंका जीणोद्धार करवाता हुआ 
तीन मांसमें सिद्धाचछ पहुँचा। इस संघ इस कुटुस्बकी ओरसे फरीव २०--२४ छाख रुपया व्यय 
हुआ था। यह कुटुस्ब उस समय राजा महाराजाओंमें व गब्वरनमेंटमें यहुत सम्मानित था। सेठ 
दानमलजीने वृटिश गन्बर्नमेंटकी गदरके समय बहुत सहायताकी थी । आप देवढीके गव्वर्नमेंट 
खजानेके ऑनरेरी ट्रे करर थे ओर तबसे सेठ दानमलजी खजाअ्वीके नामसे .आपहीके पास खज़ाना 
चला आता है। सेठ दानमछज्ञीके भी कोई सल्तान:नहीं थी ! इसलिये रतछामसे आपके बड़े भाई 
सेठ भभूतसि हजीके तृतीय पुन्न श्रीदमीर मल्जी यहां ग्रोदी छाये गये । 
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बिल्डिंग ( सेठ केशरीसिंही ) कोटा 


दिवान बहादुर सेठ,केशरीसिइजी कोटा 


3000 आद आआ 





राजपताना 
सेठ हमीरमरज्नीके समयमें इस फर्मकी कीतिं ओर व्यापारमें बहुत ्रद्धि हुई। सवत १६२० 
में आपके पुत्र श्री कुंवर राजमलजीका जन्म हुआ | कुवर राजमलजीके सम्बत १९५४ में ३४ वर्षकी 
अन्रस्थामें देहावसान होजानेसे सेठ दानमलजीके चित्तको भारी धक्का पहचा । कुबर राजमलज्ञीके 
देहावसानके समय १ पुत्र और ४ पुत्रियां मोजूद थीं। 
वर्तमानमें इस प्रतापी फमेके मालिक श्री राजमछजीक पुत्र दीवांन बद्ादुर सेठ केसरीसिंहजी 
हैं। आपके काका साहब, रतढामके प्रसिद्ध सेठ भीचाँदमढजी बापनाके कोई सन्तान न होनेसे 
उन्होंने अपनी खारी सम्पत्तिका माल्क्रि आपको बना दिया। 
सेठ केशरीसिंहजीको गवनेमेल्टने सन १६११६० में रायसाहवको सन १६१६ ई०में “राय- 
बहादुर”की ओर सन १६२८६०में दीवान बहादुरकी पदवीसे सम्मानित किया है । आपको, जेसल्मेर, 
कोटा, ओर बून्दीके दरबारोंने पुशत दर पुश्तके लिये पेरोंमें सोना बर्शा है तथा जोधपुर, बूददी, 
कोटा और रतलामके दरबारोंत्रे आपको ताजिम भी प्राप्त है। हालहीमें टॉंककी वेगम साहिबाने सेठ- 
बेशरीसि हजीके धरमें स्रियोंको पेरमें जवाहरात ओर जोधपुर महारानी साहिबाने ताजीम वरूशी है। 
दीवानबहादुर सेठ केशरी सिदजीका देशी राज्योमें बहुत सम्मान हैं। आपके यहाँ होने 
वाले शुभ कार्योमें समय समयपर महद्दाराजा उदयपुर, मद्दाराज जोधपूर , महारावजीकोटा, महाराजा 
रतलाम, नवाब साहिब टोंक मवाब साहिब जावरग, रीवां दरबार आदि नरेशोंने पधारकर भापकी 
शोमा बड़ाई थी अभी ४ वर्ष पूर्व राजपूतानेके एजंट सर० आर० ई० दालेड के० सी० एस्र० आई 
आपके थहां आपके भानजेके विवाहके समय पधारे थे एवं २ घन्टें ठहृरकर ममलिसमें सम्मिलित 


होकर भोजन किया था । है 
आपकी फमे राजपूताने ओर ४ ट्रलइन्डियामें प्रसिद्ध बेंकर ओर गव्दननमेन्ट ट्रेमरर है। 


देशी रियासत रहते हुए मी गव्हनेमेन्टने खास तोरपर इस फर्मको ब्रिटिश प्रजा मानी हैं। आप 
देशी रियाउतोंकी कोटोमें जानेसे मुस्तसना हैं। हरेक मामलेमें मुनीमके नामसे केवछ फेफियत 
मेज दीजाती है। कई रियासतोंमें आपके बही खाते भी मुस्तसना हैं। यदि किसी आवश्यकता 
विशेषपर आपके बहीखाते देखना पड़े तो जजको आपकी फर्मपर आना पड़ता है उसके लिये उन्हें 
किसी प्रकारको फीस नहीं दीज्ाती। इसफमंके तीन चार मुनीमोंको टोंक स्टेंटने मय जनानेके 
पेरोंमें सोना वरुशा है। 

इस कुटृम्बकी ओरसे स्थान २ पर करीब १२ मन्दिर बने हुए हैं. पालीतानामें १०० 
वर्षोंसं' आपका एक अन्नक्षेत्र चलरद्या है। आपने कई जैन मन्दिरों और धमशाल्यओंका जाणोद्वार 
करवाया है। रतलाममें आपकी एक जिनदृत्त सूरिजेन पाठशाला चल रह्दी है. अमी हाल्हीमें बनारस 
हिन्दू युनिवर्सिटीके कम्पाठण्डमें एक जेन मल्दिर ओर जैन द्दोस्टल बनानेके लिये आपने माल- 
वीयजीको ५१०००) दिये हैं। 
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इस फर्मकी अजमेर, कोटा, वूदी जेसलमेर, वम्वई, रतछाम आदि स्थानोंपर कई विहिहंगे 

बनी हुई' हैं । जेसलमेरकी आपकी विल्डिंग बड़ी भव्य है। इस फर्मकी वूंदी और टोंक रियासतमें 

१० हजार रुपयों की जागीर है। जब दि० था० सेठ केशरीसिंहजी यूदी जाते हैं तो आपकी 

३ मीलतक पेशवाई होती है । सेठ साहवके ९ पुत्र हैं जिनका नाम कुँवर वुद्धसेनजी हैं। इनका 

जन्म संवत्‌ ९१६७७ में हुआ। 

आपकी फरमेका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

( १ ) कोटा- मेसर्स गनेशदास हमीरमल ( 7'. 4 39॥8007 ) यह इस फर्मका हेड ऑफिस 
है। यहां बेद्लिग, हुएडी चिट्ठी, अफीम और आदढ़तका व्यापार होता है। 

(२ ) जेसलमेर-मेसर्स मगनीराम भभूतसिंह यहां अफीमका फाम होता है तथा आपकी कई 
अच्छी हवेलियां वनी हुई हैं। 

(३ ) खलास- मेसस मगनीराम भभूतसि'ह-हुण्डी, चिट्ठी वेह्लिंग तथा आढ़तका काम द्वोता है । 
यह फर्म रतलाम इलैटिक सप्लाई कम्पनी की मैनेजिंग एजंट है | 

(४ ) वम्बई--मेससे गनेशदास सोभागमछ, बम्बादेवी-7', 4, 83॥787& यहां इस वैज्लिग तथा 
चीन जापान और जर्मनीसे कपड़े ओर ऊनका एक्सपोर्ट इस्पोट होता है। यह फर्म 
बम्बईकी कई जैन संस्थाओंकी ट्रस्ट है । 

(५) कलकत्ता-मेससे गनेशदास दीवानवहादुर केशरीसिंह न॑ १४२ कॉदन स्ट्ीट] ,4.0(000७0 
यहां हुण्डी चिट्ठी ओर आदृतका काम होता है । 

(६ ) इन्दौर --सेठ चांदमलजीकी कोठी -यहाँ ओपियम सप्लाईका काम होता है। 

(७ ) उदयपुर-दि० व० केशरीसिहजी खज्ांची-रेसिड्ेन्सी हूं करर 

(८) हैदराबाद ( दक्षिण ) ढि० व० केशरोसिंहजी खजांची - यहाँ निजामस्टेढको अफीम सप्लाईका 
काम ओर वैह्लिग व्यवद्वार होता है। 

(६ ) आवू-दीवान बढ्नदुर केशरी सही खज्ञाची--एजेन्सी टे करर 

(१० ) वीमच--पूनमच द दीपचन्द-यहां गवर्नेमेंट तथा देशी राज्योंको अफीम सप्लाई और 
वैद्धिग काम होता है। बांसवाड़ा ओर प्रतापगढ़की एज'सीका खजाना' भी इस फर्मके 


ताललुक है। 
(११ ) निम्बाहेड़ा--पूनमचन्द दीपचन्द, टोंक स्टेडकी निजामतका खजाना इसके जिसमे है | 
(१३ ) जावरा--मेससे पूतमचन्द दीपचन्द--हुएडी चिट्टीका काम द्वोता है। 
(१३ ) मन्दसोर--मेसस पूनमचंद दीपच दे 
( १४ ) नांदवेछल--( गवाल्यिर स्टेट ) मेसर्स गनेशदास ल्खमीचन्दर--किसानी, लेन देन 
होता है। 
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रॉजपूतार्न 
(१६ ) खारवा--(नोयर महत्पुर) - चांदमल केशरीसिंह--यहां झुपरिन्टेन्डेसीके खजाओबी हैं 
(१६ ) टोंक--मेसस मगनीराम भमूतसिंह--यहां पर टोंक स्टेटका खज़ाना है । 
(१७ ) छवड़ा--( टोंक )--पूनमचल्द दीपचल्द--यहां निजामतका खजानां है तथा 
मनोतीका काम होता है । 
(१८) सिर्रेज ( टोंक )-भभूतसिंह पुनमचन्द-यहां निमामतका खजाना है। तथा 
शआसामी लेन देन होता है । 
( १६ ) पढ़ावा ( टोंक )-मेससे चांदमल केशरीसिंह--यहां निजामतका खजाना है। आप- 
की यहाँ एक जीन फेकरी है, तथा हुंडी, चिट्ठी मौर रुईका व्यापार होता है।- 
ता (२० ) मालरा पाटन--मेसर्स हमीरमल केसरीसिंह--हुएडी, चिट्ठी और रुइदका व्यापार 
ताहै। 
(२९१ ) बूंदी-मेसले गनेशदास दानमछ--यहां रायमल नामक एक जागीरीका गांव हैं। 
इसके अतिरिक्त स्टेटसे नकद लेन देन ओर हुएडी चिट्टीफा काम होता है ! 
(२२ ) सांगोद-( कोटा स्टेट ) मनोतीका काम होता है। 
(२३ ) बारां ( कोटा स्टेट ) दमीरमल्न राजमछ--आढ़त और मनोतीका काम होता है। 
(२४ ) केसोराय पाटन ( बूंदी ) गनेशदास दानमल--मनोतीका काम होता है। 
राय धहादुर सेठ पूनमचन्द करमचन्द कोटावाज्ा 
इस फर्मके वर्तमान मालिक रा० ब० सेठ पूनमचन्दजी हैं। आपका मूछ निवास स्थान पाटन 
( गुजरात ) है। परन्तु बहुत समयसे कोटेमें रइनेके कारण आप कोटेवालेके नामते मशहूर हैं। 
आप श्री श्रीमाठ जैन जातिके सज्जन हैं । 
आपके पिता श्री सेठ करमचन्दन्ी बड़े धार्मिक एवं उदार व्यक्ति थे। आपने ७ संघ नि- 
काले, एवं कोटेमें अष्टान्हिका महोत्सव, अठ्जनशल्का वगैरः कार्मोमें करीब २ छाख रुपया व्यय 
किया । तथा आपने श्री शत्रुउज्ञय पर्वतपर श्री पाश्वैनाथ स्वामीका एक भव्य मन्दिर बनवाया 
उसमें भी करीब ४० हजार खर्च हुआ । 
सेठ पूनमचन्दनी साहबने भी अपने पिताओ्रीकी तरह धार्मिक एवं सामाजिक कार्योमें 
लाखों रुपया दान किया । आप अभी तक करीब ५ छाखसे अधिकका दाव कर 'ुके हैं. जिसकी 
खास खांख दो चार बड़ी २ रकमोंका विवरण नीचे दिया जाता है । 
१-पाठनमें श्री स्तम्भन पार्थ नाथ स्वामीकी घमेशाला व उसके समारम्भमें ५२ हजार रुपया। 
२--पालीतानाकी धर्मशाल्वा तथा उसके समारमस्भमें ऋरीव ४५ हजार रुपया । 
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इे--१६४६ के भयंकर दुष्कालमें अन्न गृह खोलकर अपंग मलुर्ष्याक्री सहायतामें २५ 
हजार दिया । 

४-१६६२ में पाटनकी श्वेतांवर जैन काल्फरेन्समें स्वागत कारिणी समितिके सभापति थे 
उसमें आपने करीब २० हजार रू० खचं क्रिया था। 

४--संवत १९६७ में पाटनमें अन्त ग्रह खोल झूर तथा डाफ्टर कोठारीको नियत कर अपंग 
छोगोंक़ों बहुत छाभ पहुंचाया, तथा कई तरहका गुप्र दान दिया, उप्तमें करीव वीस ह भार रुपया । 


६- बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमें श्रीमदनमोहन मालवीयजीको १४००१) 
जिसमें शवेतांवर जैन वोर्डिंग हाऊसके ल्वि ४०५०) 
99 $१ लॉजिंग ५०००] 
मे ग ) स्थाई फंडमें ५००१] 


७-हाल्हीमें कोटेमें आपने धर्मशाला व उपाश्रतका मकान तैयार करवाया जिसमें जैन 
साधु साधियोंके ठहरनेका अच्छा प्रवन्ध है। उसमें १०००० )ब्यय हुआ। 

इसी प्रकार और भी कई धामिंक कार्यो में ज्ञिन सबझा वर्णन देना यहां असम्भव है। आपने 
मुक्त हस्तसे दान दिया है। 

यह तो हुईं आपके धामिंक जोवनक़ी वात । आपका सावजनिकजीबन भी बहुत मशहररहाहै। 

आपको श्री पाटन बीशा श्रीमाली न्‍्यात, श्री पाटन हेमचन्द्राचार्य जैन सभा,पाटनके (शहर- 
जीमणके सप्तय) तमाम शद्दर निवासियोंक्रों ओरसे, आदि कई स्थानसे मानपत्र प्राप्त हुए हैं। इसके 
अतिरिक्त कड़ी प्रान्तको रेयतके समासदके नातेसे आप बढ़ौदेको पहिली धारा सभामें नियुक्त हुए 
थे। उस समय पाटनके समस्त महाजनोंक्की तरफस आपको मानपत्र दिया गया था। कड़ी प्रांत 
महाजन समाके आप प्रेसिडेंट भी थे । 

आपकी प्रतिष्ठाका खबसे बढ़ा प्रमाण पत्र यह है कि संबन्‌ १९७३ में शामछा पार््वनाथन्नी- 
के प्राचीन तीर्थमें जैनियों ओर स्मार्तोमें महादेवजीके लिये कड़ा हुआ था उसमें आप दोनों पार्टि- 
योंकी ओरसे कंगड़ा निपटानेके लिये प्रतिनिधि चुने गये थाइस कगड़ें को आपने बड़ी चतुराईसे निप- 
टठाया इस खुशीके उपलक्षमें बड़ोदेके दीवान मनू भाईने आपको अपने द्वार्थोले मानपत्र दिया था। 

घार्मिक व सामाजिक जोवनके अतिरिक्त आपका राजघरानोमें भी सम्मान हैं। पड़ोदेके 
महाराज सयाज्ञी राव गायकबाड़ स्वयं आपके यद्ां पधारे थे। फोटेके मद्दाराजने आपको अपने 
भायातोंकझी वैठकमें खास स्थान प्रदान किया हैं| इसके अतिरिक्त राघनपुर, पालनपुर, भावनगर,फच्छ 
मोरवी, गोंडल, घरमपुर, वीकानेर, मकाल्राण्टटन, आदि कई राजाओंके साथ आपका अच्छा 
सम्बन्ध है । 
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प्राढीताना आादीश्वरज़ी (पूनम्रचन्दकामचन्द कोटा) अन्धेरीका बंगला, बस्बई (पूनमचन्द करमचन्द कोढा) 
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राजपृताना 

आपने अपने पिताजीकी स्म्ृतिमें सारे पाटनशहरको भोज दिया था, इसमें करीब एक 
लाख आदमी सम्मिलित हुए थे। इस अवसरपर आपने धार्मिक कायोके लिये भौ करीब घीस ह जार 
रुपये दान दिये थे | इस स्ट्ृतिके उपलक्षमें जेंठ वदी ११ को पाटनशहरमें अब भी अख्ता पाली 
ज्ञाती है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१ ) कोटा-हेड आफिप्त--मेसर्स पानाचल्द उत्तमचन्द-इस फर्मपर बेंकिग ओपियम अनाज 

वगैरहका बिजिनेष होता है। 


(२) बम्बई -मेसस पूलमचन्द्र करमचल्द कोटावाला, पुरुषोत्तम विल्डिंग न्यू क्विन्स रोड। 
यहां शेयसे, काटन, भोर बेकिंगका बर्क होता है। 








१७३७ ्य । 

कर हो है चांदी सोनेके व्यापांरो 

ठा झा बेंक गज़ान 
मेस् गनेशदास हमीरमरढ गम किशोरीदार् 

” जुद्दास्मल गंभीरमल ध्क रास 

कं कलाकार उत्तमच॑द 8४8 व्यापारी 

» में बच्छराज जमनादास दामादरदास 

» . मंगलजी कस फतेदराज गजराज 

न अल 32 सं शांतिराल साकलचन्द 

» रा० ब० समीरमलजी लोढ़ा टू करर ५७% 

»  सवेसुखदास मोतीढाल 5 

» दँरलाल गंगाविशन जनरल मचंण्ट्स 

स्स 3१602 शा 
कपड़े के व्यापारी 302९ ली 
गोवर्दन हि किरानेके व्यापारी 
गोविंद्राम भूरामठ फालूराम रामनारायण 
चुन्नीाल मोतीलाल छाम्मुनियां जीवनराम पन्‍्नालाल 
महावीर ट्र डिद् कम्पनी सं भी पाकर 
रालाल 

मु हाजात्र ल्थ्मीचंद्‌ ल्ष्मणलछाल 
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भरतीय व्यापारियोंका परिचय 





डेटिस्ट कायब्र रीज 
रामचन्द्र गोपाल [डेंटिस्ट पब्लिक टायप्रे री 
२5 महाबीर ज्ञेन लायत्रे री 
झआंइक एजण्ट है टि 
गए फलाकड शक ५५४/९/३७ एगड आंटिस्ट 
रिखमच द केशरीमल (मोटर आइल) रुपराय फोटोग्राफा 
छछमनप्रसांद !६नुमानप्रसाद्‌ (वर्मा आइल) 
कि कार ६ 
साइकल् गुड्स ठीक. सह छट भाकल े 
राजपूताना साइकल स्टोर्स बाटर वर्कंस कोटा 
(कब ९ ५ 
सावजनिक स रथाए 
बेच और डाक्टर गोपाल मंदिर कन्याशाढा 
डाकर गुरुदत्तामलभी राजस्थान सेवा संघ अजमेर (को ब्राभ्व) 
वैध मुकुटविहारी छाढःआयुर्वेदाचार्य वैश्य सुधारक मंडल कोटा 
विधया-विवाह सहायक सभा 
[ ९ ीकन्‍्कानममगामक, 
सांभर सींग ओर सांभर चमके-- होटल ओर घमशात्ा 
व्यापारी मद्ारानीजी फ्री घमंशाला 
एम० एस० धर्म्मा एएड संस रामपुरा हिन्दु धर्मशाला 


बूंदी 
फोटा शहरसे २० मीलकी दुरीपर यह शहर बसा हुआ दहै। यहांके महाराज भी सुप्रसिद्ध 
हवाडा वंशफे वंशज दै। यह स्थान पहाडोंके बीचमें बढ़े रमणीक स्थानपर बसा हुआ है। यहांपर 
कई पहाड़ी स्थान बढ़ दर्शनीय हैं। इस राज्यमें छाखेरी नामक स्थानपर सीमेंटफा एक बहुत षढा 
कारखाना है। इस कारखानेका सीमेंट बंदी सीमेंटके नामले बिकता है। यदह्वांकी आबादी करीब 
१४-१५ हजारके दै। यहां कई प्राकतिक दृश्य देखने योग्य हैं । 


मेसस दोलतराम कुन्दनमत्त 
इस फर्मके मालिक ब दीकेद्दी निवासी हैं। झाप सरावगी वैश्य जातिके सजन हैँ। इस फर्मको 
स्थापित हुए करीब ९ शताब्दिसे अधिक हुआ, इसे सेठ दौ्तरामजी और उनके पुत्र जुल्दनमलज्ी 
१५८ 


राजपूताना 

ने स्थापित किया। इसके व्यापारको सेठ कुल्द्नमहने विशेष तरक्की पर पहुंचाया | आपका देहाव- 
सान संत्त १६७५१ में हुआं। वर्तम्रानमें इस फर्मके मालिक सेठ कुन्द्मलजीके पुत्र सेठ राजमलजी 
और सेठ मदनमोहनजी हैं। आपके दो भाई गाढ़मलजी और नेमीचन्दभीका देहावसान दो गया 
है। आपको बू दी दरबारकी ओरसे सेठकी पद्वी प्राप्त है। इस कुटुम्बकी ओरसे एक बाल सुबोधिनी 
पाठशाला चल रही है। यहांपर आपका एक जेन मन्दिर है और एक धमंशाला भी बनी हुई है। 
इन्दोरके प्रसिद्ध जौहरी सेठ फतेलालजीके पुत्र आपके यहाँ व्याहे हैं । 

इस समय सेठ राजमलजीके ३ पुत्र और गाढ़्मलज्ञीके ३ पुत्र हैं | सेठ राजमलजीके दो पुत्र 
छाल्चन्दजी और कस्तुरचन्दजी व्यवसायमें भाग लेते हें। आपकी फर्मका व्यापारिक परिचय इस 
प्रकार है। 

(१) बूदी-मेसर्स दोछतराम कु्दूनमल 7'. 2, /08प0, यहां इस फर्मका हेड आफिस 
है। तथा बेंकिंग, हुण्डी, चिट्ठी, और रुईका व्यापार होता दै। 





(२) बस्वई-मेससे दोलतराम कुंदनमछ, कालवादेवी-', 4. ](४8॥9/ज७|--यहां रुई, जीरा, 
ऊनका व्यापार तथा बै'द्विंग हुंडी चिट्ठी और कमीशन एजंसीका फाम होता है। 
इसके अतिरिक्त, केकड़ी, सरवाड़, खादेड़ा, देवड़ी, गुलाब .पुरा, बघेरा, नसीराबाद, 
सादड़ीमें भी आपकी दूकाने हैं जिनपर रुई, हुण्डी चिट्टी तथा आढ़तका काम होता है। केंकड़ी, 
सरवाड़ देवली आदिसे ऊन खरीद कर यह फमविलायत भी भेजती हैं। 
लीनिंग फेकरियां-सरवाड़, खादेड़ा, सादड़ी, केकड़ी । प्रेसिंग फेकरी-फंकड़ी । 


०५ ५ | 
पेकरर कपड़े के व्यापारी 
छोटीलाल गनेशलाल 
४ पन्‍नालाल छुरीलाड 
मेसरसे उदयचंद कजोड़ीमल हल 
#  गनेशदास दानमल जगन्नाथ मन्‍्नालछाल ( चांदी स्रोनेके व्यापारी ) 
# दीोलतराम कुंदनमल नाथूछाल भूराढाछ ( किरानाके व्यापारी ) 
अवानौरम रा अब्दुल हुसन दैद्रभाई ( जनरल मररचेंल्ट ) 
थ बोहरा कुतुबअली ( जनरल मर्वेन्ट ) 
सेठ रामसुख भगखाला बन 


१७६ 


ऊफालराफट्न 


बी० बी० सी० आई ब्राडगेज सेफ्शनके श्रीछत्रपुर स्टेशनसे १९ मीडकी दूरो पर यह शहर 
स्थित है। इसके वर्तमान महाराजा हिज हाईनेस महाराज राना सर भवानीसिंहजी वहादुर हैं। 
आप सुप्रसिद्ध कालावंशके वंशज हैं। आप बड़े विद्यत, विद्या-व्यसनी, उन्नत विचारोंके नरेश हैं । 
आपने अपनी रियासतमें शिक्षा देनेकी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रक्खो है । इस रियासतमें ४३ 
शिक्षा सम्बन्धी संस्थाएं हैं। जिनमें मुफ्त शिक्षा दी जाती है। माल्रापाटनमें एक हाईस्कूछ मो 
है. जिसका सम्बन्ध प्रयाग विश्वविद्यालयसे है । स्त्री शिक्षाका भी यहांपर बहुत अच्छा प्रबन्ध 
है। कहा जाता है कि राजपूतानेमें सबसे अधिक पढ़ी लिखी स्त्रियॉंकी औसत यहीं पर है। 
मालरापाटन शहरमें आपने कुछ रुस्थाए' ऐसी खोल रक्खो हैं जहां आप विह्मनोंके साथ कई 
विषुयोका वार्ताछापकर आनन्द अनुभव करते हैं । 

इस शहरमें कई ताछाव वड़े रमणीक और दर्शनीय बने हुए हैं। ठण्डी करी नाम्रक स्थान 
भी यह पर देखने योग्य है। फात्ति क भौर वैशाख मासमें यहां पर दो बहुत बड़े मेले खाते हैं। 
जिनमें हजारों पश्ु विकनेके लिए आते हैं । 





' मिल अर 
मेसस बिनोदीराम घांलचन्द 

इस फर्मके मूछ संस्थापक श्रीमान्‌ सेठ विनोदीरामजी हैं । आपका खानदान पहले नागौसें 
रता था। संबत्‌ १८८१ में आप सबसे पहले नागौरसे मालरापाटन झाये। संवतु १८६६ में 
आपके पुत्र श्रीमान्‌ सेठ वांलचन्द्जीका जन्म हुआ। ओर संवत १६२० में आपने वित्नोदीग़म 
बालचन्दके नामसे दुकान स्थापित की। उस समय म्लालरपाटनमें १०० “डी २ हुकानें अफ्ीसका 
स्यवसाय करतीं थीं। श्री सेठ बिनोदीरामजी भी यही काम करते रहे | संवत्‌ १९२३ में भापको इस 
, व्यापारमें बहुत लाभ हुआ ओर इन्दौर आदि स्थानोंमें इस दुकानकी शाखाए' खोलों गई। 
१८० 


भारतीय व्यापारियोंका 
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श्री० सेठ माणिकचंदजी सेढी, कालरापादन श्री० सेठ छालचंदज्ी सेठी, कालरापादन 


राजपूताना 
सैठ बाल्चन्दजी बड़े धमात्मा भौर सचाईके साथ रोजगार करने वाले व्यक्ति थे। इसीसे 
उनकी साख दूर २ तक जम गई थी। संबत्‌ १६३६ में अफीमका भाव अधिक गिर जानेसे आपके 
कारोबारको बहुत धक्का पहुंचा। और कुछ छोगोने इस नाजुक स्थितिसि नाजायज छाम उठाना 
चाहा, लेकिन ऐसे नाजुक अवसर पर इन्दौरके तत्कालीन महाराजा तुकोजीराव ( द्वितीय ) ने आपकी 
बहुत सद्दायता पहुंचाई, जिससे आपकी साख कायम रह गई। 
संवत्‌ १९५६ में आपका स्वर्गवास हो गया। आपके देहान्तके पश्चात्‌ आपको धर्मात्मा धर्मपत्नी 
श्रीमती पांची बाईने बढ़े धीरजके साथ अपना वेघन्य जीवन बिताया। आपने अपने पतिदेवके पश्चात्‌ 
सुनीम लृणकरनजी की सहायतासे दुकानके कारबारकों भी प्रकार चलाया, ओर बालकोंकी शिक्षाका 
अच्छा प्रबन्ध कर दिया। श्रीमतीजीने एक लाख रुपया लगाकर अपने पतिदेवका औसर किया | 
संवत्‌ १६८० में आप एक छाख रुपयेका दानकर स्वस्थ हो गई'। इस दानकी व्यवस्थाके लिए 
विचार किया जा रहा है । 
सेठ बालचन्दजीके चार पुत्र हुए, जिनके नाम ऋमसे श्रीयुत दीपचन्दजी, श्रीयुत माणिकचंद 
जी, श्रीयुत लाल्चन्दजी ओर श्रीयुत नेमिचन्दजी हैं | 
श्री० दीपचन्दुजी-आप बड़े धर्मात्मा, सरल प्रकृति ओर सादगी प्रिय व्यक्ति थे। आपने 
अपना सारा जीवन अत्यन्त सादगीसे बिताया। साधसेवाका आपको बेहद्‌ शोक था। आपके एक 
पुत्र हैं जिनका नाम श्रीयुत भंवरढाढूजी हैं । 
श्री० माणिकचल्दजी--भीयुत माणिकचन्दजी बड़े विद्या प्रेमी ओर सामाजिक कायोमें 
उत्साह रखने वाले व्यक्ति हैं। आप खण्डेलबाल जैनजातिमें सभसे पहले विलायत यात्री हैं। 
विलायतमे' आपके छिए भोजन सामग्री यदींते जाती थी। आपको गवर्नमेन्टसे राय बहादुरका 
खिताब है। आए गवाल्यिर नरेशके ए० डी० सी० हैं ओर वहांसे आपको ताजी रुत्पुकका खिताब 
प्राप्त है। कालावाड़ नरेशने भी आपको पांवमें सोना,वाणिज्य भूषणका खिताब ओर ताजीम बखुशी है। 
आप एजीलिंग छुब गवाल्यर, वेलडिंगहुत॒बस्बई, बाम्बे रेडियोहब बम्बई, राजेन्द्र इन्ह्टीटयट 
भालावाड़, ढेमिस्लेटिब्ड कोन्सिल गवालियर,एकानमिक डेब्हलेप मेंट बोर्ड गवालियर, मजलिसे आम 
गवाल्यिर इयादि कई संस्थाओंकि मेम्बर हैं। श्री गोपाल विद्या्य मुरेना तथा संख्याराजा धमे- 
शाहाके आप ट्रस्टी हैं। लण्डनक़ी रॉयछ एशियादिक सोसायटोके भी आप मेम्वर हैं। 
श्रीयुत लालचन्दजी सेठी--ओऔयुत छालचन्दज्ञी बड़े विधाव्यसनी और पुस्तक प्रेमी सञ्ञन हैं । 
आप कई सभा सोसायटियोंके मेम्वर हैं। जबसे आप स्थानीय म्युनिसिपल कमेटीके बाइस प्रेसिडेण्ट 
चुने गये हैं तबसे नगरमें बहुत सुधार हुए हैं। आपको श्री कालावाड़ सरकारसे ताजीम, वाणिज्य 
भूषणका खिताब और परविमे' सोना बख्शा हुआ है। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम कुं० विमल- 
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'चन्द्रजी हैं। आपने हाल हीमे' मेट्रिककी परीक्षा पास की है। आपको भी झाठावाह राज्यसे पांवमें 
सोना ओर दरीखानेमे' बैठक दी हुई है। से छाढचन्दजीका “सर भवानीसिंह पुस्तकालय” नामक 
घरू पुस्तकालय दै इसमे” सब भाषाओंको करीब दस हजार पुस्तकें हैं। 
ओरीयुत नेमी चन्दृजी सेठी - भीयुत नेमीचन्दजी भी योग्य और सब्जन व्यक्ति हैं । आपको 
भी मालावाढ़ दरबारसे पांवमे' सोना वक्षा हुआ है। आपके भी फ्रेछास पुस्तकालय नामक एक 
निजी पुस्तकालय है। 
श्रीयुत भंवरलाछजी सेठी--आप ओ्रीयुत दीपचन्दजी साहवक्े पुत्र हैं। आप बढ़े योग्य, और 
स्पष्टकक्ता सब्जन हैं। आपके तीन पृत्र हैं भिनकी शिक्षा वहुत अच्छे ढहसे हो रही है। आपको 
भी पठन, पाठन ओर पुस्तकोंसे बहुत प्रेम है। आपके पुस्तकालछयमे" बहुतसी हिन्दी पस्तकोंका 
संग्रह है। ड़ 
इस फ़्मंकी (६ ढुकानें भारतके भिन्‍न २ शहरोंमें हैं। हेड आफिस कालरापाटन शहरमे' 
है। सघ दुकानों पर प्रधान मुनीम वाणिज्य रत्न टरणकरणज्ञी पांडिया हैं। आप सबत १६४५ ते 
इस दुकान पर मुनीमीका काम करते हैं। सेठ बालचन्द्णी अपनी मृत्युके समय सादा कारवार 
आपद्दीके जिसमे कर गये थे, आपने उस कारवारको खुब उस्नति प्रदानद्ी । जाप मालवाड़ 
केबिनेटके कामर्शियछ मेस्वर हैं| आपको भी पांवमें सोनेका कड़ा बर्शा हुआ है। 
इस फर्मकी उज्नैनमें विनोद मिल्‍्स लिमिटेड नामक एक कपड़ेकी मित्र बनी हुई है। यह 
मिल सन्‌ १६१२-१३ में स्थापित हुई और सन्‌ १६१४ में चालू हुईं। इस मिलका केपिद्ल २९ 
लाख रुपया है । इसमें ७५० ल्य्म्स ओर २३००० स्पेण्डिल्स ् । ठथा १५०० मनुष्य काम करते 
हैं। इस मिलमें एक बहुत बड़ा अस्पताल भी खुा हुमा है । इस ओषधालयके द्वारा मिल मज- 
दूरों भौर सर्व साधारणका ओषधि दी जाती है । यहांके डाकर मिल मजदूरों और मिल्के 
दूसरे कार्य्य कर्तताओंके घर रोगियोंकों देखनेके लिये विना फीस जाते हैं। 
आपकी तरफसे श्री छत्रपुर स्टेशनके पास पन्‍्द्रह हमारकी लागतसे अच्छी धर्मशाला बनाई 
गई है। इसके अतिरिक्त राजयूही, आवू, सोनागिरि, सिद्धवरका क्ूठ, पांवापुर इद्यादि वीर स्ानोंमे 
भी आपकी ओरसे धर्मशालाए' बनी हुई हैं। 
इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-- 
मालरापाटन-मेसर्स विनोदीराम बालचन्द, /'. .. 9700-इस फर्म पर पहले अफीम 
फा बहुत वड़ा ब्यापार होता था । इस समय इस दुकानपर थें किंग और हुंडी चिट्ठीका 
काम होता है । 
इल्दोर--मेसर्स विनोदीराम वाल्चन्द पड़ा सराफा 2, 8 /8700--इस फ़र्मपर बैंकिंग, झोर 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचथ्‌“्ऋछ- 





(हूं: श्री० सेठ नेमीचन्दजी सेठी, कालरापाटन श्री० सेठ भंबरलालजी सेठी (अपने पुत्रों सहित) कालगपाट 





श्री० कु कर विमलचत्दज्जी सेठी, कालरापाटन श्री० नीम लणकरणजी साहब, फालरापाटन 





_पंजपुताना 
कॉटन, शेयर्स और कमीशन एजन्सीका काम होता है। यदाांप आपकी साणिकमवन 
नामक एक भव्य कोठी बनी हुई है। इसका फोटो इन्दोर पोशंनमें दिया गया है । 

बस्बई--मेससे विनोदीराम बालचनद मुम्बादेवी-- 7. 4. 9700 यहांपर बेंकिग और कॉदने 
कमीशन एजन्खीका काम होता है। यहद्द फर्म यहां साठ वर्षोंसे स्थापित है । 

उज्जेन--मेसर्स बिनोदीराम बाहूचन्द ?'. 4 7(५७७॥:--इस दुकानपर रुइईका बहुत बड़ा व्यापार 
होता है। रुई भरनेके लिए यहाँ आपके तीन बढ़े २ नोहरे बने हुए हैं । गवालियर 
रियासतके मालवा प्रान्तका सदर खजाना भी इस फर्मके जिम्मे है । 

सनावद्‌ - मेससे बिनोदीराम बालचल्द्‌.. /. ॥॥700--यहांपर काटन कमीशन एजन्सी 
ओर बैंकिगका व्यापार होता दै। इस प्रान्तमें आप रुईके सबसे बड़े व्यापारी माने 
जाते हैं। यहांपर आपकी दो जीनिंग ओर एक प्रेसिंग फेकरी बनी हुई है। इसी फर्मके 
अण्डरमें विमलचन्द कैछाशचन्द नामक एक फर्म और यहांपर है। 

खरगोन--मेससे बिनोदीराम बालचन्द “' 4 237700-यह्वांपर बैं किक्न ओर रुईका व्यापार 
होता है। यहां आपकी एक जीनिंग और ५क प्रेखिंग फेकरी बनी हुई है। 

इसके अतिरिक्त निमाडंखेड़ी, आगर, गवाद्यिर, फोटा, भवानीगंज, ऊमरी ( निज्ञाम 

हैदराबाद ) मोहणा इल्सादि स्थानोंमें मी आपकी ढुकानें तथा कॉठन फैकररियां बनी हुई हैं। कुछ 

मिल्लाकर आपकी १९ दुकानें ओर १४ जीन-प्रेस फैकरीयां हैं। गवालियरमें माणिक बिलासके 

नामसे आपकी एक सुल्दर फोठी बनी हुई है । 


है 
बेकर्स 
मेसस ओऑंकारजी कस्तूरचंद 
इस फर्मके सालिक रा०ब० सेठ कस्तूरचंदजी काशछीवाल हैं। आपका पूरा परिचय कई 
सुन्दर चित्रों सद्दित इन्दौरमें दिया गया है । 
०-0० 
मेसस छुप्पनजी रोड़जी 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान बारां (कोटा-राज्य)में है | इस फर्मकी स्थापना संव्त 
१६२५ में सेठ छप्पनजीने की । शुरू २ में आपकी दुकान पर जरदा तमाखका व्यापार होता था । 
सेठ छप्पनजी तथा उनके भाई रोड़जीने इसके कारबारकों बढ़ाया। सेठ छप्पनजीका देद्दावप्तान 


संबत्‌ १९५५ में मोर सेठ रोड़जीका संबत्‌ १६४६ में हुमा। इस समय इस दुक/नका स'चाढन 
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सेठ उप्पनजीके पुत्र [औयुत गौरीलालजी ओर श्रीयुत रोड़नीके पुत्र शीयुत चांदमछनी कच्ते हैं। 
आपकी मालरापाटन, भवानीगंज् ओर सुकेतरोड में दुकानें हैँ ॥ सब जगह बैंकिंग, हुण्डी चिट्ठी 
ओर विशेषकर कमीशन एजन्सीका काम होता है | 
श #४०१र5 (००- 
प्लेसस तनसुख मनसुख 

इस फममके स्थापन कर्त्ता सेठ तनसुखभी संवत्‌ १६४२ में नागौरसे यहां आये! तथा सम्‌ 
१६५५ में आपने अपना घरु व्यवसाय प्रारम्भ किया। आपका देहान्त संवत्‌ १६७२ में हुमा | 
इस समय इस फर्मके मालिक आपके तीन पुत्र श्रीयुत मनसुखजी, जीतमछजी ओर मुहुन्दलाढजी 
हैं। आपकी दुकानें कालरापाटन, श्रीछत्रपुर, रामगंज, ऊखली, कोटा जंक्शन इत्यादि स्थानोपर 
हैं। इन सब दुकानोंपर गल्छा और रुईका व्यापार तथा कमीशन एजन्सीका काम होता है। 
पाठनमें आपका एक टू'कों और बालटियोंका कारखाना भी है। 





मेससे नाथुराम जोरजी 

इस फर्मके वर्तेमान मालिक श्रीयुत कस्तुस्चल्दजी हैं आप सरावगी जातिके सज्जन हैं। इस 
फर्मकी स्थापना हुए करीब १०० बे हो गये । इसकी विशेष तरक्की स्व० सेठ कह्याणमलज्ीके 
हवाथोंसे हुईं। इस वंशमें आप बहुत प्रतापी पुरुष हुए। आपने म्लालरापाटनमें बहुत कीर्सि और 
नाम कमाया। श्रीयुत कस्तूरचंदजी श्रीयुत कक्ष्याणमलजीले यहां गूहा ( मारवाड़ ) से दत्क 
लाये गये । इस ख|नदानकों तरफसे मण्डी रामगंजमें एक मन्दिर बना हुआ है। जिसमें कुछ 
मिल्राकर करीब 92०05) व्यय हुआ दै। इसके अतिरिक्त मालरपाटनमें मी आपकी ओरसे 
एक पाश्थ्नाथज्ञीका मन्दिर बनाया हुआ है। इसकी लागतमें तथा इसकी विम्ब प्रतिष्ठामें एक 
लछाखसे ऊपर रुपया ख़चे हुआ हे। खेराबाद मन्दिरके स्थायी प्रशन्धके लिए इस फर्मने १२ 
दुकानें तथा ४ गोदाम बनवादिये हैं। इसी प्रकार मालरापाटनके मन्दिरकों भी चार मकान 
प्रदान कर दिये हैं । 

श्री सेठ कल्याणमलजी साहिबकी धर्मपत्नीके पेंरॉमें बूल्दी राज्यने सोना बख्शा है| 

इस समय इस फर्मकी म्लालरापाटन, मण्डी रामगंज, खेगबाद इल्यादि स्थानों पर 
हुकानें चल रही हैं। इन सब दुकानोंपर हुएडी, चिट्ठी, सुई, गल्‍्छा ओर मनोवीका व्यापार 
द्ोता है । 
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रांजपूताना। 


मेसस तच्मणलाज कस्त्रचंद॑ 
इस फर्मकी स्थापना करीब २० वर्ष पूर्व सेठ लक्ष्मणछालजीने की थी। आपके द्वर्थोंसे 
इसकी अच्छी उन्नति हुई। आपका देहावसान संवत्‌ १६७४ में हो गया। आपके वाद आपके 
पुत्र कस्तुरचंदजीने इस फर्मके काम को सम्हाला। आप द्वी इस समय इसके मालिक हैं । 
आपकी ओरसे पाटनमें लक्ष्मण धर्मशात्व नामक एक घ्मंशाला बनी हुई है। आपकी दुकानें 
मालरापाटन, मण्डी रामगंज ओर मण्डी भवानीगंजमें हैं। इन सत्र दुकानोंपर हुँडी, चिट्ठी और 
गले, कपासकी कमीशन एजन्सीका काम होतां है | 


मेसस हमीरमज्ञ कशेरीलिंह 
इस फर्म का हेड आफिस कोटामें है। इसके मालिक दीवान बहादुर सेठ फेशरीसिंदजो हैं। 
आपका पूरा परिचय चित्रों सहित कोटा विभागमें दिया गया है । 


बे कस बतनोंके व्यापारी 

मेसरस ओंकारजी कस्तूरच द पन्नालाल नन्‍्दलाल 

» छप्पनजी रोड़जी बाल्मुकुन्द मोतोलाल 

| नाथूराम जोरजी बन्‍ण जन 

# .बिनोदीराम बालचंद्‌ जनरल मरचेंटस 

» बिहारीदास देमराज अब्दुलजी कादरजी न" 

५ आरा रिहा पे, खानअली अब्दुलजी 

» दैसराज कर फनलछअली कादरजी 

हक पर किरानेके व्यापारी 

चांदी सोनेकी व्यापारी आस अफगान 

मन्नाजी मोतीजी चम्पालाल पूनमचन्द 

हक 23448 जगदीशराम रामचन्द्र 
राम है. छ 
रा पब्लिक स स्थाए 
४4 के व्यापारी राजपूताना हिन्दी साहित्य सभा 
ऊन्दुनमल सडन्दमढ बालचन्द हास्पिटल 
लाल अमरलाल 3 
रामलाल सूरजमल गुलकन्दके व्यापारी 
रंगलाल सरदारमलू मोतीढाल अगरबाल 
न्नलन रामनारायण मांगीलाल 
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मवातीगंज मंडी 
यह मंडी बी० बी० सी० आई० के नागदा मथुरा सेक्शनमें भवानी मण्डी नामक स्टेशनसे ठीक 

लगी हुई बसी है। म्लाछावाड़ महाराज भवानीसिंहजीने संवत्‌ १६६६ में इसे धसाया था| इस 
मंडीमें किराना गह्म तथा रुईका बहुत बड़ा व्यवसाय होता है। रुई, भाह्त, तथा किरानेका 
व्यापार करनेवाले कई अच्छे २ व्यापारी यहां निवास करते हैं । दिखावरोंमें इस मंडीका अच्छी 
साख है। हजारों रुपयोंकी हुंडियाँ यहां आसानीसे छी वेंची जा सकती हैं। यहांकी व्यापारिक 
यल्तुओंमें रुई, जीरा, गेहूं, चना, कपासिया, तिल; धना, किराना, शक्कर, शुड़, ते व हार्डवेमर का 
सामान प्रधान हैं। सब प्रकारके मालका व्यापारियोंके पास अच्छा स्टाक रहता है। इस मंडीमें 
देशी व्यवसाइयोंकी अपेक्षा गुज्नराती व्यापारियोंकी अधिकता है । 

इस मंडीकी खास पन्‍नतिका कारण यहांकी जलकी विपुलता है। यहांकी आंवहवा स्वात्थ्य 
प्रददे। इतनीसी छोटी बस्तीमें यहाँ कई बगीचे हैं। इस मंडीके चारोओर इल्दोर, सिंधिया, 
कोटा, बृदी, टोंक, उद्यपुरक्ी स्टेंट आ गई हैं, इसलिये उनसव जगद्दोंका मारू यहां जात है। 
इस मंडीमें आनेव्राढ़े ओर ज्ञानेव्राले माऊपर किसी प्रकारका टेफ्प नहीं है। इस मंडीमें १ कॉटन 
जीनिंग और प्रेसिंग फेकरी है। जिसकी मालिक मेससे अनन्दीछाल पोद्दार नामकफर्म है। इस 
प्रेसक कारण मंडीकी तरक्कीमें अच्छी मदद मिठी है। अहमदाबाद, वम्बईके व्यापारियोंकी 
रुईंकी खरीदी यहां हमेशा रद्द कहती है । 

इस मंडीसे लगी हुई गवालियर स्टेटक्रो भेखोंदा मंडीमें मी एक काटन जीनिंग मोर 
प्रेसिग फेंकरी है सन 


झईके व्यापारी झोर कमीशन एजेंट 


मेसस अनंदीलाल पोदार 
इस फर्मका हेड आफिस बन्वई है। अतएवं इस फर्मके व्यापारका पूरा परिचय चित्र सहित 
धम्वईमें प्रष्ट ६४ में दिया गया हैं। इस फर्मके वतमान माल्कि सेठ अनल्दोलालजी पोद्दार हैं । 
आप अग्रवाल समाजमें वहुत प्रतिष्ठित एवं समभद्वार पुरुष हैं। मंडों भवानीगल्में आपकी एक 
काटन जीनिंग ओर प्रेसिक्ठ फैकरी है, जो अच्छी सफलछताके साथ चल रही है। आपकी भोरसे 
शीघ्र ही यहां एक अनन्दीलात पोद्दार विद्यालय स्थापित हो रहा है । 
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राजपूताना 
मेसस छप्पनज्ी रोड़जी 


इस फर्मका विशेष परिचय पाटनमें दिया गया है। यहां यह फर्म गला आदि सब प्रकारकी 
आढ्तका व्यापार करती दै। तथा कम्मीशनका काम्र करनेवाले व्यापारियोंमें अच्छी प्रतिष्ठित मानी 
ज्ञाती है 





मेसस नेमीचन्द सँवरलोल । 
यह फर्म मालवेके प्रसिद्ध व्यापारी मेसर्स विनोदीराम बालचन्दके मालिझोंकी है। इस फर्मका 
सुबित्तृत परिचय कई चित्रों सहित पाटनले दिया गया हैं। यहां यह कर्म वैंद्लिग, गलला कमीशन 
एवं काटनका व्यवसाय करती है। 


मेसस रंगलाल बृजमोहन 
इस फर्मके मांलिकोंका पूछ निवास रक््मणगढ़ ( सीकर ) है। आप अग्रवाल जातिके गोयल 
गोन्रीय सल्लन हैं। यह फ़र्म संवत्‌ १९६६ में सेठ रंगलालजीके द्वारा स्थापित हुई । व॑मानमें 
इस फर्मका सध्चाढ्न श्रीरंगछांलजी ओर श्रीब्षजमोहनजी करते हैं।सेठ रंगछालज्ी भवानीगज मंडी 
का और बृजमोहनजी आलोट दूकानका कार्य सब्चारम करते है। श्रीरंगलालजीके पुत्र चिरंजी- 
लाहुजी भी व्यवसायमें भाग लेते हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकात है | 
भवानीगंज--यहां रुई,हएडी,चिट्टी और आढ़तका अच्छा काम होता है तथा वर्मा आइड कम्पनीकी 
एज॑ंसी है। 
आलोट--यहां आपकी एक महालक्ष्मी काँटन जीनिंग फैक्टरी है तथा हंडी चिट्टी ओर रुईका 
व्यापार होता है। 


मंसस रामकु वार सूरजवर्शु 
इस फर्मका विस्तृत परिचय चित्रों सहित जयपुरमें दिया गया हैं | यहां इस फर्मपर हुण्डी 
चिट्टीका आढ्तका व्यापार होता है। 


मेसस रामप्रताप हरवखस 

इस फर्मके संचाढक खास निवासी सांभरके हैं। यहां यह फर्म सम्बत्‌ १६७८ में स्थापित 
हुईं। इसका हेड आफिस सांभर है। मंडी भवानोगंजमें इस दूकानको सेठ सुगनचन्दुज्जीने स्थापित 
किया। आपका देद्दालसान १६८३ में हो गया है। वर्तमानमें आपके पुत्र श्रीदामोदरदासभी 
एवं रुपचल्दजी इसके मालिक हैं। आप माहेश्वरी ज्ञातिके ( मानधना ) सज्जन हैं। आपका व्यापा- 
परिचय इस प्रकार है:-- 
(१) सांभर-रामप्रताप हरवरश--इस दूकान पर नमकका घरू ओर आहतका व्यापार होता है | 

१८७५ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
है 
(२) सांमर-श्रीतारायण रामदेव-इस दृकानपर नमककी क्रेडिड भरी जाती है तथा आदृतका 


काम होता है । 
(३) भवानीगंज-रामप्रताप हरखखस - यहाँ नमकका व्यापार ओर रुई गल्लेकी आदृतका काम 
द्वोता है। 
*_८0 
मेसर्स लणकरण पन्‍नालाल 


इस फर्मके मालिक नीमचके निवासी हैं । आप अग्रवाल जातिके सज्जन है। इसे यहां 
स्थापित हुए १८ वर्ष हुए। तीमचमें यह दूकान सन्‌ १७८० से स्थापित है। इस फर्मको सेठ 
पन्‍नाढाठभीने स्थापित किया, आपके २ पुत्र है जिनका नाम चौथमलजी और रिखवदासी है। 
आप दोनों व्यापारमें भाग ढेते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः- 
वीमच-छुणकरण पल्नाछाल--यहां रुई कपास गल्लांकी भाढ़त तथा हुएडी चिट्दीका काम होता है। 
भवानीगंज--छणकरण पन्‍नालांढ--यहां गह्ला आदिकी आहत तथा ह्डी चिट्टीका काम होता है। 
इसके अतिरिक्त इस फर्मपर एशियाटिक पेट्रोलियम कम्पनीकी तेलकी एजंसी है। 





रुई गरलेके व्यापारी ओर कमीशन किरानेके व्यांपारो 
एजग्ट अब्दुल गनी तारमहस्मद 

आनस्‍्दीलानजी पोद्दार वह याकूतर 

गुलाबचल्द गजाधर 2 अक। 

छप्पन्नजी रोडजी अं जद 

जमनादास दामोदर दास 33003 

नेमीचन्द भँवरलाल कपड़े के व्यापारी 
भगवानदास मथुरादास कस्तूरचन्द प्रवापचन्द 

मांगीलाल धूरीलाछ चोथमल मन्नाढाल 

मणीलाढ भाईछाल मानमल सुजानमढ | 
जताया रन हा चांदी सोनेके व्यापारी 
रंगलाल इृजमोहन मणीछाल भाईलल 

रामप्रताप इरवखस 

बह कर से जर ओषधालय 

लृणकरण पत्नाहल सेठ कमरुद्दीन हात्पीटल 

९ + 

शिव किशन शिवनारायण सावजनिक संस्था 
सोनाछाढ मोत्तीछाल सेठ आनंदीलाल पोहार विद्यालय 


_धम्यरााााादा्इाााक, 
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जोधपुर-राज्य, उदयपुर ओर किशनगढ़ 
7०फएए 4705 ए०4777 
& 
टाउपत॒4९०७२प्त 


ज्योफपर 


छ 

यह नगर माखवाड़ राज्यकी राजघानी है। राठौर वंशीय प्रसिद्ध राव जोधाजीने अपने नामपर 
सन्‌ १४५६ ६० में इसे बसाया है। यह शहर सुन्दर ओर मजबूत चहार दिवारियोंसे घिरा हुआ 
है। यहांकी इमारतें बढ़ी आलीशान भन्‍्य ओर सुन्दर पत्थरोंकी बनी हुई हैं। इनपर कोराईका 
काम दर्शनीय है । सुन्दर इमारतोंके होते हुए भी यहां की बसाबट बड़ी घिचृपिच है। यहांके रास्ते 
बड़ं संकीर्ण और तंग हैँ । ये रास्ते पत्थरोंसे पाटे हुए हें इस वजहसे यहां ज्यादा गंदगी नहीं 
फेलती । सोजविया गेटसे स्टेशन तक की बसावट बड़ी सुन्दर है। रास्ते चोड़ो और साफ हैं। 
मकान मी करीब २ एकसे बने हुए हैं। 

लोग कह्दा करते हैं कि मारवाड़में जलकी भयंकर कमी है पर जोधपुरमें ऐसा माठम नहीं 
होता । यहां सरकार द्वारा जनताकी सुविधाके लिये नलोंका प्रबंध है । इसके अतिरिक्त कई बढ़े 
बड़ें आीशान कूए ओर तालाव भी इस शद्दरकी पानीकी कमीको पूरी करते हैं। यहां बिन्नलीका 
प्रबंध भी अच्छा है। आजकल यहां राठौर वंशीय महाराजा उस्मेदसिद्दनी शासन करते हैं। 
आपके बंशका परिचय नीचे दिया जाता है। 
ऐतिहासिक परिषय 

जोधपुरके महाराजा राठोर वंशके हैं। राठोड़ोंको पहलो राष्ट्रकूट कद्ते थे। इतिहाससे 
विदित द्वोता है कि ई० सन्‌ ३०० वर्ष पूषे के लगभग अशोकके धार्मिक शिलालेखोंके अन्दर 
राष्ट्रीय शब्द्का उपयोग मिलता है। कई जगह रट, राहट, राष्ट्र आदि नाम भी मिलते हैं । इसीसे 
इतिहासकार मानते हैं कि यही नांम कालान्तरसे बदलते २, आज राठोड़ दो गया दै। कुछ भी हो 
यह मानना ही पड़ेगा कि यह बंश बहुत प्राचीन है । इसमें पहले बहुतसे प्रतापशाली नृपति हो गये 
हैं, जिन्होंने तत्कालीन समयमें भारतमें यश प्राप्त किया था| यश ही नहीं वरन्‌ वे उस समयके एकही 
राजा सममे जाते थे। सन्‌ ६१२ में “इब्नि खुर्दादने किताबुल्म सालिक बुल ममालिक ” ओर सन्‌ 
६४४ में अल्मस उद्दीनने मुरुजुल जद्दब प्रन्थ लिखें हैं। इनमें इस वंशके राजाओंके लिये 
ढिज्ा है कि येही भारतके तत्कालीन राज्यवंशोंमें सबसे बढ़े थे । 

प्रसिद्ध ऐलोराकी गुफाका कैलास मन्द्रि इसी राजवंशने बनाया था । 
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भारताय व्यावारियोंका परिचय 
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इन राष्ट कूटोंके वंशज यद्ांसे कस्नोज चले गये। वहां भी इन्होंने अपनी अपूव प्रहिभाडे 
वज्ञपर अपना नाम अप्रर कर दिया । इनमेंसे यशोविष्रह, चन्द्रदेवगोविंदचन्द्र, विजयचल्द, जयचन्द 
आदि प्रसिद्ध हुए । महाराजा जयचल्दने कई यज्ञ किये | उनके समयके शिलाल्ेखेंसे मालम होता है 
कि कल्नौजका राजवंश तत्कालीन समयमें बड़ा प्रतापी रहा दै। ह 

वर्तमान जोधपुरके नरेश इन्हीं कन्नोजके महाराजा जयचंदजीके वंशन हैं। कब्नोमपे 
पहले पहल राव सिह्याजी सन्‌ १२४३के करोब इधर आये । ये द्वी इस राजवंशके मूल पुरुष हैं। 

इनके पश्चात्‌ कई पीढ़िए' ओर हुई । इनमें राव जोधाजी, महाराज जसवंतसिंहनी, महा- 
राजा अजीवसिंहजी, महाराजा मानसिंहजी, आदि बड़े प्रतिष्ठित हुए। वर्तमानमें महाराजा उम्मोद 
सिंहजी सिंद्ासन पर विराजमान हैं। आउने राज्यमें कई सुधार किये है। आपको पोलो खेलनेका 
बड़ा शौक है। मारवाडुकी पोलो टीम बहुत प्रसिद्ध है। इसीने सद्‌ १६२४ में कल्कतेमें भातके 
प्रसिद्ध वाईसराय-कपकों जीता था। 


देगी लात 

यहांपर बहुतसे दर्शनीय स्थान हैं जिनमेंसे कुछके नाम यहां दिये जाते हैं। कुजविहारी जीजा 
मन्दिर, रणछोड़भीका मन्दिर, तलहदीका महल, किला, सरदार म्युज्ञियम, महामन्दिर, राघावहभज्ी 
का मंदिर, जसवंत स्व्ृति भवन, ज्युबिली कोटूस, गुलाबसागर, सरदार मार्केट, मंढोर, वाहसमंद 
मील । विजलीघर, रेस्त्रे वर्कशाप, श्र द्वार चोकी, वीर भवन आदि २ प्रद्िद्व हैं। 
व्यापार पार चय 

इस राज्यकी पैदावार बाभरी, ज्वार, जो, गेहूं, मक्का, मूंग, मोठ, चतव', गंवार, तिछ, सरसों, 
जीरा, धनियां रुई ओर तमाखू है। इनोंमेंसे ग्ला भोर जीरा विशेष तादादमें बाहर जाता है। 
कपड़ा किराना आदि बाहरसे आता है। कभी २ गठज्ञा भी यहां बाइरसे आता है। 

यहाँ कोई फ करीज्ञ नहीं हैं। सिफे रेडवे वरंतापऱे होनेसे यहां अच्छी गतिविधी है। 
यहाँ कपड़ेकी रंगाई तथा लद्दरिया, मोटड़ा, चू दड़ो आदिकी बधाई बहुत होती है। इस कामके हिये 
जोधपुर भारत भरें प्रसिद्ध है। इसका काम करलेवाललेंके यहां बहुत घर हैं। तम्राखू मी यहांकी 
भच्छी द्वोती है। यह तमाखू यहांसे दिसावरोंमें भी एक्सपोर्ट होती है। इसके अतिरिक्त यहाँते 
एक्सपोर्ट होनेवाली वस्तुओंमें हाथी दांतकी चूड़ियाँ हैं। ये भी यहां बहुत अच्छी बनती हैं। 


न्‍िसम्मअमकमपाकनरबन-रपर 
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पजपुताता 
मेसल केशरीमल गणेशमल 
इस फर्मके सच्वालझ्ोंका निवास स्थान मेवारण (मारवाड़) है। भाप ओघपवाड जाविके 
सज्न हैं। मापकी फर्मको स्थापित हुए ६५ वर्षा अरसा हुआ | जैतारणमें यह फर्म बहुत पुगनी 
है। जोधपुरमें इसे स्थापित करनेवाले सेठ फेशरीमछ जी थे। आप बड़े व्यापार-कुशछ सन्नन थे | 
आप हीके द्वारा इस फर्मकी विशेष तरक्की हुईं। आपका यहांकी सरकारसें अच्छा सम्मान था | 
आपका देद्ावसान संचत १६६६ में हुआ। 
आपके पश्चात्‌ इस समय इस फर्मके सथ्वालक श्रीयुन गणेशमढ जी हैं। आप सममदार 
ओर सज्ञन पुरुष हैं। भाप यहां ताज़िमी सरदार हैं। आपकी ओरतसे स्टेशनपर एक घमेंशाला 
घनी हुई दै । 
आपके एक पुत्र हैं ज्ञिकका नाम श्री० दोलतमल जी हैं। आप इस समय महकमा खासमें 
फार्य करते हैं । 
आएका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः-- 6 
जोघपुर-मेसस फेशरीमल गणेशमछ--यद्वां चेंद्धिग, हुंडी चिट्ठी तथा घोहरगत का काम 
द्वोता है। 
जेतारण-मेसर्स बस्तीमठ अग्रचन्द--यदां भी वें्लिग, सराफी तथा छेन देनका व्यवसाय 
द्वोता है। 


मेतलसे मूलचन्द नेमीचन्द 

इस फर्मके मालिक अजमेरके निवासी हैं। आप सरावगी जातिके हैं। झपका हैंड आफिप 
अजमेर है । अतए£& आपका विशेष परिचय अजमेरमें दिया गया है। 

इस दुकानपर मुनोम फानमछ जी चौधरी काम करते हैं। आप सरावगी जातिके हैं। आप- 
फा इतिद्वाप्त संवन्‌ १०१से शुरू होता है। पर स्थानाभावसे हम यहां नहीं दे सके । आपके बंशकी 
हिस्ट्टी बड़ी गौग्वपुर्ण रही है। आजकछ आप उपरोक्त फर्मपर मुतीमातझा कार्य करते हैं | आपने इस 
फर्मंकी यद्दा एक ओर शाखा स्थापित की है। आपके परिश्रमसे यहां एक दि० जैन मंदिरकी स्थापना 
हुई है। आप गोड़ावाटी- राजावटी खण्डेज्ञवाल जेनियोंकी सभाडे प्रेसिदेण्ट हैं ! आपका व्यापारिक- 
दिमाग मी पहुत अच्छा है । आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः उम्मेदमलछ जी सुमेरमल जो, 
वंशीडाल जी, तथा अभयकुमार जी हैं । श्री० उम्मेदमछ जी इसी फर्मपर फाय॑ करते हैं। सुमेग्मल 
एफ० ७० में विद्याष्ययन कर रहे हैं। 
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इस फर्मपर यहाँ बेंड्विंग हुंडी चिट्ठी तथा सराफीका काम ओर रेलवे खजानेफा काम होता है। 
इसकी शाखापर गल्लेका अच्छा व्यापार द्वोता है । यह फर्म यहां सम्माननीय समझी जाती है। इस 
फर्मके मालिकको जोधपुर दखार ने सोना तथा ताजीम बक्षी है। 


बेकस 

दी० इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया 
मैसर्सा केशरीमल गरणणेशमल 

४. कीनमल सूरजसल 

» गुलाबदास हल 

» बुद्धकरण गे न 

अं पूछचन्द नेमीचन्द 

# रामदयार श्रीकृष्ण 

8. सुमेरमल उस्मेदमल 

[| हाथीराम राभरख 


+-६१--८ 


गललेके व्यापारी 
मैसस गंभीरमछ उदयराज थानमण्डी 
# गंगाराम .मेघराज »# 
४ चुनीलाल रामदयाल 
» भेठमल दानमल 
# नरखिंहदास रामकिशन 
» पीरदान प्रेमचन्द्‌ 
»  प्रतापमल राजमढ 
» बल्मुकुन्द सीताराम 
# मंगनीराम हरनाथ 
» रावतमल अचलद।स 
»# जिठमनदास जयरामदास 
» श्यामदास बद्रीदास 
» शिवदास सिरेमक 
» सुंगनचन्द जी सोनी 
» दैजारीमढू प्रतापमल 
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हि 


कपड़े के व्यापारी 
किशनगोपाल बल्‍लभदास 
गिरधरदास सुखराज 
चौथमछ सरदारमढछ लू कड़ 
सुराना चम्पालाल 
तैजराज्ञ ठांटियां 
नारायणदास रामगोपाल 
मूलचन्द्‌ तिछोकचन्दु 
मेघराज भोतीछाल 
मदनलाल फन्देयालाल 
मिलापचंद लाठचंद 
मुकुन्द द गुलावचन्द भंडारी 
छखमीचन्द तपसीलाल 
छाल्चन्द सोनी 
सिमरथमल जवन्तराज 
सोभाग्य टे डिंग कंपनी 
हीराचन्द भीखमचन्द 
हीराल्लाछ शिवनारायण 


रंगीन कपड़े के व्यापारो 
जवानमल पोपलिया 
मेड़तिया जवन्तराज् 
धूलचंद रेद 
छू कड़ दीपचन्द 
छखमीचन्द तपसतीलाल 
जवन्तराज 
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स्व० सेठ जीवनमछजी बगाणी न्यइन 





त्ी बेगाणो लःहन स्व॒० सेठ मोतीलछालत्ी बगागी लाइव 
सेठ हाथीमलत्नो बगायों लाइन 


जोहरी 


काल़राम दरिराम सुनार 
मुन्नीलाल इशकझछाल सराफ़ 
विशनलाल कूमठ 


चांदी -सोनेके व्यापारी 
कानमल सूरजमल सराफ़ा 
कालराम शंकरराम ,, 
गुलाबदास गोपीनाथ ,, 
चतुरभुज शिवचन्द] ,, 
छोटमल मनसाराम्त » 
मभँवरलाल सराफ़ + 
रामदास डू गरदास के 
रामद्याल श्रीकृष्ण , 


किरानेके व्यापारी 
गोकुलचन्द पूनमचन्द चड़ीबाजार 
चतुरभुज काढ्राम गुढखंडिया 
प्रतापचन्द सागचन्द कटला 
लछ्मनदास अजबनाथ चूड़ीबाजार 
लछुमनदास रुघनाथदास कटलाबाजार 
सेवाराम पोपलिया गुलखंडिया 
सुखदेव रामकिशन घासमंडी 


टोपियोंके व्यापारी 
अलूफ मियां कादेखक्ष कटला 
झामरुदान रुघनाथदास +» 
गंगाराम शिवप्रताप . ;) 
रामनारायण शंकरलाल 


केरोसिन तेल 
शिवजीराम देवकिशन 
हरलाल मगनीराम 





ववणााकामममाक, 


राजप्ताना 


जनरल मर च्टस 
झलफू मियां कादरबक्ष कटा 
एदुल्जी नौरोजी सोजतियागेट 
गणेशलाल एण्ड संस.” 
पूरी ब्रद्स १9 
यूनियन ट्रेंडिंग कम्पनी.” 
दी लंदन स्पोर्ट्स कम्पनी ” 
सांगी ब्रदसे ८ 


पेटोल एण्ड मोटरकार डीज्ञस 
पूरी ब्रदर्स सोजतिया गेट 
सांगी ब्नद्स 








केमिस्ट एग्ड डगिस्ट 
गांधी गणेश कटला 
गोकुलचन्द पूनमचन्द राखी हवेली 
चतुरभुज कालराम राखी हवेली 
गंधी जमनादास अचलनाथ मन्दिर 
जगन्नाथ रामनाथ कटछा 
रामनाथ भांगीलाल कटठला 
रामगोपाल रामराज राखी हथेली 
गंधी रामसहाय मिरचा बांजार 


विस्मपाडफा-ननन>-+नभम 


र॑गके व्यापारी 
गोकुलचन्द पूनमचन्द्‌ राखी हवेली 
चतुरभुज काल्राम | 
भजनदास काशीराम खांडापलसा 
माणकलाल रामनाथ घासमंडी 
रामजीवन रामदयाल कटला 
लछमनदास जयरामदास घासमंडी 


तमाखके व्यापारी 


नथमल नारायणदास घासमंडी 
बिरदीचल्द राधोकिशन तमाख्‌ बाजार 


श्दद्ष 


भारतीय व्यापारियाका पारिचय 


कि 
बजा छत लो न आ+ केस - 5 
थे छपरा कन्द रामनारायण लक्ष्मीनारायण छोहा, पीतल 
स्‍्नफ मरचेट्स परफ्यूमस 
वैद्य चुन्नीढाढ कटछा आशातसम गंधी ब्रह्मपुरी 
पृथ्वीराज शिवराज तमाखू बाजार उत्तमचन्द गणेशीलाढ कांछा 
बए॑ंतीछाल अचलदास खांडा पछसा 'चतुभु ज तुलसीराम घानमंडी 
बेगराज मोतीछाल तमाखू बाजार जमनालाल बद्रीलाह कटछा 
मनछाराम मेघराम कटला फतैराज गुलाबचंद कटछा 
शिवबगस गणेशीलाल खांडापल्सा रामनाथ मांगीछाछ कटछा 
52 रामनाथ जगन्नाथ कटछा 
ड्ने विजयकिशन गट्टानी तमाख बाजार 
लोहा-पीतलके व्यापारी सी० ९० मोलाबश्ष चूड़ीवाजञार 
फिदाहुसेन हसनअल्ी लोहा 


लाइनूँ 

जोधपुर स्टेट रेलवेक़ी एक त्रांच सुजानगढ़ते छाइनू” जाती है। यह शहर जांधपुर स्टेट 
का है। इस शहरके सेकड़ व्यापारी कन्नकत्ता, बंगाल आसाम जादि प्रांतोमें व्यापार करते हैं।इस 
शहरके निवासियों को हवेलियाँ बनवानेका बड़ा शोक दै। यहां सैकड़ों सुन्दर आलीशान बिल्डंगें बनी 
हुईं हैं| तथा बहुतसे मजदूर हमेशा नवीन हृवेलियोंके बनानेका कार्य करते हैं। इन हवेलियोंमें 
रंगाईका कार्य विशेष रहता हैं | व्यवसायके नामपर यहां कुछ भी नहीं है | व्यवसायी छोग बाहर 
से सम्पति कमाकर वायु सेवनार्थ अपनी जन्म भूमिमें दो चाग्मास के लिये आते हैं। यहां ओसवारल 
श्योंकी बस्ती विशेष है । 

मारवाड़के सभी शहरोंमें धर्मशाल्लओंकी बहुत अधिकता है। हरएऋ% स्थानपर धनी मानी 
सजह्ननोंने धर्मशाछाए' बनवा रफ्खी हैं। यहाँ भी दो तीन धर्मशालाए' हैं। एक घर्मशाढामें सगम 
रमरकी सुन्दर छन्नी बनी हुई है। 

लाडनू', सुज्ञानगढ़, बीकानेर आदि इसप्राल्तमें बरसातके पानी का विशेष रूपसे व्यवहार 
किया जाता है। दरएक स्थानपर मकानोंमें सात आठ हाथ गहरे पक्के कुए बने रहते हैं इन कुओंमें 
बरसातका जल गचियोंले नालियों हारा इकट्ठा किया जाता है। जब छुआ सारा मरजाता है। तो 

१६६ 


राजपताना 


बड़ी हिफाजतके साथ साछ़भर तक काममें लाते हैँ । यह पाछर पानी वरखाती पानी के नामसे 
फह्य जाता है । यह पानी मीठा तथा कुछ तीखा द्वोता है। लेकिन मारवाड़की जमीनमें यह गुण रहता 
है कि इतने दिनतक एक स्थानमें भरे रहनेपर भी पानीमें फोई दुर्ग ण नहीं पैदा होता । इसके अति 
रिक्त नहाने धोने पीने आदिके काममें चर्म जलका भी बहुत उपयोग क्रिया जाता है। जो उटोंपर 
बड़ी २ पखालोंमें भरकर छाया जाता है। | 


मेससे आसकरण मुल्तादमल 


इंस फमके मालिक यहींके मूछ निवासी हैं। आप ओसवाल इवेताम्बर तेरापल्थी सज्जन हैं। 
पहले आपको फर्मपर अमरचन्द, आसकरण, मृल्तानमल नाम पड़ता था अब सन्‌ १६६६ से कछ- 
फत्तेमें उपरोक्त नामसे यह फर्म काम कर रही है। हि 

वर्तमानमें इस फर्मके संचालक सेठ आसकरणजीके पुत्र हैं। आप चार भाई हैं। जिनके नाम 
क्रमशः मुल्तानमलूजी, तनसुखछालजी, जोधराजजी तथा चोथमलजी हैं। इनमेंसे संवत्‌ १६७४५ सेठ 
मुछ्तानमलूजीका देद्दाबसान हो चुका है। सेठ मुल्तानमछजीके इस समय ४ पुत्र; सेठ तनसुखरायजी 
के $ पुत्र सेठ जोधराजजीके ३ पुत्र, और सेठ चौथमलजीके १ पुत्र हैं। इनमेंसे बहुतसे सज्जन 
दुकानके कामका संचालन करते हैं। रडनूमें आपकी ओरसे एक पाठशाढ्य चल रही है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
कलकत्ता-मेसर्स आसकरण चौथमरछ ४२ आर्मनियन स्ट्रीट 7, 4, णणणा०॥ - यहां जूट 
तथा आढ़तका काम ह्वोता है। 

इसके अतिरिक्त चरमूखरिया ( बंगाल ) में भी आपका जूटका व्यापार होता है । 








मेसस जीवनमज्ञ चन्दनमल बेंगानी 

इस फर्मके मालिकोंका मूछ निवास स्थान छाडनू' है। आप ओखवाल बेंगाणी जञातिके 
सज्ञन हैं। इस फर्मको सेठ जीवनमलजीने संवत १६४७में स्थापित किया । अरभमें आपकी परिस्थिति 
चहुत साधारण थी। आपने जंटके व्यापारमे' छाखों रुपयोंकी सम्पति पेदा की | जूटके व्यवसायमें 
आपकी बहुत तेज़ नजर थी, जिस समय सेठ जीवनमरूजीका देहावसान हुआ। उस समय जट 
वाजासरमे' आपके शोकमें हड़ताल मनाई गई थी। 

सेठ जीवनमछजीको भूतपूर्व जोधपुर नरेश महाराज सुमेरसिंहजीने प्रसन्‍न होकर आल औराद 
समेत पैरोंमें सोना वरशा था । इसके अतिरिक्त आपको जोधपुर स्टेटसे कस्टम भी माफ की और 
आपके बाद आपके पुत्रोंकी भी माफ कीगई । जोधपुर स्टेटमें आपके कुटम्बियोंको कोट में उपस्थित 
नहीं होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर स्टेटने आपको पाछकी ओर छड़ी वरुशी है। इस 
प्रकार सेठ जीवनमलजीका देहावसान ६३ वर्षकी आायुमें सवत १६७४ की चेत्र वदो ११को जयपुरमें 
हुआ | 


१६७ 


भारतीय व्यापारियोंका परिक्तय 
का  रयाका पारचय 


े वर्तमानमे' इस फर्मके मालिक सेठ जीवनमलजीके चार पुत्र सेठ चन्दनमछजी, सेठ ज॑वरीमलजी 
सेठ हाथीमछजी और सेठ सूरजमलजी हैं।सेठ हाथीमलन्ीसे छोटेमाई सेठ मोत्ोढालजीका देहावसान 
होगया है। आप चारों व्यक्ति बड़े सभन हैं। थोड़े वर्ष पूर्व वर्तमान जोधपुर नरेश श्री उम्मे दुसिहजी 
जब कलकत्ता पधारे थे उस समय उन्होंने सेठ जीवनमलजीका आतिथ्य स्वीकार किया था और 
उसके उपलक्षमें महारानी साहिबाने आपके कुट्म्बर्में स्त्रियोंको पैरोंम' सोना वरुशा था। 
यह कुटुम्ब ओसवाल समाजमें अच्छा प्रतिष्ठित मानाजाता है । आपने छाडनमें भी दरबार 
जीवन मिडिल स्कूलके लिये बिल्डिंग दी है। तथा पूर्ण तौरसे उत्त स्कूलको सरकारके अधीन कर 
दिया है। 
इसफर्मकी कलकत्ता ओर लाडनू मे' बहुतसी स्थाई सम्मति हैं लाडनूमों आपने अभी एक 
बहुत सुन्दर नयी बिल्डिंग धनवाई है । इसके अतिरिक्त आपकी एक विशाल हवेली और है। 
कल्लकत्तेम' मोतीबजार और स॑जीवन जूट बज्ार नामक दो जूटके बार आपकहीके हैं। इन 
बाज्ञारोंम' जूटका बहुत बड़ा खरीद फरोख्त होता है। इसके अतिरिक्त पारख स्ट्रीट मिडिल्टन रो 
में आपकी प्रि'स मेंनशन और जीवन मेंशन नामक २ सुन्दर इमारतें बनी हुई हैं । 
इसफर्मका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है। 
(१) कलकृत्ता-मेसस जीवनमलछ चन्द्मल बेंगानी $ गडफड्रीरोड यहां शेयर्स, बैक्लिंग व्यवसाय 
ओर विल्डिंगस्‌, जुटपे स ओर जूट मार्केटके किरायेका काम होता दे । 
(२) कलकत्ता-मैससे सूरजमर झ्ासकरण ६ गंडफड़ी रोड-यहां जूट ओर बेलसंका काम 
होता है। 
(३ ) कछकत्ता--चन्शनमऊर चम्पाहाऊु $ गंडफकड़ी रोड-यहां जूट विक्रोका काम होता दे । 
(७ ) कलकत्ता -काशीयुर, विक्‍्टोरिया जुटप्रेस-यहाँ आपका जूटप्रेस है। 
(५) कलकत्ता गंडफड़ीरोड--सूरज जूट प्र स--यहां भी आपका जूट प्रेस है। 
(६ ) कष्णगंज ( पूर्णिया ) छानमल मोतीछाल-जटका व्यापार होता है। 
(७ ) बारसोइ घाट -जोहरीमल सुरजमर-यद्वां भी जूटका व्यापार द्वोता है । 
इसके अतिरिक्त जट सीजनमें ब॑गालमें बहुतसे स्थानोंमें आपकी जुटकी खरीदी होती दै 
इस फर्ममें धाबू फुलचन्दुजी निगोतिया जयपुरवाढे सेठ जीवनमलजीके समयसे द्वी प्रधान 
मेमेजरीका फाम फरते हैं । आपका सूरज्ममल आसकरण नामक फर्ममें साम्ता भी है। 





मगनमल नेमचन्द 
इसफ़म केमालिकोंका घूछ निवास स्थान छाडनू ही है। आप ओसवाल श्व ताम्बर मार्गीय 
लेन,सज्जन हैं। इस फमंको कल्लकत्त में करीब ६० । ७० वर्ष पूर्व सेठ शम्भूरामणीने स्थापित किया । 
श्ध्द 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय छा 





सेठ जिजमलती वोगढ़ ( मालमचंद सूरज्ममछ ) लाइनू'. सेठ सूर अमलत्नी बेगणी (भीबनमल चंदनमल) लाइन 





संठ नेमीचंद जो वेद (मगनीराम नम्ोचंद्) लाइन श्रो फूलछचद्जी निगोतिया (हेड म० जीवनमल चंद्नमल) 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय “-जलल्छः 





श्रीयत चात्दमकूजी काठोदिण, लाइन 


बिल्डि'ग ( मल्‍नोगम नेमचन्द ) लाइन 


यपुृताना 
झापके वाद आपके पुत्र सेठ प्रतापमलनीने इसफर्मके कार्यका संचालन किया । सेठ प्रत/पमठ्जीके 
२ पुत्र थे; सेठ मगनमछजी ओर सेठ छगनमछभी । सेठ सगनमलजीकछा देहावसान होचुका है। तथा 
सेठ छुगनमलज्ञीने करीब ३० वर्षकी आयुसे 5:"चर्य्य ब्रृत धारणकर रखा है। आपके २ पुत्र सेठ 
सोहनछालजी और सेठ नेमीचन्दजी हुए | इनमें सोहनलालजीका देहावसान होचुका है। सेठ 
नेमीचन्दज्जी वेद, सेठ मगनमलजीके यहां दत्तक गये हैं। इस समय सेठ नेमीचन्दज्ञीके एक पुत्र हैं 
जिनका नाम श्री म'वरलाछ जी हैं | सेठ नेमीचंद समझदार सज्जन हैं। आपका व्यापारिक परिचय 
इसप्रकार दै | ' 
(१) कलछकत्ता-मेसस शम्भूराम प्रतापमछ, ७ वाबूलाछ लेन--यहां व्याज, हुण्डी चिट्ठी और 
आदृतका काम होता है। इस फर्मपर सट्टा कतई नहीं होता । 
(२ ) षोगरा-मेससे प्रतापमल मगनीराम-यहां हुण्डी चिट्ठी व्याज तथा जूट खरींदीका काम 
होता है। 
(३ ) गायबल्दा ( रंगपुर ) मेससे छगनमल नेमचन्द-यहांपर गले और किरानेका व्यापार 
होता दे । 





मेसस मालमचन्द सूरज्मल्न बोरड़ 

इस फर्मके मालिक यहींके मूल निवासी हैं। आप ओसवाल श्रेताम्बर तेरापंथी सम्परदायके 
माननेवाले सज्जन हैं | इस फर्मकी स्थापना कलकत्ते में सेठ माल्मचन्द्जीने करीब संबत १६६६ में 
की । वर्तमानमें सेठ माल्मचन्दुजी तथा सूरजमलजी इस फर्मके मालिक हैं । सेठ मालमचन्द्जी 
लाइमंमें दी रहते हैं। ओर आपके पुत्र श्री सृरलमलूजी व्यापारके कामका संचालन कत्ते हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है । 
कलकत्ता--मेससे माल्मचन्द सूरजमल, सूरज-निवास, २५१ अपरचितपुररोड 7', 0, ४88॥0 
ध्णांण यहां हुंडी चिट्ठी तथा जूटका व्यापार होता है । 

ग्वालल्दो-मेसले माल्मचल्द सूरजमल-यहां हुण्डी चिट्ठी तथा आढ़तका व्यवसाय द्वोता है। 
नलचट्टी ( आसाम ) मेससे मालमचन्द सूरजमल--यहां आढ़त तथा हुडी चिट्टीका काम होताहै । 
पांचूडिया ( ग्वालन्दो ) यहां जूटका व्यापार होता है। 





मेसस हीराज्ञाल चान्दमल 
इसफर्मक्रे मालिक ओसवाल तेरापंथी सज्जन हैं। इसके वर्तमान मालिक सेठ मालचन्दजी 
तथा सेठ चांदमलजी हैं। इसफर्मके स्थापक आप दोनों भाई हैं। अपके पिता हीराछाढजोका देहा- 
१६६ 


भारतायि व्यावारियोंक्रा प्रसित्िय 
जााााााााााााााा_आइ ३ आन नननःु__>बअअकअलकललकई 


वसान स वत १६४८ में होगया | पहले यह फर्म हीगछाल बींजराजके नामसे व्यापार करती थी। 
उस समय इसमें सेठ हीराछाछज्ी, सेठ बींजराजजी तथा सेठ पूसामरूजी तीन सामेदार थे। सबत 
१६६४ से द्वीरठालजीका साकमा अछय द्वोगया ओर अब आप इस नामसे कार्य करे हैं। 
इस फर्मेका व्यापारिक परिचय-- 
कलकत्ता--मेसर द्वीराढाछ चांदमछ, २ राजाऊडम'ड स्ट्रोट--इस फर्मपर ब्याज तथा हुंडी चिट्ठीफा 
व्यापार होता है । 





डीहकानए 

जोधपुर स्टेट रेठवेकी ढीडवाना नामक स्टेशनसे १ मील ही दूरीपर यह एक बहुत सुन्दर 
बड़ा कसवा बसा हुआ है इस स्थानपर भी नमक तैयार किया जाता है। सांमरकी तरद इस स्थानसे 
भी धहुतसा नमक बाहर जाता दै। नमककी ही खास पेदावार यहां है। इसके अतिरिक्त मूंग, भोठ, 
घाजर, गर्बार आदि भी पैदा होते हैं । 

इस स्थानपर माहेश्वरी श्रीमल्तोंका विशेष निवास दै। कलकत्ता इन्दोर, उज्जैन प्रभृति 
स्थानोंमें यहांके व्यापारियोंकी फर्मे हैँ। यहांके प्रतिष्ठित धनिक मेसर्स मगनीराम रामकुबार 
बांगड़की ओरसे स्टेशनसे डीडवाना स्थानतक पक्की सड़क बनी हुई है। इनकी ओरसे यहां डीडवाना 
इंडस्ट्रियल बैंक नामक एक बेंक भी खुला हुआ दै । इस स्थानके व्यापारियोंकां संक्षेप परिचय इस 
प्रकार है। 

मेसस शालिगराम शिवकरण 

इस फर्मक्रे मालिक्रोंका मूड नित्रासस्थान डीडत्रानाहो है। आप माहेश्वती सम्ताजके 
वांगड़ गौत्रीय सब्नन हैं । 

मेसर्स शालिगराम शिवऋरणके नामसे यह फर्म यहां बहुत समयसे व्यवसाय कर रही है। वर्त- 
मानमें इस फर्मपर मगनीराम रामकुंवार बांगड़के नामसे ऋछऊत्तेमें बहुत बड़ा व्यवसाय होता है। 

इस फर्मके वर्तमान प्रधान संचालक सेठ मगनीरामन्नी बांगड़ हैं। इस फर्मके व्यवसायको 
विशेष तरक्की सेठ मगनीराण्जी और प्लेठ रामकुमारजीके दार्थोसे मिलो। इस कुदुम्बकी दान 
धमम और सार्वर्जानक कार्यों की ओर भी अच्छी रुचि रही है। आपकी ओरसे डीडवानामें संस्कृत 
पाठशाला चलू रही है। इस पाठशालामें शिक्षां छामर करनेवाले छात्र भोजन ण्वं वक्ष भी यहीं 
पर पाते हैं। पुष्कर नामक तीर्थमें दिव्य देश श्री रमाबेकुंठ नामक एक मंदिर भी आपकी 
ओरसे बना हुआ दै। डीडवबाणा स्टेशनसे शहरतक आपकी ओरसे मगनोराम रामऋुवार रोड नामक 
एक पकी सड़क घनी हुई दै। डीडवाणाके सांगाकुआं नामक स्थानमें आपकी कफ हे ४2७ 
झअन्‍्नक्षेत्र चलता है। इसके भतिरिक्त डीइवानेमें आपका एक ओऔषधालय भी स्थापित है। 

२० छ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचयरूछझ-- 
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राजपूंतन त ना 
इस फर्मका हेंड आफिस डीडबाणामें है। यहां आपकी ओरसे डीडवाणा इंडस्ट्ियड नामह 
एक बंक खुला हुआ है। इस फर्मकी कलकता ओर डीडवाणामें बहुत स्थाई सम्पत्ति है। आपकी 
कलकत्तेकी बिल्डिंग्जका छाखों रुपया प्रतिवर्ष किराया आता है। 
इस समय सेठ मगनीरामनीके ३ पुत्र हें, जिनके नाम श्रीनारायगदास जी, श्रीगोविंद्छाल नी 
और श्री गोकुछचंदनी ९ । आंप सत्र बड़े शांत खभावके ,सज्जन हैं। श्रीगोकुछचंदजी, सेठ राम- 
कुंवारजीके यहां दृत्तक गये हैं। वर्तमानमें इस फर्मके व्यापारका परिचय इस प्रकार है। 
डीडवाणा-मेससे शालिगराम शिवकरण--यहां इस फर्मका हेड आऑमझ्ोप्त है। इस फर्मछा यहां 
डीडबाणा इंडस्ट्रियल बैंक नामक एक बेंक खुला हुआ है। 
कलकत्ता-मेसर्स मगनीराम रामकुंवार बांसतह्लः स्ट्रीट--इस फर्मपर बेंक्लिंग हुण्डी चिट्टी ओर 
शेयसंका बहुत थड़ा व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त यहां आपकी केनिल प्रेस 
नामक जूट प्रेसिंग फकरी :भी है। 
नखाणा ( पटियाछा )--इस स्थानपर आपकी एक कादन जिनिंग फेकरी बनी हुई है। 


मेसस शिवजीराम हरनाथ 
इस फर्मका हेड ऑफिस इल्दौरमें है। अत; इसका पुरा परिचय चित्रां सहित इन्दौरमें : 
पृष्ठ ३०में दिया गया है। इन्दौरमें यह फर्म हुंडी, चिट्ठी बैद्धिग, रु ओर शेयर्सका अच्छा 
व्यवसाय करती है। पहिले इस फर्मपर अफीमका व्यापार होता था। इसके मालिकोंका खास 
निवास्र डीडवाणा है। इसके प्रधान संचालक श्री दाऊलालजी शिक्षित एवं समझदार नवयुवक हैं | 





मेसस शिवजीराम रामनाथ 


इस फर्मके मालिक भी डीडवाणके ही निवासी हैं। आपका विस्तृत परिचय चित्रों सदि 
इन्दोरमें ३१में दिया गया दै। यह फर्म इन्दौर सराफेमें अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। आप 
माहेश्वरी समाजके सज्जन हैं। मेस्े शिवजी राम दरनाथ ओर यह फर्म एक ही कुटुम्बकी है। 

न्‍-_ हू) «०-० 

इसके अतिरिक्त यहांकों मेस्स रामरतन टीकमदास और सेठ रामगोपारू मुंछाढ नामक 
फर्मस्त इन्दौरमें कपड़ा चांदी सोना और आढ़तका अच्छा व्यापार करती दै । यद्द दोनों फर्म 
इन्दौर क्लाथ मार्केटमें अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती हैं । इनका परिचय इन्दौरके पृष्ठ ४२-४३ में 
चित्रों सहित दिया गया है । ना 

६१ २०१ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
9] 


के क्लाथ मरहचेंट 
डीडवाणा इंडस्ट्रियल बेंक रामानन्द छालचन्द 
मेससं गंगाघर रामकुंवार न+ 
» जयकिशनदास कल्हैयाढाढ गद्नी किरानेके व्यापारी 
४» नेनसुलदासराधाकिशनदास वृन्दावन चुन्नीछाल 
० शालिग राम शिवकरण चांदी न-++ 
ि -सोनेके व्यापारी 
नमकके व्यापारी ग़प्रताप शिवनाथ 
मेसस रामभगत रामचन्द्र की 
» शिवशीगम सदासुस 008९ 


डीडवाणा हिन्दी पुस्तकालय 


मूण्इबा मारदाडु 


यह कस्वा जोधपुर राज्यके नागोर परगनेमें हैं। यह जे० आर० लाईन पर अपनेही नामके स्टेशन 
से करीब ३ फर्लाब्वकी दूरीपर वसा हुआ है। इसकी वसावट पुराने ढंगकी है। यह स्थान प्राचीन 
ऐतिहासिक स्थान है। कई वर्ष पूर्व जब छि नागोरके ज्यांपारका सितारा जोरोंते चमऋ रहा था तब 
यहांका व्यापार भी उस्नतिपर था। पर ज्यों २ नागोरके व्यापारकी अवनत दशा होती गईत्यों २ 
यद्ांका व्यापार भी मरता गया और आज यह दशा हो गई कि व्यापारके नामसे यहां कुछ मी नहीं 
है। यहांके कतिपय व्यापारी भी जो यद्दांके अच्छे व्यवसायी हैं; बाहरी शहरोंमें व्यापार करते हैं। 
उनका परियय आगे दिया ज्ञायगा । 
आजकल यहांके व्यापारमें यदांकी पैदाइश मूंग,मोठ, भौ, बाजरी, तिलहन ओर जवार है, 
येही बस्तुए' कभी २ बाहर एक्सपोर्ट द्वोती हैं। यहां मिगसर मासमें पिरधारीलाल भीका मेला भरता 
है। इसमे' करीब ३०-४० हजार मनुष्य आते हैं। इसमें पशुओंका व्यापार विशेष द्वोता है। चूना यहां 
१हुत होता है। यहाँसे आगरा, वम्बई, करांची आदि स्थानेंमें बेगनेंकी बेगने जाती दै।३७) 
में, २७२ मनको बेगन मिलतां है 


*-.. आकममाक न 


श्‌०२ 


रॉज॑पताना 


मेसस जवाहरमज्न रामकरण 

इस फर्मंके वर्तमान संचालक सेठ जवाहरमलज्नी तथा रामकरणजी हैं । आप माहेश्वरी वंडक 
ज्ञातिके सज्ञन हैं। आपका मूल निवास स्थान यहींका है। इस फर्मको स्थापित हुए कुछ ही वर्ष 
हुए। सेठ जवाहरमढजों व्यापारिक अनुभवी सह्नन हैं। सेठ रामकरणजी भी योग्य व्यक्ति हैं। 
आप दोनोंका इस फर्ममें सामा है। 

आपक्का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
बम्बई-मेसप॑ जवाहरमछ रामऋरण कालबादेवी रोड 7. 2. ७४॥2० ४7१७7 इस फरम्पर हुंडी 

चिट्ठी तथा सम्र प्रकारकी आढ़तका काम होता है । 
बारसी--( शोछापुर )--जवाहरमल रामकरण--यहां रुई, गल्‍ला, और हुण्डी-चिट्टीका काम 

द्वोता है । 
लातृुर--( निजञाम-स्टेट )-मेसर्स राधाकिशन रामचन्द्र--इस फर्मंपर रुई और गल्लेकी आढृतका 
काम होता है । 


मूएडबा--( मारवाड़ )--रामप्रताप राधाकिशन--यहां हेड आफिस है। 


मेसस नन्दराम मूलचन्द 

इस फर्मके मालिक यहींके भुल निवासी हैं। आप माहेश्वरी जातिके मोदानी सज्जन हैं । इस 
फर्मको स्थापित हुए करीब १०० बे हुए हैं। इसके स्थापक सेठ मायारामजी तथा भूलचन्दजी थे । 
आपने इस फर्मकी अच्छी उन्नति को | आपके पश्चात्‌ क्रमशः सेठ चतुग्भुजनी सेठ शालिगरामजी 
ने इस फर्मका संचालन किया। सेठ चतुरभुजजीके रघुनाथदासजी ओर सेठ शालिगरामजीके राम- 
नाथजी तथा जेठमलछज्ञी नामक पुत्र हुए। आप तीनों द्वी दुकानकां संचालन करते थे। विशेष भाग 
सेठ रामनाथजीका रहा है। आपकी ओरसे यहां सांवलियाजीका मन्द्रि तथा तालाबके किनारे एक 
सुन्दर बगीचे सहित शिवालय ( गुमठी ) बना हुआ है। इस समय सेठ रघुनाथदासजीके वंशज 
अपना अलादहदा व्यवसाय करते हैं । 

वर्तमानमें इस फर्मके संचालक सेठ रामनाथजीके पुत्र सेठ रामरतनज्ञी तथा रामनिवासज्ञी और 
सेठ जेठमलजी हैं। सेठ रामरतनजो शिक्षित युवक हैं । आपने सारे गांववालोंकी प्रतिदवन्दता होते हुए 
भी एक कन्या पाठशाला स्थापित की है। यह ७ सालसे चल रही है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
मदनूर--( मद्रास ) स्‍्टे० धरमाबाद--सेसर्स मायाराम मूलचन्दू-यहां सराफी तथा गल्लेका व्यव- 

साय होता है । यहां आपके द्वारा खेती मी द्वोती है। 
२०३ 


मरतीय व्यापारियोंका प्रिचय 


मेसर्स हि देवी: 
वस्वई--मेससे नन्‍्दराम मूडचन्द काछवा देवी--इस स्थानपर सब प्रकारक्ी आदृतक्य काम होता है। 
धम्वई -मेसर्स बद्रीनाथ रामरतन, दाना वन्दर--यहां गह्लेफ़ा व्यापार तथा आदृतका काम होता है 


हैद्रावाद--( दक्षिण )-यहां बैंकिंग, हुएडी चिट्ठी तथा गह्ले का व्यापार द्वोगा है। 


मेसल रामनाथ जयनारायण 
इस फर्मके मालिक मूल निवासी यहींफे हैं। आप माहेश्वरी जातिद्े हैं। इस फर्मको स्थापित 
हुए फरीव ७०-८० वर्ष हुए। इसके स्थापक्र सेठ रामनाथजी ये । आपके द्वार्थोसे इसकी अच्छी 
उन्‍नति हुई । आपके पांच पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः जयनारायणज्ञी, शिवप्रताप्ञी, रामकिशन- 
जी, रामचल्द्र॒न्नी, और रामसुखजो हैं । इनमेंसे सेठ जयनारायणजी तथा गमचन्द्रजी विद्यमान हैं। 
आप दोनों ही इस समय इस फर्मक मालिक हैं। 


आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
धृण्डावा--मौरवाड़--सेसर्स रामनाथ जयनारायण - यहां हुण्डी-चिट्टी तथा कमीशन एजन्सीका 
फाम द्ोता है। 
झजमेर--मेसर्स रामनाथ शिवप्रताप, नया वाजार--यहां हुंडी-चिट्टी, सगफी, रंगीन कपड़े और 
कमीशन एजन्सीका फाम होता है। 


अजपेर--शिवप्रताप गोपी फिशन, नया बाजार--इस स्थानपर गोटेका व्यापार होता है| यहां 
भोटेका निज्ञका फारखाना है। इस फर्मछो अजमेर मेरवाड़ा एक्सीविशन में फर्स्ट क्लास 
प्राईज्न मिला था । 
अजमेर--मेसर राघाकिशन घद्रोनारायण, नया बाज्ार--यहां भी गोटेका व्यापार होता है। 
बत्वई--मेसर्स रामचन्द्र रामसुख, कालवादेवी '. 0. [(708 770/0-यहां सब्र तरहकी फरमीशन 
एजन्सीका फाम होता दे । 
सिकन्दराबाद--( दक्तिण ) मेसर्स रामचन्द्र राममुख-यहाँ गले का व्यापार होता है । 


मेससे रामबगस जेगोपाल भहड़ 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ जेगोपाछजी हैं। आप माहेश्वरी भटटडजातिफ हैं। आपका 

निवास स्थान यहींका है। इस फर्म को स्थापित हुए करीव ५० वर्ष हुए। इसके स्थापक सठ राम- 

घगसजीफे पिता वद्गीनाथजी थे । जैगोपालजो सेठ रामवगसजौके पुत्र हैं। आपके हार्थोसे इस फर्म- 

की बहुत उल्नति हुईं । यह फर्म यहांके स्थायी व्यवसाईयोमें अच्छो प्रतिष्ठा सम्पन्न मानी जाती है। 

छेठ जैगोपालजीके २ पुत्र हैं। जिनके नाम श्री रामनिवारजी तथा श्री रामफिशनजी हैं। आप दोनों 
भी दुकानका कार्य करते हैं । 
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(जैंपूताना 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । 5 
मरण्डावा--मारवाड़--मेसर्स रामबगस जैगोपाल मट्टड़--यह फर्म गुड़, अनाज, किरानाका हाजिर 
व्यवसाय करती है । यहां आढ़तका काम मी द्वोता दै। 


42-33 ..रम्ााक ज्ाश्रामू-॥आम-+मक 


बेंकसे कपड़े के व्यापारी 
किशनलाल रामचन्द्र चोथमल मूलचन्द 
छोटूराम शिवराज चुन्नीछाल मोहनछाल 
जवाहरमरू रामकरन बद्रीनाथ मूलचन्द 
रामरतन रामबगस रामरतन रुघनाथ 
रामनाथ जयनारायण लक्ष्मीनारायण बालाराम 
कह के बडे 
गढलेके व्यापारी किरानेके व्यापारो 
जयनारायण भागीरथ प्रसादीराम सीताराम 
रामनाथ चतुरभुज 
रामबगस जेगोपाल दीरालाड चतुभु ज 
रामनाथ नथमल 50% 
65५ 
फ्क्क्कां 


पाली जोधपुर राज्यका एक अच्छा मौर आबाद कस्बा है। यह जे० आर० की पाढी नामक 
स्टेशनसे करीब आधे मीलकी दूरीपर बसा हुआ है। इसके तोन ओर सुन्दर तालाब अपनी 
शोभा बढ़ा रहा है। यह स्थान मुगल जमानेमें व्यापारका बहुत बड़ा केन्द्रस्थल था। उस समय 
उत्तरीय हिन्दुस्थान काबुछ वगैग्ह और दछ्षिणों हिन्दुस्तानके व्यापारियोंके व्यापार फरनेका यही 
एक मार्ग था, यहींसे होकर माल जाता था। अतएव कहना न होगा, कि मुगल-साजन्नाज्यके समय 
इसका व्यापार अच्छी दशामे' था । 

पाली बहुत प्राचीन नगर है । पहले यह पँवारोंके दाथमें था | उन्होंने इसे पल्लीवाल ब्राह्मणों - 
को दान कर दिया। पश्चात्‌ इसपर मुसलमानोंका अधिकार रहा। मंडोरके पड़िहारोंने फिर 
मुसल्मानोंसे इसे जीतकर अपने राज्यमें मिछा लिया । ओर फिर इसे पहीवरालॉंको ही दानमें दे 
दिया। संवत १३०४ में यह शहर राव सिहाजीके द्वाथ आया। बहुत समयतक यह नगर जागीरी- 
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भौरताव व्यापारियोका परिचय 


का ठिकाना रहा। महाराजा विजयसिंहजीने इसे अपने अधिकारमें कर इसके एचजमें वहांके 
जागीरदारको दूसरो जमीन जागीरमें दे दी । तभीसे यह माग्वाड़ राज्यमेंदे। 

पहले यद्वां जो ज्ञागीरदार रहते थे उनकी बहुतसी छत्रियां बनी हुई हैं। यहां २ ताल्ाव 
दर्शनीय है। एक तालाबपर बहुत दूरतक घाट बने हुए हैं। यद्वांसे करीव $ मीछकी दूरीपर पूता- 
गिरी ( पूनागढ़ ) नामक एक प्राकृतिक पहाड़ी स्थान है। यहां पूना माताका एक मल्दिर भी वन 
हुआ है। कहते हैं पहले यहांसे सोना निकलता था। इसके अतिरिक्त जेन-मन्दिर नोलाबाद 
ओमनाथका मन्दिर, नातोलेश्वर आदि देखने योग्य हैं । 

आजकल यहांका प्रधान व्यापार उनका दै। ऊनके लिये यह मंही मशहूर है। करीव ४००० 
गांठे यहांसे प्रतिवर्ष एक्सपार्ट होती हैं। कपासक्ी भी करीव ३००० गांठे जाती हैं। गड्ठेमें गेहूं 
चना, जो, मोठ, वाजरी आदिका व्यापार द्ोता है। यहांके पीतठके वर्तन व हाथी दांतकी वस्तुएं 
भी मशहूर हैं। रंगीन छुपाईका काम भी यहां अच्छा होता है। यहां एद्डजी दोनशा कदांचीवाढ़ों 
फी एक जीनिंग और एक प्रेलिंग फ़ेकरी है । 


बे कल एण्ड कमीशुन एजन्ट.. सेंसमछ वालचल्द 
कैशवदास पंचोली सिरेमलजी कांटेड 
किशनदास वापना बन 
जुद्दार्मल मोतीलाल कपासके व्यापारी 
जुगराजजी घालिया जुद्दारल मोतीलाल 
निहालचन्द मिरघारीलाड गल्लेके व्यापारी 
कस जी पका किशनदास वापना 
“५ केसरीमल मुकुन्दचन्द्‌ 
मोतीलाल पीर कुल्दूनमल वस्तीमल 
शमी हाई अग्रवाल गुलावचन्द गणेशमल 
सिरेमलजी कांटेड़ छत 5३ सदझ। 
सेसमलज्ी वाल्या लालचंद माणकवद्‌ 
ल्‍्न्त्न- रुपचंद चुन्नोलाल 
ऊनके 5यापारी हल कर ना 
जात इंपोशी चांदी-छोनाके व्यापारी 
गुलापवचन्द गण्मेशमल नथमल् रामप्रताप खेतावत 
देवीचन्द वालचन्द रूपचन्द फेसरीमल छंकड़ 
ससमल सुल्तानमल रामस्वरूपजी अग्रवाला 
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कपड़ेके ब्यापारी गोटेके व्यापारी 
अलफजी बापना करणीदान चांदमल 
कानमल धींसूलाल जसराज मुन्तालाल 
केसरीमल माणकचन्द दीराचन्द हरकचन्द 
काशीराम नारायणदास रंगीन देशी कपड़े वांले 
गुलावचन्द गणेशमल अहमद करीम छींपा 
चतुस्भुज् गंगादास अहमद सुल्तान मुदट्टीवाला 
“ तखतमल छालचंद फत्ता माना छींपा 
नयनचन्द जोरावरमल >+०-- 
फतेचन्द मूछचन्द किरानेके व्यापारी 
मगजी रूछ्मणदास जझसराज धालोलिया 
माणकचन्द जुंगराज जीवराज फलचन्द 
मुकुन्ददास मेघराज टीकमदासर शारदा 
रूपराम मगनीराम बारदान 
सागरमल बलदेव जमनांदास बारदानवाला 
हीराचन्द हरकचल्द मुरलीधर बारदानवाला 
कण पिला 
कुचामन 
.ेय्य्त्द्व ०7६5 8४७.. ॥ 


साम्मर लेकके पास जोधपुर रेलबेके नरायणपुरा नामक स्टेशनसे ७ मीलकी दूरीपर सुन्दर 
शहर पनाहसे घिरा हुआ यद्द कस्वा स्थित है। यह जोधपुर राज्यका एक ठिकाना है। यहांग्ी 
आबादी करीब ४५५ दजारको है | इस कस्वेसे ठीक लगी हुई एक टे करीपर एक सुल्द्र और मज़बूत 
गढ़ बना हुआ है। इसमें कई अच्छे २ मकानात हैं। 

इस कस्बेके व्यापारियोंकी दुकानें बंगाल, कलकत्ता, आराकान (जक्या) आदि सुदूर देशोंमें हैं । 
स्टेशनसे कुचामन जानेके लिये मांटर सर्विसका प्रबंध हैं | .इस स्थानपर लकड़ीकी चीजें अच्छे 
बनती हैं। यद्दांकी पेदावारमें मंग, मोठ, चना, बाजरी, जौ आदि हैं | फ़लकके रि्ामें यहां धांनदी 
अच्छी मंडी लगती है। यद्दांका बाजार अच्छा बना हुआ है । इसी बाजारमें विशाल विशाढ 
वैष्णय और जैन मन्दिर शहरऊकी सुन्द्रताको' (बढ़ा रहे हैं॥ 
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भारतीय बव्यापारियोंका परिच्रय 
मेसल चेनसुख गंभीरमल 
इस फर्मके मालिक श्री सेठ चैनसुलजी और श्री सेठ गंभीरमछज्ञी यहींके मूत्र निवासी हैं। 
आप सगवगी खण्डेल्वाल जातिके सज्न हैं। इस फर्मकी तरक्की आप दोनोंद्ीसजनके हाथोंसे हुई 
ओर आप दलों दी इसके स्थापक हैं। आपका हेड आफिस कनकत्ता है । 
आपकी ओग्से संबत १६६० से यहां एक नेन पाठशाला तथा वोडिंग द्वाउस चल रहा है। 
इसके अतिग्क्ति एक पाठशाला और एक ओर ओऔपधालय भी आपकी ओससे यहां है। पाठशाढाके 
मकानके लिये आपने २० हजार रुपया प्रदान किया है। आपको ओरसे पांवागढमें एक मन्दिर 
धनवाया जारहा है। कलक्त्तेमें भी एक घेन मन्दिग्के वनबानेमें आपने अच्छी सहायता दी है। 
सेठ गम्भीरमछजी सम्‌ १६२७ में अखिछ भारतवर्षिय दि० जेन महासमाके सभापति 
रद घुके हैं। इम समय आपके द्वो पुत्र हैं। जिनके नाम श्रीनेमीचन्द्रजी ओर महाबीर 
प्रसादजी हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रझ्मर है। 
फ्‌ठकत्ता-मेसर्स चैनसुख गंभीरमछ, ४६ स्ट्रेंड रोड "'. 4, 7"9७॥0/877-इस फर्मंपर विछायती 
कपड़ेका इम्पोर्ट और देशी कपड़ेफी आढतका फाम द्वोता दै । 
करकत्ता--मेसर्स गन्मीरमठ महावीर श्रसाद २०३, दरिसन रोड--यहां गंजी, फराक तथा हॉँयज़्री 
फा थोक व्यापार होता है | 
अहमदावाद--मेससे चैनसुख गंभीग्मल, साखर बाजार 7. 8. 0/॥707- इस दुकान पर 
यहांकी मिलोंके कपड़ेंक्नी कमीशन एजंसीका काम द्वोता है । 
कुवामन-मेसर्स चैनसुख गम्भीर मल-इस फर्म पर कतऊत्ते से कपड़े की गांठे आती, और 
बिक्री द्वोती हें । 
मेसस मोहनलाब्न टोकमचन्द बड़ जाता 
आपका निवाम स्थान कुचामन है। आप दिगसवर जैव खंडेलबाल ज्ञातिके सब्जन हैं । 
आपके पिता मुंशी गावित्दगमजी योग्य और धर्मात्मा सज्जन थे । आप झुचामन ठाई साहवके , 
प्रायब्हेट सेक्र टरीका कार्य करते थं । आपह्ा वहां अच्छा सम्मान था । आपके इस समय तोन 
पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमशः भो० मोहनछातनी, श्री० टीकमचन्दजी, ओर अं दुड्षिन्दनी 
हैं। श्रोयुत मोहनलालजी और टीउमचल्दजी व्यापारमें निवुग और इस्पोर्ट व्यवसाय सिद्वष् 
हैं। मेसर्स चैनसुख गंभीरमसजी फर्मके इस्पोर् विजिनेस्त का कार्य आप दोनों/दीदिखते हैं। भी० 
दुीचन्दमी भी मिल्तसार तथा व्यापार-इशल हूँ 


२०८ 





भारतीय व्यापारियोंका परिचय--+- 








द्् >> स८ लि] 


सेठ चैनसुखजी,पांडया (वेनसुज्र गंभीरमल) संठ 7भीरमलजी पांडया (चेनसुख गंभीरमल) 





शजपतानों 
इस अ्न्थके आदिमें जो भारतके व्यापारका इतिहास नामक'लेख लिखा हुआ है; उसके 
लेखक श्रीयुत मोहन लालजी बडेजातिया ही हैं । आपका दिन्दी, गुजराती, अंग्रेजी, बंगला 
आदि माषाओंमें अच्छा ज्ञान दै। अंग्रेजी तथा हिन्दी पत्रोंमें भी आप लेख लिखते रहते हैं । 





मक्राणए 


सांमर भीलके पास बसा हुआ यह जोधपुर स्टेटका बहुत प्रसिद्ध स्थान है । इस स्थान पर 
संगमरमर पत्थरकी खाने हैं। लाखों रुपयोंका संगमरमर प्रतिवर्ष यहांसे दूर दूर शहरोंमें जाता है । 
यह पत्थर तमाम जातिके पत्थरोंसे कीमती एवं सुन्दर होता है । इस पत्थरकी कई जातियां होती 
हैं जेसे सफेद, शाही, गुलाबी मिलावट, नीछा मिछावट आदि। खदानसे बड़े २ पत्थर खोद खोद 
कर छाये जाते हैं, और फिर उसे व्यापारी लोग तराश कर उसको कालिटीके मुताविक अपनी 
दृकानोंमें सजा कर रखते हैं। खदानसे खोदे हुए बड़े ढोकोंके ऊपर ऊपरके टुकड़े फलूईके काममें 
आते हैं। चीचका जो बढ़िया पत्थर निकलता है, वह मूतियोंके काममें आता है। शेष पत्थर फ़रों 
पर जड़नेके लिये तराश लिया जाता है। * 

साधारण तया यहां फर्शके कामका पत्थर १ इंची मोटा ९) चर्गफुट बिणता है। दूसरे पत्थर ६) 

घन फुट बिकते हैं। मूर्तियोंके कामके बढ़िया स्टोनका १० रु० फुट तक दाम आता है। जोधपुर स्टेट 
यहांसे जाने वाले पत्थरफे स्टोन पर ॥/) मन ओर गढ़े हुए मा पर १) मन टैक्स लेती है। इसके 
अतिरिक्त छोटे माल्पर मुख्तलिफ महसूल दे । 

जे० वी० आर० की मकराणा स्टेशनसे ठीक लगी हुई, यहा पत्थरके व्यापारियोंकी कई 
हुकाने हैं। इन व्यापारियोंके यहां फशे, स्टोनके अतिरिक्त कई प्रकारका सुन्दर गद्ा हुआ माल तयार 
रहता है। यहांके ब्यापारियोंका संक्षेप परिचय इस प्रकार दे | 

मेसत वी० एक्न० वेश्य एण्ड संस 

इस फर्मके मालिक आगरा निवासी सेठ बाबूलाछुजी हैं। आपकी फर्म २० वर्षोसे यहां 
ध्यापार फर रही है। इसका हेड ऑफिप्त आगरा है। इस फर्मके आगरेका पता बी० एल० वैश्य 

६२ २०९ 


भारतीय व्यापारियोंका! परिचय 
ाााााणााााााााााााआ३+ ता 3 आबलककलई 


एण्ड संस, मारवल मर्चे ट, कसेरठ बाजार है। मकराणाकी इसफर्म पर संगमरमरकी, स्ट्रेफ 
हि , स्हेफ, टेविह, 
दम बेदी, चौकी, गिलास, रक्तावी, प्याठा, तशतरी आदि सामान अच्छी तादादमें तयार 
। 


सु 
सेसल एस० हुसेन फाजिलजी 
हे इस फर्मको ५२ वर्ष पूर्व सेठ फाजिकज्ीने स्थापित किया । तथा इसके वर्तमान मालिक शेख 
हुसेन वर्शनी हैं। आपके दा्थोसे इस दुकानक्ली तरकी हुई है। यह फर्म संगमरमरकी खानोंकी 
अजब कोल: नव । इस फर्म पर स्टोनकी बड़ी २ 
लाएं, चोकी, फरश, मूर्तियां भादि तयार मिलते हैं। यहां इसकी ै 
बजाज लो , ७२३४३ इसकी एक मशीन भी है, जिससे 
मेतस हाजी शेद्नाथू 

इसफर्मको ६० वर्ष पूर्व सेठ रहीम बर्शजीने स्थापित किया था। वर्तमानमें इसके मालिक 
शेख रहीमवर्शनीके पुत्र सेठ दवाजी चाथू हैं । इसके व्यापारकी तरक्की आपहीके हाथोंसे हुई है। 
इस फर्मपर संगमस्मरके पाठिये, फरश, जाली, रफ स्टोन, शिवाले, समाधि, फव्वारा, गमला, बखत, 
छुराही, मुर्गी आदि कई प्रक्वारके बने धनाये मालका अच्छा व्यापार होता है । 

यह फर्म गवर्षमेंट कंट्राकर भी है। देहलीकी फोंतिल चेशवरकी पूरी बिल्डिंगका ३८ लाख 
का कंट्राक इसी फर्मने लेकर ३ साहसे' पूरा किया था। इसके अतिरिक्त महाराजा दुस्भंगाका 
शाजनाएरमें धनाया हुआ मंदिर, विकोरिया मेमोरियछ अयोध्या, छल्ननऊ मेडिकल कालेज आदि कई 
मकानोंके पनानेमें इस फर्मने काम किया है। इस फर्मों कई स्थानोंसे अच्छे साटिफिकेंट भी मित्र 
हैं। देहली स्टोन यार्मे' कई सो आदमी इस फर्म पर काम करते हैं इस फर्मंका हेड आफिस मक 
रानामें है। तथा इसकी एक ग्रांच न्‍्यू देहलीमें दवाजी शेख नाथुके नामसे नं० १६ हलुमानगेड पर है। 


संग सरमर व्यापारी पत्थर तराशनेकी फेक्टरियां 
चैना मलकूद्दीन थी० एछ० चैश्यकी फेकरी 

बी० एछ० वैश्य एण्ड सस शेख द्वाजीनाथूक़ी फेकरी 

मोहनछाड गुमराती सरदार धमंसिदकी फेक्टरी 

आर० जी० बांसल एण्ड को० हुसेन फानिलन्ी और चेना 

शेख हाजीनाथू मल्कूदीन आदिको फेक्टरी 

सरदार घममेसिह नीता 


हुस न फाजिलनी 


साय रनपम--० बहन, 
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डदयपृर 


ज्ञा स्थान यूरोपके अन्तर्गत “थरमापॉली” के रणक्षेत्रको प्राप्त दे वही स्थान--वही गौरब-- 
भारतवर्षके अन्दर पुण्यमूमि भेवाड़को प्राप्त हे। इस भूमिकी रजका एक २ कण खाधीनताके 
रंगमें मतवाले वीरोंके रक्तते सींचा हुआ है। यह वह भूमि है जद्ांके वीरोंने अपनी प्यारी खाधी- 
नताके लिए, धन, धान्य ऐश्वयं मोर राज्यके सुखोंको लात मारकर बन २ की खाक छानी थी, 
जहूंके बीरोंने, अपने जीवनछो अन्तिम निश्वास, अपने रक्तकी अन्तिम बिन्दु भी प्यारी स्वांधी- 
नताके लिये हंसते २ अपेण की थी इस भूमि का इतिद्ास वीर शिरोमणि बापारावछ, राणा 
संप्रामसिंह, राणा कुम्भ, रानी पद्चिनी, महाराणा प्रताप, महाराणा राजसिंह आदि२ महान व्यक्तियोंके 
दिव्य प्रकाशसे प्रकाशित है जिन्होंने अपने उज्बल काय्याँसे संसारके इतिहासमें आपना नाम अमर 
कर लिया है । 

इस समय इस राज्यके सिंहासनपर महाराणा प्रतापके घंशन महाराणा फतहूसिंहजी विराज 
मान है। आपके अन्दर भी अपने पूर्वजोंका क्षात्रतेज मलती भांति विद्यमान है। अलस्‍्त वृद्धा 
वस्था हो जानेपर भी आपका शौर्य और आपका तेज पूर्ण प्रकाशित है। दूसरे देशी राजओंकी 
तरद्द बिछास तरिद्धिणी आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकी है। आपका चरित्र, आपका 
वीरत्व और आपका साहस आज भी प्राचीनकालझ्री स्मृति दिल रहा है। 
दर्शनीय स्थान 





जिस समय चित्तोड़का किला मुसलमानोंके आक्रमणोंसे विपद्प्रस्त होगयाथांउल समय 
महाराणा उदयसिंहने अरबी पहाड़के रमणीक अच्चलमें इस सुन्दर शहरको बसाया था। यह स्थान 
बड़ा रमणीक और सुन्दर है । इसके अन्दर जुगमन्दिर जुगविलास, फतेह सागर, सहिलियोंकी 
बाड़ी, देवीर, आदि २ स्थान बड़े सुन्दर हैं। ये स्थान इतने सुन्दर है कि इनका वर्णन करनेके लिये 
कई प्रष्ठोंकी आवश्यकता है मगर स्थानाभावसे हम ऐसा करनेमें असमर्थ हैं । 

व्यापारिक परिचय 

व्यापारकी दृष्टिसे इस शहरका कुछ मी महत्व नहीं है यहांसे पासही कपासन नामक स्थानमें 

रुका अच्छा व्यापार द्वोता है। इस शहरके खिलोने बहुत मशहूर हें । 
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ष्स् ७४ 
वेकर 
... मेसस उस्सेदमल् पमच॑द “चतुर” 
इस फरमके मालिक ओसवाढ समाजके सांमर गोत्रीय सलन हैं। आपका खास निवास 
स्थान मेड़ता ( जोधपुर ) है। संवत्‌ १२०० के करीव आपके पूर्वज्ण संघ निकाढकर पालीवाणा 
गये, उसमय इनके कायोसे प्रसन्‍न होकर वहांके सारे श्वेतान्चर संधने इस कुटुम्वकों “ चतुर ” का 
खिताब दिया धा। उस समयसे आपके भांगे चतुर शब्द्‌ ढिखा जाता है । 
उन्‍नीसवीं शताव्दीमे' मेड़ता वस्ती पर तत्कालीन नरेशका कोप हो गया, जिससे घहुतसे 
निवासी मेड़ता खाली फरके बाहर चले गये;।उसी सिलसिलेमे' सवत्‌ १८७६मे' सेठ उम्मेदम्ी चतुर 
तत्काढीन उदयपुर महाराणा श्रीमीमसिहजीक विश्वास दिलाने पर यहां आकर वस ग्ये। यहां 
आकर आपने ज्ञागीरदारोंके साथ सूहुपर रुपया दैनेक्ा व्यवसाय आरंभ किया, जो श्म्मी तक 
भी प्रकौर चल रहा है। उद्यपुरके वर्तमान ओर स्वस्थ सभी महाराणाओंकी इस फर्मके * माहिक्ों 
पर भ्रच्छी कुपा रही है । 
श्री सेठ उमेदमहजीऊे श्री सेठ धर्मचन्दुजी, भी सेठ छोगमहज्णी और श्री सेठ चन्दन 
मढजी नामक ३ पुत्र थे इनमें से श्री कोगमठणीने और श्री चन्दनमलभीने उद्यपुरमे अच्छी ख्याति 
प्रापकी | श्रीचन्दनमठभीको उदयपुर दरवारमे' सम्मानतीय कुरसी मिल्री थी, तथा आप श्री 


केशरियाजीकी प्रवत्ध फारिणी कमेटीफे मेम्वर थे। 
श्री धर्मचन्दजीफ श्री भीपाछजी, श्री छोगमलणीके श्री केशरीचन्दजी और श्री चन्दनमढजी 


के लक्ष्मीढालजी नामक पुत्र हुए। वर्तम्रानमें इस फर्मके माल्कि श्री लद्मीलालजी, श्री केशरीचंदजी 
के पुत्र सेठ रोशनढाछ॒जी ओर श्री भ्रीपालजीके पौत्र फ्तेशलजी हैं। इस कुटुम्बमें. एक बहुत बड़ी 
विशेषता यह है कि यह बिना किसी विरोधके पांच पीढ़ियोंसे शामिल व्यवतताय कर रहा है। इस कु" 


स्वकफी उदयपुरमें अच्छी प्रतिष्ठा है। कक ु 
सेठ रोशनलाढमी यहांक म्युनिसिपल बो्डके ब्दाइस प्र और आऑनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। 


इसके अतिरिक्त करेड़ा तीथे, जैन शेतांवर वोडिंगहाउस, मैन धर्मशाला, तथा विज्यधर्म हॉल 
शायर रीके प्रबन्धक भी आपकही हैं। जाप खेतास्वर समाज और उद्यपुस्शहसमें बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति 
हैं आपके ३ पुत्र हैं जिनमें सबसे बड़े फर्स्ट ईैयरमें पढ़ते हैं। 
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श्री० नगर सेठ नन्‍्द॒लालजी उदयपुर सेठ गेशनलालजी चतुर (उम्मेदमल धरमचन्द) उदयपुर 


५38 43: 
बतंमानम' इस फर्मपर वेडिंग, हुंडी चिद्ठी तथा जागीरवारोंक साथ ढेनदेनका चहुत बड़ा 


ब्यापार द्वोता है | ७ 
मेसस किशनजी केशरीच द्‌ 

इस फमके मालिक श्री पन्नालाल जी हैं। आप पोराढड़ (पुआवत) जातिके हैं। इस नामसे 
यह फर्म ७५ वर्षोंते व्यापार कर रही है। इसके पूर्व छालन्नो, जवेर जी ओर किशनजी तीन 
भाइयोंके सामेमें कारवार होता था। इस दूकानको क्रिशनजी के पुत्र केशरीचन्द जीने स्थापित किया। 
आपके बाद आपके पुत्र पन्नालाल जी इस दुकानके मालिक हैं। यह दूकान उदयपुरमें हुएडोवाली 
दृकानके नामसे प्रसिद्ध है । इस फर्मपर हुण्डी चिट्ठी, बेंद्लिग तथा सराफीका व्यापार द्वोता दै। 
आपकी एक दूसरी दुकान और है, उसपर गोटेका व्यापार होता है। 


दीवान बहादुर सेठ केशरीसिंहजी 
इस फर्मका विस्तृत परिचय चित्रों सहित कोटेमें दिया गया है। यहां यह फर्म रेसिडेंसी टू करर 
है। इसके अतिरिक्त हुसडी चिट्टीका काम होता दै। 


मेसस प्रेमचंद चम्पालाज्ञ बापना “नगर सेठ” 

इस फमके मालिकोंका पुश्तैनी निवास उदयपुर ही है। आप ओसवालछ जातिके बापना गौन्रीय 
स्थानक वासी जैन सज्न हैं । इस कुटुम्बमें श्री प्रेमचंदुजी बढ़े विख्यात और नामी ब्यक्ति हुए | 
आपको संवत्‌ १६०८में तत्कालीन महाराणा श्री खरूपसिंह जीने नगरसेठ का सम्माननीय खिताब 
दिया था। उस समय नगर सेठका जब तिछक किया गया था , तब अक्षत के स्थानपर मोती चढ़ाये 
गये थे; इतना बड़ा सम्मान रियासतमें केवछ दीवान को ही मिलता है। साथ ही आपको हाथी और 
लवाजमा भी बरुशा गया था। 

श्री प्र मचन्द ज्ीका देहावलान माघ सुदी ४ सवत्‌ १६१७में हुआ । आपके बाद आपके पुत्र 
चम्पालाल जी हुए । आपने भी अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की । एकबार विक्रमी संबत्‌ १६२०में यहांकी 
प्रजा रेजिडेंटकी कोठीपर गोगुन्दामें आपके साथ पुकार करनेके लिए गई सारे शहरमें हड़ताल थी। 
उस समय महाराणा जी ने गोकुलजाॉंद जो मेहता ओर अपने दीवान पं० लक्ष्मणरावजी को वापस 
बुलानेके लिये मेजा। और खय॑ महाराणा जीने सब लछोगोंसे सहेलियोंकी बाड़ीमें मे'ट की । तब 
शहरकी दृड़वांल बंद हुई। आपके बाद आपके ज्येष्ठ पुत्र कन्दैयांलाल जीने कारोबार सम्भाढा। भ्रा 
प्वम्पाद्ाछजी का देहावसान माह बदी ६ संवत्त १६४७में और कन्देयालालज्ी का दैहाांत जेठ बदी- 
१ खंवत्‌ १९६९में हुआ । 
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बारतीय व्यापारियों का परिचय 


इस समय श्री कन्हैयालाल जीके पुत्र श्री नंदुछाढ जी वापना, “नार सेठ" इस फर्मके काम 

को सम्भाल रहे हें। भापका जन्‍म खंबत १६३०के आषाढ़ मासमें हुआ। उद्यपुरकी पच्चायतों 
आपका पहिला स्थान है। मद्दाराणा भीकी ओरसे आपको पूर्वेबत्‌ सम्मान प्राप्त है। आपको शिक्षा- 
से बढ़ा प्रेम है। वर्तमानके आपके ४ पुत्र हैं, भिनमें सबसे बड़े कु वर गनेशीछाल जी वी० ए० एल्न० 
एल० वी० हैं। भाप द्ोशियार और वुद्धिमान व्यक्ति हैं। इस समय आप छद्यपुर सेट्के 
सहाड़ा (गंगापुरके पास) भिलेके हाकिम हैं। इनके मतिरिक्त दूसरे कु वर मनोहरलाल जी एफ० एक०में 
ओर छोटे बसंवीछाल भी मैट्रिकमें पढ़ रहे हैं। 

इस समय आपकी दृकानपर जमीदारी, गदनावट ओर जागीरदारोंसे ढेन देनका काम द्वोता है। 


मेसल मूलचन्द सुगनचन्द 
इस फर्मका विस्तृत परिचय कई सुन्दर चित्रों सहित अनमेर्में दिया गया है। उदयपुरमें इस 
फर्मएर वेंछिग जौर हुए्डी चिट्‌टीझा व्यापार होता दै। 


कह्ायमरचेण्द्स 
मेसल इस्माइल्जी इन्राहिमजी उदयपुर 
इस दुकानके मालिकोंका खास वतन यहींपर है। यह दूकान यहाँपर सैकड़ों वर्षों की पुरानी 
है । इस खानदानके अंदर इस्माइछजी माली वहुत मशहूर पुरुष थे। वे मालणी कुरवाखालेके 
नामसे राज दरबार एवं देश विदेशोमें मशहूर थे । इस खानदानको उदयपुर राज्यते हमेशासे 
सम्मान मिलता रहा है। यहांके प्रतिष्ठित व्यापारियोंमें इस फर्मकी गिनती है। आपकी दूकाने' नीचे 
लिखे स्थानोंपर हैं । 
(१ ) हस्माइल जी इन्नाहिम जो उद्यपुर-इस दुकानपर बस्वरकी आदृतका काम होता है ओर 
ेेटकी वर्दियोंके कंट्राक्टका फाम भी यहींसे होता है। 
(२) इस्माइडजी इम्राहिम ज्ञी धण्टाधर ब्दयपुर-इस दुकानपर सच प्रकारके कपड़ेका व्यापार होता है 
(३ ) इस्माइल्र जी इत्रादिम जी सुतार चाल जरीवाला विल्डिंग-इस दृकानपर खाकी फ्लाथ तथा 
पीस गुद्ख (६ स्पीनस एण्ड फो० की फेंखीकी) की एजंसी है। तथा आदतका काम 
ख दकानको स्थापित हुए ४० वर्ष हुए। 
हक व मालिक सेठ कक जी हैं। आप उदयपुरके मशहूर इस्माइट ज्ञी 
माछजी कुरचार वाहेके पुत्र हैं । ल्ल्ल्त्त्ः 
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रॉजपपुतानी 
मोटर एजंट 
मेसल अव्दुलअली ताजखानजो 

इस दृकानकी स्थापना हुए करीब १०० वर्ष हुए । सेठ त्ताजखानन्ी इस फर्मके बहुत मशहूर 
पुरुष हुए । उन्होंने इस दूकानको बहुत तरक्की दी। इस दुकानका लेनदेन राज-द्रबार भाई बेटों एवं 
जमीदारोंसे हमेशासे रद्दा है। राज दरबार एवं बाजारमें मी इस दूृकांनकी अच्छी प्रतिष्ठा है। 
ताजखानजीके वाद उनके पुत्र अव्दुलअलीजीने इसके कारोबारको सक्षाछा । अव्दुलअलीजीके 
३ पुत्र हैं । ज्ञिनका नाम गुलामअलीजी, वलीमहम्मदजी, और फिदाहुसेनजी | ये तीनोंदी इस समय 
दुकानका काम सहालते हैं। 

इस दुकानपर जरी, सलमा, सिताराका काम द्वोता है। इसके अतिरिक्त इस दुकानपर नीचे 
छिखी कम्पनियोंकी भी एजंसियां हैं । 

(१ ) ०० ह्वाइलेंड लिमिटेड बम्बई ( मोटरकार ) 

(२ ) ओवइरलैंड ओर विलीजनाइट मोटरकी एजंसी हैं । 

करीब २० बषोसे इस दूकानकी एक प्रॉच दिल्ली-घंटा घरके पास इसी नामसे खुली है।इस 
दूकानपर जनरल मरचेंट्ख व कमीशन एजंस्तीका काम होता है। इसके अतिरिक्त गोटा, पगड़ी, 
दुशाले, दुपट्र और जवाहरातका भी व्यापार होता है । 

राज घरानेका दिल्लीके मुतलिक जितना काम होता है वह सब इसी फर्मके मार्फत होता है । 

सन्‌ १६२७ के नवम्बरमें जब बड़े मुल्लांजी साहत्र यहाँ पधारे थे तब उन्होंने सेठ गुलाम 
अलीजीको “शेख” का खिताब दिया था । 





बेंकस, गोल्ड एएड सिलंवर  मेसर्स भीमराज थावरचन्द 


» मूलचन्द सुगनचन्द 
मरचेंट्स ही माल यमुनादास 
मेससे अनोपचन्द गंभीरमल » मीनचन्द टोडरमल 
” उस्मेदमलरू घरमचन्द » थिट्टलदास किशनदास 
४. किशनजी केशरीचन्द भर 0 करत 
/” बा० केशरी सिंहजी ( रेसिडेंसी टू करर ) के ढ 
 गोरगनबा्स विशलॉलि कपड़ेके व्यापारी 
# जवरजी नाथूलछाल कुतुबअछी अमरजी बहलमवाला 
# नेतचन्द प्यारचन्द इस्माइलजी इन्नाहिमजी घंटाघर 
» पन्‍नाछाल दुलीचन्द अब्दुल्मली अमरजी बहलम वाला 
» बंदीचन्द्‌ नथमल अमरजी नाथजी 
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भीरतीय व्यापारियांका परिचय 
अच्दुल्अली तवाज्नखानज़ी 
इब्ाहिमजी दाऊजी 
फादरजी अछीजी 
महम्मदअली वागरुत्ी 
गुलह्ा अमर हफ्तुला 

कप्तीशन एजंट 
इस्माइलजी इन्नाहिमजी मोती चोहट्टा 
अव्दुलअली ताजखानजी मोती चोहट्ा 
फोठावाला पारखज्ी 
शुरूाबचन्द हरीराम 
तुभु ज॒ कपूरचन्द 
रामचन्द्र चम्पालाल 


गहले के व्यापारी 
शुलावचन्द ढक्ष्मीलाठ मंडी 
जीतमल भट्टामण्डी 
जवानमल पूनमचन्द मण्डी 
थावरघन्द भीमराज़ मण्डी 
जनरल मरचेग्ट 
अप्रवाल ब्नादसे एण्ड को० सूरकपोल (हार्डवेर- 
टिम्बर 


अब्दुल्अली ताजखानजी ( आयरडेंड मोटर 
एजंसी) 

अठदुलहुसेन शेख लाड़जी (मिशनरी, लकड़ी, 
आँइल) 


झआाई० एस० मोदहास्सेन, हाथीपोल (टिस्नर लोद्द) 


कादरणी शेख हैदरजी (फोर्ड मोटर एज्नंखी) 
शतुरभू ज दृरफिशनदास (स्टेशनर) 


जर्मन स्त्रीविंग मशीन कं० (याइक़ढ और मशौन) 
मेवाड़ साइकछ फा्पती 


दी हैदरी स्टोर कम्पनी हाथीपोल 
वेद 
वैद्य भवानीशंकर आयुर्वेद भूषण घंटाघर 
होटदप 

नेशनछ होटल घ'टाघर 
स्टेट होटछ उदयपुर 

आटिस्ट 
नवलराम फोटोग्राफर एंड आर्टिस्ट 
पन्नाढाल चित्रकार 
लीलाघर गोवद्वंनडाल 


शिल्पी 


रघुनाथ मिस्री कांटा 


लायब्र रीज 
अप्रवाल लायप्र री सूरजपोल 
एकलिंगदासनी यतीका पुस्तकालय 
प्रताप पुस्तकालय, प्रताप सभा 
विजय धर्म द्वाल श्वेांबर पुस्तकालय हाथीपो 
मेहता जीतसिंदजीका पुस्तकालय 
बोर्डिंग हाउस 
मौतम भहाचय्पोश्रम देहली दखाजा 
दिगस्वर जैन आग हा 
शव ताम्वर जैन बोडिंग हाउस 
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राजपताना 
की नी 


झभवाल बदस एण्ड को० 
इस फर्मके वर्तमान मैनेजर श्रीयुत मेँवरछालजी तायलीय हैं। आप अग्रवाल जांतिके 
सज्नन हैं। इस फर्मपर जनरल मरचेंट्सका व्यवसांय होता है। श्रीयुत भेंवरलालजी तायढीय 
शिक्षित ओर खज्ञन व्यक्ति हैं। आपका विशेष परिचय आया था लेकिन उसके खोजानेते हम 


न छाप सके इसका हमें दुःख है। न्‍ 
किशनगढ़ 


बी० बी० सी० आई की अभमेर जयपुर ब्रांचके मध्यमें किशनगढ़ स्टेशनसे ४ मीलकी दूरीपर 
यह शहर बसा है । अस्त व्यस्त चहार दीवारीसे घिरे हुए इस शहरकी व्यवसायिक हालत बड़ी 
शोचनीय है । यह शहर महाराजा किशनगढ़की राजधानी हैं। यह स्थान चारोंओर पहाड्ियोंसे 
घिरा हुआ है। शहरके किनारे एक थड़ा तालाब है । इस शहरकी आंबादी करीब १० हजारके है । 

मदलगंजञ-इस म डीको किशनगढ़ नरेश महाराज मदनसि'हजीने अपने नामसे संचत्‌ १६५६४में 
बसाया था । इसके स्थापित होनेके पूवे पासही ब्रृटिश राज्यमें हरमाहेड़ा नामक स्थानपर १ मंडी थी, 
पर इस मंडीके आबाद होनेसे उप्तका व्यापार बिल्कुछ नष्ठ प्राय होगया है। इस मंड्रीका खास 
व्यापार जीरा घी, सूत और रुईका है । यहांसे दस पन्‍्द्रह हजार ओोरी जीरा प्रतिव बाहर जाता है। 
घी की भी यह अच्छी मण्डी है कभी २ अच्छी मौसिममें पांच पांच सो कनस्टर घीके प्रतिदिन 
यहां जा जाते हैं। 

इप्त स्थानपर गुड़, शकर किराना आदि बाहरसे भाता है । जीरा घी, सूत ओर रुईके अति- 
रिक्त यहांकी पैदावारमें जो, गेहूं चना, जवार मकई आदि हैं। इस मंड़ीमें मानेवाले और जानेवाले 
माल्पर किसी प्रद्चारका टेक्स नहीं लिया जाता है । यद्वां यदि कोई रुईकी कच्ची गांठ बाहर लेजाना 
चाहे तो उसे ॥) मन मह॒धूल देना पड़ता है। 

इसस्थानपर सूत कातनेकी एक लिमिटेंडमिल और एक कॉटन जीनिंग प्रे सिंग फ़ेक्टरी है। 
जिनके नाम इसप्रकार हें । 

दि मद्दाराज सोमयांग मिल ट्राल्स पोट क० छि0 

दि महाराज सोमयांग मिल्स क० लि० जीनिंग फेफ्टरी 

दि काटन भ्रंस कम्पनी (सरकारी) 

उपरोक्त कारखानोंमें दिज द्वाईनेस किशनगढ़के मी षड़ हिस्से हें । 

मेसस कल्यानजो दामोदर कम्पनी 

इस फर्मके मालिकोंका मु निवास बम्बई है। यह कम्पनी दि महाराज सोमियाग मिल्स- 
कम्पनी टर[सफोर्ट लिमिटेडकी मैंनेजिंग एजंट है । यह मिल पोने सात लाखके केपिटडसे सब्‌ १९८० 
में स्थापित हुईं। इस मिलमें केवल सूत तैयार होता है। इसमें १६००० .स्पिंडर्स हैं।इस 
मिलका सूत बम्बई; कलकत्ता, मद्रास, यू०पी० ओर ईस्ट आंफिका तक जाता है। इस मिलमें एक 
जीनिंग और एक प्रेसिंग फेकरी भी है । 
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इस समय इस कम्पनोके संचालक सेठ कल्यानजी दामोदरके पौत्र सेठ चरणदास्र विदलदास 
हैं। आपकी फर्म इस मिलकी सेक्रेटरी, ट्रे करर ओर सेनेलिंग एजंट हैं। इस मिलके मैनेजर सि०- 
देवचन्द पुरुषोत्तम सराफ बड़ योग्य व्यक्ति हैं। 


मेसस चम्पालाल रामस्वरूप 
इस फर्मके ध्यवसायका पूरा परिचय व्यावरपें चित्रों सहित दिया गया है । यहां इप फर्पपर 
रुई तथा आदृतका व्यापार होता है । मल आह 


मेसस सिद्धकरण जसकरण 
इस फर्मके माल्कोंका खास निवास किशनगढ़ है। आप ओसवाल कोठारो जातिके हैं। यह 

दुकान यहां बहुत वर्षोसे सराफीका घंधा करती आ रही है। इस फर्मपर पहिले शेषकरन सिद्ध करण 
नाम पड़ता था। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ सिद्धकरण जी ओर आपके पुत्र जसकरणनी हैं । 
झापकी फर्म अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। श्री जसकऋरणजी सज्ञन व्यक्ति हैं। आपका व्यापारिक 
परिचय इस प्रकार है। 
किशनगढ़ -मेसस सिद्धकरण जतकरण-प्रहाँ चांदी, सोना, जवाहरात तथा रहनका काम 

होता है । 
किशनगढ़--किशनछाल जसफरण-यह्टां चांदी सोनेका व्यापार और आसामी लेन देनका काम 

होता है। 
मदनयंज्ञ--फिशनलाल जसकरण-पहां चांदी सोनेका व्यापार होता हे। 
मद्नगंज--पेवरचन्द जपतकरण-यहां गोटा फ्िनारीका व्यापार होता है । 


वकलन--म कम्मममाक 


रूई ओर जीरेके व्यापरी तथा बछलीचन्द मेघराज 


बालूराम मुरठीधर 

कमीशन एजण्ट बलि रबास 
कस्तूरमल गुलाबचन्द रामधन फेदारमल 
गनेशलाल घीसालाल रतनचंद जतनचन्द्‌ 
गुकराल कर राधामोहन गुलाबचन्द 
गो हक रुपचन्दुलाल 
शम्पालाल रामस्वरूप सूर॒अमल कनकमल 
नारायण मांगीलाल 


२१८ 


मच्य-भारत 


(&7774/.-7/0074 


इन्द्र 
8996-5५ 

इन्दौरका ऐतिह्ापिक परिष्य 

जिस स्थानपर आज इन्दोरकी सुन्दर, रमणीक और ललित बस्ती बसी हुई है, कुछ समय 
पूरे, अर्थात्‌ अठारहवीं शर्तांब्दीके अन्ततक यह स्थान उजड़ें हुए जज्छ और छोदी २ बस्तियोंके 
रूपमें दिखलाई देता था | जो स्थान इस समय जूनी इन्दोरके नामसे प्रसिद्ध है बही हिस्सा उस 
समय पुरी इन्दोर कहलाता था। मगर कुछही दिनों पश्चात्‌ सन्‌ १८१८ में इस स्थानका भाग्य 
चमका, ओर इसके भोगोलिक महत्वको समभकर प्रसिद्ध दोलकर वंशने यहांपर अपनी राजधानी 
स्थापितकी । देवी अहिल्याबाईके पूर्व जो इन्दोर एक छोटेसे गांवके रूपमें दिखलाई देता था वही देवी 
अहिल्याबाईके समयमें शहरके रूपमें परिवर्तित होगया, उसदिनसे आजतक यह्‌ शहर बराबर अपनी 
उन्‍नति करना चला जारहा है । इन्दौर शहरका इतिहास देवी अह्िल्याबाईके जीवनकी शान और 
दीप्तिमान किरणोंसे परिप्लावित है । जिनका नाम संसारके इतिहासमें ध्र्‌ वनत्रक्षकी तरह स्थिर और दै- 
दीप्यमान है। इसशहर उन्‍नतिमें जहां ओर मो कई अच्छे २ कारण हैं वहां इसकी भोगोलिक परिस्थिति 
इस भी की उन्नतिका एक महत्व पर्ण और प्रधान कारण है। यह शहर मालवेकी सुन्दर ओर सुजलछां, 
सुफहां भूमि पर बसा हुआ है । नम॑दा,चस्बल,आदिषड़ी २ नदियां,ओर विन्ध्याचलका रमणीक पहाड़ 
इसके आसपास आया हुआ है। इसके आसपासकी भूमि बड़ी सरस और उपजाऊ है । इस भूमिमें 
सभी प्रकारकी फूसले' अच्छी उत्पन्न होती हैं यहांक विषयप्ें यह कहावत प्रसिद्ध है--“मालव धरती 
गहर गम्भीर,मग मग रोटी पगपग नीर” । इसके अतिरिक्त बम्बई,अहमदाबाद, भडोच,इत्यादि व्यापार 
के प्रधान २ केन्द्र यहांसे बहुत समीप पड़ते हैं। इन्हीं सब भोगोलिक परिस्थितियों तथा व्यापारके प्रति 
राजकीय उदारता, इत्यादि कई कारणोंने मिछकर इस शहरकी व्यापारिक उन्‍नतिमें बहुत सहायता दी 
है । 

डे 


इन्दोरका व्यापारकि विक्राप 
राम ३७२2७ पका 


जिन लोगोंने इन्दोर शहरकी व्यापारिक उन्‍नतिपर गम्भीरता पूर्वक विचार किया है वे मी 
प्रकार जानते हैं कि इस शहरकी आर्थिक ओर व्यापारिक उन्नतिमें अफीमके व्यवसायका कितना 
गम्भीर ओर महत्व पूर्ण हाथ है। जिन दिलों मालव प्रान्तमें अफ्रीमके थोनेपर किसी प्रकारका दल्थन 
न था,उन दिनों इंदौर न केवल मालवेका ही प्रत्युत खारे सारनका एक प्रधान अफ़ीम-ेंदर हो रद्द था। 
इस राज्यमें अफीम बहुतायतरसे पैदा होती थी।इसके आसपासकी सब अफीम यहपर आती थी और 
इस कारणसे यहांक़ी फर्मोके अतिरिक्त वाहरक्ी भी बहुनसे व्यापारियोंकी फम्से यहांपर अफीमका 
विजिनेस करनेके लिए खुछाई थीं । इस व्यवसायके द्वारा इदोरक्ली आर्थिक परिस्थितिक्ो गहरा 
पहुंचा, ओर कई बड़े २ व्यापारियोंकी फम्से यहांपर स्थायी रूपसे जमगह। एक प्रकारसे 
याँ कहा जा सकता है कि जिस प्रकार अमेरिकन सिविलवारके प्रभावसे वम्बईकी सार्धिक 
परिस्थितिमें एक प्रकारका युगान्तर होगया, उसी प्रकार कुछ; कम तादादमें अफीमके व्यवसायह़े 
प्रमावसे इस शहरकी भी व्यापारिक परिस्थितिमें एक प्रकारका युगाल्तर सा हो गया और निप्त प्रा 
अमेरिकन सिविल्वारके एकाएक बन्द हो जानेसे वम्बईकी आर्थिक परिस्थितिको एक आक्राण 
कारी घका छगा था, उसी प्रकार अफ़्रीमके व्यवसायके बन्द द्वोते ही, भारतके तमाम अप्रीमके 
व्यापारिक ढेन्‍्द्रोंको एक प्रबल मटका पहुचा। यहांतक कि कई केन्द्र स्थान तो हमेशाके ढिये 
व्यापार शुल्य होकर मृतकवत्‌ हो गये । इन्दोरकी व्यापारिक परिस्थितिमें मी, इस आक्रमणकारी 
यगान्तरसे कुछ अन्तर पड़ा, मगर यहांपर कई दूसरी परिस्थितियां ऐसी पेदा हो गई' जिन्होंने यहांक्ी 
व्यापारिक प्रगतिको न केवछ नष्ट होनेहीसे बचा लिया, प्रत्युत और भी उत्लतिके मार्गमें अग्रसर 
कर दिया | 
बात यह हुई कि सारतमें अफीमके व्यापारके नष्ट होते ही रझई और जूटका व्यापार चमक 
उठा। इन्दौरके व्यापारियोंने-जिनमें मेसर्स स्वरूपचंद हुकुमचन्द, तिछोकचन्द कल्याणमल, विनोदी 
राम धालचन्द इत्यादिके नाम विशेष उल्डेखनीय हैं--इस परिस्थितिको पहचान लिया ओर अफीमके 
व्यवसायके दाथसे निकछते ही रुईके व्यापारको पकड़ लिया। स्टेटने भी इस परिस्थितिको उत्तेजन 
देनेमें बढ़ी वद्धिमानीसे काम लिया। स्टेटमें कपासको खेती री चद्धि, ओर स्टेट मिलका उदघाटन 
इसी व्धिमानीके परिणाम है। वैवयोगसे प्राकृतिक परिस्थिति भी झतुकूछ हो गई। जित 
मूमिमें अफीम प्रचरतासे पैदा होती थी, उसमें कपास ओर भी प्रचुरतासे उत्पन्न होने छागा। यहां 
तक कि नीमाडुका प्रान्त तो सारे भारतके रुईके प्रधान केन्द्रत्थानोंमें गिना जाने लगा कह कपासकी इस 
गहरी आमदनीको देखकर व्यापारियोंने तड़ाकेसे जीनिंग ओर प्रेंसिंग हे खोलना प्रारंभ 
किया, इस कारय्येमें उनको खूब सफझता प्राप्त हुई और इन्दौरके वाजारमें रुका व्यापार शुबके 
छः 


भष्य भारत 

तारेकी तरह चमक उठा। रुईके व्यापारको इस तरह चमकता देख यहाँके बड़े २ व्यापारियोंके 
दिलमें कपड़ा ब॒तनेकी मिलोंको खोलनेकी इच्छा जागृत हुई । 

इस इच्छाके फल स्वरूप सन्‌ १६०६ में व्यापारियोंक्री ओरसे सबसे पहले मालत्रा युनाइटेड 
मिलका पन्द्रह छाख रुपयोंकी पु/जीसे जन्म हुआ । इसके मेनेजिंग एजत्ट बम्बईके प्रसिद्द मिल 
मालिऋ सर करीम भाई इब्राहिम ओर डाइरेकर सर सेठ स्वरूपचंद हुकुमचंद व्गेरह रहे, इस मिलने 
बहुत अच्छो उन्‍नति की। जिसके फू स्वरूप सन्‌ १६१४ में सर सेठ हुकुमचंदजोने हुकुमप्वंद 
मिल्सकी स्थापना की । इसकी स्थापनाके कुछ समय पश्चात्‌ ही प्रसिद्ध युरोपीय महायुद्धका प्रारम्भ 
हो गया। जिससे इन मिल्ोंको तरक्की करनेका सुवर्ण सुयोग मिला । सौ सो रुपयोंके शेअर सात २ 
सो रुपयोंमें बिकने छो । मिल मालिक ओर शेर होल्डर हजार पतिप्ते छलखपति और रन 
पतिसे करोड़ पति होने छगे। फल यह हुआ, कि इस सफछताके कारण इन्दौरमें बहुत शीघ्र 
कल्याणमढ मिल, राजकुमार मिल, भण्डारी मिल इत्यादि छः सात मिल नजर आने छगे। इन्दोरमें 
रुई और कपड़ेका व्यापार पराकाष्ठापर पहुंच गया। 

इधर तो रुईका व्यापार, और मिलोंका उत्थापत इन्दोरकी न्‍्यापारिक स्थितिको उन्‍्मतिकी 
ओर ले ही जा रहा था, उघर बम्बईमें अमेरिकाके अनुकरणपर वायदैका सौदा होना प्रारम्भ हो 
गया। थोड़े द्वी दिनोंमें हाजिरफे व्यापास्से भी वायदेका व्यापार बढ़ने छा । इन्दौरके बाजार 
पर भी इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा ओर इन्दौरके बडे २ नामी, गरामी प्रतिष्ठि। ओर धनवान्‌ 
व्यक्तियोंने इसमें भाग लेना प्रारम्मत कर दिया। फड यह हुआ कि यहांके मार्केटमें सटटं का ज्यापार 
जाशातीत गतिते बढ़ने छगा,यद्वां तक कि बम्त्रईके समान जबरदस्त कॉटन मार्केटपर भी यहां केवा जार 
ने अपना प्रभाव डालना प्रारम्भ कर दिया। यहां तक कि कभी २ तो इन्दौरकी खरीदी ओर बेचवाली- 
पर बम्बईके बाजारमें घट, बढ़ होने छग जाती थी | खासकर यहांके प्रसिद्ध सेठ सहपचन्द हुकुमचनद 
की धाक सारे भारतके सार्केदपर पड़ने लगी। कुछ समय पश्चात्‌ युद्धके बन्द होजानेसे, एवं सेठ 
हुकुमच दे, कल्याणमछ इत्यादिके सद्ठा छोड़ देनेसे यद्ांके सट्टें के बाजारमें शिथिक्ता आ गई। 
फिर भी सारतके कॉटन मार्कट्समें इल्दौरके कॉटन मार्केडकरा एक खास और प्रमावशाली स्थान 
है। इसमें कोई सन्देद्द नहीं। 

यह इन्दौरके व्यापारिक इतिद्दासका संक्षिप्त परिचय है। इससे पता चलता है, कि इन्दोरके 
व्यापारिक विकासमें यहांकी भोगोलिक, प्राकृतिक ओर राजनेतिक परिस्थितिका कितना जबर्दृत्त 
ह्वाथ है। 
व्यापारिक जातियां --- हुँ 

इस शहरके व्यापारका अधिकांश भाग मारवाड़ी समाज्के हाथमें है; यहांक्े बेंकर्स, मिछ 
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गोरतीय व्यापारयोंका परिचय 


आऑॉनर्स, क्लॉँय मर्चे्ट श्त्यादिमें 

ट्स, वहुत बढ़ा भाग भाखाड़ी व्यापारियोंका माखवाड़ियोंके 
पश्चात्‌ फच्छी और बोहरा समराजकझा नम्बर है। इनमें अधिकांश जनरछ गला फिरानेक्े 
व्याणरी, लोहफा साम्राव वेचनेवाते इत्यादि हैं। कर 
इन्दोरके व्यप्या रिक स्थान 


बे हक 22% नप ब९ जत्था है। यहां मौसिमके समय सैकड़ों कपासकी 
भी जा मिलोंकी खरीदी होनेद्री वजहसे वाहरके व्यापारी 

अपना मात्र यहां विक्रयाध मेजते हैं। 

(९ ) टिपान॑त--इन्दौर स्टेशनके समीप दी यह बाजार महाराजा शिवाजीरावक़े नामसे वसाया हुमा 
है। इस वाजारसे वहर जानेवाल्ले तधा चहांपर वाहरसे आनेवाले माछुपर स्टेटक्ली तरफसे 
किसी प्रकारका कस्टम-महसूल नहीं लिया जाता । इस मंडीमें क्रिगना,लोहा, चहर, तमाखू 
ए्यूमिनियम तथा जनरठ खामानका बहुत वढ़ा व्यापार होता है। यहां छात्ों रुपयोंका 
माल वाहरसे भाता, वधा यहांसे वाहर जाता है। 

(३ ) कूदा दोपढाना -हस धाजारमें जनरल मस्चेंट्स, स्टोअसे, केमिस्ट एण्ड ढृगिस्ट तथा फेन्सी 
क्लाथ मस्चेंट्सकी बढ़ी सुन्दर तथा सभी हुई दुकानें हैं । 

४) बढ़ा सराफ़ा यह बाजार इन्दौर नगरके मध्यमें है. यहांपर रूईके वायदेका बहुत वड़ा सौदा 
होठा है। वाबदेक खोदेमें सेंट्रढ इण्डियाके सब वाज्ञारोंमें इसका स्थान प्रथम है। यहां 
दिन मर वढ़ी चहल पहल ठथा व्यापारिक गतिविधि होती रहती है। यहां बड़े २ 
घनिश्ेकी दुने हैं, तथा बेंकिहट विजिनेत भी होता है। 

(४ ) छोटा सराफा--यह सोना, चान्दी, ओर जवाहरातका छोटासा वधा सुन्दर वाजार है। पहले 
यहांके बनाए हुए जेवरोंमें मिलावटका धहुत अधिक अंश रहता था, लेकिन कुछ 
समय हुआ इन्दौर सरकारने इस एद्धतिमें वहुत कुछ खुधार करनेका कानून वना दिया 
है। सोनेचांदीके व्यापारके अतिरिक्त चहांपर शेमरोंका सौदा भी होता है। 

(६) स्प्‌ क्लांध म'कें  -- फपड़ेका यह सुन्दर बाजार बड़ी ही व्यवस्थामय पद्धतिपर महाराजा तुकी- 
लो रावके नामले वनाया गया है। इस मार्केटमें इन्दौरके प्रायः सभी मिलोंकों तथा 
ओर भी कपड़ेफे वडे २ व्यापारियोंकी दुकाने हें। इस मार्केटमें कपड़ेका बहुत बड़ा 
व्यापार होता है। छात्रों रुपयोंका कपड़ा यहांपर बाहरसे आता जाता है। 

(७) बज्ञाक्त खाना--यह कपड़ेका पुराना बाज़ार है। न्यू क्छाथ मार्केटके स्थापित द्वोनेके पहले 
कपड़ेके प्राय: सभी घड़े २ व्यापारियोंकी दुकानें यहांपर थीं। अब यद्यपि चहुतसो 
दुकानें उस मार्ँटमें चछी गई हैं, तोभी यहां पर कपड़ेफा अच्छा व्यापार होता है । 
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मध्य भारत 
(८) कप्तेरा बाजार - यहां पीतलके बतंन बनते हैं तथा बिकते हैं । 
(६ ) शोतत्ला मात रोड--यहाँ इन्दौरके बड़े २ ओर प्रसिद्ध श्रीमंतोंकी भव्य और विशाल दुकानें 
बनी हुई हैं । जिनपर बेकिंग काठन, शेअर्स आदिका व्यापार होता है | 
(१० , मल्द्वार गंभ--यह अनाज, घी, तथा तिरूदनकी बहुत बड़ी मंडो हैं। यहांसे लाखों रुपयोंका 
माल बाहर जाता है। 


इन्दौरके दर्शनीय स्थान 

इस शहरमें तथा इसके आसपास कई स्थान बड़े भव्य ओर दर्शनीय बने हुए हैं जिनका 
परिचय इस प्रकार है-- 

(१) महलवाडा-( सरकारी महल ) यह भ5्य महरू इन्दौरके ठोक मध्य भागमें बना 
हुआ है । इसकी गगनचुम्बी इमारत, मीतरके बड़े विशाल और कारीगरीयुक्त कमरे देखने योग्य है। 
इसके सामने एक अच्छा और चौड़ा मैदान बना हुआ दै। 

(२) शीशमहल ( सर सेठ हुकुमचंद )--यह मत्य ओर रमणीकू महल इतवारिया बाजारमें 
घना हुआ हैं। इसकी भन्‍्य ओर विशाल इमारत तथा इसका सुन्दर डिक्राइन केवल इन्दौरमें दी नहीं 
प्रत्युत सारे भारतमें दर्शनीय वस्तु हैं । इसके भीतर संगमरमर ओर पद्चीकारीका बड़ा सुन्दर 
कार्य्य किया हुआ है। 

(३) सर हुकुमचंद जेन मंदिर--उपरोक्त शोशमहलूके साथ ही यह मन्दिर बना हुआ है। 
इस मन्दिस्में कोचकी जड़ाईका काम बहुत'बढ़िया क्रिया हुआ है। रातके समय बिजलीके प्रकाशमें 
मन्दिरके अन्दर जाते ही एक विचित्र प्रकारश्रो चकाचोंध आंखोंमें उत्पन्न हो जाती है । 

(४ ) छालबाग पेलेस ऐसा सुननेमें आता है कि एक्स मद्दाराजा तुकोजो रावने इसे बड़ 
शोक ओर चावसे बनाया था। कहा जाता दे इस पेलेसमें लाखों रुपयांका फ़रनीचर जिलायतसे 
मंगाकर सजाया गया है। 

(४ ) छाछ कोठी -- शददरके बाहर तुकोगंजमें बनी हुईं सरकारी कोठी दै। बड़ी सुन्दर 
ओर दर्शनीय है । 

(६ ) इन्द्र भुवन-( सेठ हुकुमचंद ) शहरके बाहर तुकोगंनमें बनी हुई बड़ी रमणीक कोठी 
है। इसका सुन्दर डिक्राइन औश इसकी कारीगरी देखने योग्य हैं। 

इसी प्रकार एडवर्डह्ांल, मोतीबंगला, सुखनिवास, दृवाबंगला, सर सेठ सहपचंद हुकुमचंदका 
ज़॑वरी बाग, इत्यादि श्मारतें भी देखने योग्य हैं। 
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प्राऊतिक स्थान 


पातल पानी-यहंसे दो स्टेशनोंछी दूरीपर विन्ध्याचछके अच्चलमें 
यह बड़ा 
यहांका प्राकृतिक दृश्य बहुत ही रमणीक है। बरसातके दिनोंमें यद्वांक्ला दृश्य चड़ा ही अर, है। 
नीय द्वो जाता है। यहांपर चोरल नदीऊा मरना बहुत <ंचाईसे गिरता है। | की 
कालाकुएड--यह स्थानभी पातल पानीके पास ही है। यहां काले पत्थरोंसे घिरा 
नीरका एक सुन्दर कुण्ड बना हुआ है । मु 
महेश्वर--नमेंदा नदीके तीरपर बसा हुआ एक सुन्दर कस्षा है। यहांपर नममंदाके 
न हांपर नमंदाके किनारे प्रातः 
स्मरणीय देवी अदिल्या बाईके बनाए हुए घाट बहुत ही दर्शनीय हैं। नर्मदा नदीके अच्यहमें सहल- 
धारा नामक एक षड़ा ही सुन्दर स्थानदे जहांकी प्राकृतिक छवि बहुत सुन्दर है। मदेश्वरकी 
साड़ियां बहुत प्रसिद्ध है । यहांसे बम्बई इत्यादि, दूर २ के स्थानोंपर साड़ियां जाती हैं। 


राउ-इन्दौरके पास दी एक छोटासा गांव है। इस गांवके पास बड़ा ही विशाल मैदान है 
यद्वांकी आबद्दवा बहुत साफ़ और अच्छी है। यहां क्षय रोगियोंके लिए एक खीनादोरियम भी बना 
हुआ दै। छुछ समयसे यह पर माढ्व विद्यापीठ अर्वाचीन गुरकुठ नामक एक प्रह्मचर्य्याश्रम भी 
प्राएम्भ हुआ है। 


केदारनाथ--हन्दौर राज्यके रामपुरा नामक प्रामसे पांच मोल दूरोपर एक बहुत सुन्दर 
प्राकृतिक स्थान घना हुआ दै। यह स्थान बड़े ऊँचे २ रमणीफ पहाड़ोंके बीचमें है। यहांपर पहाड़ोंसे 
जल मरा रद्दता है। यहां पहुंचते ही प्रत्येक मनुष्यकी तबीयतका प्रफुल्ठित ओर पुरफित द्वोना 
अनिवार्य्य है । 


तश्षफेश्वर- इन्दौर राज्यान्तर्गत भानपुरा आामसे करीब सात माईछकी दृरीपर यह स्थान 
धना हुआ है। घड़ें २ ऊँचे पहाड़ोंके वीचमें निमंछ जल़का एक विशाल कुण्ड है। जिसमें स्फ़टिक 
मणिकी तरह पहाड़ोंके करावका शुद्ध जछ भरता रहता है। इस छुण्डसे तक्षकी नामक एक नदी 
निकलती है। इस स्थानपर औषधि सम्बन्धी जड़ो बंटिया बहुत अधिक पेंदा होती हैं। ऐसी 
किम्बदन्ती हैं कि आयुर्वेदके पिता महात्मा धन्वन्तरि जड़ी बटियोंकी खोजमें अक्सर यहां आया 
करते थे। एफवार इसी स्थानपर तक्षक सर्पने उनको कांटा; जिससे यहीं उनकी सुत्यु हुईं, तभीसे 
यह स्थान तच्तकेश्वरफे नामसे प्रसिद्ध हुआ । 

धर्मराजेश्वर--इल्दौर राज्यमें चंद्वासा नामक प्रामसे तीन मीलकी दूरीपर पद्ाड़ोंके बीचमें 
यह्‌ सुन्दर मन्दिर बना हुआ है। इसकी फारीगरी बढ़ी अपूर्व और दर्शनीय है। यद्द विशार मन्दिर 


एक द्वी पत्थरको कोरकर बनाया गया है। 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय +ण्ल्छलः 





तिलोकचन्दु जैन हाइस्कूछ ( तिलोकचन्द कल्याणमल ) इन्दोर 


मध्य भारत 

स्थ.नीतिपल कार्पोरेशन 

शहरकी सफ़ाई ओर सुव्यवस्थाके लिए यहांपर स्यूनिसिपल कार्पोरेशन स्थापित है । इसके मेस्बर 
हर तीसरे वर्ष पब्लिकमें से चुने जाते हैं । यह कार्पोरेशन शहरकी सफ़ाई ओर छोगोंकी खास्थ्यरक्षाके 
लिए व्यवस्था करता दै। फिर भी इन्दौरके सामान शहदरको जितना साफ होना चाहिए उतना साफ़ 
वह नहीं दिखलाई देता है। इस शहरकी बस्ावट बहुत सद्भीण ओर घिचपिच है। जिससे साधारण 
श्रेणीके लोगोंको शुद्ध ओर साफ़ हवा नसीब नहीं होती । यद्दवांको बहुतसी गलियां गन्दी और 
दूषित वायु युक्त रहतीं हैं। नगरकी सदर सड़कें भी नितनी साफ़ होना चाहिए उतनी साफ़ नहीं 
हैं। किसी मोटरके पाससे दोकर गुजरते ही, उससे उड़नेवाली धूलसे रास्तों चलनेव्रालोंक़ों परेशानी 
हो जाती हैं। जब कि जयपुर इत्यादि शहरोंमें, सड़कोंके सुधारकी ओर इतना ध्यान दिया जा 
रहा है, वैसी हालतमें इन्दोरके समान बढ़े हुए ' शहरमें इस प्रकारता सुधार न होना आश्चर्य्य 
जन% बात है। इन्दोर्की गवर्नमेण्ट, और म्युनिसिपछ कार्पोरेशनकों शहरकी सफाई और सड़कोंके 
सुधारकी ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। गर्मके दिनोंमें इस शहरमें पानीकी भी बड़ी खींच हो 
जाती है। जिप्तसे कई दफ़े साधारण वर्गको बड़ी तकलीफ़ होती है । राज्यको ओरसे इस कष्टको 
दूर करनेका प्रयत्न हो रहाहै। 
फ़ैक्टरीज ओर इण्डस्ट्रीज 

हम ऊपर लिख आये हैं कि अफ्रीमके व्यवसायके बन्द होते ही, इन्दौरमें रुका व्यवसाय 
चमका, जिससे यहांकी फ़ैकरीज्ञ और इण्डस्ट्रीममें बहुत अधिऋ तरक्की हुईं। इन्दौरको गवर्नमेण्टने 
भी यहांके औद्योगिक कार्य्यमें काफ़ी सहायता की । उसने मिल, जीन, प्रेख तथा दूसरी फ़ैकरियोंके 
सम्बन्धमें उदार नीतिसे काम लिया। जिसका परिणाम यह हुआ कि इन्दोर शहर फ्रैकरीज् और 
इण्डस्ट्रीज़की दृष्टिसे आज सारे मध्य भारतमें प्रथम $ णीका हैं। यहांकी फ़ेकरीज़का संक्षिप्त 
परिचय इस प्रकार है। 
कॉटन विल्स 

(१) दी स्टेट मिल्स लिमिटेड--यह्‌ सेण्ट्रल इण्डियामें सबसे प्रथम स्थापित होनेवाढ़ी मिल 
है। इसे इन्दौरकी गवर्नमेण्टने खोला था । इस समय यह मिछ यहांके सेठ नन्‍्दलाल्नी भण्डा- 
रीके ठेकेमें दे । 

(२) दी मालवा युनाइटेड मिलस लिमिटेड--यह मिल यहांके सर सेठ हुकुमचंदजीकी प्रेरणासे 
सन्‌ १६०६ में पन्द्रह छाख रुपयेकी पृ'जीसे प्रारम्भ किया गया। इसके मैनेजिंग एजण्ट बम्बईके 
प्रसिद्ध मिल मालिक सर करीमभाई इन्नाहीम हें। इस मिलके वर्तमान मैनेजर श्री० नृरमहस्भद हैं । 

६ 
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हे बड़ योग्य ओर कुशछ मैनेजर हैं। इस मिलने अपने जीवनकाहतमें बहुत अच्छी उन्‍्नति की । 
शैंजरका भाव एक समय सात सो और आठ सौ तक पहुंचा:गया था । इसी मिले मुनाफेसे 
इसके अण्डरमें एक मुनाफा मिठ ओर खोल दीगई दै । 

(३) दी हुकुमचंद्मिल्स लिमिटेड--यह मिछ सन्‌ १६१४ ईमें पल्द्रह छाखक्ी पूजीसे स्थापित 
हुआ। यह पूंजी सो २ रुपयेके पत्द्रहहजार शेअरोंमें विभक्त की गई थी । जिस समय इस 
मिलड्की मशीनरीके आईउंर विलायत गये थे उत सम्रय यूरोपके राजनैतिक गगन मण्डल यद्धके 
धादल उमड़ते हुये दिखछाई देने लग गये थे । जिससे मिठ मशोनरीके भावमें बहुत कुछ बद्ध 
दोगई थी। मगर सेठजीने उसकी कुछ चिन्ता न करते हुए मशीनरीका आर्डर दे दिया ! जिप्तका 
परिणाम यह हुआ कि १६१५ में मिल चढना प्रारम्म होगई। इधर मिछ चढना प्रारम्भ हुआ 
उधर यूरोपीय महयायुद्ध भी प्रारम्भ होगया | फछ यह हुआ कि मिल्के शेमरोंमें एक दम बृद्धि होगई 
ओर सो २ फे शेअर सात < सौ में बिकने छगे। परिणाम स्वरूप इस मिलके न से इसके अण्डरमें 
एक मुनाफा मिल ओर खोली गई । इस मिठ्से आज्ञ तक एक शेंभरके पीछे २३ डिवीडेंणडमें कुछ 
मिछाकर ५२३) मुनाफा ओर १४६) कमोशन मित्र चुका है। इस समय इस मिढमें ११३६ ढम्स 
ओर ४०५१२ स्पेरिहत्स हैं। इसके मेनेजिंग एजन्ट मेसर्स सरूपचन्द हुकुमचंद है । 

(४) दो कल्याण मऊ मिल्ख लिमिटेड इस मिलकी स्थापना रा० व० स्वर्गीय सेठ कल्याण 
मलज्ीके दार्थोसे हुईं। इस मिलके मैनेजिंग एजन्ट मेसर्स तिछोकचन्द कल्याणमल है। 

(५) दी राज कुमार मिल्स लिमिटेड-इस मिलकी स्थापना सन्‌ १६२२ ईं० में बाईस छाखक्ी 
पूजीसे हुईं। इसके मेनेजिंग एलल्ट मेसर्स स्वरूपचंद हुकुमचंद हैं| इसमें ५२५ लूम्स ओर १६६७६ 


स्पेणिडिल्स हैं । 
(६) दी नन्‍्दुछाल भण्डारी मिले लिमिटेड--यद मिल शरीयुत नन्‍्दुछाछजी भण्डारीने 


३०००००० की पू'जीसे स्थापित किया है। यह पूजी १०० रुपयेके ३९००० शेभर्रमें विभक्त है। 
इसके मैनेमिंग एजण्ट मेसर्स पन्‍नाछाठ नन्दुछाछ भणडारी है। इसके मैने नर औरी नल्दलाल पी 
भण्डारीके ज्येष्ठ पुत्र श्रीयुत कन्दैयालालजी भण्डारी हैं। आप एक सफड मैंने जर सिद्ध हुए हैं। 
आपकी व्यवस्थापिका शक्ति ओर विजनेत्त माइण्डकी बड़ी प्रशंसा सुननेमें आती है । 

(७) दी स्वदेशी मिल्स छिमिटेड--यद्द मिल पहले कुछ दिनोंतक चलकर बन्द ह्वो गई थी । 
झअव इसकी फिरसे चलनेकी तेयारी दो रही है। 

इन सव मिलंका कपड़ा बड़ा टिका मजबूत ओर बढ़िया होता है । पंजाबकी तरफ 
यहांका कपड़ा घहुत चढ़ता है। इन मिलमें कोरा, घुला, सफ़ेद, रंगीन सभी प्रकारका कपड़ा 


तैयार होता है। 
तेयार ३० 
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हुकुम बन्द मिल्स नं० १ लिमिटेड इन्दोर 


्श. 
७8" 
4७ 


राजकुमार मिल्स लिमिटेड 


प्रष्ये भारत 

उपरोक्त मिलोंके अतिरिक्त यहां पर करीब दस, ग्यारह जीनिंग ओर प्रेसिंग फैक्टरियाँ भी 
चढती हैं। कुछ दिनों पूर्व यहां पर एक ब्रश फैक्टरी भी चछती थी । बीचमें वह बन्द हो गई थी, 
अब सुननेमें अता है कि वह फिरसे चलनेवाली है। 

इन फैक्टरियोंके अतिरिक्त शहरके दूसरे उ्योग धन्धे भी अच्छी 5न्‍्नतिपर हैं। इन उद्योग 
धन्धोंमिंसे सरकारी मिल्लीखाना, रेशमका कारखाना, आयन एण्ड ब्रास फैकरी, त्रिक फ़ैकरी ( इंटोंका 
कारखाना ) ; मोजेकी फैकरी ( महाजन ब्रद्स ) इत्यादि विशेष उल्लेखनीय है। इस शहसमें 
लकड़ीकी खुदाईका काम, तथा सोने ओर चांदीके पाजिसदार, सादे ओर नक्काशीदार बर्तंनोंके 
बनानेका काम अच्छा होता है। यहांकी सेण्ट्रल ज्ेठकी दरियां भी बहुत मजबूत ओर टिकाड 
घनती हैं। यशांपर जॉलो क्लब नामक एक औद्योगिक संस्था स्थापित है। इस संस्थामें बेंत 
तथा सुनारी सम्बन्धी काम बहुत अच्छी होते हैं । यद्वांपर काम सीखनेवांले विद्यार्थियोंक़ो सब प्रकार- 
की ओद्यगिक शिक्षा दी जाती है। इन्दोरके पास द्वी महेश्वर नामक स्थान दवै। यहांकी साड़ियां 
भारत प्रसिद्ध हे। पहलेके जमानेमें यहांकी साड़ियां प्रायः सारे दक्षिण प्रान्तमें जाती थीं, अब भी 
बम्बई आदि स्थानोंमें यद्वांसे बहुत काफी साड़ियां जाती हैं । 

कृषि विभाग 

राज्यकी कृषि और किसानोंकी उन्‍नतिके लिए यहांक्ी गवनमेन्टने यहांपर एक संस्था खोल 
रखी है। यह संस्था प्रसिद्ध कृषिविया विशारद मि० हार्वर्डकी अध्यक्षतामें करषि सम्बन्धी कई 
नये २ अनुभव प्राप्त करनेकी चेष्टा कर रद्दी है। इसके द्वारा स्टेटके किसानोंकी उनन्‍नतिके लिये 
उपयोगी साहित्य भी प्रकाशित करनेका आयोजन हो रहा है। हालहीमें इस संस्थाकी ओरसे 
«किसान” नामक एक छोटे परल्तु सुन्दर ओर उपयोगी मासिक पत्रका प्रकाशन प्रारम्भ हुआ है 
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इन्दोरमें होमियोपैथिक औषधालय 


कठिन रोगोंका आश्र्य्यकारक इलाज । 


जज जज 
7:57: 777: 77275 
जअमनी, अमेरिका हक आप कह सारे संसारमें बा पक बा ४४४38 40 
पद्धतिकी विशेषताए' निम्नाह्लित है गा इस चिकित्सा पद्धतिकी विजय पगह अल आज्ञ 
(१) इसकी सब औष पक) 
सेवन करते हैं। खास धियें बड़ी मीठो और 
कर छोटे छोटे बचे लिन्‍हें सुल्लादु हैं जिन्हें सब 
का बा ले ध तक 328) “३ जब; उसे होती 
दिखलातो । इस चिकित्सामें रे थोड़ी मात्रा होनेपर भी ये ओऔषधियां र 
हसे अमीर खर्च भी दूसरी चिकित्सा (00९ ३ तक 
र्‌ पक 'अ आ हा सह ।" ओोंकी अपेक्षा कम होता है। इसी वज- 
शोग जो डाफ्टरी इलाजमें बिता डुकी मी बहुत कम आवश्यकता होती ऐसे 
हर कं हा कि दिये हे एके बाएम नह हो सोते झत केक कह 
४) त्लियोँ और बच्चोंके रोगोंके लिये 
सी ि 2022ू07३* तट आज ड लक. 
से भय॑कर कि चिहिल्साके इतिहासमें कई घटनाएं ऐसी दिखाई देती हैं जिनमें 
हमने होमियोपैधिक हो खुराकमें आश्चर्यजनक लाभ द्वोता दिखाई हा 22६ 
जनक परिणामों पैथिक चिकित्पाका बाकावदा अध्ययन किया दै और मे इसे 
है करे का अनुभव हुआ है । हम गत चार वर्षो से सफलता * हमें इसके आरचर्य- 
हमारे अलुभवों क्र फठ हम आप सज्ननोंको प्रसक्षमे पलक इस सा ले रहे 
मास तक ( १ सितम्बर तक ) हमने बिलकुल मुफ्तमें 02 चाहते हैं। इसके लिये दो 
निश्चय किया है। अगर आप कोई कठिन व दुःसाध्य 20 ओऔषधियां वितरण कर्नेका 
कित्सा पद्धतियोंसे निगश दो गये हैं; तो आप क्या कह आओ हर 
बिना कुछ खर्च किये हुए ही इस नवीन बोल कर एक वक्त दमाए औषधालयमें पधारिये 
आपको ओऔषधिकी योग न पद चमत्कारिक इछा मको परीक्षा कोजिये। जब दम 
ना ( 970807000॥ ) और +पषधि मुफ्तमें देते हें रे द्द 
आप इस मौकेकों हाथसे न जाने देंगे और हमारे औपधालयसे लाभ उठावेंगे । ५ अं 
हा० एप्त० एल० भण्डारी एल५ एम» एस५ ( होमियो ) 
होमियोपेथिक ओपधालय 


रामाहुजकूटके सामने यशवन्तगञ्, इन्दौर। 


मिल-ऑनसे 
॥॥7.-0 एणादार ५ 
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[७] 
मिल्त झ्लॉकर्स 
सेससे स्वरुपचन्द हुकुमचन्द 
इस फुर्मेके वर्तमान मालिक रायबहादुर राज्यभूषण सर सेठ हुकुमचन्दनी के० टी# हैं। 
आप उन प्रतिमाशाली व्यक्तियोंमेंसे हैं, जो अपने समय ओर अपने ज्षेत्रके इतिहासमें अपना नाम 
अमर छोड़ जाते हैं। आपके जीवनका इतिहास एक अठ्यल्त सफल व्यवसायिक इतिहास दे जो 
इस लाइन प्रवेश करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके लिएउत्साद वद्ध क है । 
सर सेठ हुकुमचन्दजीका जन्म विक्रम संवत्‌ १६२१ के आषाढ़ मासमें हुआ था। आपके 
पितामहका नाम सेठ माणिकचंदजी था। आप उस समयकी प्रसिद्ध फर्म माणिकचन्द मगनीरामके 
स्वामी थे। आपके पांच पुत्र हुए थे, जिनमेंसे दो बाल्यावस्थाद्ीमें स्वर्गवासी होगये थे, बाकी 
तीन पुत्रोंमें सबसे बड़े स्वरूपचन्दजी, मम्ो़े ऑकारजी और छोटे तिछोकचन्दजी थे । संवत्‌ 
१९५८ में आप तीनों भाई अलग २ हुए। 
अफीमका व्यवताय--- 


सेठ हुकुमचंदजीने पन्‍्द्रह वर्षकी उम्रसेद्दी व्यापारके काय्योमें भागलेना प्रारम्भ किया। आपको 
अपने पिताज्ीसे केवल आठ लाख रुपयेकी सम्पत्ति प्राप्त हुई थी, मगर आपने अपनी प्रखर बुद्धि 
ओर तीज्न मेघाशक्तिसे अपनी सम्पतिको बढ़ाना प्रारंसम किया । उस्समय आपको दुकानपर 
अफीमका बहुत बढ़ा व्यवसाय होता था। उस व्यापारमें आपने अपने साहसके बलपर बहुत सम्पत्ति 
उपाज्जन की। सन्‌ १६०६-१० में भारत सरकारने अपनी अफीम सम्बन्धी नोतिमें परिवर्तन किया। 
उस समय सेठजीके व्यापारिक साहसने अपना जोहर दिखाया, आपने भावी छाभकी आशासे, 
निःशंक होकर छः सात हजार अफीमको पेटियोंके करीब चालीस छाख रुपये खन्‍्नेके गवर्नमेण्टमें 
भर दिये। कुछ द्वी दिनों पश्चात्‌ गवर्नमेंटने खस्नेकी हुएडी लेना धन्द कर दिया, ओर खनन्‍्तेका 
भाव बाजञारमें बढ़ताही गया । इधर सेठजीने मालवेमें जगह २ अफीम खरीदना प्रारम्भ कर दिया 
ओर उसकी पेटियां बना २ कर चीन और शंघाई भेज दीं। आगे जाकर दो २-२॥ हजार लागतकी 
यही पेटियां दूस २ हजार तक बिकों जिसमें सेठनीको करोडों रुपयोंका एक साथ लाभ हुआ । 
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कारन ।मैल्त-.. 
मा ३२५ इक 


अफ्रीमका व्यवसाय बन्द द्वोतेद्दी सेठजीने बड़ी बुद्धिमानीके साथ रूईके व्यापारको पकड़ लिया 
और इस क्षेत्रमें अपना कमाल दिखाना प्रारम्भ किया । इस व्यापारने आपको भारत भरमें सिद्ध 
कर दिया। समयक्री गतिको पदचानकर तुरन्त आपने कॉटन मिल्‍्स, इण्डस्टीज इयादि स्थायी 
ज्यवसायकी तरफ ध्यान दिया और सन १६०६ में आपने मालवा युनाइटेड मिलको पन्द्रह लाखकी 
पूजीसे जन्म दिया। तथा उसके मैनेजिड्न एजण्ट सर करीमभाई इम्ाहीमको बना कर उन्हींको मिलक्ा 
कुलभार सॉप दिया | आप केवल इसके स्थायी डायरेकर रद्दे | यह मिछठ आजतक वहुत अच्छे रूपमें 
चल रही हैं और अपने शेभर द्वोल्डरोंको शेअरके मूल्यले कई गुना मुनाफा बांट चुकी है। इसके 
पश्चात्‌ आपने सन्‌ १६१४ में दी हुकुसचन्द मिल्‍्स और १६२२में दी राजकुमारमिल्सको प्रारम्भ कर 
दिया । मिल्ेमें होनेवाडी आपकी अदभुत सफल्नवाकों देखकर ओर भी कई छोगोंने आपका अनुकरण 
करना प्रारम्भ किया, भिलके फलत्वरूप आज इन्दोरमें छः सात मिलें दृष्टिगोचर होरही हैं। 


जुटमित्स--- 
इन्हीं दिनोंमें जव कि वरार; खानदेश, वम्बई, गुजरातकी तरफ रूईका व्यापार अपनी जोरोंसे 
उन्नति कर रद्दा था कलकचा ओर वंगाढमें जूटका सितारा चमक रहा था । कलफत्ते में जूटडी 
बहुतसी मिर्ले खुल रद्दी थीं, मगर ये सब मिलें अंग्रेज पूजीपतियोंकी थीं। लोगोंकी ऐसी अ्ममूछक 
धारणा हो रही थी कि जूटमिल्समें मास्वाड़ियोंकी सफलता नहीं मिल सकती और यही कारण 
था कि कलकत्तेमें अनेक धनकुचैर मारवाड़योंके होते हुए भी मारवाड़ियोंकी एक भी मिलन थी। 
सूक्ष्म टष्टि सेठ हुकुमचंदज्जीकी निगाहोंमें यह क्षेत्र भी सूना नहीं था। आपने लोगोंके इस भूम- 
मूक मिथ्या अपवादको असत्य सिद्ध करनेके लिए अस्सी छाखकी पू जीसे ही हुकुमचंद जूटमिल्स 
का प्रारम्म किया । जिस समय इन्दोरके वाजारमें इस मिलके शेशअर बिकने आये थे; उस समय 
सारे थाजारमें धूम मच गई थी । छोग शेअर लेनेको इतने उतावले हो उठे थे, कि सेठजीकी दुकानपर 
खुबदसे शामतक भीड़ छगी रहती थी। इसका कारण यह था कि कसा साथ 
पे उसका मीठा फल चख चुके थे | फल यह हुआ लाखकी जगह 
असर दरख्वास्ते आई। बड़ी मुश्किल्से बाय शेअरकी दरख्वास्तके पीछे 
एक शेञर छोगोंको मिला। इस मिलनेमी बहुत तरक्की की । ७॥ वाले शेझरका भाव इस समय २८ है 
प्रति वर्ष अच्छा डिविडेण्ड भी यह मिल बांटती दै। 
वायदेका व्यवत्तय है 
“7 ( ज्ञे झठजी मिल और इए्डस्ट्रीजमें अपने सफल द्वा्थोको लगा रहे थे। धर दिल्दुलासों 
झत्यन्त शीघ्र गतिसे बढनेवाला रूईके वायदेका व्यवसाय भी आपकी आंखोंसे घाहर न था। आपने 
१६ 
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हुकुमचन्द जैन महाविद्यालय जंवरीबाग इन्दोर 


मध्य भारत 


इस व्यवसायमें भी द्वाथ डाला | केवल हाथ द्वी नहीं डाला, भ्रत्युत इस व्यवसायमें अपना कमाल 
दिल्लला दिया। जिन दिनों आप बेगगामी गतिसे सट्टा करते थे उन दिनों बम्बई ओर कलकत्तेके 
बाजारोंमें आपके नामकी एक जबद्द॑स्त धाक पैदा होगई थी | बम्बईका टाइम्स आफ इण्डिया आपको 
८ मरचेंग्ट्स प्रिन्स ऑफ़ मालवा” लिखता था। आपने इस व्यवसायमें अपना व्यवसाय कुशल 


बुद्धिसे कई व्यापारियोंकों ओर कस्पनियोंकों शिकस्त दी। आपकी उस समय मार्केट पर इतना प्रभाव 
होगया था कि कभी २ तो आपकी रुखपर सैकड़ों व्यापारी खरीदी बेचवाली करने लगते थे। आपकी 


खरीदी बेचवालीसे कभी २ बाजार दूस २ बीस २ टका तक ऊपर नीचे होज्ञाया करता था। 
बम्बईके, गुजरातो पत्र कभी कभी २ बाज्ारकी घटा बढ़ीपर नोट लिखते हुए लिखते थे४ आज बजार 
अमुक भावे खुल्यो हतो पण इन्दौर ना जाणीता खिलाड़ी नीलेवार्ी थी पांच टका बधीगयो।” 
मतलब यह कि रुईके इस व्यवसायमें छोगोंको आपके व्यापारिक साहसका बड़ा जबदंस्त अनुभव 
हुआ। आपके विषयमें कहा जाताथा कि पन्द्रह बीख छाख रुपयेका नफा नुकसान तो आप 
सिरदने लेकर सोते हैं । 

सट्ठेको विलाज/लि 

यद्यपि सर सेठ हुकुमचन्दने लाख्रों करोड़ों रुपयोंका सट्टा किया ओर एक दिलचस्प आदमीकी 

तरह इसमें लगे रहे, मगर इस व्यवसायक्रे अन्तिम परिणामसे आप मी प्रकार वाकिफ थे। इसकी 
बुराइयां आपको भल्ली प्रकार ज्ञात थीं आप हमेशा कहा करते थे, कि यद्यपि मुझे इस व्यापारमें 
सफलता मिल रही है ओर दैव मेरे अनुकूल हें फिर भो में जानता हू' कि यह व्यापार कितना क्षण- 
स्थायी है। मेरे देखते २ हभ्ारों ठाखपति और करोड़पति इसमें बरबाद होगये। मतलब यह कि 
इस प्रकार सट्टं के विरुद्ध विचार पद्धति आपके हृदयमें बराबर बढ़ती रही ओर अन्‍्तमें सन्‌ १६२५ 
में आपने सट्टं को एकदम तिलाव्जलि दे दी। यहांतक कि आपने भाव पूछना तक छोड़ दिया । इस 
घटनासे लोगोंकों बड़ा भारी आश्चय्ये हुआ । अब इस समय आपकी दुकानोंपर द्वाजिर व्यवसाय 
और मिल्येंका कारोबार होता है ओर सेठ साहब भी सट्ट के अशान्तिसय ज्ञीवनसे निकलकर 
शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहें हैं। 


व्यापारिक साहत 
“बह उक्त चतचका का ७० 
सेठ हुइुमचन्दजीका जीवन वास्तवमें व्यापारियोंके लिए अध्ययन करनेकी सामग्री है । आप 
दी इतनी बड़ी व्यापारिक सफलताके रहस्यपर विचार करनेसे पता चलता दे कि इस आशातीत 
सफ ठताक मूछ कारण सेठनोऊ्ना बड़ा हुआ व्यापारिक साहस है । एक व्यापार विशारदका कथन 
है कि “तफा सम्पत्तिमें नहीं है। नफ्ा व्यापारमें नहीं दे, नफ़ा केवल मात्र जोखिममें है। जो 
१9 
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व्यक्ति जितनी ही अधिक जोखिममें पड़तेका साहस रकखेंग। वह उतनोही अधिक सफडता सम्पादित 
करेगा। जो व्यक्ति पू'जी, ओर व्यापारके रहते हुए मी जोखिममें पड़ने श्री ताकत नहों रखता बह 
कभी आशातीत सफलता प्राप्त नहीं कर सकता |” सर सेठ हुकुमचन्दके जीवनमें यही पत्त्व सबसे 
अधिक काम करता हुआ दिखलाई दे रद्दा है। आपने व्यापरके प्रासम्भसे ही बड़े २ ज॑ं खिम पूरण 
व्यापारिक का्मोमें पड़ना शुरू किया | झुरूमें आपने ४० छाख रुपग्रे अफ्रोमको पेटियोंके खस्नेरे 
लिए गबनेमेण्टमें भरे ओर फिर भीषण यूगेपीय युद्धेः समय आपने विलायत मशीनरीका आहंर 
दिया, फिर छोक किम्बदन्तीके विरुद्ध कलकत्तेमें जूट मिलकी स्थापना की ओर सह में तो आपने 
जोखिम उठानेमें हद कर दी, यहांतक कि कमी २ तो करोड़ों रुपयेके नफ़े नुक़॒प्तानक्नी जोखिम पढ़ 
गये । इी बढ़े हुए व्यापारिक साहखका यह परिणाम है कि आज सर सेठ हुकुम चन्दने सारे भारत 
के व्यापारिक सप्राजमें ओर भविष्यके ठप्रापारिक इतिदासमें ग्रवता ए5 खाप्त स्थान प्रश्त कर हिया है 
राजकथि सम्मन 


केवल व्यापारिक जगनमें हो नहीं इन्दोर गवर्नमेणट ओर भारत गत्र्न॑मेण्टमें भी आपने 
अच्छी प्रनिष्ठा प्राप्त की । भाग्त गवनेमेण्टने आपको पहले रायबहादुरके खितावलसे और उसके 
पश्चान्‌ सरनाइटके सम्मानतीय पद॒से सम्मानित किया । इन्दौर गवर्मेरठने भी आपको “राम्यमूषण” 
का पद प्रदान छिया। 
सेठर्जाके महत्ल 
___ ज्लेठ हुइुमचन्दृजीको सुन्दर भोर नये ढड्ढः मकान वनानेका हमेशासे बड़ा चाव रहा है । इन्दोर, 
बम्बई, कलकत्ता, उज्जेंन आदि स्थानोंमें आपकी बड़ी २ आलीशान इमासतें बनी हुई हैं। खासकर 
इल्दौर तो आपकी :इमारतोंसे जगमगा रहा है। सरकारी इमारतोंके सिवाय इन्दोरमें यदि कोई देखने 
योग्य पस्तु दै तो आपकी इमारतें हैं। कई इमारतोंकों तो छोटी २ सीजुटिके कारण-आपने 
गिरवा २फर दुवारा घनवाई है। इन इमारतोंमें शीशमद्रल, रंगमहल, इन्द्रभुवन आदिके नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं। इनका परिचय पहले दिया जा चुना हैं । 
साकजिनिक कार्य्य 
सेठनीको ज्यों २ व्यापारमें सफछता मिलती गई त्यों २ आपका सार्वजनिक काय्पोकी ओर 
भी उत्साह बढ़ता गया... आपने सभी लाइनोंमें अपनी उदार दान प्रद्नत्तिका परिचय दिया। सुसा- 
फिरेंफे आरामके लिए विशाल धर्मशाला बनवाई. विद्याथियोंकी शिक्षाके लिए बोडिंग हाउस ओर 
जैन मद्दावियालयका निर्माण करवाया । स्त्रियोकी शिक्षाके लिए श्राविक्राश्ममको योजना की । 
बीमारोंके लिए बृहत्‌ औषधालय खुल्बाया, ल्लिपोंके प्र यूति ऋष्ठों को निवारण कनेके लिए प्रपृति 
श्प 
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मध्य भारत 

गृह की स्थापना को, भक्तोंके लिए दो सुन्दर मन्दिरिकी योजनाकीऔर भी कई साबंजनिक संस्थाओंमें 
आपने उद्रता पूबक दान दिया । आपकी सार्वजनिक संस्थाओंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

ज॑वरीबाग धर्मशाल्ला-स्टेशनके समीप ही यह सुन्दर और विशाल धर्मशाला बनी हुई हैं। 
इसके कमरे बड़े, सुन्दर, हवादार ओर साफ़ हैं। प्रत्येक कमरेमें चारपाईका प्रशत्ध है। इसके अतिरिक्त 
मुसाफ़िरोंक्री सुविधाके लिए यहांपर बर्तन, विछौना इत्यादिका भी प्रबन्ध है। इस धर्मशाल्मका 
प्रबन्ध बहुत सराहनीय है। इसमें करोब डेढ़ लाख रुपया लगत छगी है। 

जंवरीबाग जैन मंदिर--धर्मशालामें उतरनेवाले भुसाफ़िरोंके दर्शशकी सुविधाके लिए यह 
मन्दिर बनाया गया है। इसकी प्रतिष्ठामें करीब एक छाख रुपया खर्च किया गया था। 

हुकुमचन्द जैन महाविद्यालय ओर बोडिंग द्वाउस-यद्द महा विद्यालय संबत्‌ १९७० 
में स्थापित हुआ था। इसमें हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत ओर जैन धमकी पढ़ाई होती है। बोडिंज्ग 
हाऊस में विद्यार्थियोंक रहने और भोजनका भी प्रबन्ध है । इस बोडिंज़् ओर महाविद्यालयकी नवीन 
इमारतमें करीब एक लाखसे ऊपर रुपया खर्च हुआ है । 

सो० कंचनबाई आविकाश्रम--यह संस्था स्थानीय नरसिंहबाजारमें संवत्‌ १९७१ में स्थापित 
हुई। इसमें अभीरक सेकड़ों बाइयोंने शिक्षा पाई है । इसमें दूसरी शिक्षाके साथ ओद्योगिक शिक्षाका 


भो प्रबन्ध है। इस आश्रमकी बिल्डिंग तथा ध्रोष्य फण्डमें एक छाख रुपया दिया गया है। 
प्रिन्‍्स यशवन्त राव आयुर्वेदिक ओषधालय इस ओषधालयके पुराने ओर नये रूपमें सेठ साहब - 


ने करीब एक राख चोंतीत हजार रुपया प्रदान किया है। इस भऔषधालयसे पब्लिकको बड़ा छाभ 
पहुंचता है 

जेन विधवा, असहाय सहायता व मोजनशाला फण्ड-सेठ साहबने श्रीमती सौ० 
सेठानीसा०के एक कठिन रोगसे छुटकारा पानेके उपछक्ष्यमें एक छाख रुपयेसे यह फण्ड स्थापित 
किया है । 

सो० कंचनबाई प्रसूति गृह--संबत्‌ १६८९में सो० कंचनबाईने (००००की रकमसे इस प्रसूति 
गृहकी स्थापना की है । इसमें अपूतिकृष्ट सम्पग्न बाइयोंकी प्रसृति शिक्षित लेडी डाक्टर व 
दाइयोंसे कराई जाती है। 

और मी कई मिलन २ संस्थाओंमें सेठ साहिब बड़ी उदरता पूर्वक दान करते रहते हैं । अभी 
तक जाप करीब २५ लाख रुपया दान कर चुके हैं। दानके अतिरिक्त आप व्यक्तिगत रूपसे साद॑- 
जनिक काय्यों'में भी बहुत माग छेते हैं। कई बड़ी २ सभा सोसायदियोंके आप समापति होचुक 
हैं। आपकी भाषण शक्ति भी बड़ी प्रबल है। इन्दौरके सार्वजनिक जीवनमें मी मापका अच्छा 
हाथ रहता है । 

१६ 


कँतर होरालालयी 

आप सरसेठ हुहडमचन्दजीके ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप जयपुरसे सेठ साहबडे यहां दत्तक 
आये हैं। आपका स्वभाव बहुत शांत ओर गन्‍्मीर है । आपकी उदारता और सादगी बहुत बढ़ी 
चढ़ा है। करोड़पतिकी सन्तान होते हुए मी आपकी ह॒ददर्जजी निरामिमान वृत्ति और कल 
स्वभावक्री देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। घनात्य पुरुषोंकी सम्तानोंमें आपका स्वमाव एक 
अपवाद स्वरूप है यह ऋइना भी अत्युक्ति पूर्ण न होगा । अभोतक आप राजकुमार मिलके मैनेजरके 
पदपर काम करते थे। आपके व्यवद्गरत्ते बहकिा सारा स्टॉक बड़ा सन्तुष्ट रहता था। हाढ 
दीमें आप ख० रा० व० सेठ कल्याणमल् जीकी गद्दीक॑ उत्तराधिकारी हुए हैं। 

आप पोलो खेडनेमें बड़े प्रवोण हैं। यहाँतक कि भारतके वैश्य समाजमें शायद्‌ हो कोई 
आपके समान कुशल खिलाड़ी होगा। इस खेलमें आपने कई वार कप्स ओर मेटल्स मी प्राप्त 
किये हैं। पोछोहीको तरह टेटपिगिंग नामक खेडमें मी आपने कईबार यूरोपियनोंसे बाजी जीती है । 
चांदमारी ओर तैरनेकी कलामें भी आप बढ़े निपुण हैं। मतलब यह हि खास्थ्य और स्वभाव 
दोनों ही द्वष्टिसि आप बहुत उन्नत हैं। आपके सामानिक विचार भी बहुत सुधरे हुए हैं। 
कुंवर राजकुमारातिंह 
आप सेठजीऊे ओ रस पुत्र हैं। इस समय मेयोकॉलेन अजमेरमें शिक्षा लाम कर रहे हैं। 

सेठ साहबका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः - 
इन्दोर-मेससे स्वृरूपचन्द हुकुम प्‌, &. “300क्षों” 

बैंक्विंग, कह चिट्ठी ओर रूईका व्यापार होता है ० दे आप, 

(२ ) कल्षकत्ता-मेससे ख्वहूपचन्द हुकुमचन्द ३० क्लाइव स्ट्रोट (7. ॥. 78800) 
इस दुकानपर बैंड्लिग, हुण्डी चिट्ठी, जूट, और कपड़ेकी एजन्सीझ्ा कार्य्य होता है। यहींपर जह 
मिलका ऑफिस भी हैं। *, 
गन ( ३) बम्बई--मेसर्स ख्वहपचन्द हुकुपचन्द ( ', 8. 808807 ) यश बेंड्लिंग विभिनेत 

है | 

(४) उज्जैन-मेससे खरूपचन्द हुकुमचन्द-- 7. 2... 7.0०४३ ) यहां मी वेंह्लिंग 
विजिनेस होता है। 

(५) खामगांव -मेसर्स हुकुमचन्द रामभगत (7. 4, 80080 ) इस दुकानपर रद 
और गल्डेकी आढ़तका काम होता है । इसमें वम्बईके मशहूर व्यवसायी मामराज रामभगतका 


सामा है। 
इन दुकानोंके अतिरिक्त राजकुमार मिल्ध्तक़ी तथा हुकुप्रचन्द मिल्तकी इन्दौर, वम्बई ओर 


कानपुरमें अलग ढुकानें हैं। जिनका परिचय स्थान २ पर दिया जायगा। 
२० 





भारतीय व्यापारियोंका १रिचय ब्ू<ूू 
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यशकल्तराव ओषवालप इन्दोर ( स से० हुकुम चन्द ) 


भारताय व्यापारियोंका परिचयचस्‍्थत्ा 





अनोपभवन ( ग० ब९ फस्त्स्चन्दज़ो ) इन्दौर 


मंष्य-भारत 


मेसस करीम भाई इब्राहिम एण्ड सन्त ७ 

यह प्रतिष्ठित खोजा खाल्दान कच्छ मांडवोका रईस है। इस फर्मेछा हेड अऑफिप बस्बई 
है। भारतके प्रतिष्ठित मिठ मालिक एवं कपड़ेके व्यापारियोंमें इस फर्मका स्थान बहुत ऊंचा है। 
इस फर्मकी स्थापना सर सेठ करीमभाई इन्नाहिम प्रथम बैरोनेटके हाथोंसे हुईं थी। सेठ करीम 
भाईने अपने ८४ वर्षके लम्बे जीवनमें भारतीय उद्योग-धंधोंक्रों आदर्श प्रोत्साहन दिया। 
आपने अपने जीवनमें कई मिलें स्थापित कीं। वर्तमानमें आपकी फर्म १३१४ मिलोंकी मेनेजिड्ञः 
एजंट है । वर्तमान मालिक (१) सर फन्नठ भाई फरीम भाई (२) सेठ हृवीब भाई करीम 
भाई (३ ) सेठ इस्माइल भाई करीम भाई (४ ) सेठ करीम भाई इमन्नाहिम तीसरे बैरोनेट (£ ) 
सेठ अहमद भाई सर फाजल भाई और (६ ) इन्नाहिम भाई गुज्नामहुसेन भाई हैं । 

आपकी इन्दौरमें करीम भाई इम्नाहिप एण्ड सल्सके नामपते कपड़ेठ्ली दुकान है। जिनपर 
आपके मैनेजमेंटमें चडनेवाछो मिलोंके कपड़ेका थोक व्यापार होता है। इन्दोरक प्रप्तिद् मालवा 
युनाइटेड मिलकी मैनेजिज्र एजंटकी यह फर्म है। 7, 8 ८॥९४०॥ ) 

मेसर तिन्नोकचन्द कल्याणमज्ञ ७ 

इस प्रतिष्ठित फर्मके संस्थापक श्रीमान्‌ सेठ तिलोकचन्दजी, श्रीसेठ स्वरूपचन्दजीफे छोटे 
भ्राता थे । संवत्‌ १६५८ में ये तीनों फर्म अलग २ हुईं, ओर तबसे तिछोकचन्दजीके पुत्र श्रीमान्‌ 
खर्गीय सेठ फल्याणमल भीने इस फर्मके कार्य्यंको बढ़ाना प्रारम्म किया। आपने व्यापारमें बहुत 
अच्छी प्रगति और प्रतिष्ठा प्राप्त को | एवं कल्याणमल मिल्प्त लि० के नामते एक मिलकी भी 
स्थापना की । इस मिलका कपड़ा बड़ा मज़बूत, टिकाऊ और सुन्दर निकहता है। श्री सेठ कल्याण- 
मलज्ञीका फरीव दो वर्ष पूर्व देहाल्त द्ो गया है। आप बड़े मिलनसार, उदार, ओर दानवीर सज्जन 
थे। आपकी उदारता सारे इन्दोरमें प्रसिद्ध थी। 

आपने सार्वमनिक कार्यों में भी खूब भाग लिया है। अपने पिताजीकी स्थ्ृतिमें करीब ढाई 
लाख रुपयोंकी छागतसे एऋ% हाईस्कूल खुत़वाया है । ज्ञो इस समय मी बड़ी सफ़लताके साथ चल 
रहा है । इसके अतिरिक्त फल्याण मोषधालय, जैंन मन्दिर, कल्याण मातेशवरी कन्या पाठशाला आदि 
ओर भी आपकी कई स स्थाए' हैं जिनमें आपने लाखों रुपयोंका दान किया है। 

# इस फर्मका परिचय विस्तृत रूपले चित्रों सहित घम्बई विभागमें मिल मालिकोंके पोश॑नमें 


दिया गया हैं। 
के इस फर्मका विस्तृत परिचय लगातार चेष्टा करनेपर भी हमें प्राप्त न दो सका। अतएव 


हम अत्यन्त खेदफे साथ अपनी जानकारीके अनुसार थोड़ासा परिचय दे रहे हैं । 
४३ २१ 


भारतीय व्यापारियाोंका पारिचय 
इस समय आपकी गहदीपर श्री कु ० द्वीराढालणी प्रतिष्ठित हैं। आपके स्रभावका संक्तिप 
परिचय पहले दिया जा चुका है। 


इस समय इस फर्मकी इन्दौर, बम्बई, उज्जेन ओर मोरेनामें श्रा््यस खली हुई हैं। 
खासकर बैंकिंग जिजिनेस होता है । बुलली हुई हैं। जिनपर 





मेसर पन्‍ताज्ाल नन्दक्ञाल भण्डारी 


इस फर्मके वर्तमान माल्िि सेठ नन्‍्दछालज्ी भण्डारी हैं। आप ओसवाल श्रेत्ाम्तर धर्मा- 
बलम्नीय सजह्ञन हैं। यों तो आपके पूर्वजोंका मूल निवास्र स्थान सावड़ी ( ज्ञोधपुर ) का था पर 
आपको मात्रा प्रास्तमें बल्ते बहुत समय द्वो गया। झआाजकछ आपका निवास स्थान रामपुरा 
(इन्दोर स्टेट ) दे । 

इस फर्मकी स्थापना श्री० सेठ ननन्‍्दराछमी भणडारीके ही द्वा्थोंसे हुइं। प्रारम्भमें आपने 
कपड़ेको दुकान स्थापित की। आपका सरकारी कर्मचारियोंसे अच्छा परिचय था। अत 
आपका माल काफी तादादमें बिक्री होने लगा और आपको अपने व्यवसायमें अच्छी सफहता प्राप्त 
हुई । कयड़ेके साथ २ आप अफीमका व्यवसाय भी करते थे । उन दिनोंमें इल्दौर का बाजार भा 
वर्षमें अक्मीमके लिये मशहुर था। अतएव फहना न होगा कि आप भी उस समय अफीमके अच्छे 
व्यापारी हो गये थे। इसके पश्थात्‌ यूरोपीय महाभारतके समय भी आपको कपड़ेंमें बहुत अधिक 
छाम हुआ | 

आपने सन्‌ १६१५ में सेन्ट्रल इ'ढियामें सब प्रथम स्थापित द्वोनेवाले दी स्टेट मिल्स नामक 


मिलको २० सालके लिये ठेकेपर छिया । उस समय इस मिलमें मोटा कपड़ा निकरछा था। आपने 
इसमें करीब ५ लाख रुपया छगाकर बारोक कपड़े बुननेके संचे लगवाये। इससे स्टेट मिल्क 


उन्नति हुई और उसमें लोकोपयोगी अच्छा कपड़ा निकलने छगा। इसके पश्चात्‌ आपने?) 
लाख रुपयेकी पुज्ञीसे छ्षिप्रा नदीके तटपर किश्रा नामक प्राममें एक जिर्निंग और एक प्रेसिंग 
फेक्टरी बनवाई । 

सन्‌ १६२५ ६० में आपने अपने मैंने ममेंटमें ३० छाखफी पू'जीसे "दी नंदलल भण्डारी 
मिल्‍्स लिमिटेड” नामक एक मिलकी स्थापनाकी। यहद्द मिछ यहांके अच्छे मिलोंमें समझा 


जाता है | 
ह आपके इस समय तीन पुत्र हैं। प्रथम श्री० फन्हैयालाठ मी हितीय भ्री० मोतीलाढनी 


एवम तृतीय औ० सुगनमदी हैं। इनमेंसे ओ० कन्दैयालाछजी भंडारी मिलका, औ० मोत्तीढालजी 
कपड़े की ठुकानका एवम श्रीयुत सुगनमकूजी स्टेट मिलके कार्यका संचालन कर रहें हैं । 
रब 


भीयुतत स्टयानचन्दजी भयडारी, पनन्‍्तीर 





प्री मणडारी, इन्दौर 


हैयातलात्ठज 


| 


व्रीयुत क 
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सटठ ननन्‍्द॒लालना भ 





श्री 


भारतोय व्यापारियोंका परिचय 


मध्य भारत 
श्रीयुत कन्हैयाठालजी भण्डारी शिक्षित, उद्योगी एवम्‌ गंभीर व्यक्ति हैं। आपहीडी वजहसे 
मन्‍्दुल्ाल मण्डारो मिल भोर स्टेट मिलझ्न कार्य सुचार रूपसे चढ रहा है। आपकी मैनेजिंग- 
शिपमें भण्डारी मिलने बहुत तरकी की है । 
श्री० सेठ नल्दुलालजीने एक मिढिल स्कूल स्थापित कर रखाहै। वततमानमें इसका वार्षिक 
व्यय ४०००) के करीब होता है। आपका विचार निकट भविष्यमें ही इप्ते हाइस्कूछ करनेका है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
इन्दौर --मेससे पत्मालाल तत्दृछ्ाल भण्डारी वहां रूह ओर कपड़ेका व्यापार होता है। यह 
फूर्म यहांझ्ली स्टेट मिल एवप्‌ भण्डारी मिलझ्जी मैनेजिंग एजन्ट है। 
इन्दो(--ज्ञानकीलाल सुगवमल तोपख्ाना--यहां कपड़ेका व्यवसाय होता है। खासकर ऊन ओर 
रेशमके कपड़ फा ज्यादा व्यापार होता है । इसमें सेठ जानकोौछाछजी मैय्याका सामा है। 
तिप्रा-यहां आपकी ज्िनिंग और प्रेलिंग फेक्टरी है। 


बेंकसे 


0 
मेसर्स ओंकारजी कर्तूरचंद 

इस फर्मके वर्तमान मालिक रायबहादुर सेठ कस्तूरचंदन्तो काशज्षीवाढ हैं। भाप 
जन्म मरुदेशके कालू नामक गांवमें संवत्‌ १८८४ में हुआ था। आपके पिता सेठ हंसराजजी बहुत 
साधारण परिस्थितके व्यक्ति थे। आपके बड़े भाई चुस्नीलालन्नी उस समय खेहेंें मामी 
व्यवहार कर कठिनाईसे कुटुम्बक्रा खर्च चलाते थे। उस सम्रय सेठ कत्तूरच दज्ञो अपनी नेत्- 
विद्वीना माताकी सेवामें अदनिशि तत्पर रहते थे, उन्होंके सुमाशीर्वादक्के परिणामले आपको एड 
परम प्रतिष्ठित गद्दीके स्वामी बननेका सोभाग्य प्राप्त हुआ । 

सन १८६३ में सेठ कस्तृस्वदजी इन्दौरके ख्याति प्राप्त कुटस्वमें सेठ ओंशारमीडे यहं 
गोदी छाये गये। उस समय सेठ स्वरूपच दन्नी सेठ ओंक्रारजी ओर सेठ तिछोकच द्नी हीतों 
भाहयोंका न्यवसाय शामिल ही होता था तथा यह कुंटम्ब जनतामें "हावढ़े कावढे” के नाम 
ले भी सम्बोधित किया जाता था। सन १६०० में सेठ ओझारजीका देहावसान हुआ, उस समयपे 
इस कुटु म्वकी अलग २ तीन फर्म स्थापित हुई । सेठ कस्तूरच'दजीकी वय उस सम्रय फ्रेवल 
१६ वर्ष की थी, इतनी सी छोटी वयमें ही आप पर अपनी फर्मके अफीम ओरे वेडिंग 
व्यवसायका मार आ पढ़ा। पर आप उसे बढ़ी तत्परता ओर वृद्धिमानीसे संचात्न करते रहे। 
सम्‌ १६०४ सब्‌ १९०६ और १६११ में आपको क्रमशः पांच; चार व तीन छाखका नुकसान देर 
पड़ा, इसी बीच आपने सन्‌ १९०८ से १६११ तक अफीम ओर रस्लेमें नुकसानसे कई गुनी अधिक 
रकम पैदा कर ली। उस समय आप अफीम ,जवाहरात, रुई तथा अनाजका विशेष व्यवसाय फ़से 


थे। सन्‌ १६१३ में बस्वईकी तिोकच'द हुकुमच दके तामकी फर्म जो आए तीनों भाइयेंकेसामेरें 
अफीमकी एजंसीका काम करती थी, उठा दी गई। 


अफ्रीमका व्यवसाय जब माल्पैमें बंद हो गया तो आपने अपनी सम्पत्ति मिल उद्योग एवं 
रुईके व्यवसायमें लगाई। स्थानीय हुकुमचद मिल, कल्याणमल मित्र, राजकुमार मिल एवं 
उज्नैनके विनोद मिलमें आपने बड़े बड़े भाग हे खखे हैं। आप इन मिल्लोंके ढायरेकर 
भी हैं। 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय -च्च्चच्छ 


बुर फिर? हा 





आंकारवाग घमंशाल्ला ( मीनरो दृष्य ) मोरटका 


मध्य भारत 


सेठ कस्तूरच'दजीको पुस्तक पठन ओर वागायतसे बड़ा प्रेम दै आपने अपने तुकोगंजके 
सुन्दर अनोप मबनमें एक अच्छी .लायत्रेरी स्थापित कर रखी है। तुकोगंज, लापरिया भेंरों और 
मंवूरीमें आपके अच्छे बगीचे बने हुए हैं। 

सेठ कस्तृसर्वंदजीका प्रथम विवाह सन्‌ १६०० में सेठ विनोदीराम वालचंदर्क यहां, दूसरा 
१९१४ में वेहलोके सेठ सोहनढार प्रभुदासके यहां ओर तृतीय विवाह सन्‌ १९१६ में रतनलाल गुला 
वरच'द्‌ सिंघी जयपुरवालोंके यहां हुआ । 

सेठ कस्तूराचंदजीने अपने मित्र कर्नल सर जेम्स रावर्दू सके स्मणणार्थ रेसिडेंसी इन्दौरमें 
करीब १७ हजार की छागतसे रावर्टनरसिंह होम बनवाया। स्थानीय किंग एडवर्ड मेमोरियल 
हॉस्पिटलमें १ लाख रूपयोंकी छांगतसे एक आउट पेशेन्ट वार्ड ( बाहरसे आये बीमारोंके लिये ) 
बनवाया । तथा राऊके सेनेटोरियममें एक स्पेशल यूरोपियन वार्ड बनवाया। महाराज्य 
तुकोजऔीराव हास्पिटलमें भी आपने अपने तीनों भाइयोंके नामसे करीब २५ हजारकी लागतसे महा- 
जन बोर्डा बनवाया। आपके पिता श्री सेठ ओंकारजीके स्मरणाथ खेडीघाटमें ओंकार बाग नामकी 
एक भव्य एवं सुन्दर धर्मशाढा व जैन मंदिर १ छाख रुपयोंकी लागतसे बनवायां। यहां जैनियोंका 
सिद्धवरकूट ओर वैष्णबोंका ओंकारेश्वर तीर्थ होनेसे हजारों यात्रो प्रति वर्ष यहां आते हैं। इस स्थान 
से सेठ साहबको विशेष भ्रम दे। प्रति वर्ष आप दक्त धर्मशाढ्ममें सम्पत्ति लगाते रहते हैं। 

सपने दीतवारिया बाजारमें अपने भाइयोंके साथ डेढ़ लाख रुपयोंकी छागदसे एक दर्शनीय 
सुन्दर जैन मन्दिर बनवाया है। छार्ड ओर लेडी रीडिग जब इन्दौर आये थे, तब इस मंदिरिकी सुन्द- 
रता को देखकर बहुत प्रसन्‍न हुए थे । आपकी ओरसे लेडी ओडवायर कन्या पाठशाला रेसिडेंसीमें 
एक मेनहाँल मी बना हुआ दे । गरीब ओर अनाथ छोगोंको मोजन एवं वस्लके लिये आपकी फर्मके 
धमदे खातेसे प्रति वर्ष ७ हजार रुपयोंका प्रबंध है। सन्‌ १६१०,१४ और २७ में आपने अपने 
बहुतसे जाति बांधवोंको साथ लेकर तीर्थ यात्रा की और उसमें करीब ५० हज्यार रुपये व्यय किये। 
इन्दोरके किज्लएडवर्ड मेडिकछ स्कूलमें मेडिशियंस ओर मिडवाइफको परीक्षामें प्रथम श्रेणीमें पास 
होनेवाले विद्यार्थियेंकी आपकी ओरतसे स्वर्ण पदक दिये जाते हैं। 

सन्‌ १६११ में देहछी दरवारमें सेंट्ढ॒ इश्डियाकी तरफत्रे सेठ कस्तूरचन्दणी मेहमान होकर 
गये थे, वहाँ राजा मद्याराजाओंक साथ क्यानव्द्ांस सिटीके अन्दर स्वतंत्र केम्प बनानेके लिये 
आपको स्थान मित्ना था। कई हजारकी लागतत्ते आपने देदलीमें अपना कैम्प बनवाया था। 
वहां उस समय सम्राट जा्ज पंचमने स्त्र्गीय एडवर्ड सप्मके भइवारोही पुतलेकी स्थापना की थी 
उसमें भी आपने १०००) दिये थे । सत्‌ १६१२ की प्रथम जनवरोके दिन आपको गवर्नमेंटने 
राय बहादुरकी पदवीले सम्मानित किया। 

श्५ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
आपने ३५०००) की खह्दायता इन्दोरकी द्विन्दी खाहिस समितिको राष्ट्रभाषाकी वृद्धिके लिये 
दी। एवम्‌ सब्‌ १६१४ में यूरोपीय महासमरकें समय हताहत सेनिकोंके रक्षार्थ एक मोटर 
७४००) की खरीदकर लाडं द्वाडिजके द्वारा रण क्षेत्रमें मिजवाई। 
आपका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है। 

( ! ) इल्लौर--रायबहादुर सेठ ओंकारजी कस्तूरचन्द शीतलछा माता बायार--यहां बेद्लिंग,साहुकारी, 

कॉटन तथा हुंडी चिट्ठी ओर ज्ञवाहगतका व्यवसाय होता है | 
(३२ ) बम्बई-- रा० व० सेठ ओंकारणी कस्तूग्चंद राजमहरू भुलेश्वर-यहां भी वेड्लिंग ओर हंंडी 

चिट्ठी ओर कॉटन का व्यापार होता है । 
(३) उज्जैन-गा० व० सेठ ओंकारजी कस्तृर्चंद सराफा-यहां हुंडी चिट्ठी तथा कॉदनका 


व्यवसाय द्वोता है । 
(४) तराना--रा० व० ओंकारज्ञी कस्तृरचंद--यहां आपकी एक जीनिंग फैक्ली है तथा राई 


गल्छा और साहुकारी व्यवसाय द्वोता है। इस स्थानपर खेती ह्वारा द॒जारों मन गह् 
प्रतिवष आपके यहां पेदा होता है। 





मेसस परशुराम दुलीचन्द 

इस फर्मको यहांपर स्थापित हुए करीब १०० वर्ष हुए । इसके व्यवसायको सेठ दुलीचन्दज्नी 
एबं सेठ कनीरामजीने विशेष तरक्की दी | वर्तमानमें इसफर्मके मालिक सेठ कनीरामजीफे पुन्न सेठ 
फेचन्दजी हैं । आप होल्कर गवर्नमेन्ट द्वारा स्थापित इन्दौर सराफा एसोशिएसनके वाइस प्रोसि- 
डेंट एवं हुकुमचंद मिल तथा राजकुमार मिलके मेनेजिक्न डायरेकर हैं। आपकी ओरसे दोतवारिया 
बाजारमें एक अनक्षेत्र चालू है। इसके अतिरिक्त बड़वानोमें जिणोंद्धारके काममें आपने अच्छी 
सहायता दी है । सेठ फतेचन्दुनी समझदार एवं विवेकशील पुरुष हैं। आपकी फर्म सगफा वाज़ारमें 
अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है, वर्तमानमें आपके तीन पुत्र हैं. जिनके नाम कुँवर राज़मलजी, 
कुँवर लालच 'दजी एवं कु० माणिकच दजी है। 

आपकी फुर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१)६ के अक2530 00 दुलीचंद छोटा सराफा- यह्टां बैज्धिग, हुण्डी चिट्ठी तथा जवाहरातका 
(२) इन्दोर-मेससे पन्‍नाछाल खूबचंद छोटा सराफा-यहां भी सुद, हुंडी, चिट्ठी और जवाहरातका 

ल्यापार होता है। 


(३ ) श्न्‍दोर- मेसर्स राजमछ छालच'द छोटा सराफा- यहां चांदीसोनेका व्यापार होताहै। 





द्ह 


भारतीय व्यापारियोंका परिवयस्य् 
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#श्राजमलजी सठी (पसगम दुल्चिन्द) इन्दौर.. श्री०सेठ मांगीलाछूजी मंडारी (बगतराम बछराज) हन्दौर 








मैभ्य भारत 


मेसर्स बगतरामजी बच्छराजी 


इस फर्मके संस्थापक औरीमाव्‌ सेट बगतरामजी हैं। आप नागोर ( जोधपुर राज्य ) निवासी 
माहेश्वरी समाजके सज्जन हैं। आपके दार्थोंसे करीब १०० वर्ष पहिले इस दुकानकी स्थापना नागोरमें 
हुईं थी। पश्चात्‌ आपके पुत्र रामसुखजीने इस दुकानको तरकी दी। सेठ रामसुखजीके पुत्र 
बच्छराजजीने इस फर्मके व्यापारको ओर भी बढ़ाया और उन्होंने कई स्थानोंपर इसकी 
शाख्राएं स्थापित की | हि्न हाइनेघ्न मद्वाराजा तुकोजीराब ह्वितीयने इस दुकानके मालिकोंको 
बहुत प्रोत्साहन दिया, तथा इस फर्मके लिये स्पेशल रूपसे आधा मह॒सूल कर दिया। उस समयसे 
इस दुकानका बहुत मान होने लगा। दरबारमें भी इस फर्मको ऊ'ची कुर्सी मिलने छगी। इन्दोरके 
ग्यारह पंचोंमें भी आपको स्थान मिला । वच्छरा जजीकी मृत्युके पश्चात्‌ उनकी सहधर्मिणीने कई 
छाख रुपये दान किये। उनके कोई पुत्र न होनेसे उन्होंने श्रीकिशनछालनीको गोइ लिया । 
पर वे केवल २४ वर्षकी आयुर्में ही स्वगंवासो हो गये थे। इनके मो कोई पुत्र होनेसे इस फर्मपर सेठ 
मांगीलालजो दत्तक लाये गये | सेठ मांगीलालजी श्रीप्रणामी सम्प्रदायके अनुयायी हैं । आपने 
एक मंदिर सूरतमें पचास हज्मार्की छागतका, एक मन्दिर उज्जैनमें एक छाख रुपयेकी 
लागतका, एक मन्दिर पुष्करमें पांच हजार रुपयेको छागतका बनवाया । इसके अतिरिक्त आपकी 
तरफसे हृषीकेशमें (पचास हजार रुपया ) ओर पदूमावतीपुरी (पन्‍ना) में अन्‍्नत्षेत्र 
चल रहे हैं। इन अन्नश्षेत्रोंमें साधु सलत ओर विद्यार्थी मोजन पाते हैं | इसके अतिरिक्त पद्मावती 


पुरीमें प्रणामी धर्म प्रबन्ध कमेटी स्थापित हुई है, इसके प्रेसिडेटट भी आप ही हैं । इसमें आपने 
२१०००) दान किये हैं । 


आपकी दुकानें नीचे लिखे स्थानोंपर हैं । 

(१) इन्दोर--सेठ बगतराम बच्छराज-इस दुकानपर रुई और मिलफे शेझरोंका व्यापार 
होता है । 

(२) अर गोपीनाथ-यह दुकान उज्जैनमें कॉटन कमीशन एज्ण्टका काम 
करती है । 


(३ ) इन्दौर कैम्प--किशनछाछ मांगीलाल -इस दुकानपर रुईका व्यापार होता है । 
(४ ) खरगोन-किशनलाल मांगीलाछ - रई कपास और मनोतीका व्यापार होता है । 


(४) का सण्डारी -इस दुकानपर मिलके कपड़ोंकी एजन्सीका काम 
। 
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मेसस विनोदीराम बाल्नचंद 


इस फर्मका हेड ऑफ़िस झाछरा पाटन ( मलावाड़ ) में है। इस फर्मका विस्तृत परिचय 
चित्रों सहित पाटनमें दिया गया है । इस फर्मंक्री इन्दौर ब्रांचरर पहिले अफोमका बहुत बड़ा 
व्यापार होता था। वर्तमानमें य ह फर्म बैड्लिंग, हुण्डी चिट्ठी तया रुईका अच्छा व्यवसाय करती 
है। निमाड़ प्रांतमें रईका व्यवसाय करनेवाल्ी यह सबसे बड़ी फर्म है। इसका पता-बड़ा सराफा 
इन्दौर है। 7. ॥, 8700, इस फर्मंका तुकोगजमें मानिक मवत नामक बंगला बना हुआ है। 





मेसस बलदेव दास गोरखराम 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ जौहरीमछजी हैं। यद्‌ फर्म १६२४ में सेठ गोरखरामजीके 

द्वारा इन्दौर शहरमें स्थापित हुईं थी। संबत १६३२ में सेठ गोरखरामजी वापत्ष॒ देश चले गये | 
पश्चात्‌ उनके भतीजे सेठ जवाहरमलज्ञी लक्ष्मण गढ़से यहां आये । इस फर्मपर इस समय 
अफीमका व्यवसाय होता था । महाराज तुकोजीराव होल्कर ( द्वितीय ) अफीम आदि व्यापारके 
सम्बन्धमें ज्ञिन साहुकारोंसे सम्मति लिया करते थे, उनमें सेठ जवाहरमलज्नी भी एक थे। महाराज 
शिवाजीरांव होल्करने इनको ११ पंचोंको कमेटीमें नियुक्त किया। आपकी ओरसे क्रूपीकेश और 
कृष्णानंद--कल्याणपर धार्मिक संस्थाएं एवं लक्ष्मणगढ़ तथा मुकु'दगढ़में श्री सीतारामके मंदिर बने हैं। 
सेठ जोहरमलजीको दरवारमें मी स्थान प्राप्त है । आपके ३ पुत्र हैं. जिनके नाम श्रीगजानंदनी, श्री 
विश्वनाथजी एवं श्री० श्रीकृष्णजी हैं । 

इस्र समय नीचे लिखे स्थानोंपर आपकी दूकानें हैं । 
(१) इन्दौर-मेसर्स जमनादास जुहारमछ बड़ा सराफा--यहाँ बेड्लिग रुई तथा आढ्तका काम होता 

है 
(२) बस्लई - मेसले रामनारायण बलदेवदास पायधुनो - यहाँ आढ़त और रुईका व्यापार होता है। 
(३) भोपाल--जुह्ारमछ केदारबरुत--रुई ओर आढ़तका व्यापार होता है । 
(४ ) घूलिया--रामनारायण बलदेवदास--यहाँ एक जिनिंग फेकरी है । 
(५४ ) मंडलेश्वर ( इन्दौर--स्टेट ) -यहां आपकी विश्वनाथ जिनिंग फेकरी है। तथा रई कपासका 

व्यापार होता है । 
(६) बाघटांडा ( कुक्षी - गवालियर स्टेट )--यहां आपकी एक श्रीकृष्ण जीनिंग फेकरी है। एवं 

रुई तथा आढ़तका काम होता है । 
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स्व३ सेठ राघाहृप्शाजी घन ( शिवजोराम हसनाथ ) इन्दौर, सेठ दाऊलाछजी घूत (शिवजीराम हस्वाथु,#चौर 


मध्य भारत 


मेसर्स रामप्रताप हरविज्ञास 

इस फर्मके प्रधान संस्थापक सेठ रामप्रवापजीने स'वत्‌ ६६०१ में फतहपुर (जयपुर) से आकर 
इन्दौरमें निवास किया । सेठ रामप्रतापजी पर महाराज तुझोमीराव द्ोल्शर द्वितीयका बड़ा विश्वास 
था। संवत १६१६ में आपहीके द्वारा राव्यके खजानेसे हुंडी खातेका लेनदेन खाहुकारोंसे शुरू 
हुमआा। आप उस समय अऊफ्रीमका बहुत बड़ा व्यवत्ताय करते थे। सेठ रामग्रतापजोके परिश्रम 
एवं मध्यध्थीसे सरकारी खज्ानेमें अफीमके द्वारा २९ लाख रुपयोंका लाम हुआ था। उपरोक्त लाभके 
उपलक्ष्यमें आपने सरकारसे किप्ती श्रकारकी उज़रत या कमीशन नहीं लिय्रा था। जिश्न समय होल्कर 
स्टेट रेलवे खोलनेका निश्चय हुआ उस समय ब्ृडिश सरकारको १ करोड़ रुपया देनेके बारेमें आप 
मध्यस्थ मुकरंर किये गये थे। सेठ रामप्रतापजी ११ पड्चोंमें आगेवान थे। सेठ्साहबने 
कई घार महाराजा तुकोजीराव एवं महाराजा शिवाजीरावकको अपने घरपर निमंत्रित किया था। 
आपका देहावसान सन्‌ १९२४ हुआ, उस समय आपके पुत्र हरविल्ासनीकी वय 
५१ वर्षकी थी। सेठ रामप्रतापजीको कई बड़े २ आफिसरोंकी ओरसे प्रमाण पत्न मिले 
हैं। रा० ब० नानकचन्दजी भूतपूर्व मिनिस्टर आपके लिग्रे लिखते हैं. कि “मे” अपने ३२ सालके 
अनुमवसे कह सकता हू कि मेंने सेठ रामप्रतापजी ओर उनके पुत्र दरविछासज्ीकों सद़ेब पूर्ण 
विश्वासपात्र तथा ईमानदार पाया”। कनेड सर डेविड वार ५ जून १६२० के पत्रमें आपके लिये 
लिखते हैं कि “मैं सेठ रामप्रतापजीको सन्‌ १८७० से जानता हू'। सेठ रामप्रताप हरबविलासकी 
फर्म उस समय समस्त मालवा प्रांत तथा वम्बईमें प्रसिद्ध थी । महाराज तुकोजीराव इन्हे' बड़ी 
सम्मानकी दृष्टिसे देखते थे। ईसवी सन्‌ १८९० की आकस्मिक मंदीकी बजहसे मालव्राके कई 
अफीमके बड़े २ व्यापारियोंको बहुत नुकप्तान पहुंचा, उनमें सेठ रामप्रतापजी बहुत भी अधिक 
घाटेमें थे ।” 

इस समय इस फर्मके मालिक स्वर्गीय सेठ हरविल्ञासजोके पुत्र सेठ रामेश्वरदासभी हैं। आप 
११ पठ्चोंके सदस्य हैं एवं आपको दरबारमें मी स्थान प्राप्त हे। आपका व्यापारिक परिचय इस 
प्रकौर है । 


इन्दोर--मेससे रामप्रताप हरविास बड़ा सराफा--पहां बेझ्लिंग हुंडी चिट्ठी तथा कॉटन 
का, व्यवस्राय होता है | 


मेससे शिवजीराम॑ हरनाथ 


* इस फर्मके संस्थापक सेठ हरनाथजी धृत डीडवाना ( जोधपुरके ) निवासी महेश्वरी 
ज्ञातिके सजन थे। संवत्‌ १६११ में सेठ शिवजीशालिगराम तथा, आपकी फर्म अछूग २ 
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होगई'। उस समय इस फर्मपर प्रधान व्यापार हुंडी, चिट्ठी वा अफीमका होता था । सेठ हरनाथ- 
ज्ञीने इस व्यवसायमें अच्छी सम्पत्ति उपार्जित की थी । आपका देहावसान संवत्‌ १६४९ में ७० 
वर्षकी धयमें हुआ । 

सेठ दर्नाथनीके यहां सेठ राघाकृष्णनी संत्रत्‌ १९३२ में भोद लाये गये। आपने 

मल्हारगंजमें २० ह्नारकी लागतसे एक छन्याती मंदिर वनवाया, तथा इन्दोर-के समीप हरदूथ 
लाला नामक स्थानपर १० हजारक्री लागतसे एक गोशाला स्थापितक्ली जिसमें इस समय १०० से 
अधिक गाए' पत्ती हैं। आपकी ओरसे उच्जनमें २० वर्षोंसे एक अन्‍्नक्षेत्र चल रहा है। 

१५ आदमी गेंज मोजन पाने हैं। इसके अतिरिक्त आपने बारह माथामें एक वारद हारी एवं राम 
बागियामें एक धर्मशाला बनवाई है। इस प्रकार आपने करीब ३ छाख रुपयोंका दान किया है। 
संबत १६६६ में श्री दाऊछालन्ी यहां गोरो लाये गये। श्री दाऊठछाकजीके गोद लानेके पश्चात्‌ 
सेठ राधाकृष्ण जीके २ पुश्र और हुए, जा अभी शिक्षा पा रहे दैं। श्री दाउलछालजीने अपने वेद्धिग 
व्यवसायको उत्ते जन दिया, एवं एक जीनिंग फेकरी तथा कपड़े को फर्म और स्थापितकी । आपका 
न्याह कलकत्तेक प्रसिद्ध माहेश्वरी श्रीमंत्र मगनीरामज्नो बांगढ़के यहां हुआ। इस समय आपकी 
फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

१ इन्दौर- मेससं शिवजीयम हरनाथ छोटा सराफा--यद्दां हुंडी चिट्ठी शेअर्स तथा रुईका ज्यापार 

होता है । 

२ इन्दौर--दाऊडल मुग्लीधर तुको जीराव फ्लाथ मारकोट -यहां कपडे का व्यवसाय होता है। 

३ कालीसिंध--( गवलियर स्टेट, मुग्लीधर काटन जीनिंग फेक्टरी--यहां आपकी ज्ञीन है तथा रूई 

गल्ला और आदृनका व्यापार द्वोता है । 





मेसस शिवजीराम शालिगराम 

इस फपका संस्थापन सब प्रथम सेठ साबलसिंहजीने किया। आप १०० वर्ष पूर्व डीड 
वानासे इन्दौर आये थे। आपके बाद क्रमशः सेठ छत्त्मीनारायणज्णी, धनरूपमलनी, शिवजी 
रामजी शालिगरामज्णी जयगमदासजी एवं गमविलाख जीने इस फर्मके फार्यको सम्हाला । इस फ्र्ममें 
सेठ शिवजीगमजीके ६ भाइयोंका ( सेठ हरनाथनीको छोड़कर ) सामा था। वे संवत्‌ १६७२ 
में अछग हुए। इस फर्मके व्यवसायकों सेठ रामप्रख्तादनणी, रामकिशनजी और रामकु वारज्ीने 
विशेष उत्तेज्ञन दिया। पहिले इस फर्मपर अफोमका व्यवसाय होता था। वर्नयानमें इस फर्मके 
मालिक सेठ जयकिशनदासभी हैं । आप सेठ रामजिलाश्ज्ञीके यहां गोदी लाये गये है। 
समय रंटंट मिल व्यापारोत्ते जक कम्पनीके द्वाथोमें था, उछ समय आपका उसमें आधा हिस्सा 
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स्थ॒८सेठ जयरामदासजी (शिवज्ञीराम शाल्गिराम) इन्दौर स्व॒०सेठ रामबिलासजी (शिवजीराम शालिगराम) इन्दौर 





मध्य भारत 


था। आए स्टेट मिलके मैनेजिंग एजण्ट भी रह चुके हैं। सेठ जयकिशनदासजी ११ पत्चोंकी फमेटीमें 
निवोचित किये गये हैं, एवं आप यहाँ ऑँनरेरी मजिस्ट्रेट भी हैं । इस परिवारकी भओोरसे उज्जैन 
सराफामें एक नरसिंह मंद्रि बना हुआ है, तथा ओऑंकारेश्वर मांधातामें ४० वर्षोंसे एक:अल्न-श्षेत्र 
चाल है। इन्दौरमें बियावानीके पास आपकी एक संस्कृत पाठशाल्ता एवं छत्रीबागमें एक अन्न क्षेत्र 
चाल है। आगरेमें आपने एक लक्ष्मीनाराययजीका मंदिर बनवाया है, इसके अतिरिक्त ऋषीकेश, 
डीडवाणा, मोरटक्का आदि स्थानोंपर धार्मिक कायोमें मी आपने रकम लगाई हैं । 
इस समय आपकी नीचे लिखें स्थानोंपर दुकाने' हैं। 
१ इन्दौर-मेसल॑ शिवजीराम शालिगराम छोटा सराफ़ा--इस फ़र्मपर बैंड्लिंग और हुंडी चिट्ठीका 
काम होता है। 
२ पिहोर ( भोपाल ) शिवजीराम शालिगराम--यहां आढ्तरा काम होता है । 
३ सुनेल ( होल्कर स्टेट ) शिवजीराम शालिगराम --यहां भी आढ्तका काम द्वोता है । 
४ बम्बई-शिवजीराम रामनाथ कसाराचाल--आदृत और बंझ्लिंग व्यवसाय होता है । 
मेसरले शोभाराम गंभीरमल 

इस फर्मके मालिक सेठ गंभीरमल्नीका जन्म सम्बत्‌ १८६६में दाटपीपल्या(इन्दौरके समीप) 
में शोभारामजीके घर हुआ | जिस कुलमें आपका जल्म हुआ वह ब्यापारमें पहिलेसे ही प्रसिद्ध 
था। आपके सगे भाई ओर चचेरे भाई और हैं । आपके सगे भाई सेठ चुन्नोछालजीका स्वर्गवास 
अमो कुछ समय पूर्वद्दी हुआ है। इनका भी कारोवार अच्छा चल रहा है । 

सेठ गंभीरमछजीकी शिक्षा ८ वर्षकी अवस्थामें शुरू हुदे। हिन्दीका थाड़ासा ज्ञान प्राप्त 
करके आप अपने ब्यापारमें प्रवृत हुए | 

ज्यापारको बढ़ते हुए देखकर आपने सम्बत्‌ १९३६ में गम्भीरमल चुन्नीलालके नामसे 
इन्दौरमें दूकान की । आपके यहां 'अफ़ीमका धन्धा बहुत द्ोता था। खम्बत्‌ १६६५ में जब भारत 
खरकारने चीनमें अफीम मेजनेका ठेका दिया, उस समय आपने छाखों रुपये खन्‍्नामें लगा दिये, 
जिसके परिणाम स्वरूप आपने अच्छी रकम कम्ताई। अब अफीमका काम उठ जानेसें आपके 
यहां देन ढेनका रोजगार होता है। भाषके लाखों रुपये इन्दौरकी मिल्लों ओर व्यापारियोंम॑ रद्दते 
हैं। सम्बत्‌ १६८० में आप सेठ चुन्नीलाछजीसे अलग हो गये ओर शोभाराम गंभीरमलके 
नामसे कारोबार करने छगे । 

आपकी श्रक्ृति बहुत द्वी सरढ है ओर आपका रहन सहन बिलकुल्न सादा है। आपके दो 
पुत्र ओर तीन पुत्रियां हैं । 

३१ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 

आपके स्येष्ठ पुत्र श्रीयुत गेंदालालली अधिकतर हाटपीपल्यामें रहते हूँ। आप वहां 
आऑनरेरी मजिस्ट्रेट हैं, आपका वहां और बागली स्टेटमें अच्छा प्रभाव है । आपके तीन पुत्र व 
एक पौत्र हैं । 

आपके कनिष्ट पुत्र श्रीयुत गुलाबचंदजी टोंग्या हें। इन्दौरका सब फाम फाज आपही 
संभालते हैं। आपको दिन्दीसें बढ़ा प्रेम है। आपकी लाइल्रेरीमें अनेक पत्र पत्रिकाए' एवम 
पुस्तकोंका संग्रह है । 

यों तो आपकी ओरसे कई तरहका धर्मादा होता रहता है, किन्तु विशेष उल्लेखनीय यह 
है कि आपके पूज्य पिताजीकी स्मृतिमें हाटपीपल्यामें आप व आपके श्राताकी ओरसे एक गढ- 
शाला बनवा दी गई है और उसके खर्चका भी स्थाई प्रबन्धकर दिया गया है । तीर्थो'पर भी 
आपकी ओरसे कई जगह निवासस्थान बने हुए हैं। दवाट पीपल्याके पास चापढ़ा आम 
सड़कके किनारे मी अभी हालमे एक धमंशाला सौ० फूलीबाई धम्मपत्नी सेठ गंभीरमछजीके नामपर 
बनाई गई है । 

आपने किसी संस्था निर्मोणके उद्द श्यसे ४००००) पचास हजार रुपये अछा निकाल द्यि 
हैं, जिससे शीघ्र ही एक उपयोगी संस्थाकी स्थापना होनेकी आशा है। 

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-- 
(१) इल्दौर--मेसस शोभाराम गंभीरमछ शीतलामाता वाज्ञार-यहां वेह्िग व सराफी हेनदेनका 
बहुत बड़ा व्यवसाय होता है । 
( २) इन्दौर--गुलाबचंद माणकचन्द तुकोजीराव कडाथ मारफीट--यहां फपड़ेका अच्छा 
ध्यापार होता है। 

(३ ) हाठपीपल्या--शोभाराम गंभीग्मल--लेनदेन और साहुकारी व्यापार होता है । 


मेससे शोभाराम चुन्नीलाल# 

इस फर्मकां संचालन श्री चाउढालजी टोंग्या करते हैं। आपके पिता श्री सेठ चुन्नीछाछजीका 
देहावसान होगया है। आपका खास निवास स्थान हाटपीपल्या ( इन्दोरके पास ) है । इस 
फर्मपर पहिले अफ़रीमका बहुत बड़ा व्यवसाय होता था। अफ़्रीमफे रबस्नेमें इस फर्मने घहुत अधिक 
सम्पत्ति कमाई थी। संबत्‌१६८० में सेठ चुन्नीछालजी तथा सेठ गंभीरमछजीके कुट्म्बी अछग २ 

#श्रीयुत चाउलालजीको परिचय मेजनेक लिये कई बार सूचित किया, परन्तु आपका परिचय 
हमें प्राप्त नहीं हुआ, इसल्यि जितना इसमें ज्ञात था, उतनाददी परिचय छापा जारद्ा दे । 

प्रकाशक -- 
३३ 


भारतीय व्यापारियोंक परिचय +च्ल्लल्छ 





थीयुत चाहूलालज्ी दोंगिया 8/० चुन्नोलालणी, इन्दोर ्रीयुत गुलाबचन्दूजी टोंगिया 8/० गस्भीरमलजी, इन्दौर 
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मध्य भारत 


होगये। तबसे यह फर्म शोभाराम घचुन्नीढालके नामसें व्यवसाय करती है। श्रीचाउलालजी बड़े 

खुशोल, विचारवान एवं सज्जन व्यक्ति हैं। आपकी फर्मपर बैझ्लिंग तथा साहुकारी ढेनदेन बहुत 

बढ़े प्रमाणमें होता है। यद्‌ फर्म यहाँके धनिक समाजमें अच्छो प्रतिष्ठित मानी जाती दै। 
मेससे गेंदालाल सूरजमल ७ 
इसफर्मके वर्तमान मालिक सेठ गेंदालालजी बड़जात्या बीजलपुर (इन्दौर ) के निवासी सरा- 

वगी दिगम्बर जैन जातिके हैं। आपके पिताजी ( संवत्‌ १६३६ ) में स्वर्गवासके (समय केवल २००) 

छोड़ गये थे। उससे आप खेड़ेमें गल्‍्ले ओर किरानेका व्यापार करते रहे बादमें संवत्‌ १६६२ में आप 

इन्दौर आये। यहां आनेपर आपने राज्यभूषण सर सेठ हुकुमचंदजीकी रुई और अफीमकी पेटीकी 
दलालीका काम आरंभ किया,तथा फिर पीछेसे रूई ओर शेमरोंके वायदेका घर सौदा भी करने 
लगे। इसमें आपने बहुत अच्छी सम्पत्ति उपाजित की । 

आपने मूलबद्रीकी यात्रामें १९७५ में १२ हजारका दान किया। संवत १६७६ में कु डल्पुरमें 
एक कमरा बनवाया, एवं गुणावा सिद्धक्षेत्रमे जमीन खरीदकर दान की सम्मेद शिखरजीमें भी आपने 
तीन कोठरियां बनवानेकी स्वीकृति दी। संवत १६८२सें गिरनारमें फर्श जद्ववाई, सीढ़ियां बनवाई आदियमें 
आपने ३०००७ रु०का दान दिया | आपके चार पुत्र हैं । बड़ेका नाम श्री सूरजमछजी है । सेठ 
गेंदाहालुजीने एक बिल्डिंग पीपढी बाजारमें करीब १ छठाख ३५ दृजारकी लागतसे बनवाई दै। 
आपने अपनी सन्तानोंके विवाहोंमें हजारों रुपये व्यय किये हैं। 

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) इन्दौर-मेसस गेंदलाल सूरजमल बढ़ासराफा 7'. 4, 80888 टेलीफोन न॑० १३२--इस 
फर्मपर रुईके वायदेका ओर शेझरोंका सोदा तथा बैं्लिग और हुंडी चिट्टीका व्यापार 
होता है । 

(२) सनावद-मेसस॑ गेंदालाल सूरजमछ -यहां आपकी कॉटन जीनिंग फेकररी है तथा रुईका व्यापार 
द्वोता हैं। 

(३ ) इल्दोर- सूरजमल बाबूछाल तुकोजीराव क्छाथमारकीट--'.4. 08॥र०/7--यहूां कल्याणमरछ 
मिल्स इन्दोरके कपड़ेकी सो एजंसी है तथा हुण्डी चिट्टीका व्यापार होता है । 

, (४) बम्बई-सूरजमल बाबूलाल गोविन्द गली मूलजीजेठामारकीट 7. 4, 0000॥ »॥09 यह 

भी इल्दौरके कल्याणमल मिलकी सोछ एजंसी है। व हुण्डी चिट्ठीका काम होता है। 





# आपका परिचय बहुत देरसे मिला, इसलिये यथा स्थान नहीं छाप सके । प्रकाशक-- 
३३ 


जोहरी 


5 का आया 
जोहरी हरकचन्द मोनशी 

इस फर्मको यहां स्थापित हुए करीब १५ वर्ष हुए। पहले इस फर्मपर मोनशी अमूलखके नामसे 
व्यापार होता था । इसे सेठ गोकुलशास दरऋचंदने स्थापित किया। जआञपका निवास स्थान मोखी 
( काठियावाड़ ) है | आप ओसवाल स्थानश्वासी भैन सम्प्रदाय माननेवाल्े हैं। 

आपकी फर्मपर जवाहिगतका व्यापार होता है। मालवेके कई राजा महागज़ाओंक़ो आप 
जवाहगत सप्छाय करते हैं । #दौरके थुवगजडी शाद्ीमें आपकी फर्मसे वहुतसा जवाहिणत सप्लाय 

आधा। 

ह आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 


इन्दोर--जोहरी दरकचंद मोनशी, छोटा सगफा--यह्वां जवाहिगनका ब्यापार होता है। यह फमे 
आईर मिलनेपर जेत्रर जड़वाकर भी सप्डाय करती है। साथद्दी तेयार माल मी भिल्वा 


। 
मोरवी-मोनशी अमृलख- यहां आपकी वर्कशाप है। 


जाए 


कॉटन मरचेट्स 


मेसस बक्षदेवजी शृंकरलाल 
इस फर्मको इन्दोरमें स्थापिन हुए फरीव १०० व हुए दंगे । इसके स्थापक सेठ पलदेवी 
हैं। भाप खण्डेलवाढ वैश्य जञातिफे हैं । आपका मूल निवास स्थान खादू ( जयपुर ) दै। 
आपके तोन पुत्र थे । जिन ही इस समय अल २ फर्में चढ रही है। वर्मात फमें आपके पुत्र सेठ 
शंकरठालजीकी है। आपके हार्थोसे इस फर्मकी अच्छी उस्नति हुई है। इस समय आपके चार पुत्र 
हैं। (१) सेठ भाशारामजी ( भाप दत्तकलाये गये हैं ) (२) सेट पूनमचन्दरी (३) से० चु्नीलारजी 
तथा ( ४ ) से० मोतीछात्नजी हैं। आप चारोंही इस फर्म फे मालिक हैं। 
३७ 


मष्यन्भारत 


आपकी ओरसे अभी अभी एकछाख रुपया शंकरलाल खण्डेलबाल छात्राभ्रम ओर श्रीमती 
ज्योतिवाई मदिलाश्रम नामक संस्थार्थोंके लिये दिया गया है। आपने अपने एक अन्‍्न-क्षेत्रको विद्या 
थियोंकी स्कालरशिपमें परिवर्तित फर दिया है। आपने अपने जत्म स्थान खाटूमें एक पाठशाला 
भी स्थापित कर रखी हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
इन्दौर -मेसर्स बल्देवजी शंकरठाल गोराकुण्ड -', 8, 9008७०)8 इस फर्मपर फॉटन 
बैंकिंग तथा शेअरोंका व्यापार होता है । 


७०-००» ४. साकम्यामय 





मेलर्स मुन्‍्न/लाल लच्छीराम इन्दोर-केम्प 
इस फर्म फो यहां स्थापित हुए करीब ७४ वर्ष हुए। इसे सेठ चुन्नीलालजीने स्थापित किया । 
आपके ३ पुत्र थे, सेठ ढच्छीरामजी ओर जगननाथजी। सेठ रच्छीराम नीका देहान्त हुए १५ वर्ष 
हो गये । आपने इस फर्म अच्छी उल्नति की । वर्तमानके इस फर्मके माढिक जगल्नाथज्जी, नारायण- 
जी, गोवर्धनज्ञी रमदासजी हैं । सेठ जगन्‍नाथजी इन्दौरमें अग्रवाल मद्ासमाके अधिवेशनके समय 
स्वागताध्यक्ष रद्द चुर्े हैं। आपकी ओरसे स्मशानपर कुआ, नल, मकान भआादि बने हैं । 
आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

(१) इन्दोर-केम्प-मेलर्स, मुन्नाछाल रच्छीराम -यहां हेड़ आफिस है | इस फर्मपर थैंकिग 
कॉटन ओर हुणडी चिट्ठीका फाम होता है। यह फर्म यहांके स्वदेशी मिलझ्ी मैंनेजिंग 
एजंट है तथा यहां झापकी एक जिनिक्न ओर एक प्रेसिंग फेकरी भी है। इस पर जग- 
स्ताथ नारायण नाम पड़ता है । 

(२) धार जगनाथ पन्‍नालाल-यदां कपासका घरू तथा आदढ्तका फाम होता है। यहां एक जीनिंग 
ओर एक प्रेसिंग फेकरी है। 

इसके अतिरिक्त मुसारी, अजड़, तलवाड़ा, राजपुर, खेंधवा, ओजर, खुरमपुर, निमरनी 
मद्देश्वर, भीखनगांव, बलावाड़ा, कांटाफोड, तराना तथा भानपुरामे' आपको ज्ञीनिंग और प्रेसिंग 
फेकरियां अलग २ नामोंसे चल रही हैं । 





मेसरसो रामचन्द्र रामेश्वरदास 
इस्र फर्मको स्थापित हुए करीब ४० वर्ष हुए । इसे सेठ रामेश्वरजीने स्थापित किया । व्तेमानमें 
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भारतीय व्यापारयिोंका परिचय 
निम्न नुमुनुुुुतुननुुुुााइाइ॥ाा]॥भ्झभ्भ्ज्णधाा 
आपकी इसके मालिक हैं। आपका निवास स्थान मुकुन्दगढ़ (जयपुर) है। आप अग्रवाल ज्ञातिके 


सज्जन हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 


इन्दौर--रामचन्द्र रामेइरदास, बड़ा सराफा -यहाँ रुई और आढ़तका व्यापार होता है । 
हरदा-रामेश्वरदास वहमदास - यहां आपकी जिनिंग ओर प्रेसिंग फेक्टरी है। आपके यहां रई 
ओर आढ़तका व्यवसाय द्वोता है। 
उज्जन--रामेश्वरदास वछ़भदास--यहां भी अपकी जिनिंग ओर प्रेसिह्न फेफ्टरी है, तथा कपाछ 
और आढ़तका काम दह्ोता है । 
मेससे विश्वेसरलालन नन्दलाल 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ नंदछाछज्ी जालान हैं! आप श्री विश्वेसरलालभीढ़े पुत्र 
हैं। आप अग्रवाल जातिके ( रेवाढ़ी नित्रासी ) सज्जन हैं । पहले यद्व फर्म मथुराफी तरफ बढ़ी 
प्रसिद्ध थी, लेकिन देवात्‌ फर्मका काम कम जोर रद्द जानेसे आपको इन्दौर आना पड़ा। यहां 
आपने अपने मामा सेठ मिर्भामलजी नेवटियाके यहाँ सर्वित की । उस समय उपरोक्त फर्मकी हांग- 
काँग, शंघाई आदि स्थानोमें प्रॉचेजस थीं। संवन्‌ १८७रमें जाप इस फर्मले अलग दहोगये। इस 
समय आप स्वतन्त्र व्यवसाय करते हैं। 
झापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः - 
बमनियां ( इन्दौर राज्य )-यद्दां आपकी जिनिद्ध फेकरी दै। 
उद॒यगढ़ ( काबुआा )-यहां जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरी है। 
अमरगढ़-यहां भी जिनिंग ओर प्रेसिंग फेफ्टरी है । 
मकाबुआ--यहां जिनिंग फेक्टरी है । 
उपरोक्त कारखानोंमें मंदेसोरके सेठ नागयणदासजीका साम्ा है । 


सेठ समीरमल अजमेरा इन्दोर केम्प 


आपका निवास स्थान रामगढ़ ( जयपुर ) है। आप सराबगी ज्ञात्रिके वैश्य हैं। आपके 
कुट्ुम्बको यहाँ आये करीब ७५ वर्ष हुए। आपके पिताका नाम सेठ अमोलकचन्दजी था। 
आपका ८ साल पहले शरीरांत द्ोचुका है। वर्तमानमें आप द्वी माल्िक हैं। आपके २ पुत्र हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) इन्दौर-केम्प सेठ समीरमछ अज्नमेरा--यहां फाटनका ज्यापार और आढ़तका काम होता है । 


३६ 
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श्री० समीरमलज्ञी अज्ञमेग, इन्दोर -क्रेम्प 





जोहरी हरकचल्द मोनशी, इन्दोर 


भमभ्यभारत 


सेससे हजारीलाल ठगनलाक्ष 
इस फर्मके मालिक हजारीलालजी हैं। आप फरुखनगर ( दिल्ली ).के मूल न्थिसी हैं। 
आप जैन धर्मावलस्वीय अप्रताठ सज्नन हैं। छा० हजारीमढन्तीके तीन भाई और हैं। लिनमें 
इस समय छिफ एक भाई नोदरीलालजो वर्तमान हैं। बाकी स्वरगेवासी हो चुके हैं। छा० जोहरी 
ढालजी यहांकी रटेंटमें एडबोफेट जनरल व छीगढ रिमेम्बरंसका कार्य करते हैं। छा० हजारीमछजी 
इन्दौरके प्रसिद्व सेठ सहपचंद्र हुकुमचंदके यहां कार्य करते हैं। आपका वहां अच्छा सम्मान दै। 
आपके २ पुत्र हैं। छा० छगवलालजी तथा माणक छारुजी । 


वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दै | 

इन्दौर--मेससे हजारीछाल छुगनलाल, सीतछामाता रोड--यदां रुई। लेन देन तथा बेकिंग कार्य 
होता है । 

इस्दौर-मेसर्स छुगनछाल माणिऊ गाल, सियागंज-यह्ां रुई, कपड़ा, गड्ढा, शिड्सका व्यापार तथा 
आदढ़्तका काम होता दे । 


इन्दौर--जोहरीढाल छगनलाल--यहां फरसी और पत्थरका व्यापार द्वोता है। 
शामगढ़ (इन्दौर)--यहां आपके सामेकी जिनिंग फ़ेकरी है। यहां रुई और गल्‍्लेकी आहृतका काम 





द्वोता है। 
3236 24/08 गुलजारीलाल--यहां अनाज़ और शिड्सका व्यापार तथा भाढ़तका काम 
द्ोता है । 
गछ्वेके व्यापारी 
मेससे जवरचंद मांगीलाल 


इस फर्क वर्तमान मालिक जवस्वंदजी तथा मांगीढालनी हैं। आप दोनों इस फर्मेके हिस्से- 
दार हैं। आप सरावगी जैन जातिके सजन हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
इन्दौर--जवरचंद मांगीलाल सियागंज--यहां गह्ा तथा किरानेका व्यापार होता है । आढ़ृतका फाम 
भी यह फर्म करती है। 
इन्दौर--डालराम मन्‍नालाल इमढी बाजार-यह इस फर्मेकी पुरानी ढुकान है। यहां स्टेटफे मोदी 
खानेका काम होता है। 


, 
पा आओ 


हे ३७ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
मेसल मंगलजी मूलचद 

इस फर्मके स्थांपक सेठ मंगलजी हैं। आपका मूल निवास श्रीमाघोपुर (जयपुर) का है। आप- 
को यहां आये करीब १०० वर्ष व्यतीत हुए होंगे । मंगलन्ञीके पश्चात्‌ इस फर्मके कामको सेट घूलचंद 
जीने सम्दाला। आपके हा्थोंसे इसकी अच्छी उन्नति हुई | आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९६६में हो गया। 

वर्तमानमें सेठ मूलचंदजीके पुत्र सेठ नन्‍्दछालजी इस फर्मके मालिक हैं। आपके सूरजमलल 
तामक एक पुत्र हैं। आपकी ओरसे एक राधाकृष्णज्ीका मन्दिर बना हुआ है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
इन्दौर--मंगलजी मूलचत्द, मल्हारगं म--यहां गल्ल ओर आसामी लेन-देनफा काम होता है। 
आढ्तका काम भी यह फर्म करती है। 
सुनाला (देपालपुर, इन्द्र) मंगठजी मूछचल्द--यहां भी गल्ला तथा आसामी लेनदेनका कामहोता है। 
मेसस रामरतन लालचंद 

इस फसके मालिक मूल निवासी गोविन्दगढ़ ( जयपुर ) के हैं। आपको यहां आये करीब 
१०० वर्ष हुए॥ आप अग्रवाल जानिके सज्ञन हैं। इस फर्मक्री स्थापना सेठ रामरतनजीने की। 
पहले यह फर्म बहुत छोटे रूपमें थी। रामग्तनज्ीके पुत्र सेठ छालूचंदज्ीने इस फमकी चहुत उल्नति 
की । आप पर इन्दोर महागजाकी विशेष कृपा थी। आपको सरकारसे आधा महपूल माफ धा। 
सेठ छाल्चंद्ीका स्वर्गवास संवन्‌ १६७५६ में हुआ । आपके पश्चान्‌ आपके पुत्र सेठ सीतारामनी 
ने काम सम्दाला । वर्तमानमें आप ही इस फर्मके मालिक हैं। आपको चोधरीका पढ़ प्राप्त है। आपके 
एक पुत्र हैं, इनका नाम मिट्टू लालजो हैं। 

आपकी ओरसे बड़वाहमें एक मन्दिर वना हुआ है। वहां सदान्नत आदिका भी प्रबंध है। 
इस फर्मके संचालकोंका स्थानीय ११ पंच भी बड़ा सम्मान करते हैं । भुगतानके रुपये आपकी 
दुकानपर पहुंचा दिये जाते हैं। यह आपके लिये विशेष ग्यासन है । 

श्रीयुत छालचंद नी चौथरीने मध्यभारत अग्रवाल समाकी स्थापना की थी। भाप उसके 
आजीवन सभापति रहे। वतमानमें सेठ सीतारामजी उसके सभापति हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-- 


हन्दौर--रामरतन छालच'द मल्‍्लारगज--इस फर्मपर गछा और रुईका प्यापार होता है। आहृतका 
काम भी यह फर्म करती है । 


इन्दौर-केम्प-ढात्रचंद सीतागम--यहां रूई, कपास की आढ़तका काम द्ोता है। 
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श्री०सेठ लालचन्द्जी(रामरतन लालचन्द) इन्दोर 





श्री० सेठ नन्दरामजी (मंगलज्ी मृलचन्द) इन्ढौर 


कफडेके वयएफारी 


मेससे गोवर्धनदास बलदेवदास 


इस फर्के संस्थापक सेठ गोब्द्धंनदासली थे । आप आदि निवासी उद्यपुरके हैं। वहांसे 
आपके झुटुस्थक्षो यहां आये करीब १०० वर्ष हुए। आपके पिताका नाम विट्ृलदासजी था। वे यहाँ 
मामूली नौकरी करते थे । सेठ विद्वलदासजीका देहावबसान कम वयमें ही होगया था, उस समय 
गोवधेनदासजीकी उम्र सिर्फ १० साठकी थी। इन्होंने अपनी माताके आश्रयमें रहकर कपड़ेंकी 
फेरीका व्यापार शुरू किया और थोड़े ही समयमें गोरथन मोहनके नामसे दूकान स्थापित कर अपने 
व्यवहार एवं साखको खूब मजबूत किया। बाजारमें आपको प्रतिष्ठा अच्छी थी। सम्बत्‌ १६६२ में 
बनाज़ खानेकी मयदुर आगके समयमें आपकी दृकानके मालके साथ २ लेन देनकी बहियाँ तक 
जल गई' । पश्चात्‌ आपने फिर नये ढंगसे अपने व्यवसायक्रो जमाया, तथा दूकानका कार्य पूर्वे- 
वत्‌ जारी किया। आपका देहावसान ६५ वर्षकी उम्रमें संचत १६८२ में हुआ। इस समय 
इस फर्मके मालिक सेठ बलदेवदासली हैं । आप अपने पिताके जमाये हुए रोजगारका भी 
प्रकार संचालन करते हैं, तथा आपने अपने पिताजीक स्मरणार्थ गोवर्द्धँन विलास नामक एक 
धमंशाल्ा वैष्णव संप्रदाय लिये बनाई, जिसमें करीब २०, २२ हजार रुपया खर्च हुआ, तथा 
उसके के प्रबंधक हेतु एक ट्रस्ट मुकरंर किया। आपकी दुक|[नका खास व्यवंस्ताय सब प्रकारके 
कपड़े का है । 





आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
इन्दौर-मेस गोवद्धन बरदेवदास बज्ाजखाना-यहां सत्र प्रकारके देशी तथा विलायती 
फपडं का व्यापार द्दोता है । 





मेससे चतुभु ज गणेशराम 
इस फर्मके मालिक माहेश्वरी जातिके हैं। आपका मूल निवास स्थान फलोदी ( मारवाड़ ) 
फा है। आपके पुबंजोंको यहां आये करीब ८० वर्ष हुए होंगे। इस फेक संस्थापक सेठ चतु- 
३६ 


भारतीय व्यापारियांक्ता परिचय 
भुजज्ी थे। आपने यहां आकर चतुभु ज्ञ मेयाके नामसे दुकान स्थापित की थी। उस समय 
राजघराने एवं अफसर लोगोंसे आपका व्यापारिक सम्बंध था। संवत्‌ १९३२ में सेठ चतुभु जज्ी 
का देहान्त हो गया। आपके पश्चात्‌ आपके क्ामको सक्यालनेबात्य कोई न होनेसे व्यापासमें 
सुकसान हुआ। इस सब नुझसानको आपकी अथर्मपत्नीने चुकाया । कुछ समय पहचात सेठ 
गणेशरामजी वीकानेरसे दत्तक आये। यहां आकर आपने उपरोक्त नामसे कपड़ेका व्यवसाय 
शुरू किया। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। आप पीठपर कपड़ा लादकर हाों व 
वाजारोंमें फिकर अपना माह वेचा काते थे। धीरेर आपने अपने व्यवसायज्नो ज्ञमा छ्या। 
कुछ समय पश्चात आपके भत्रीजे जानक़ीछाऊजी यहां आये। इन्होंने यहां आकर दुकनके काम 
को ठीक तरहसे संभाला। फिसे गजघगनों ओर आफिसरेंके साथ वैसाही व्यापारिक सम्बन्ध 
हो गया जैसा चतुभु ज्ञ मैयाके साथ पहले था । बन्यापके कोई संतान न दोनेसे आपने लेठ ल्क्मी- 
नारायणजीको दत्तक लिया । 

गणेशगमजीन एक दुकान तोपखानेमें ज्ञानकीझाऊ छक्ष्मीनागयणके नामसे खोली। रंवत 
१६६२ में बजाजखानेमें आग छग ज्ञानेके छारण आपको अपनी पहली दुकान भी तोएखानेमें 
छानी पड़ी। दोनों दुकाने पास २ व्यापार करती रहीं। कुछ समय पश्चान जानछीलाल लत््मीनाग- 
यण वाडी दुकान बंद करदी गई । संवन्‌ १६६८ में सेठ ज्ञाकीछाछजी इस दुकानसे सम्द॒ल्व छोड़कर 
मछ्ग द्वो गये। उन्होंने सठ नन्दछाऊज्ी भंडारीके सामेमें अछाहदा फर्म स्थापित फी। संवत 
१६७२ में सेठ गणेशगमज्ञी का देहाल्त हो गया। आपके पश्चात इस फर्मके कामको सेठ रक्ष्मी- 
नारायणजीने संभाला | वर्तमानमें आपही इस फर्म मालिऋझ हैं। आप शिक्षित और मिल्नसार 
सबह्वन हैं। आपके विचार सुघरे हुए और उपादेय हैं। 

सेठ छक्ष्मीनागयणज्ञीने एक सुन्दर मकान वनवाया । इसझ्ी छागत करीच ७००००) 
कीहै। इसका फ़ोटो इस पुस्तकमें दिया गयादै। आपका मार विशेषकर रांला महाराजा 
ओर आफिखर लछोगमें विक्ले होता है। आपको इसके लिये कई अच्छे २ सर्टिफिकेट और 
मेटिल्स मिले हैं। संवत्‌ १९८० में महाराजा इन्दौरने आपको आनरेरी मेनिस्टरेट नियुक्त किया 
है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः-- 
इन्दौर--चतुमु ज गणेशराम :नोपखाना-यहां सत्र प्रकारक्े बढ़िया विछायत्री कपड़ेका व्यापार 
होता है । 

इल्दोर-- घुस्जमछ लोभागमछ वजाजखाना--यहां भो कपड़े का व्यापार द्वोता है । 


जे9 
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तो ब्रिलि 
पखाना ब्रिल्डिज्ल ( मे चत॒ग॒ ज गण ; 
तुगु शगम ) इन्‍्दोर तो 
तोपरवाना बि।र मे 
ल्डज्ढड ( मं०ज 
।नकीलाल सुग 
नमल ) इन्दौर 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय >> 





थी-सेट बल्ेकगाम ड़ र्‌ गे दो 
“दामजी इसी (गोबद्ध न बलेदेव) इल्दोर.._ स्व० सेठ गोवद्ध नदालत्नी (गोवर्धन बलदेव) इन्दोर 
खः च् | 


वष्य-भारते 


मेसल जानकीलाल सुगनमल 


इस फर्मके संस्थापक सेठ ज्ञानश्लीलालजी हैं। आप माहेश्वरी जातिके हैं। आपने अपना 
बाल्यकाल बहुत दीनावस्थामें व्यतीत किया । आपका जन्‍म संबत्‌ १६३७ की कार्तिक सुदी २ को 
भोपाल राज्यकेबेरछिया आममें हुआ । आपके पिताजीके स्वर्गवासके समय आपकी 5म्र सिर्फ ३ वर्षकी 
थी ।:६ वर्षकी उम्रमें आप अपनी माताजीके साथ इन्दौर आये तथा भैया गनेशरामजी (मालिक फर्म 
चतु्भु न गनेशराम ) के आश्रयमें रहने छगे। विद्याध्ययनके साथ आपकी रुचि ध्यापारकी ओर 
अधिक होने लगी । सर्व प्रथम आपने बड़ौदेमें कपड़ेकी दुकान की । बड़ोदेके महाराज तथा मद्दारानी 
साहिबाकी आएपपर विशेष कृपा थी ! व्यवसाय अच्छा चल निकला था, परन्तु प्लेग आदि कारणोंसे 
आपको वहांसे दुकान उठा देनी पड़ी ओर इन्दौर आकर जानकीछाल लरुछ्ष्मीनारायणके नामसे 
कपड़ेकी दूकान स्थापित की । आपके व्यवसाय चातुर्यसे व्यापार खूब 'चछ निकला | कुछ दिनों 
पश्चात्‌ आप इस दुकानसे अलग होगये। पश्चात्‌ आपने श्री सेठ न॑दछालज्ी मंडारीके सामेमें कपड़े 
का व्यवसाय शुरू किया। आपकी 5यवसायिक कुशछताके कारण एक्स महाराजा तुकोजीराव तथा 
महारानी साहिबा आपसे बहुत प्रसन्‍न रहा करते थे। एज्ेण्ट टू दी, गवनेर जनरल मि० बोमांकेट 
साहबने वायसराय तथा अन्य कई अक्लरेज अफसरोंसे आपका व्यापारिक संबन्ध कराया। आपकी 
व्यापारिक सभ्यतासे प्रसन्‍न होकर प्रमाणपत्र भी (सार्टिफिकेट) दिये । स्टेटके कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री 
डिपाट मेण्टकी की ओरसे सन्‌ १६२४में आपने यहांके हैएडलूमपर बने छुगड़ें, साड़ी वगैरह 
ब्रिटिश इण्डिया एम्पायर एक्जीविशन आफ हंडनको भेजा। वहांसे भी आपको साटिफ्रिकेट 
तथा मेडल मिले । सन्‌ १६२३में आपको स्टेटने म्युनिसिपल कमिश्नर बनाया, तथा दुसरे वर्ष 
जनतांकी ओरसे भाप मनोनीत किये गये । सन्‌ १६२७ के दिसम्परमें इन्दौर सरकारकी ओरसे 
आप आऑनरेरी मजिस्टेट मुकरेर किये गये। 
यहांपर यह बतला देना आवश्यक है कि आपको अपने पूर्वजाँसे वधारसाके तोरपर कुछ भी 
नहीं मिला था। आजकी स्थितिको आपने स्वयं अपने परिश्रम और अरध्यवसायसे पैदा किया है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है 
इन्दौर-मेससे जानकीछाछ सुगनमछ तोपखाना --यहां माहेश्वरी छूगड़ी, बनारसी साड़ियों, कौनखाप, 
खन आदि फेन्‍्सी बस्तुओंका व्यापार होता है। यहांसे विछायत भी माले जाता है। 
इस दुकानमें श्री० नन्‍्दलजी भण्डारीका सामा है । 


हरे 


मारतीय व्याधारियोंका प्रिय 
मेसस पन्‍नालाल जवरचन्द । 

इस फर्मके संस्थापक सेठ जवरचन्दजी हैं। आपका वेहाबसान संवत्‌ १६७३में ६५ वर्षझी 
उम्रमें हुआ। आपकी दुकानका खास व्यवसाय मनोती तथा कपड़ें का था। आपकी दूकान पहिड़े 
बहुत छोटे रूपमें थी। इस दूकानके कारोबारको सेठ जवरचन्दजीने अपने परिश्रम एवं अध्यवसायसे 
खब बढ़ाया। इस समय इस फर्मके मालिक सेठ ऋष्तृरचन्द जी हैं। आप अपने पिताजीके जमाए हुए 
व्यवसायक्ो ठीक तौरसे संचालित कर रहे हैं। इस समय आपकी दूकाने' नीचे छिल्ली जगहोपर हैं। 

(१) उच्जैन-पस्नाछाल जवस्वन्द--यहाँ आढ़त तथा रुईका व्यापार होता है। 

(२१) सोनकच्छ ( ग्वालियर स्टेट ) जवरचन्द पन्‍नालाल यहाँ आपकी जीनिंग फेकरी है, तथा 
आढ़तका व्यापार होता है । 

(३) इल्दौर-पतनाछाल जवस्वन्द--इस दूकानपर मिलेंके थोक कपड का तथा ओर सब प्रक्ारके 

कपडेका व्यापार होता है। 
मेससे रामरतन टीकम्दास 

इस फर्मके संस्थापक सेठ रामरतनजी हैं। आप माहेश्वरी वैश्य हें। आप खास निवासी 
डिडवाना (जोधपुर स्टेट)के हैं। आपकी फर्मक्ो यहां आये करीब १०० वर्ष हुए। सेठ टीकमदासजीने 
अपने उद्योग और परिश्रमसे इस फर्मको बढ़ाया । पहले यह फर्म बहुत छोटे रूपमें थी, आज्ञा इस 
फर्मका कपड़े के व्यापारियोंमें बहुत ऊँचा स्थान है । २ वर्षके पहले सेठ ठी हमदासजोका देहावसान हो 
गया। इस प्तमय इस फर्मके संचालक श्री सेठ रक्ष्मीनारयण जी हैं। आपके समयमें इस फरममके 
व्यापारने बहुत तरक्की की | आप बहुत उद्योगी अध्यवसायी एवं परिश्रमी हैं। इस समय आपकी 

दुकानें ओर भी कई स्थानोमें चल रही हैं. । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । 

(१) बम्बई--लक्ष्मीनारायण गंगाधर कसेराचाल पोस्ट नं० २ यहां कमीशन एजंसीका फाम होता है। 

(२) कानपुर--लक्ष्मीनारायण प्रहकाददास जनरछगंज्--इस दुकानपर कपड़ा और कमीशनका काम 
होता है। तारका पता--.09०»/ है। 

(३ ) इन्दौर--प्रहलाददास मुरठोधर बजाजखाना--इस दूकानपर कपड़ का काम होता है । 

(४) इल्दोर--रामरतन टीकमदास -तुकोजीराव छाथ मार्केट इ'दौर--तारका पता--2»09ा। इस 
दुकानपर भी फपड़ें का व्यापार होता है। यहांके बने हुए मिलॉके कपड़ेकी यह फर्म 
बड़ी दुकानदार है । 

आपके दो पुत्र हैं। बड़े का नाम प्रहहाददास जी और छोटेका नाम मुरलीघर जी हैं । 


डर 
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मध्वय-भारत 


मेसर्स रामगोपात्न मु च्छाल 


इस फर्मके सालिक माहेश्वरी जातिके सज्जन हैं। आपका आदि निवास डिडवाना (जोधपुर) 
का है । आपके पूर्वजोंको यहाँ आये १०० वर्ष व्यतीत हुए होंगे । इस फर्मको सेठ रामगोपालजीने ही 
स्थापित किया। आपक्दीने इस फर्मकी तरकी भी की । संवत्‌ १६६८में आपका देहावसान हो गया। 
आपके पश्चात्‌ इस फर्मके संचालनका कार्य आपके भाई सेठ छक्ष्मीचंदजी मुच्छाल ओर आपके 
पुत्र सेठ राधाकृष्ण जी करते हैं । सेठ लक्ष्मीचन्दजीने इस फर्मको ओर तरक्की की है। आपने इसकी 
ओर भी शाखाए' स्थापित की बाजारमें आपकी फर्मका अच्छा सम्मान है । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः-- 
इन्दोर-मेसर्स रामगोपाल मु च्छाह, छोटा सराफा-इस फर्मपर चांदी, सोना तथा जवाहिरातका 
ज्यापार होता है। 
इंदौर--मेसस लक्ष्मीचंद मु'च्छाल, तुकोजीराव छाथमाकेट--यहाँ कपड़ेका थोक व्यापार द्वोता है। 
इन्दौर--मेसर्स राधाकिशन बालकिशन, छ्लाथमार्केट- यहां रंगीन कपड़ेका थोक व्यांपार द्वोता है । 
बम्बई-रामगोपाछ मुच्छाल, बदामके माड़फे पास, फाल्वादेवी रोड (0.4, पशंणक्ष)-- 
यहां बेंकिंग, हुंडी, चिट्ठी तथा सब प्रकारकी आढृतका काम होता दे । 


मेसल हीरालाल घालकिशन सूतवाले 


इस फर्म वर्तमान मालिक सेठ हीराढालनी हैं। आप बीसा दीसावाल जञातिके वल्‍्लम 
संप्रदायी सब्मन हैं। आपका यहांके बड़े २ सेठोंमें अच्छा सम्मान है | सरसेठ हुकुमचन्दज्नी, रा० ब० 
फस्तूरचंद जी आदि बड़े २ व्यापारियोंके आप आम मुख्तार हैं। सरकारकी ओरसे आप आनरेरी 
मेजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये हैं। आपके पिता जी गुजरातते यहाँ आए थे । आपने यहां आकर 
कपडेकी दुकान स्थापित की और उसमें अच्छा छाम उठाया। आप सूतका व्यापार भी करते थे। 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
इन्दोर--मेसरस द्वीराछाछ बाहकिशनदास बजाजखाना-यहां कपड़ा तथा सूतका बड़े परिमाणमें 
व्यापार होता है। 


कैच और हकीम 
अन्ननन नई किनिधपनपपट+ 
वेय ख्यालीराम जी हिवेदी 


आपका मूल निवास स्थान डलम्रऊ (रायबरेली) का है। आपके पूर्वजोंको यहां आये करीब 
१०० वर्ष व्यतीत हुए होगे। आपके खानदान पुस्तैनी पेशा वेचऋका है। आपके पिताजी अच्छे 
वैद्य माने जाते थे | आपका इलाज राजघरानोंमें भी होताथा। मह्दाराजा शिवाजीरावने प्रसत्न 
होकर आपको दस २ हजार रुपया दो बार एवं एक गांव भर २०० बीभा जमीन इनाममें दे दी थी 
इस इनामका कुछ समयत्रक उपयोग कर आपने कुछ विशेष कारण से इसे वापस फेर दिया था। 
इसी प्रकार गायकवाड़ सरकारने भी आपको जागीर इनाममें दी थी । वह भी आपने अपने शिष्यके 
दे दी । आपका देहावसान संवत्‌ १६६२में हो गया। आपके पश्चात्‌ आपके पुत्र प॑० ख्यालीराम जी 
हिवेदी हुए। आपने भी वैद्य्॒में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की । इंदोरकी जनतामें आपका अच्छा सम्मान 
है। राजघराने में भी आपका इलाज द्वोता है। आप पम्बई, इटारसी, अक्रोला आदि वाहर गांवोंमें 
भी इलाभके लिये जाया करते हैं । 

वैद्य षं० ख्याढीरामजीका सार्वमनिक जीवन भी अच्छा रद्दा है। आपने हन्फ्लुएजाके 
समय इन्दोरकी जनता की अच्छी सेवा की थी। आपका पब्लिक जीवन अप्रगण्य रहा है। आए यहां 
की प्रायः समी सभा सोसायटियों में भाग लेते हैँ। आप स्थानीय हिन्दूसभाके सभापति हैं । आपकी 
देखरेखमें छाल्व्रागके आयुर्वेदिक प्रह्मचर्याश्रमक्ा काम बड़ी उत्तमतासे चल रहा है। 

आपकी ओषध निर्माण शाल्में शास्रोक्त रीतिसे ओषधियां तैय्यार फी जाती है। इन्दोरकी 
जनताके हृदयमें आपकी ओषधियोंके प्रति घढ़ा विश्वास है । आपको सन्‌१९२०में दिल्लीके आयुर्वेदिय 
दशम सम्मेलनके समय खर्णपदक ओर प्रमाण पत्र मिला था । फरांचीमें होनेवाली भ्राल इण्डिया 
वैयक, यूनानी एण्ड तिब्बी क्ान्फ्रे न्ससे भी आपको प्रमाणपत्र और रोप्य पदक प्राप्त हुमा था। 
सन्‌ १९१८में आलइर्डिया एकनोविशन इन्दोरसे भी आपको खर्णपदक प्राप्त हुआ है । कहनेका मत- 
लव यह है कि आप एक बहुत सफल वैथ हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः-- 
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फार्मसीका उद्घाटन ( ख्यालीरामजी ) इन्दौर 


दि स्स्ज द्व्य्ः 
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बिल्डिंग हकीम शेख तैय्यबअलोी मुल्जां आदमजी, इन्दौर 


मष्यभारत 


_बमयतकत»भथ७५०मउाा-+मस#0मरमवानप, 


इन्दौर-प्रभाकर औषधालय, दीतवारिया--यहां सब प्रकारके रोगोंका इलाज किया ज्ञाता हट । 
इल्दौर--आयुर्वेदिक ओषधि निर्माणशाला, वियावानी--यहां आपकी ओऔषध तेयार करनेकी 


फ़ार्मसी हैं। 
इन्दौर--पैद्य ख्यालीराम फार्मसी, मारोठिया धाजार--यहां आपकी बनाई हुई ओषधियां विक्री 
द्वोती है। 


800०० अुक्राक ,आ०-७ विामकक 


वेद चन्द्रशेरजी पाठक 

यह चिकित्सालय सन्‌ १६०६में स्थापित हुआ। इसमें आयुर्वेदिक व एलोपेथी दोनों 
प्रसिद्ध चिकित्सा पद्धतियोंके द्वार निदान व चिकित्सा की जाती है। यही कारण है कि इस 
चिकित्सात्नयमें दूसरे चिकित्सालछयोंसे निराश होकर छोटे हुए कई संग्रहणी, क्षय आदि कटष्टसाध्य 
रोगोंसे पीड़ित रोगी आराम दोते हैं। इस औषधाल्यमें शाल्रोक्त व शुद्ध बनी हुई भोषधियोंका 
उपयोग किया जाता है। इस चिकित्साल्यमें श्री० वैद्य महादेव चन्द्रशोेहर पाठक व डाकर 
बालमुकुन्द चन्द्रशेखर पाठक एल० एम० एफ़० चिकित्सा करते हैं। श्री० वेद महादेव चल्द्र- 
शेखर पाठक इन्दौरके कतिपय चुने हुए विद्वान व अनुभवी वैद्योमें अपना विशेष स्थान रखते हैं। 
आप आयुर्वेदके विशेषज्ञ हें। एकादश वैद्य सम्मेलनमें इन्दौरके वैद्योंमें से सिफे आपद्वीने अपना 
विह्ठता पूर्ण निवन्ध पढ़ा था। जिसकी तारीफ वेद्य सम्मेलनके सुप्रसिद्ध सभापति वैथ गणनाथसेन 
व अल्य विद्वान्‌ वैद्योंने मुक्तकंड ले की थी। आप इस समय चिकित्सा विज्ञानके ऊपर एक 
मौलिक और गवेषणापूर्णा प्रल्थ लिख रहे हें। इस प्रन्‍्थमें चिकित्सा विज्ञानके मूलभूत सिद्धान्तों 
पर तथा इस सम्बन्धती चलनेवाढी समी चिकित्सा पद्धतियोंपर तुलनात्मक विवेचन रहेगा। 

आपके छोटे भाई डाकर बाल्मुकुन्द पाठक भी बढ़े योग्य नवयुवक हैं । आप आँख सम्बन्धी 
रोगोंके विशेषज्ञ हैं। आप एल० एम० एफ० हैं ओर इनज कशन देनेमें सिद्धस्त हैं। 

आपका सार्वजनिक जीवन भी प्रशंसनीय है। इन्दौरमें हालहीमें प्रारम्भ हुईं विदत्‌ परिषद्‌ 

तामक सस्थाके आप प्रधान कार्यकर्ता हैं आपका दवाखाना शकर बाजारमें है। 





तेय्यबी दवाखाना यूनांनी 
इस दवाखानेकी स्थापनां हुए करीब १०० वर्ष हुए होंगे | इसे मुल्ठां मृसाभाईने 
स्थापित किया था। आप पहले मामूली भोषधि बेचा करते थे। आपके पश्चात्‌ आपके दो पुत्रों 
ने इसके कामको बढ़ाया। पहले पुत्र इब्नाहिमज़ीके पश्चात्‌ आपके दूसरे पुत्र हकीम शेख तैय्यब 
अलीने इसकी बहुत अधिक उन्नति की। आपका इन्दोरके बैथ और हकीमोंमें मच्छा सम्मान 
छ६ 8५ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
ओर नाम था। जाप राजघरानेमें भी इलाज करनेके लिये जाया करते थे। आपकी वहां अच्छी 
प्रतिष्ठा थी । बोहरोंके बड़े मुह्लाजीने आपको शेखियतकी पदवी प्रदान की थी। यह पदुवी इन 
लोगोंमें वहुत बड़ी मानी जाती है । आपका सन्‌ १६१३ ३०में देहावसान होगया। 
बर्षमानमें इस फर्मके मालिक हकीम महमदहुसेत व हकीम गुलामअली हैं। आप दोनों भी 
अपने पिताजीकी तरह हकीमीमें अच्छी योग्यता रखते हैं। आपने सन्‌ १६२४में इल्दौरके वोहरा 
बाजारमें एक बढ़िया दृवाखाना बनवाया है। इसका फोटो इसी अन्धमें दिया गया है। आपके 
यहां शुद्ध रीतिसे दवाइयां तैय्यार को जाती हैं। यू०पी,सी०पी, गुजरात आदि बाहरी स्थानोंमें मी यह 
ओऔपधाल्य प्रसिद्ध है। यहां ओषधियां बड़ी सफाईसे रखी जांती हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है: -- 
इल्दौर--वैय्यवी दवाखाना यूनानी, चौकवाजार--यहां दरप्रकारकी यूनानी दवाइयां मिलती हैं। और 
इछाज भी किया जाता है। यहांले वाहर प्रास्तोंमें भी दवाईयोंका थोक निकास 
होता है । 





फ्ेन्यूफृक्दरर 


मेसस सखारोम काशीनाथ महाजन 


म्रि० महाजन उन उद्योगी व्यक्तियोमेंसे हैं,नो वहुन ही छोटे स्केलले अपने कार्यको प्रारम्भकर 
अपने व्यवताय कौशल्से उसे अच्छा रूप दे देने हैं। झुरू २ में आपकी आर्थिक परिस्थिति बहुत 
कमजोर थी; केवल एक मामूली फ्लर्कड्री जगह फाम करके आप अपनी जीविका निर्वाह करते थे। 
मगर उस छाममें इनकी तबियत नहीं छगती थी। जिसके फछ खरूप आपने नोकरी छोड़ दी 
और हिम्मत करके १५०)में एक मोजेक्की मशीन मंगवाई। इस मशीनके कार्यमें आपको सच्छता 
मिल गई और घीरे धीरे इनका कारवार तरकी करने लगा । वहांवक कि सात वर्षके घादही 
अर्थात्‌ सन्‌ १६१३में आपके यहां ५० पौण्ड सूतके रोजाना मौजे बनने लगे। सन्‌ १६१७में आपने 
१० नई मशीनें और मंगवालीं। जिससे आपका काम और भी तेज्नीसे चलने लगा। 

मि० महाज्ञनक्े यहांके बने हुए मौजे अपनी सुन्दरता और मजवूतीमें वहुत वढ़िया होते है 
इन्दौर शहरके अतिरिक्त बाहरी प्रान्तॉमेंमी इस कम्पनीके मौजोंका बहुत प्रचार है । 
रियासतकी फौजक्ला आहंर भी आपही पूरा करते हैं। सब्‌ १६१७में स्ियोंके कला कौशलके 
प्रदर्शके समय आपको गोल्ड मेडल ओर सार्टिफिके प्राप्त हुआ था। आप अभी और भी अपने 
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अष्य भारते 

माल्में सफाई और उत्तमता लानेकी कोशिशमें हैं। आपका कथन है कि भारतवर्ष में नीटिक्ञयानेके 
अमावसें इस समय विविंगयानंकादही उपयोग करना पड़ता है। इसलिये माल जैसा चाहिए, वेसा 
साफ नहीं बन सकता। अतएव आप इस उद्योगमें हैं कि हमारे यहां ही नीटिंगयार्न पैदा किया जा 
सके, भिलप्ते हम विदेशी मालकी प्रतियोगितामें अपने मालक्की भी विदेश मेज्न सके। 

आपके कार्यालयक्री एक विशेषता यह है, कि इसमें कई निराश्रित विधवाओं और दूसरी 
खियोंको आजीविका मिलती है। मौजे चुननेका काम ऐसा है जिसे ल्षियां बखूबी कर सकती हैं | मि० 
महाजनके कार्याव्यमें अबतक करीब १०० स्त्रियां औद्योगिक शिक्षा पा चुकी हैं। जिनमें बहुतसी 
अपने घरपरही स्वतंत्र रूपसे जीविका निर्वाह करतो हैं। इस समय इस कारखानेमे ३० स्त्रियां और 
३ पुरुष काम के हैं। 

मि० महाजन जनताकी ओरसे निर्वाचित स्यूनिस्िपल मेम्बर हैं। आपके कारखानेका पता 
मेसस सखाराम काशीनाथ महाजन नन्‍्दुर्लल पुरा इन्दौर है । 








काठन एण्ड प्लेन ब्रेह्कर 





नागरमल किशनलाञल नारसरिया 


इस फर्मके स्थापक सेठ नागरमछज्ी थे । आपका निवांसस्थान रामगढ़ (सीकर ) का है। 
जिस समय ये इल्दौर जाये थे, उस समय आपकी मामूली स्थिति थी। यहांतक कि आप पतंग बेच 
कर अपना निर्वाह करते थे। घीरे २ आपने रुईकी दलाली शुरू की, और उसमें आपको अच्छा 
मुनाफा मिला। आपके हारा स्टेट मिल, रायली ब्रदर्स आदि कम्पनियां कपास खरीदृती थीं। आपका 
देहावसाच संबत्‌ १६८२में होगया। वर्तमानमें आपके २ पुत्र हैं। बड़े श्रीकिशनलालजी हैं। आप 
अपने पिताजीके कार्यको सुचारु रूपसे चला रहे हैं। 


हज 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


बकसे एगड काटन मरचेंट्स.. मेससे नाथूछाल दैवी सहाय 


इस्पीरियल बैंक आफ इण्डिया ( इन्दोर श्रॉँच ).. » रामचन्द्र कन्हैयालाल 
छावनी. » सुन्नालाल लच्छीराम 


इन्दौर बैंक लिमिटेड » समीरमछ अजमैरा 
मेसरस ऑकारजी कस्तुस्चन्द शीतलामाता रोड न-+-++ 
» ऑकारजी 'ुन्नीछार बड़ा सराफा ँ 
हट विबल कल के जवाहरातके 2९2४ 
सर्स गेंदालछ गणपतलाल छोटा सराफा 
» पमड़सी जुहारमलछ छोटा सराफा » चम्पात्तछ भगवानदास + 
» जमनादास जुहारमल बड़ा खराफा » जयचन्द चुन्नीलाल श्र 
» तिलोकचंद कल्याणमल शीतलामाता रोड » जमनालाऊ कीमती हैद्राबादवाला 
» पेजपाल बिरदीच द बड़ा सराफा खजूरी वाजर 
» पन्‍नाछाक नन्‍्दुलाल भण्डारी बलाजखाना. ,, टीकमजी मलच'द शकरबाजार 
आकर 2 छोटा सराफा » परशुराम दुलीचंद छोटासराफा 
» पदमसी नेनसी बड़ा सराफा स्क् 
» बिनोदीराम बाहचन्द॒.» चांदी-सोनेके व्यापारी 
४ बैंगतराम बछराज शीतलामांता रोड मेससे कुबरजी रणछोड़दास छोटा सराफा 
» मिर्जामल मोतीढाल बड़ा सराफा ४ गणपतजी गोकुलदास 
» रोमप्रताप हरबिछास ,) » ननन्‍्द्राम नाथराम $ 
० १६ 
» रामचन्द्र रामेश्वर ११ » परशुराम दुलीच'द्‌ भा 
» शिवज्ञीराम शाल्गिराम छोटा सराफा » मौजीलाल बूलचंद 
» शिवजीराम हरनाथ क राजमल लालच' हर 
शोभाराम गस्मीरमल शी रो ह कक 
छ् तलामाता रोड » रोमगोपाल मु च्छाछ भरे 
» शोभारांम चुन्‍्नीलाल द्‌ शांतिद 
मु 4; » दैरकचंद शांतिदास | 
9 स्वरूपसद हुकुमचन्द 99 | धट आज 
कुमचन्द धनराज्ञ शक्कर बाज दीके बत 
हैं सच शहर बाजार . चांदीके बतन बनानेवाले 
कक मेसस नाशिककर ब्रदर्स बड़ा सराफा 
मेस्स घासीलाल छोगाछार दा कक ६०२४ 
५ छोटाछाल छानलाल ) ५332 


ड्डद 


वलाँध मसवैन्द्स एएड कमीशन 
एजंट 
दी कव्पाणमत्न मिल्प कडॉथ शाप तुकोजीराव 
क्लॉँध मार्केट 

मैसर्स कीतिलाल रसिकछाल.. »#. #» 

४ ऊुन्हेकर एण्ड ब्रदर्घ तोपखाना 

» गोवर्द्धन वलदेवदाप घ्ामखाना 

फ़ गोवद्धेन लक्ष्मीदात फ्र 

४ गुलाबचंद माणकचंद तुकोजीराव क्छा० मा० 

» गोव॑द्धंन जगन्नाथ 9 

» गंगावर चुन्नीलाल ७ 

? चेतुभु ज गणेशराम तोपखाना 

» उत्रकरण प्रहलादंदास वज्ाजखाना 

» जानक्रीलाल सुगनमर तोपखाना 

दी जनरल स्टो भर्स तोएखाना 
मेपस जीतमछ किशनचंद तुझ्ो जी० फ्हा० मार्केट 

» जोखीराम रामतारायण रे 

» दौऊल्लाल मुरलीधर मु 
हाजी नरमहस्मद मूसा बज्ञामखाना 
दी नल्डुलाल भंडारी मिल्प्त कोश शाप तु० 

क्ला0 मा० 

मेससे पत्ताछाल जतरच6द तुक्नोजी? माहट 

» ध्ौहच द मूलचन्द वजाजखाना 


दी बिनोद मिल्स छॉथ शाप तुको ी० 
फ्ला० मार्केट 
5 माल्या मिल्स कडॉय शाप ४. ऋ 
मेतर्स मोहरीलाल मुन्नालाल 4 | । 


दी मालवा सटोअपत तोपखाना 


मेष्येन्भारंते 
मेससे रामरतन टीकमदास तुकोजी राव क्ा०मा० 
9» ऑमिनारायण हरकिशन | 
» आर० जी० प्रधान ए'ड को० तोपखाना 
» लेखमीचंद मुच्छाल तुकोजी० क्ला० मा० 
सेठ लक्ष्मीनारायग पसारी »+ . # 
दी शिवाजी वस्त्र म'डार तोपखाना 
मेंस शिवराम रामबक्ष क्छाथ मार्केट 
» सूरजमर सोमागमर बजाजखाना 
5 दीरालाल बाल फिशनदास ५ 
» दीरालाल पन्‍नालाल तुकोजी क्ला० मा० 
दी हुकुमचंद मिल्स फ्लांथ शाप तुको जीराव 
क्लाथ मार्केट 
मेसस त्रिकमदास अमृतछाठल +» . #+# 





कट्पीस क्लाथ मरचेंट्स 

मेसस पन्‍नालाल मुन्नालाल बड़ा सराफा 

# मिश्रीछाछ खरावगी कर 

५». रामेश्वरदास प्रहकछाददास 3, 
कपड़ेके व्यापारी [इन्दौर-कम्प] 
मेख्व गेंदालाल सूरजमल 

» छोगालाल रतनलाऊ 

४. सम्पतमल जयकुमार 


अशन-सयकम>बबबता 


बतनोंके व्यापारी 


मेसप्े जयनारायण गिरधारीलाल कप्तेराबाजार 
# जयकिशन लालचन्द ञ्र 


दी राभइुकार मिल्ध क्लाँथ शाप तुकोमी० मार्केट ५ जयनारायण गंगांधर प्र 
ड६ 


भारतीय व्यापारिंका परिचय 
(4 40 0 अवकर4//804/ 0 // अक+ 40:49 





मेतर्स भोलाराम रामरतन कपेरा बाज्ोर माल्भाई कमरूद्दीव सियागस् 
».मथुरादास रश्मीनारायग ण सुलेमान इसुफअछी सियागज 
9. रॉमिकिशत रामानन्द मा 
»# रामरख मधथुरादास 9 वाच मरचे'टस 
# आओझृष्ग रतनडाढक ॥। जी मेक बेल्ट बाय करायी बह गा 
गोटेके व्यापारी नानालाल बुलाखी रास बड़ा सराफा 


भीखाजी एशएड को० बड़ा सराफा 


मेप्तप देवी सड्ाय मथुरालाक बजाजखाना चोक बी गन तर कॉरयती बहा कफ 


». रामनाथ रामकिशोर का 
» | रामबश सूरममऊ न्‍ 


ना जनरल मरचेंट्स 
ग्रेत मस्चेंट्स एएड कमीशन एजंट अछोभाई मृस्तामाई सियाग लत 
मेससे जबरचंद मांगीछाल सिप्रागंज अब्दुल हुसेन तेय्प्रव अड़ी घिप्रागज 
# मंगलजोी मूजचंद मल्हारगंज ईस्माइल आदम तोप खाना 
# रामत्तन छालचंदू. #% इलेक्ट्रिक इम्पोरिमय तोपलाना 
» शिवत्रश्न छोदूराम  +% कृष्णराव गोपाल शोचे ऋष्णपुरा 
» सेंश्रालाल मूलचन्द +» कादर भाई अल्ाबश्न एन्ड सन्घ तोपलाना 
# सुआलाल पन्‍ताढाल .,, गुलाम हुसेन एण्ड सन्‍्स लियागज 
# दैरदेव जवरचन्द॒ +# नानालाल बुठाखीदास बड़ा सराफा 
नल मेगनी ए० हुत्लेन एएड को० महारानी रोड 
फुटकर कमीशन एजंट मालवा स्टेशनरी मार्ट तोपखाना 
मेससे जयक्रिशनद्ठास राधाकिशनदास मह्द्वारगंत्र रईलिंग सन्‌ कम्पनी बड़ा सराफा 
» अन्नहाल किशनछाल दिनत्रारिया सूरज एण्ड को० छावनी ( स्पोर्ट्स ) 
#  लेमीचरर चुन्तीलाड मल्दारगंज नाता 
» दीरालाल घांसीलाल मल्दारगज फुटकर कम्पनियां 
भे अल रेमिंगटन टाईप राईटर कम्पनी तोपखाना 
लोहेके व्यापारी सिंगर मेशीन कम्पनी तोपखाना 
इईंपुफअंत्री मुझां महमद अली सियागंज जनरह इंशुरेन्स कम्पदी तोपखाना 
कमहद्दीन अब्दुल अढी सियागज 


५० 


किरानेके व्यापारी 
मेसरस अब्दुल अजीज हासम माई सियागंज 
9७ उमर वछीमहस्मद श्र 
#  उसमान हवीब श्र 
» महमद अली इसाभाई 9३ 
» दी महम्मद हाजी अब्बा ॥ 
» दीजी खान्‌ हाजी वल्‍्ली भर 
#. दुसन भाई इन्नाहिम । 


टोपीके व्यापारी 
मेसर्थ अलाबक्ञ ईसाभाई. कष्णपुरा 
# आशाराम मस्नालाल » 
# इैच्छाराम वसनन्‍्तज्ञी . # 
भर पुराणिक श्रद्से 9 
» फिदाहुसेत हाजी अलाबक्ष, 
# भीखा भाई हरिसाई 99 
# माणिकचल्द मानमछ _ +% 
» सरजमल दोलतरास » 





दांत बनानेगले 
शरी० गजानन्द राव भागवत कृष्णपुरा 
# शॉंकरलाढछ डेन्टिस्ट खजूरी/बजार 
» सोराबन्नी डी० फामा तोएखाना 
» डा० एस० के० बढ़नेरे खजूरी व्ञार 
# राम दंत्त वैध शक्ष बत्ार 


स्युजिक स्टोझर्स 
गुजरात प्रान्तिक स्युजिक स्टोमर्स तोएखाना 
जयरामदास पुरुषो चदास ही 
सुण्डाराम एण्ड सन्स ही 


मष्यभारत 
प्रिंटिंग प्रेस 

गजञानन्द प्रिंटिंग प्रेस तोपखाना 
जैन बन्धु प्रिटिज्ल भेस पीएछी बाजार 
मध्य भारत द्विन्दी साहित्य समिति- 

प्रिंटिज्न प्रेस तोपखाना 
लक्ष्मी विछास स्टीम परिंटिज्न प्रेस ननन्‍्दृढाछूपुरा 
एस० एस० जैन प्रंस ऋष्णपुरा 
एच० एण्ड पी० पूटिक प्रेस इल्दौर-फेम्प 
होल्कर स्टेट ( इलेक्ट्रिक ) प्रिंठिज्ल प्रेस | 


बुकसेलसे एण्ड पब्लिशुसे 
डांडेकर ब्रद्स बोकांकेट मार्केट 
मध्यभारत हिल्दी साहिय समिति तुकोगंज 
एम० एम० सोजतिया एण्ड फो० बढ़ा सराफा 
राज्य मएडल बुक पब्लिशिक्न हाऊस यशवंतगंज 
साहित्य उद्यान कार्य्यात्य सांठा बाजार 
साहित्य निकेतन कार्याठ्य पीपली बज्चार 
सिंब्हल प्रदु्से तोपखाना । 


न्यूज़ पेपर एजेंट 
दुलीचन्द जैन पिपली बाजार | 
वारुणे आणि कम्पनी । 


स्टेशनर्स 
जमालमाई वजीरभाई बड़ा सराफा 
तैष्यबअली मुह्दा महम्मद अछी बड़ा सराफा 
फिदाहुसेन नाथामाई बड़ा सराफा 
मालवा स्टेशनरी मार्द तोपखाना 
हसनभाई मालुभाई सियागंज | 


प्र 


भारतीय व्यापारियोक्ी परिचय 
:का2>-मकथ०३ मामा बाप पवन का. न्‍ इरकाा/मारादाककद७49॥१ाााक ५ ना हक. 


आटिस्ट एण्ड फोटोग्राफर 
दीनानाथ आर्टिस्ट इन्दोर है 
फोटो आर्ट स्टुडियो बोकाकेट मार्केट 
रामचन्द्र राव एण्ड प्रतापराव तोपखाना । 


होटल्स एड रिस्टोरें ट्स 
इन्दौर होटल तुकोगंज 
मालवा होटल तुकोगंज 
लक्ष्मी विलास होटल तोपखाना 
सरदार गृद्द बत्ती गली 

धमंशाला 
सर सेठ खरूप चन्द हुकुमचंदकी नसियां 
स्टेशनफे पास 

टीकमजी मूलचन्दफी धर्मशाछा.* » 





लायब्न रीज 
अग्रवाल पुस्नफालय दितवारियां 
जनरल लायब्र गे छृष्णपुरा 
मध्य भारत द्विन्दी साहिय्य समिति 
श्वेताम्बर जन लायत्रे री मोर्सी गली 
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ऐतिहातिक महल 

यह शहर भारतवर्षके उन प्राचीन नगरोमेंसे एक है, जिनके अखण्ड गोखक़ा गान भारतीय 
साहियके प्राचीन मन्थोंमें मुक्त करठसे गाया गया है। महाऊति बाणभट्टने अपनी कादम्थरीमें लिस 
उजविनीका अत्झ्भार मय भाषामें वर्णन किया है, तथा दूसरे प्रत्थकारोंने मु्ध विस्मयके साथ 
जिस अवन्तिका नारीके गुण गान किये है, उल्नेन उसीका नवीन रुपान्तर है। यह शहर प्राचीन 
फाठमें माठ्य-देशक्री राजधानी था। परम प्रतापी सप्राठ विक्रमादित्यका राभसिदासन इसी 
महिल्तामयी नगरीमें जगमगाया था। महाकृबि कालिदासकी लेखनीसे जन्म पाये हुए शक्षु ता 
खुबंश, ओर मेघदूतके समान सुन्दर काव्योंकी क्िथ किरणें भी इसी नगरीसे प्रकाशित होकर 
संसार फैली थीं। 

आजकल छिप्रा नदीके तटपर बा हुआ यह शहर महाराजा सेंधियाकी ऋन्नछायामें 
विशाम्त पा रहा है। भूतपूर्व महाराजा माधवराव सेंघिया की इस नगरपर पूर्ण कुपा दृष्टि थी। एल्होंने 
इस नगरको उस्लति देनेमें कोई बात उठा न रखी थी। लाखों रुपये खर्च करके उन्होंने इस नगर- 
की सभी प्रकारकी स्थितियोंकों मुधारनेड़ी चेश की और यही कारण है कि आज यह नगर मी 
अपने पड़ोसी इन्दौर दारकी टक्कर लेना चाहता है। यदि राज्यक्री इस नाएपर पूर्ण दृष्टि रही 
तो निकट भविष्यमें ही यह नगर बहुत उत्नव रुपमें दिखलाई देगा। 
घामिक महत् 


ऐतिहासिक महत्वकी तरहददी यह नगर धार्मिक महत्वमें भी बहुत बढ़ाचढ़ा है! 'जिप्रा नदीके 
तटपर वसा हुआ होनेी बजहसे यह हिल्दुओंका तोर्थ स्थान हैं। बारद वर्षमें यहां सिंदुस्थका 
प्रसिद् धार्मिक मेला भरता है। जिस समय यह मैठा होता है छात्यों मनुष्य इस नगरमें आकर अपनी 
कटूर धामिक भावनाओंका परिचय देते हैं। इसके अतिरिक्त यदां और कई धार्मिक स्थान हैं। जिनडी 
चमहसे यह कार धार्मिक धातोमें भागे गिना जाता है। 
श्र 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
व्यापारिषत महत्त 
सेन्ट्रल इंडियामें इन्दौरके पश्चात्‌ व्यापारिक महत्वकी दृष्टिसे उज्जैनहीकां दूसरा नम्बर है। 
यहांके व्यापारियोंकों व्यापार करनेमें कई सुविधाएं हैं। बम्बई, इन्दोर आदि नगरोंसे व्यापारिक 
सम्बन्ध होनेके कारण और उनके पास आ जानेसे यहां व्यापार करनेमें बड़ो सुविधा होती है। दूसरा 
कारण यह दै कि यह स्थान मालवेके मध्यमें होनेसे आख पासक्री मालवेक्ली पैदावार यहींसे एक्स- 
पोर्ट होती है। इससे भी यद्वां बड़ी व्यापारिक गति विधी रहती हैं । 
उज्ञैनका मार्केट सेन्ट्रछ इ'डियाके कॉटन मार्केटमें पहले नम्बरका है। यहांसे सालाना 
एक्सपोर्ट होनेवाली काटन बेल्सक्री ओसत १ लाखके करीब होती है। काटनका बड़ा मार्केट 
होनेकी वजहसे मोखिमके समय रायछी ब्दसे, बालकन ब्रदु्स, मिस सुई भुसान केशो भादि 
कापनियां कपास खरीदनेके छिये यहां अपनी शाखाएं खोलती हें। 
काटनही की तरह गल्लेके व्यवसायक्रा भी यह बड़ा माझ्नंट है। यहीसे आखपासकी 
पैदावार बम्बई इन्दौर प्रश्ृति व्यापारिक केन्‍्द्रोंमें एक्सपोर्ट होती है। यह व्यवसाय विशेषकर नयेपुरे 
होता है । 
कपड़ेके व्यवसायमें भी सेंट्रढ इण्डियामें उज्जैनका दूसरा नम्बर है। यहां दो कपड़ेकी 
मिलें होनेकी बजहसे यहांके कपड़े का व्यवसाय उन्‍नतिपर दै। यहांसे पंजाब, यू० पी०, ग्रवालि- 
यर स्टेट प्रश्षति स्थानोंमें कपड़ा जाता दे । 
इसके अतिरिक्त दूसरी वस्तुओंका व्यवसाय भी होता है पर उसका एक्सपोर्ट थ होनेसे 
उल्लेख नहीं किया गया । 
4088-34 4059-48. 
सराफा बाजार--यह यहांका सबसे अच्छाबाजार है। यहां बढ़े २ व्यापारियोंको फर्म हैं। इस 
बाजारमें खासकर रूईं, गलला तथा बायदेका सौदा होता है। वायदेके सौदेमें यहांका 
बाजार सेन्‍्ट्रल इण्डियामें दूसरे नम्बरका है। 
नयापुरा--यहां खासकर गल्ले का ब्यवसांय होता है। यहां गल्लेफा काम करनेवाली फई घड़ी २ 
फर्में हैं। यहांकी फर्मो द्वारा हजारों मन गल्ला बाहर जाता है। 
काठन मार्केट--यहां काटनकी खरीद बिक्री होती है। यह सेंट ल इंडियामें पहला फाटन मार्केट 
है। जिस समय यहां कपासकी गाड़ियां विक्रीके लिये आती हैं उस समय <सेंकड़ों 
ज्यापारियोंकी गति विधी देखने लायक होती है। 
जअयाजीगंज- यह मंडी (अभी धन रही है। थह इन्दोरके सियागंजकी तरह बंनेगीं। यहां 
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म॑ध्य-भारत॑ 
सभी प्रकारके थोक व्यापारियोंकी फर्म रहेंगी। सरकारने यहां आनेवाले मालपर मह- 
सूलमें भी बहुत रियायत कर दी है । 
पटनी घाजार--यहां जनरल मरचेंद्सकी दुकानें हैँ। इस बाजारमें गोपाल मन्दिर देखने योग्य 
है। इसी बाजारमें उज्जैनके प्रसिद्ध फू्लाके हार विकते हैं। 
जूनापीठा--यहां गल्ले के व्यापा रियोंकी फुटकर दुकानें हैं। 
चौक--यह अमी ही घना है। उज्जैन जेसे प्राचीन शहरमें यदि कोई नवीनता आई है तो इसी 
चोकमें । पहले यहां बड़ तँग रास्ते थे। महाराजा साहबने यहांके मकानोंकों खरीद 
कर शहरको सुन्दर बनाने के लिये इसे बनाया है।इस चोकमें सब दुकानें एक 
नप्ूनेकी हैं। यहां कपड़े वाले, जनरल मरचेंट्स, साईकल मघेंण्ट्स आदिकी दुकाने हैं। 
इनके अतिरिक्त, दौलतगंज, गुदड़ी बाजार देवासरोड आदिमें भी फुटकर व्यापारियोंकी 
दुकान हैं। 
उजैनके दर्शनाय स्थान 


उद्लेन बहुत पुराना शहर दै। अतएव यहां कई प्राचीन स्थान दर्शनीय हैं। पाठकोंकी 
जञानकारीके लिये उनमेंसे कुछ नाम यहां दिये जाते हैं | हरसिद्धि देवी, कालका देवी, चोबीस खम्धा, 
मंगलनाथ, मद्दाराजा मत दरिकी गुफ़ा, सिद्धनाथ, फालभैरों, रानोजी मद्दाराजकी छतरी, महाराज- 
बाड़ा, मोलवी सुगिसउद्दीनका मकबरा, नयामहरू, पुराना जलमहऊ, ( कालिया देहपर) ओर 
आवशज्ञरवेटरी एवं महंकालेश्वरका मंदिर इत्यादिस्थान यहां विशेष मशहूर हैं। 





फेक्ट्रीज एण्ड इण्डसूट्ीज 
दी विनोद मिल्स लिमिटेड 


यह मिल सन्‌ १६१३५१३ में स्थापित की गई, ओर सन्‌ १६१४ में चाल हुईं। तबसे अब 
तक घरावर चल रही है। इसके मैनेजिज्ञ एजण्ट मेस विनोदीराम बालचन्द हैं। इसमें ७५० लूम्स 
और ३१००० स्पेंडिल्स हैं। रोजाना करीब १२०० मजदूर इसमें कार्य करते हैं। इस मिलमें एक 
बहुत बड़ा द्वास्पिट् खुला हुआ है। जिसमें मित्र मजदूरों और अन्य कार्य कर्ताओं तथा साधारण 
पब्लिकको मुफ्तमें ओषधि दी जाती है। इस मिलें डोरिया, साटन, धोती जोड़ें ओर रंगीनमाल 
अच्छा बनता है । 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


नजर अली मिल 

इस मिलकी स्थापना सम्वत्‌ १६४२-५३ में खेठ नगर अली भाईके हाथोंसे हुई थी । इस 
मिलमें किसीके शेअर नहीं हैं। इसकी मालिक मेसर्सा महम्म अली इसाभाई फर्म है। इस मिल 
साटन, रज्ञीन, डोरिया, टुबाल, चादर आंदि कपड़े अच्छे बनते हैं | दूसरी मिलोंकी अपेक्षा इस मिले 
मालकी वेल्यू ज्यादा होनेसे इसके कपड़ेंका कुछ ऊँचा भाव रहता है। 

उपरोक्त मिलके साथमें माधव प्रिंटिज्ञ प्रेस, काल आयर्न फाउन्डरी और वर्क शाप है। 
आयमने फ्राउण्डरीमें ढलाईका काम तथा प्रेसमें सरकारी एवम्‌ दूसरी छपाईका काम होता है। ह 


प्रेतिग फेक्टारियां 


(९) चेनीराम जेसराज पोद्दार काटन प्रेलिंग फ़ैकरी 
(२) जगन्नाथ बख्तावर सिंह्‌ 99 । ग् 
(३) जार्ज जयाजी राव ढ़. 9. 9 
(४) नारायणदास माणिक जी १ 99 । 
(५) नजरअडी ] | १9 
(६) रामछाछ घासीराम बा । यो, , 
(७) रामेश्वर वह्ठभदास क्र 9 १9 
(८) सरोराब जी फरामज्ी |... 9 9४9 
जिनिय फैक्टरियां 
(१) चेनीराम जेसराज कॉटन जिनिंग फ़ेकरी 
(२) नजरअली 9. 9 9 
(३) बरदीचन्द नाथराम 9. 9 9१३ 
(४) मूलचन्द | | $9 
(४) रामछाल घासीराम क.. 9 9 
(६) रामेश्वर बल्‍्लभदास | श़ 9) 





आये फाउंडरी--इसके मालिक हैं सेठ छुकमानभाई । यह फाऊ'डरी मिलके साथ है। यहां पुरके- 
ढलाईका काम अच्छा होता है। 
इंढेकि;क पावर हाऊस--यह सरकारी कारखाना है । यहांसे सारे शहरमें बिजली पहुंचाई जाती है। 
मोठर वक्‍खें--यहां मोटरोंकी दुरुस्ती आदिका फाम होता है। 
प्द्ध 


मष्य-मारत 
बंगाई तथा छपाई-यहां मैरोंघाटपर करीब २०० नीलगर तथा छीपा लोग रहते हैं। ये कई प्रकारकी 
सुन्दर छपाई तथा रंगाई करते हैं। जैसे रजाश्यां, चदरे', जाजमें, रुमाल टेबल्क्वाथ आदि । 
साड़ी घुनना--यहांपर साड़ियोंकोी बुनाईका काम भी बहुत अच्छा होता है यहांकी थनी हुई साड़ियां 
इन्दौर, धार तथा ग्वाल्यिरके बाभारोंमें बिकती हैं; तथा पूना बास्बरे और दक्तिणमें दूसरे 
गाबोंमें भी जाती हैं | 
चन्दुनका तेल--यह यहां बहुत द्वोता है । दूसरे तेलोंकी अपेक्षा लगानेमें अच्छा है | इसकी खुशबू बहुत 
ठहरती है। महाराजा साहबने इसके चालढानके मदसूलमें कमी कर दी है। 
थायमल प्रीकरी--उज न अजवाईनका तेल ओर अजबाईन आइल बनानेके लिये सेंटर है। यहांसे 
अजवाईनका सत्‌ बाहर गांवोंमें जाता है । महाराजा साहबने सत्‌ निकालनेवाढोंके लिए 
व्यापारकी उत्नतिकी इच्छासे कुछ रुपया दिया हैं। 
दूसरी इण्डस्‍्ट्रीम--उज्जैनके डिस्ट्रीक जेलमें बहुत ही अच्छे डिमाईनके गछीचे तथा दरियां बनती हैं । 
यहां दोधूती, खादी, खादी चदर आदि भी बनती हैं, तथा ब्लांकेट भी कई प्रकारके बनाये जाते हैं । 
उज्जैन अगरबत्ती, कंकृ', और सीसम तथा चल्दनकी कंधियोंके लिये भी मशहूर है 
यहां तांगे, गाड़ियां तथा पलंगके पाये भी बहुत : अच्छे बनते हैं। उच्जेनसे देशी जते 
अहुत बड़ी वादादमें दिसावरोंमें जाते हैँ। महाराजा साहिबकी ओरसे उच्जैनके रेलवे 
स्टेशनपर एक इण्डस्ट्रीयल वर्क्सका स्टाल भी लगा हुआ दै। तथा एप्रीकलचर 
सम्बन्धी एकम्यूजियम भी शहरमें बना हुआ है 
उज्जेनसे सन्‌ १६२५में जाने तथा आनेवाढे मालका ब्योरा:-- 
जानेवाला माल 


गेहूं मर दे १४६६५३ मन 
जवार ००० ००० १८८४० + 
चना ९०० ०० ४९३५ #॥ 
कांकड़ा «० ल्‍ ६; ८५१२४ ,, 
अलसी हे ००० ४५८८ ” 
मेथीदाना ५०० *»० २४८८ % 
तमाखू १6७ ०५० १०८७ , 
पक्की दईकी गांठे.... न ५१६२०५ ” 
सराब रुई 2 ००० ४8२५८ % 


£्‌्‌ 
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आनेवाले माल 
नाम वजन मूल्य 
चावल ३००५६ मन ५०५ न 
गुड़ १८८६ १ ००० ९०७ 
शक १३६६०२॥ ११३ 
तेत्न-मिट्टी 0८७६३ पीपे 43 नम 
इमारती लकड़ी ६०८३४ | दे 
लोहा 53 ५०० २५६०६२) हट 
तॉबा-पीतढ ५०० ००० ७४७२२) 
कपड़ा >< «० ११६५२७३) 
सृतआदि १३३८ मन *** *५ 
इन्दौरी कपड़ा ० ३४ ४२०५८) 
तमाँखू ३३६४ मन ५३६ ६ 
व्यापारिक सामान "९" ९०५ १३२०६२) 
माचीस ये 
भोटर साइईकल हर ० रा 
के हे हे २१४४) 
बिडियां हु ३६०४५) 
साबन न हक 
तैल विदेशी हि 0 
कागन्न २०१८ मन 538४ 


उपरोक्त संख्या खत्‌ १ ६7५ की है । इसके कल ०० हे ०१० 
| पृ शघ समय इसमेंसे बहुत 
ज्यादा आने तथा जाने छग गई हैं। ससते बहुह सी बसु 
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नजभर श्रल्ली मिल, उज्ञेन 


मिक्त पानर्स 


मेसस विनोदीराभ बालचन्द 
इस फर्मंका हेड आफिपत भ्ालरापाटन है । इसके प्रोप्राइटर सराबगी जातिके सजन हैं। 
इस दुकानपर रुईका बहुत बड़ा व्यापार होता है। रुद भरनेके लिए यहाँपर आपके तीन बड़े २ 
गोदाम बने हुए हैं। ग्वालियर स्टेटके माल्वाप्रान्तका सदर खजाना मी इसी फर्मके सिपुर्द है। यह 
फर्म यहांके विनोद मिह्स लि०की सेक्रेटरी, मैंनेमिड़्ा एजंट ओर टेऋरर है। यहकि तारका पता 
॥/30६ हैं। इस फर्मझा विशेष परिचप वित्रों सहित कालरापाटनमें दिया गया है। 


'यममयाात-+-मनबटाओ 


मेसस महस्मद अली इंसाभाई 

इस फर्मके मालिकोंका मूछ निवास उज्जैन है। सेठ महस्मदअडी भाईके हाथोंसे संबरत्‌१६०० 
के करीब इस फर्मकी स्थापना हुईं। सेठ महम्मदअछोभाईके छोटे भ्राता सेठ अलावरुशजीके चार 
पुत्र थे, जिनका नाम सेठ नभरअली भाई सेठ फतहअछीभाई सेठ अब्दुलकरीमभाई ओर चोथे 
सेठ तय्यबअलीमाई था। 

सेठ नमरभल्ी भाईने संवत्‌ १६४५में उज्जैनों कॉटन जीनिड् कम्पनी स्थापित की। 
फतहअलीसेठ पुरानी दुकान कोठापर कारोबार करते थे। अब्दुल्करीम भाईने संबत्‌ १९३प८में 
महम्मदअठ्ी ईसामाईके नामकी दूकान स्थापित की। तथा तय्यबअढी सेठ एज्जेतमें कपड़ेका 
न्यापार करते थे। 

वर्तमान सेठ नजरअठी भाईके ४ पुत्र हैं, इनमेंसे सबसे बढ़े सेठ छुत्रमानभाई नजरअठी 
मिलका कार्यसंचालन करते हैं। फतहमली सेठके ३ पुत्रोंमें सबसे बड़े पुत्र कोठेक़ी दृकानका काम 
फ्रते हैं। सेठ अब्दुल्करीम भाईके पुत्र अब्दुल हुसेन सेठ नमरअछी मिलें काम करते हैं। तथा सेठ 
तय्यबञली भाईके २ पुत्रोंमें बड़े हसन अलीभाई महत्युर जीनमें काम करते हैं,एवं छोटे अब्दुलर्सूल 
भाई पियागंज ( इन्दौर ) की दूकानका संचाहन करते हैं। 

उज्जैनके नजरअली मिलकी स्थापना सेठ नजरअद्गी भाईने संवत्‌ १६५२-५३ में की। इस 

४५ ६ 


भारतीय व्यापराधिका परिचय 
मिलमें कोई शेअर होल्डर नहों दै। यही खानदान इस मिलका मालिक है। इस फर्मने अपने रुईके 
व्यवसायको अच्छा बढ़ाया है। मालवापरांतमें यद्द फर्म रुईका बहुत बढ़ा व्यवसाय करती है। 
व्यवसायिक उन्‍्नतिके साथ दान धर्मके कार्योक्ी ओर भी इस कुटुस्वका छक्त रह्य है। आपकी 
ओरसे उज्जैनमें एक सज्ञमर्मरका रमणीय रोजा करीब ३॥ छाख रुपयोंकी लागतसे बना है।इस 
रोजेमें बड़े मुह्ाजी साहबकी जियारत है, जिससे दूर दूरके बोह्दरा समाजके यात्री जियारत करने 
आते हैं। इसके अतिरिक्त आपने यद्ाँ एक मुसाफिर खाना भी बनवा रफ्खा है, तथा साथही 
उसमें भोजनका भी प्रबन्ध है । मऊमें ६ हमारकी छागतसे बोहरा बीमारोंके ठहरनेके लिये एक 


सेनेटोरियम भी इस फर्मकी ओरसे बना है । 
इस फर्मका व्यापारिक परिचय ६स प्रकार है। 


(१) उज्जेन-मेसस महम्मदअली ईसाभाई नयापुरा-इस फर्मपर किराने तथा गल्लेका थोद 

व्यापार और कमीशनका काम होता है । 

(३२ ) हूदौर--मेससे महसम्मद्अछी ईसा भाई सियागंज--इस फर्मपर किरानेका थोक व्यापार होता 
है, तथा यहाँ वेजिटेवठ धी ओर सोड़ाकी एजंसी है। (7, 2, एपाए0) 

(३) बम्बई-मेसर्स महम्मदअछी ईसाभाई, अब्दुल रहमान स्ट्रीट--यहां आढ़त तथा हुंडी चिट्ठीकर 
काम होता है। (7 2. ९०७५ ) 

(४) उब्जेन - नजरअछी मिल--इसका विस्तृत परिचय ऊपर दिया गया है। मिलके साथ २ 
यहां कपास खरीदीका अच्छा व्यापार होता है। अहमदाबादकी कई मिलें यहांते भाल 
मंगवाती हू । 

इसके 43 इस फर्मकी नीचे लिखे स्थानोंपर जीनिज्ठछ ओर प्र सिट्ठ फेफ्टरियां हैं| इनमेंसे 
कई कारखाने सेठ छुकमानभाईने सेठ नजरअछी भाईके गुजर जानेके धाद खोले हैं। 
जीनिंग फ्रेक्टरियां-नजरअली जीनिड्ढड फैफ्टरीके नामसे 
१--उज्जैन २--आगर ( मालवा ) ३--शाज्ञांपुर (ग्वाल्यिर ) ४--सोनकछ ( ग्वाल्यिर ) 
£--मैँवरासा ( ग्वालियर ) ६--बेरछा स्टेशन ( जी० माई० पी० ) ७-सुज्ञालपुर ८-पचोर ६-नर- 
सिंहगढ़ १०--व्यावरा (राजगढ़) ११-छापेरा (नरसि'धगढ़) १२- खजनेर (नरसि'दगढ़) १३--घरो- 
दिया (ग्वालियर) १७- सुसनेर (गवालियर) १९-सोयत (ग्वालियर) १६-बड़ोद (गवालियर) 
१३--नछखेड़ा (गवालियर) १८-आलोट (देवास) १६-खाचरोद (गवालियर) २०-5न्‍्हेल (गवा- 
ढियर) २१-बड़नगर २२--मिंड २३-राज्ञोद (इसमें आपका सामरा है) २७--महस्मदसली ईसा 
भाई जीन महत्युरओर २५--जगोटी (द्वोल्कर स्टेट) 
प्रे्तिंग फ़ेक्टरियां--(नज़रली प्रेसिक्ल फेफ्टरीके नामसे ) 
१--उज्जेन २--भिंड ३-पचोर (यह प्रेसिंग फेफ्टरी अमी तेयार होरदी है ) 
६२ 
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थीदूत नाथमैय्या (मेस्स गोविन्दराम वालमुकु्द) उज्जैन. श्रीयुत बेंकटलालजी (मेसले बलदेव मांगीलाछ) उज्जैन 





व: #:उत छुज्दनछालजी पांड्या उज्लैन श्रीयुत तनसुखल्ादजी पांडूया उक्नैन 


ऐैंक्स एण्ड कॉटन मरचेंट्स 
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मेस् ओं कारजो कस्तूरचन्द 
इस फर्मके वर्तमान मालिऋ श्री रायबहादुर सेठ कस्तूरचंदजी काशलीवाल हैं। आप सरावगी 
जैन जातिके सच्वन हैं। इस फर्मका हेड ऑफिस इन्दौर है। अतः इसका विस्तृत परिचय चित्रों 
सह्दित इन्दौरमें दिया गया है। इस फर्मका पता-सराफा, उज्जैन है। यहांपर हु'डी, चिट्ठी, सराफा, 
लेनदेन तथा रुईका व्यापार होता है | 


मेससे गोविंदराम बाक्षमुकुन्द 

इस फर्मके वतेमान मालिक श्री सरदार नत्थू भौया नेवरी (गवाल्यर-स्टेट) के निवासी हैं। 
आपकी गवाल्यर स्टेटमें कई पीढ़ियोंसे जागीर तथा जमींदारी चल्ली आती है। आप सदी 
श्री आम्रेसाहब स्टेट गवालियरके खजांची हैं। उक्त सरदार साहबकी ओरसे आपको फई गांव 
जागीरीमें मिले हैं। आप कई कम्रेटियोंके मेस्बर हैं। सरदार तत्थू भैयाने नेवरीक्ी पहाड़ोप 
एक स्मणीय मंदिर बनवाया है। आप देवास स्टेटके पोतेदार ( खर्जांची ) हैं। इस स्टेटमें आपक 
अच्छा सम्मान है। देवासमें आपके बाग बगीचे एवं मकानात बने हुए हैं। 

आपका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) उज्जैन--गोविंदराम बालुमुकुन्द सराफ़ा--यहां बेड्धिंग तथा रुईका व्यापार होता है। 

इसके अतिरिक्त आपका देवास और नेवरीमें जीनिंग फ्ेक्टरीज़ और भंवरासामें दुकान है। 


मेसरस गोविन्द्राम १स्‍नम्न 
इस फ़र्मके मालिक फछोदी मारबाड़ )के निवासी माहेश्वरी ( डांगरा ) वैश्य हैं। इस फ़र्म 
की स्थापना सर्व प्रथम सेठ हिम्मतरामजीने हैदराबाद ( दक्षिण ) में की थी । उस्त समय इस फर्मपर 
हिम्मतराम अज्ञाराम नाम पड़ता था। सेठ हिम्मतरामजीकै बाद उनके पौन्र सेठ गोविंदरामजीने 
इस फर्मके व्यापारको माद्या ओर राजपूतानाकी ओर बढ़ाया। वर्तमानमें इस फर्मका संचालन 
ढ्रे 


भारतीय व्यापारियाका परिचय 

सेठ गोविंदरामजीके पुत्र ,सेठ पूरनमछूजी एवं सेठ चम्पालाछ॒णी करते हैं। आपका व्यवसायिक 

परिचय इस प्रकार दे । 

(१) एज्जैन-मेसस गोविंदराम पूरनमछ सराफा--यर्ाँ रुई, हुण्डी, चिट्ठी तथा आदुतका काम 
होता है । 

(२) जावरा-गोविंदराम पूरनमछ कोठीबाज़ार-यहां रुई आढत तथा हुंडी चिट्टीका व्यापार होता है 

(३ ) बारां (कोटा स्टेट) गोविंदराम पूरनमछ--यहां आपकी एक जीन है तथा रुई, गल्मा ओर आढ़त 
का काम होता है। 


मेससे गोविंदराम नाथूराम 

इस फर्मके मालिक खास निवासी फ़तहपुर ( सीकर ) के हैं । इस फ़र्मको सेठ गोविंदरामजीने 
८० वर्ष पूर्व स्थापित किया, तथा आपके पुत्र सेठ नाथुरामजीने इसके व्यवसायको तरक्की दी। सेड 
नाथरामजीका देहावसान संवत्‌ १९६२में हुआ। सेठ नाथुरामजीके पुत्र सेठ बरदीचल्दजीने इस 
फर्मके रुईके व्यवसायको बढ़ाया, एवं ३ जोनिंग फेक्टरियां स्थापित की । आपने एक राधघाकृष्णका 
मंदिर एवं एक बगीचा करीब ८० हजार रुपयोंकी छागतर्से बनवाया। आपके यहां एक अन्‍्नत्षेत्र 
भी चल रहा है। सेठ वरदीचन्दजी उज्जैनकी म्यूनिसिपेलेटीके मेम्बर भी रहे थे। आपको कई बार 
गवालियर दरबारसे सम्मानाथ सिरोपाव मिले थे। आपका देहावसान संवत््‌ १६७३ में हुआ। 

सेठ बरदीचन्दज्ञीके कोई संतान न दोनेसे स'वत्‌ १९७१में उनके भतीजे श्री गुलजारीलातनी 
गोद लाये गये | वर्तमानमें इस फर्मका सभ्चाठन सेठ गुलजारी छाछूजी ही करते हैं। आपकी फ़र्म 
का व्यॉपारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) उज्जेन-मेसर्स गोविंदराम नाथुशम बुधवारिया वीजार-यहां रुई आढृत तथा हुंढी चिट्ठीका 

काम होता है । 


(२) कह 5 शा जयाजीगंज-- यहां गल्ले का व्यापार तथा आसामी ढेनदेनका फाम 
होता है । 


(३ ) उज्जैन--बरदीचंद गुलज्ञारीलाल, देवास आगर रोड, यद्वां भापकी १ जीनिक्ः फेक्टरी है दथा 
रुईका व्यापार होता है। 
(४ ) बड़नगर - गोबिंदराम नाथुगाम--यहां आपकी १ जीनिंग फेफ्टरी है। 
(५ ) बड़नगर--बरदी चन्द गुलज्ञारीलाल--यहाँ रुई, गला ओर फरमीशनका काम होता है। 
मेसस॑ घासीलाल कल्यांणमज्न गोधा 
इस फर्मके संस्थापक सेठ घासीझालजीका जन्म विक्रमी संवत्‌ १६१२ की अगदन सुदी 
१२ को इन्दौरमें हुआ । संवत्‌ १६२६ से आप मेसरस पन्‍नाछारू जबरचन्द हाद पीपल्या वालोंके यहां 
६४ 
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मध्य-्मारत 

रोकढ़का काम करने छगे | दस बारह वर्ष घाद आप उस फर्मके मुनीम बनाये गये। उस फर्ममें कार्य 
करते हुए आपने अफीम आदिके व्यापारमें बहुत अधिक सम्पत्ति उपार्नित की । व्यवसायिक रुचिके 
साथ साथ धार्मिक कार्यों से भी आपको विशेष स्नेह था। आपने लूणमंडी जैन मन्दिर्में संगमरमर- 
को वेदी बनवाई, मन्दिरिपर शिखर बनाकर कछशारोहण कराया तथा उक्त मन्दिरमें स्वाध्याय 
आदिकी सुन्यवस्थाके लिये योग्य प्रवन्ध किया। इसी प्रकार गिरनारजीकी तलेटीमें एक जिनमंदिर 
बनवाकर प्रतिष्ठा की। बड़नगरमें भी आपने एक जिनविस्वकी प्रतिष्ठा की। इसके अतिरिक्त 
उज्जेन, तांरगाजी, शंत्र॒जय, मक्ती,आदि तीर्थ स्थानोंमें धर्मशाछाए', ओर कोठरियां बनवाई'। उज्जैनमें 
आपने एक सार्वजनिक दिगम्वर जेन पबित्र औषधालय, स्थापित किया। जो अभी तक भी प्रकार 
घल रहा है। इस प्रकार आपने अपने जीवनमें करीब १ छाख रुपयोंका दान किया था। 

वरतमानमें इस फसेके मालिक सेठ कल्याणमढजी हैं। आप सेठ घासीलालजीके यहां गोदी 
लाये गये हैं। आपका उज्जैनको कई सावेजनिक संस्थाओंमें प्रधान हाथ रहता है। राजदरबार 
तथा पंच पंचायतीमें भी आपका अच्छा सम्मान है। सेठ कल्याणमलज्ी, परगना बोर्ड, म्युनिसिपलेटी, 
मणलिसे आम, डिस्ट्कवोर्ड तथा साहुकारी वोडडके भेम्बर रह चुके है और अब मी हैं। आपको 
समय समयपर गवालियर दरबारकी ओरसे पोशाके' एवं सनदे' प्राप्त हुई हैं। 

आपकी फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है। 
उज्जेन--मेसर घासीढाढ कल्याणमढ गोधा, सराफा--यहां हुंडी चिट्टी सराफी ढेन देन तथा रुईका 
व्यापार होता है। यह फर्म यहां अच्छो प्रतिष्टित मानो ज्ञाती है। 








मेससे तिलोकचन्द कह्याणमल 

इस फर्मका देड ऑफिस इन्दोरमें है। अतः इसका विशेष परिचय चित्रों सहित उस 
स्थानपर दिया गया दै।इस फर्मके मालिकोंका कुठुम्ब माल्व प्रांतमें प्रसिद्ध समृद्धिशाली माना जाता है 
इस फर्मपर पहि़े अकीमका बहुत बड़ा व्यापार होता था। इसके सालिह स्वर्गीय रायबहादुर सेठ 
कल्याणमलनी विशाल हदयके महानुभाव थे। आपका नाम सुनते ही हृदयमें आदरणीय भावोंकी 
जागृति हो उठती दे। 

आपकी फर्मका पता-पघराफा उज्जैन है। यहां हुण्डी, चिट्ठी, सराफी-लेनदेन तथा 
रुईका व्यापार होता है | 
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भारताव व्यापारियोंका परिचय 
मेससे नाथराम रामनारायण 
इस फर्मके मालिक विसाऊ ( जयपुर ) के निवासी हैं इस फर्मका हेड आफिस मेल 
शेतीराम मैसराजके नामसे बम्बईमें है। इसलिये इस फर्मका विस्तृत परिचय चित्रों सहित बम्बई वि- 
भागमें पृष्ट ४५ में दिया गया दैं। इस फर्म पर बम्बईमें टाटा संचकी मिल्ोंके कपड़े की सोल एजेन्सी 


| तथा कपड़ा और वेड्डिंगका व्यापार द्वोता है । 
के उड्जैनमें इस फर्मक्ी एक पोद्दार जीनिंग फ़ेक्टरी है। और रुईका व्यापार होता है। 





मेसस बल्षदेव मांगीलाल 
इस फर्मके मालिक डीडवाणा ( जोधपुर ) के निवासी माहेश्वरी ( बांगड़ ) सब्जन हैं। 
इस फर्मकी स्थापना ३४ वर्ष पूर्व सेठ बरुदेवजोके हार्थोंते हुई थी । वर्तमानमें इस फर्मका संचालन 
सेठ बैंकटालनी करते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) उच्जैन-मेस् बढदेवनी मांगीछाठ सराफा-इस दुकानपर हुणडी, चिट्ठी क्ेन- 
देन तथा रुईका व्यापार और आाढ़तका काम द्वोता है। 
(२) सुसनेर--६रनारायण बलदेव--यहां आसामो लेन देन तथा खरीद फरोख्तका 


काम होता है। 

(३) गरोठ--( होल्कर स्टेट ) पूर्णानन्द कम्पनी-यहां इस नामकी जीनिंग पेक्टरीमें 
आपका सामा है । कक न: 

मेसस मन्नाज्ञाल भागीरथदास ७ 

इस फर्मके मालिक रतलमके निवासी ओसवाल ( पतुरमुथा) सज्जन हैं। इस फर्मको 
यहां स्थापित हुए करीब १२ वर्ष हुए। इसमें सेठ द्ोट्मलज्ीका सामा है। आप वांसती-मेड़ता 
( माखाड़ ) के रहनेवाढ़े हैं. पर आपका कुटुम्ब करीब ६० वर्षोंसे यहीं रहता है । 

श्री छोटमलजी उज्जैनकी म्युनिसिपैनेटी मजल्सिआम एवं साहुकारान बोड के सदस्य हैं। 
आपका चित्र रतढाममें दिया गया है। जापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) उज्जैन-मेसर मल्नालाल भागीरथ दास, सराफा-यहां हुण्डी, चिट्ठी, रे तथा 
आहतका व्यापार होता है। 

(३) नागदा--मस्नाछाल भागीरथदास--यहां आपकी एक जीनिंग फेक्टरी है। तथा 


रुईका व्यापार होता है । 


न्‍समककमाके पिन. 


# इस फर्मका विशेष परिचय और फोटो रतढामर्में दिया गया है। 
हई 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय छल 





जुगलकिशोर नारायणदास जोहरी, उज्ञै न 





डे हि 
| |) 
न्‍च्चू 

* ए 


. अग्मचन्दजी कोटारी (मुनीम घमड़सी जोहार्मछ) उज् न श्री० हस्तीमलजी (हस्तीमल चम्पालाल) उज्न 


मर्ष्ध भारत 





मेससे रामदान राधाकिशन 
इस फर्मके मालिक मेड़ता ( मारवाड़ ) के निव्रासी हैं। इस फर्मको करीब २० वर्ष पूर्व 
सेठ रामदानजीने स्थापित किया था | आपका स्वर्गवास सं० १६७६ में हो गया । वर्तमानमें सेठ 
रामदानजीके पोत्र सेठ रामत्वरूपजी इस फर्मके मालिऋ हैं। आपका उज्जेनमें एक अन्नक्षेत्र चल 


रहा है; तथा मेड़तामें आपकी ओरसे राजसभा नामक एक धर्मशाला बनी है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) उब्जैन--मेसस रामदान राधाकिशन नमकमंडी-यहां रुई, कपास, हुण्डी चिट्टी 
तथा आदढ्तका व्यापार होता है । 

(३ ) मेड्ता--( मारवाड़ू ) यहां लेन देनका काम होता है । 





मेसल सरूपचंद हुकुमचंद 

इस फर्मके मालिक रायबहादुर राज्यमूषण सर हुकुमचंदजी के० टी० हैं। आप मालव 
प्रांतके नामाद्धित व्यापारी हैं। आपझ्ली फर्मका हेड ऑफिस इन्दौर है। अतः आपका सुविस्तृत 
परिचय अनेक सुन्दर चित्रों सहित इन्दौरमें दिया गया दै। उच्मनमें इस फर्मपर बेह्लिग, हुण्डी 
चिट्ठी तथा रुईका व्यवसाय द्वोवा है। 

इस फर्मके वर्तमान मुनीम श्री फतहचंदजी पारख हैं। आप बीकानेरके आदि निवासी हैं 
पर १०० सालसे बजरक्षगढ़ ( गवालियर स्टेट ) में रहते हैं। आपकी जिमीदारीके २ गांव बजरज्ढ 
गढ़के पास हैं। आपने पहिले मेसर्स रामदेव बलदेवकी दुकानपर, फिर सन्‌ १८७२ से रा० ब० 
सेठ कल्याणमलूजीकी फर्मपर तथा १९७८ से पन्‍नालाल गनेशदासकी फर्मपर मुनीमात की । एवं 
वर्तेमानमें १९८३ से सर सेठ हुकुमचंदजीकी उज्जौन फर्मका फारबार आप ही स्वालन करते हैं। 
आपको गवालियर सरकारसे दो बार खिलअत व सनद भी प्राप्त हुई है। सम्बत्‌ १६७८ में सिंहस्थ 
के समय आपने अच्छी सेवा की, इससे खुश होकर ग्वाल्यिर सरकार स्वगीय माधवरावजी सिंधियाने 
आपको अपने हाथोंसे तमगा बख्शा। आप मंडी कमेटी, साहुकारी बोर्ड और परगना बोडके 
मेस्बर हैं। 

लक 4 ७» अब 
मेसस करम्ंद दीपचंद * 

इस फर्मके मालिक सेठ करमचंदजी काठारीका जन्म बीकांनेरमें सम्बत्‌ १६२१ की भादव 

छुदी ८ को हुआ था। केबल १३ वर्षकी आयुमें ही आप बीकानेरके सेठ घमड़सी जुद्दारमलजीकी 


# आपका परिचय देरीसे मिलनेके कारण यथास्थान नहीं छापा जा सका-प्रकाशक। 
६७ 


भारतीय व्यापारियोंकापरिचरय 
बम्बई ठुकानपर रोकड़के कामपर नियुक्त कर भेजे गये। बादमें सम्बत्‌ १९४४ में उञ्नौत दुकानएर 
मुनीमीके स्थानपर तबदीछ किये गये। तथा उसी स्थान पर आजतक आप काम कठते हैं। 

सेठ करमचंदजीका गवालियर स्टेटमें अच्छा सम्मान है । गवालियर स्टेटके भिन्‍न २ महफरोंसे 
आपको करीब १२ सार्टिफिकेट एवं सनहें प्राप्त हुई हैं। राज्यकी ओरले कई बार आपको 
पोशाक भी इनायत हुई है। आप शहरमें आनरेरी मजिस्ट्रं ट हैं। इसके अतिरिक्त चेस्बर ऑफ 
कामसंके प्रेसिडेंट ओर साहुकारी बोडके वाइस प्रेसिडेंट हैं। मंडी कमेटी, मनलिसे आम 
ओकाब कमेटी संख्या राजा धर्मशाल्वाके मेम्बर हैं। उज्जे नमें ( डंडासा फामे) पर आपकी जमीदारी 
है। तथा वहां बगीचा व बंगला अच्छी लागतसे बना है। 

आपकी दुकानें उज्जैनमें करमचंद दीपचंदके नामसे इन्दौरमें दीपचंद मँवरलालके नामसे 
कलकत्तेमें आनन्द्मल हरखचंद के नामसे एवं सारंगपुरमें दीपचंद हरखचंदरके नामसे है। 

मेसर्स हस्तीमल चम्पालोल 

इस दुकानके मालिक खास नित्रासी खाचरोदके हैं । इस फर्मकी स्थापनां सेठ भगवदीजीऊे 
दाथोंसे हुईं। वर्तमानमें इस फर्मके सभ्वालन सेठ भगवतीजीके पौत्र (करमचंदजीके पुत्र ) कस्तृरच॑द 
जी, रूपचंदजी, हस्तीमलजी, चम्पालाऊजी और मिश्रीमलज्ी हैं। आपकी ओरसे खाचरोदमें बहुत 
अधिक छागतका एक संगमरमरका मन्दिर बना हुआ है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) खाचरोद--भगवतीजी पन्‍नालाल--आसामी लेनदेन आढ़ृत ओर रूईका काम होता है। 
(२) णल्लेन--हस्तीमल चम्पालालू--रूई व आढ़तका काम होता है। 
(३) रुनीजा-हृस्तीमल चम्पाढाल, यहां आपकी जीनिंग फेकरी है। 





“आवक 
श्री तनंसूखलालजी पांड्या “जाति बंधु” 

श्री तनसुखलालजीका खास निवास स्थान सुजानगढ़ (बीकानेर ) है |आपक पिताजी सेठ 
कुंदनछालजी पांड्या, मेससे विनोदीराम बालचंद नामक मशहूर फर्मपर उज्जैन तथा माल्वेकी दृका- 
नोंके मैनेजर थे। छात्रों रुपयोंको घरकी सम्पत्ति होजानेपर भी आपने उक्त फर्मकी नौकरी नहीं 
छोड़ी। आपका बहुतसे रजवाड़ॉमें भी अच्छा सम्मान था। सेठ कुंदनमलज्जी बहुत विवेकशील 
मिलनसार एवं सहदय पुरुष थे। आपका देह्ावपतान सम्बत १६७२ में हुआ। आपको व्यवसायमें 
बहुत नुकसान उठाना पड़ा था 

८ 


मैध्यभारत 


श्रीयुत तनसुखलालज्ञी कई कलाओंके ज्ञाता हैं। आपको हिन्दी, उदूं, अप्रेजी, फारसी 
अरेबिक, गुजराती, मरहठी, बंगला आदि भाषाओंका ज्ञान है। आपके दस्त द्वारा अद्वित चित्रोंकी 
सुन्दरतासे प्रसन्‍न होकर उज्जेनकी प्रदर्शिनीने सर्तोच सार्टिफिकेट ओर स्वर्णपदक दिया है। श्री 
तनसुखलालूणी फई तरदके वाययंत्रों का बजाना, छंद्‌-रचना एवं :जोतिषशास्रकों भी जानकारी 
रखते हैं। बंगाल, विद्वार तथा राजपूतानाकी कई संस्थाओंके आप सभापति एवं मंत्री रह चुके हैं 
उपरोक्त संस्थाओंकी ओरसे आपको जाति-बंधुक्ी पदवी दी गई है। वतंमानमें आप मालवा प्रांतकी 
टेमरीके उज्जैनमें टू मरर हैं। 

तप शक 
फोहरी 
मेससे जुगलकिशोर नारायणदस 

सेठ जुगलकिशोरजी जौहरी उन पुरुषोमेंसे हैं, ज्ञो अपनी परिस्थितिको अपने पेरोंपर खड़े 
रहकर छुफरते हैं। आपके माता-पिताके देहावसानके समय आपड्ली उम्र केवल १३ वर्षकी थी । 
इस बयमें आप अपने मामाके यहां रहते थे। मामाकी ओरसे आपको केवल २) माखिक हाथखच 
मिलता था। 

प्रौरम्भमें आपने व्यवस|यके लिये अपने मामाके साथ कलकत्ता, बम्बई, देहली, बनारस आदि 
का भ्रमण किया। और पश्चत्‌ ७ सालतक बल्त्ईमें जवाहिरातकी दलाली की । इस प्रकार जवाहरातक 
व्यवसायमें ५० हज्ञार रुपयों की सम्पत्ति पैदाकर आपने अपने मामाके पुत्र मन्‍नाछांलजीके सामेमें 
बम्बदमें फर्म स्थापित की | इस फर्मपर २० बरषमें आपने करीब १५ छाख रुपयोंकी सम्पत्ति कमाई | 
इसी बीचमें आपकी फर्मने देवासमें एक श्रीराम मन्दिर बनवाया एवं उसके खरन्‍्के प्रवंधके लिये 
बम्बईमें श्रोंराम बिल्डिंग नामकू एक मद्नान भेंट किया। 

सेठ जुगछकिशोरजीने सम्तत्‌ १९६२ में व्यव्सायकरे छिप्रे लंदन और पेरिसक्री यात्रा की। 
उस्र समय सम्राट सप्तम एडचर्डसे आपकी मुलाकात हुई थी, वहां आपके लिये टाइस्समें 
नोट भी छपा था। वहांसे आप अच्छी सम्पत्ति उपार्जित कर छाये। यहाँ आनेपर आपने अपने 
भागीदारोंसे अज्ग हो ऋर स्व॒तन्त्र फर्म स्थापित की । 

व्यवसायिक उन्‍्नतिके साथ सेठ जुगुलकिशोरजीका धार्मिक काय्पों की ओर भी अच्छा लक्ष्य 
रहा है। आपने (०हजारकी लागतसे श्री सरव्या राजा प्रसुति गृह नामक संस्था स्थापित की। इस 
संस्थाका उद्घाटन गवालियर नरेशके हाथोंसे हुआ था। इसके अतिरिक्त गंगा तटपर आपकी एक 
धर्मशाला बनी हुई है। आपने नागदेमें भी 9 हजारकी छागतते एक धर्शाला बनवाई । पोरवाल 

छह द्व्ः्‌ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
समाजकी उन्नतिके प्रति आपके हृदयमें बहुत छगन है। आपहीने पौरवाल महासभा स्थापित की 
थी। इस समय आपके २ पुत्र हैं। बड़ेका नाम शीनारायणदासजी ओर छोटेका नाम श्रीद्वारिका 
दासणी दै। आप दोनों सज्जन जवाहरातके व्यापारमें अच्छी दक्षता रखते हैं । एवं अब फर्म 
काम आप दोनों भाई ही सम्हालते हैं। बम्बई ओर उज्जैनमें इस फर्मकी स्थाई सम्पत्ति भी 
है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१ ) बस्बई--मेसस जुगुल किशोर नारायणदास जोहरी काल्बादेवी--यहां पन्ना तथा जवाहरातका 
व्यापार द्वोता है। 
(२) उज्जैन -जुगुरुकिशोर नारायणदास जोदरी, श्रीकृष्ण भवन--यहां जवाहरातका व्यापार 
होता है 


क्लॉफ मरचंद्स 
4ौ+-+3३*४६०-०३टहिसेबुब्-त-४८६---+ 
मेससे चिंतामन घासीराम 
इस फर्मके मालिक आगर ( मालवा ) के निवासी हैं । इस फर्मकी स्थापना १० वर्ष व 
सेठ धुलचंद्जीके हाथोंसे हुई । तथा वर्तमानमें आपही इस दुकानके मालिक हैं। सेठ घूलचंदीके 
एक पुत्र श्री राजमलजी हैं । आप सुयोग्य शिक्षित एवं विचारवान नवयुवक हैं । 
यह फर्म यहांके नभरअली मिल्क कपड़ा बंंचनेकी सोल एज़ंट है। इस फर्मपर कपड़ेका 
अच्छा व्यवसाय होता है । 
इस फमका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है । 
१--उच्जैेन--मेसस चिंतामन घासोराम सराफा-यहां कपड़े का थोक ज्यापार होता है। 
२--आगर ( मालवा ) चिंतामन घासीराम-यहां भी कपड़े का व्यापार होता है । 
“१30 .--८ 
मेसस वृज़लाज्ञ जमनांघर 
इस दुकानके मालिक पिलानी (जयपुर ) के निवासी हैं। इसके वर्तमान संचालक 
सेठ रामगोपालजी हैं। आपके बड़े भाई सेठ अ्लालजी गवाल्यिर दुकानका संचालन करते 
हैं, ओर दूसरे सेठ जमनाधरजी पिलानीमें रहते हैं । 
8० 


भारतीय व्यापारियोंका परिवयर 





रे क्र 
7५ >> #न्‍्लाओन ला 


स्व० सेठ गमलालजी (गमलाल जवाहरलाल) उज्जन . भ्री० गम गोपालजी सावृ (त्रजलाल जमनाथा) एज न 





श्री० जबाहालञालजी (गमठाल जवाहग्लान) उर्जन री० धासीगमर्ती (चिन्तामण घासीराम) एज न 


मध्य भारत 


इस फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) उज्जैेन-मेसल इजछाल जमनाधर सराफा-(?', 4.२ »]88॥0 ) इस फर्मपर जयाज्ीराव 
कॉटन मिल ग्वाल्यिर और विरला कॉटन मिल दिल्लीकी एजंसी है। इसके अतिरिक्त देशी 
ओर विलायती कपड़ेका थोक व्यापार ओर हुंडी चिट्ठी तथा कमीशनका काम होता 
है। उमरेट माचिस फेकरीकी सोल एज़ंसी भी इस फर्मपर है। 

(३) गवालियर-मेसस दजछाल रामगोपाल- (7, 4. 808 ) ( हेड ऑफिस ) यह फर्म 
यहांके जयाजीराव कॉटन मिलकी सोल एजण्ट है। 

(३) कलकत्ता--दरदेवदास वृजलाल नं० ११७ केनिंग स्ट्रीट (7... [.४॥:४)य३ां केशोराम कॉटन 
मिलकर बंगालके लिये सोल एज़ंसी है। 

(४ ) अभोर ( पंजाब ) दरदेवदास जमनाधर -यहां रुई और कपड़ेका व्यापार होता है इस फरमेका 

संचालन सेठ श्रीनिवासजी करते हें । 





मेससे रामलाल जवाहरलाल 
इस फर्मके मालिक छाडनू ( जोधपुर ) के निवासो सराबगी जातिके हैं। इस फर्मका स्था- 
पन संवत १६७३ में सेठ जवाहरलालजीने किया। आपके पिताजी सेठ रामलालन्नीका ज्ञीवन वाल्या- 
वत्थासे ही उज्जैनमें व्यतीत हुआ था। सेठ रामढालनीका जन्म संवत १६१८ में लाइंनूमें हुआ 
था। आप आरंभिक जीवनसे अंतिम अवस्थातऋ मालवेकी प्रसिद्ध फर्म मेसर्स बविनोदोराम वालचंदके 
यहाँ प्रथम रोकड़पर ओर पश्चात्‌ प्रधान मुनीमीके स्थानपर कार्य करते रहे । इसी समयमें आपने 
अफोममें भ्रच्छो सम्पत्ति उपार्जित की एवं बदनावरमें दुकान ओर ज्ीनिज्डः फेकरी स्थापित की | 
आपका देहावसान संवत १६७४ में हुआ । 
इस समय इस फाके मालिक सेठ रामलालन्नोके ३ पुत्र सेठ जवाहरलालती, श्रीमोहनलालनी 
भोर श्री हुकुमचंदजी हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकारदहै | 
(१) उज्जैन-मेसस रामलाल जवाहरलाल सराफ्ा-परह्टां कपड़ेका थोक व्यापार होता है। 
(२) बदनावर ( धार स्टेट ) नंदराम जवाहरछारू -यहां रुईका व्यवसाय तथा कमीशन एज॑सीका 
काम होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ आपकी एक जिनिंग फेकरी भी है। 





७१ 


भारतीय व्यापारियोंक्ा परिचय 
श्रीलच्मी चन्दजी मुणोत 

श्रीलक्ष्मीचंदजीके पिता सेठ किशनचंदजी, जबलपुरके गजा गोकुलदासजीकी शिवनी 
ओर जबलपुर दुकानपर मुनोमी करते थे। श्रीलक्ष्मीचंद्नी, सन्‌ १८६६ से १६१३ तक शिवनीके 
रजिष्ट्रा आफीसमें एवं राजा गोकुलदास नी की परफेकपॉटेरी कम्पनी लि० में नौकरी करते रहे । ओर 
बादमें उज्जैन आकर १६२६ तक विनोद मिलमें अकाइ्टेंटकी जगह सर्विस फरते रहे। इसी बीक्रों 
आपने कई बीमा कम्पनियोंकी एजसिया लेऋर अपना घह व्यवसाय करना शुरु करदिया । श्रीलक्ष्मी 
'ंदजी कई संस्थाओंके मेम्बर हैं । आपका खास नित्रास जोधपुर स्टेटमें रीयां नामक एक गांव है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

श्रीलक्ष्मीचंद मुणोत सगफा उज्जैन-यहाँ फायर, लाइफ, मोटर एक्सीडेंट और भेरिन एंशुरंसका 
काम होता है। 





बेंकर्स तथा कांटन मरचेण्टस्‌ मेससं पलदेवजी मांगीलाछ सराफा 
इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया ( उज्जैन ब्रांच). » रॉमदान गधा फिशन 


मेसर्स रा० ब० ओंकारजी कस्तूरचल्द, सगफा._ # विनोदीगम पालचंद 
बलदेवजी मांगीाल सराफा 


# जानंबीलाल सुखानंद सगफा भर 

# फ़ोआपरेटिव्ह बेंक देवास दग्वाजञा » रग० व० सरुपचंद हुकुमचंद 

» फेरमचंद दीपचन्द सराफा »  सोहगवजी फ्रामजी ग्रांड होटल 
हम रिक किशनाजी सगफा » हस्तीमढ चम्पाछाड सराफा 

४; ही जिदरणत वास्य कर » श्रीकृष्ण गोपीनाथ सराफा 


» गँगाविशन परुषोत्तम ” 
» गोविंदराम नाथूराम बुधवारिया विदेशी कम्पनियोंकी एजंसियां 
» गोविंदराम पूरनमल सराफा मेसर्स गयली प्रदर्स निजातपुग 
» धमड़सी जुद्दारमल सराफा ४» वालफट घादसे निज्ञातपुरा 
#  पासीलाल कल्याणमल सगफा मु 
रायबहादुर तिहोफचंद फल्याणमल ६ पलक हे जे कम्पनी 


नाथूराम रामनारायण 
नजरअछी अलाबरुश का लिमिटेड एन्न॑ंट--सोहरावजी फाम भी 
बख्श ( नज़्री अली मिल ) अवेलसे जं 


? पन्‍नाढाल गनेशदास 


| 


च्कछ 


जुगुल फिशोर नारायणदास जोहरी श्रीकृष्ण-भव॒न 
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चांदी सोनेफे व्यापारी 


फिशनलाल मोजीलाल 
लक्ष्मीनारायण खुरदिया 
रामचल्द्र नारायण 
रखबचंद मनरूपचंद 


कपड़ेके व्यापारी 
इत्राहिम इफ्तु्लाजी सब्जीमंडी 
इस्माइलजी काला चोक धाजार 
चन्दूलाऊ जय हमाई सराफा 
चितामन धासीराम सराफा 
जानक्रीछाछ छोगमल गोपाल मंदिरके पास 
तस्यव अली मुसभाई सब्जीमंडी 
नजर अली मिल हाथ शाप सराफा 


बिनोद्‌ मील क्‍्छाथ शॉप सगफा 
प्रभलाल जमनाधर सराफा 


मोतीढाल मानकलाल 

रू भाई समूसभाई सब्जीमंडी 
रामढाल जवाहरलाल जेन सराफा 
शंकरढाल सुन्दरलढाढ सराफा 


किरानांके व्यापारी 
मेसर्स महम्मद जी ईसाभाई जियाज्ीगंज 


समृसभाई अब्दुल अली जियाजीगंज 
हुकुमचन्द कल्यानमल ढावरीपीठा 
हातिमभाई फिदाहुसेन सब्जीमंडी 


सन पटएपापतार-रालयदार- कट पक, 


बत॑नोंके व्यापारी 
अमरंद कस्तूरचंद पटनी बाजार 
ओंक्ारजी मोतीढाल पटनी बाजार 
नंदराम शंकरलाल पटनी बाज़ार 
फिदा हुसेन अब्दुल हुसेन पटनी बाजार 
महम्मद हुसैन अब्दुल हुसैन पटनी बाजार 
मिश्रीडाल शंकरलाल पटनी बाजार 
जनरक्ष मरचेंट 
अब्दुल हुसन पीराखांजी सब्भीमंडी 
अलीभाई मु्ठा छुकमानजी पटनी बाजार 
क्रीमभाई पीरखां सब्जीमंडी 
मूसाखान अलिफअली सब्णीमंडी 


इमारती लकड़ीक॑ व्यापारो 
अब्दुल अली लुकमानजी नथापुरा 
अब्दुल अली अछीमहम्मद जुम्मामस्जिद 


रजबशली इवादिमजी (केरोसिन एजंट) दोलतगंज कादर माई रजब अली डावरीपीता 


भारतीय व्याप्रारियोंका पारपिय 
तथ्यव अली हसन भाई नयापुरा 
हाजी फरीम भाई हाजी गुलाम हुसेत 


केमिप्ट एए्ड इगिस्ट 
इनायत हुसेन मुल्लां भब्दुल हुसेन मोदीवाला 
देवासरोड 
महा कालेश्वर आयुवेदीय ओषधि भांडार 
देवासगेड 


वेय ओर डाकटर्स 
डाक्टर खोचे नह पेठ 
नागेश्वरणी मागसीवाला 
परशुगम मास्टर खाराकुआ 
विश्वनाथजी शाख्लरी गमजीयली सराफा 


धलाम्या+ पका, 


बीमा एज्ेणट 
रक्ष्मीचन्दजी मुणोत सराफा 
एजंसीज 
एण्ड कम्पनी देवास रोड 
फोड भोटरकार-एजेल्सी.. जैन ष्ष्ह 
कर्पनी देवास रोड 
सिंगर मशीन एज़ेन्सी 


होटल ओर पर्मशाज्षाए' 
दी प्रेण्ड होटल स्टेशनके पास 
लक्ष्मी वितास होटल 
श्री सख्या राजा धमेशाल्रा स्टेशनके पास 


( सरकारी ) 
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खयण्डवा 
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रूइकर & 
यह स्थान जी० आई० पी० रेहने और बी ० बी० सी० आई रेल्वेडे मालवा सेंकशनका 
बड़ा जंक्शन है। यह शहर बरार, खानदेश तथा नीमाइके मध्यमें होनेसे रुईको बड़ों मारी मण्डी 
है। सीजनके समयमें यहांपर प्रतिदिन हजारों गाड़ियां कपासकी बिकनेके लिये आती हैं | यहांपर 
रूईकी मंडी होनेसे कई बड़ें २ रुईके व्यापारी निवास करते हैं । यहांका सफेद माल्वी गेहूं जो 
एकदानियाके नामसे प्रसिद्ध हे, बहुत अच्छा होता है। यहांते हजारों थैली गेहूंड्ली प्रति वर्ष बाहर 
चढ़ायी जाती है तथा बम्बईगें स्पेशल खंडवा गेहूंके नामसे बिद्तती है। यह शहर बसतावटमें छोटा 
होनेपर भी बड़ा रमणीय ओर सुन्दर है। इसके स्टेशनपर पावेतीबाई धर्मशालाके नामसे ( जिसका 
फोटो इस पुस्तकमें बम्बइके हिस्सेमें दिया गया है ) जबलपुरवाले राजा गोकुछ्वासजीकी ओरसे ए% 
रमणीय धर्मशाला बनी हुई है । इस शहरमें बहुतसी जीनिंग ओर प्रेसिंग फेकरियों हैं। जिनकी 
लिस्ट इस प्रकार दे । 
सेठ राधाकिशन जयकिशन जीन ओर प्रेस फेक्टरी खण्डवा 
भरतपुर प्रेत कम्पनी लि० ख' डवा 
सेठ यूसुफअली गनीभाई जीनिंग फेक्टरी खंडवा 
अकबर मेन्यूफेक्चरिंग एएड प्रेस क॑० लि० जीनप्रेस फेक्टरी खंडवा 
महालक्ष्मी जीनिंग फ क्टरी खंडवा 
नीमाड़ जीनिंग प्रेसिंग फ फ्टरी खंडवा 
बद्रीलाल नाथूछाल जीन फेक्टरी खंडवा 
युनाइटेड जीन एण्ड प्रेस फेक्टरी खंडवा 
खुरशेद मिल जीन फेक्टरी खंडवा 
सेठ अब्दुल हुसेन अब्दुल अली जीनिंग फेक्टरी खंडवा 
सेठ बेजनाथ श्रीनाथ ओल्डएण्डल्यू जीन प्रेस खंडवा 
मरप्ेंट जीनिंग फेफ्टरी नं० ११२ खंडवा 
भागचंद केलाशचन्द जीनिंग प्रेसिंग फेफ्टरी खंडवा 
# खण्डवा सी० पी० में पड़ता है। मगर सेण्टूछ इरिडियासे इसका विशेष व्यापारिक सम्बन्ध 
होनेसे इस विभागमें दिया गया है। ( प्रकाशक ) 
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मारतीय व्यापारियोंका परिचय 
किम चुनुुाइााााााएएएणएाा 


इसके अतिरिक्त यहांपर मेसर्स जसरूप बैजनाथका एक इलेक्ट्रिक पावर हाऊस घना हुआ है। 
जो सारे शहरको बिजली सप्छाय करता है इस शहरके आसपास सनावद, बड़वाह, नीमाडखेडी 
हरदा, बीड़, आदि स्थानोंमें रुईकी मंडिया तथा कई जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियां है । 

बेंकर्स एण्ड कॉट्क मरचेट 
मेसस जसरूप बेजनाथ 

इसफर्मके मालिक बीकानेरके निवासी माहेश्वरी जातिके ( बाह्विती ) सज्जन हैं। सर्वप्रथम 
इस फर्मकी स्थापना सेठ जसरूपजीके हाथोंसे आसेरगढ़में हुईं थी । सेठ जसरूपजीके छोटे माईका 
नाम सेठ हसरूपजी था। उस समय इस फर्मपर जसरूप हसरूपके नामसे व्यापार होता था। धीरे 
२ इस फर्मके व्यापारकी तरकी हुई ओर आजसे साठवर्ष पूर्व खंडवेमें इसकी एक ब्रेंच स्थापितकीगई । 
सेठ जसरूपजीके पुत्र सेठ बैजनाथजीके समयमें आसेर गढ़ और ख'डवामें यह फर्म गदनमेंट 
ट्रेकररका काम करती थी । इसी समय इस फर्मके व्यापारने तेजीसे तरक्की पाई। 

संवत्‌ १६४५७ तक सेठ जसहूपजी ओर सेठ हसरूपजीका ऊुटुम्ब साथद्दी व्यापार करता रहा। 
उसके बाद दोनों भाइयोंकी फर्मे अछग २ हो गई' । सेठ जसरुपज्ञीके पुत्र सेठ बैजननाथज़ी और 
श्रीनाथजी, जसरूप बैजनाथके नामसे व्यवसाय करने लगे। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ बैज- 
नाथजीके पुत्र सेठ काशीनाथजी, सेठ चम्पाढालजी एवं सेठ अनन्तलालजी हैं। सेठ चम्पालाछ॒जी सेठ 
श्रीनाथजीके यहां दृत्तक गये हैं । इनमेंसे सेठ काशीनाथजी खण्डवा, चम्पालालजी हरदा एवं अनत्त- 
छाछजी सनावद दुकानका संचालन करते हैं। 

इस फर्मके मालिकोंकी दानधर्म एवं ख्राब॑जनिक कार्योंकी ओर हमेशासे रुचि रही है। झापकी 
ओरसे ओोंकारेश्वर और रू डवेमें धम शाला' बनी हुई हैं। 

वर्तमानमें यह फर्म नीमाड़ तथा नीमावर प्रांतमें बहुत बड़ा रुईका व्यवसाय करती दै। इस 
फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है। 
खंडवा-मेसर्स जसरूप बेजनाथ 7. 8.]७४7०७ यहां आपकी एक ज्योनिंग और प्रेसिंग फेफ्टरो है 

तथा सराफी लेनदेन हुडी चिट्ठी एवं रुईका व्यवसाय होता दे । 

इसके अतिरिक्त नीचे लिखे स्थानोंपर आपकी जीनिंग ओर प्रेसि'ग फेक्टरियां तथा ' दुकानें 
हैं।। इन सब फर्मोपर प्रधान व्यापार रुईका होता हैं । 

मेससे जसरूप बैजनाथके नामसे--सनावद, बड़वाह। इन्दौर, धार, धामनोद तथा महिंदपुररोड 

मेससे जसरूप श्रीनाथके नामसे- हरदा; कल्लोद; खातेगांव तथा हससूद 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय्‌/्की_ 





सेठ चम्पालालजी बाहितो (जसरूप बेंजनाथ) खंडवा. सेठ अनतनलाछज़ी बाहिती (जसरूप बंजनाथ) खंडवा 


भारतीय व्यापारियोका परिचय चला 





टी न ५ ॥' 


श्री सेठ रणछोड़दासजी बाहितो, खण्डवा 











भी सेठ सुन्दरठाछजी बाहिती, खण्डबा श्री सेठ देवकिशनजी बाहिती, खण्डवा 





श्रीनाय काशीनाथके नामते--खिड़किया 

फाशीनाथ चम्पालालके नामसे--नीमार खेड़ी 

इसके अतिरिक्त खडवेके अंवर्गत एक इलेक्ट्रिक पावर द्वाउस घना हुआ है । 
आपकी जीनिंग ओर प्रेसि'ग फेफ्टरियोंका परिचय इस प्रकार दै। 
जीनिंय फ्रेक्टरी--- 

(१) खंडत्रा (२) सनावई (३) पड़वाह्दा (४ )इन्दौर (५) महत्पुररोड (६) हरदा (७ ) 
घार (८ ) धामनोद (६ ) फन्‍नोद (१० ) खातेगांव ( ९१) हसर्सृद (१२) खिड़किया और 
(१३ ) नीमाड़ खेड़ी 
प्रेसिग फे क्टरियां-- 

(१) खंडवा (२) सनावद (३) पड़वाह्य ( ४ ) इन्दौर (५) मद्दिदपुर (६ ) खिड़किया 
ओर (७ ) नीमाड़ खेड़ी 


कक... 2. कममनम 


मेतस जयकिशन गोपीकिशन ७ 


इस फम फे मालिक सेठ जसरुपभीफे छोटे भाई सेठ दसरूपभीफे वंशज हैं। संवत्‌ १६५७ में 
सेठ जसरूपभी और हसछूपनीफो संताने' अलग २ हो गई । और उस समयसे सेठ दसरूपजीके पुत्र 
सेठ हृग्फिशनभी एवं ग़धाफिशनजी,राधाक्रिशन जयफिशनफे नामसे अपना स्वतन्त्र व्यवसाय फरने 
छो | सेठ दृग्फिशनक़े पुत्रॉमिंवे श्री जप फिशनन्नी पर्व श्रीगोपीकिशनजीफा देद्दावसान दो चुका है। 
दर्तमानमें एस फर्मफे मालिफ़ सेठ हरफिशनभीफे तीसरे पुत्र सेठ रणछोड़दासजी, एवं सेठ 
गधाफिशनभीफे पुत्र खेठ सुन्दग्लालजी तथा ल्वर्गीय खेठ गोपीफिशनभीफे पुत्र देवकिशनजी 
याहिती हैं। यह फुटुम्थ थीफानेरफा निवासी है एवं पहां ख'डवावाले वाहितीजीफे नामसे प्रसिद्ध 
है। आपफी खंठवा नीमाड़ नीमावर आदि स्थानमें फप्े जोनिंग प्रेसिंग फेषटरियाँ हैं । इस फर्मका 
हैट भांफीस ख'ठवा दे | 
खठवा- मेसर्से गघाफिशन, जयफिशन, यहां ह्ापकी भीनिंग ओर प्रेसिंग फे करी है तथा थैकिंग 
हुंठी चिट्ठी एव फॉटनफा यहुन यढ़ा ज्यापार द्वोता है। नीमाढ़ प्रांतमें यह फर्म 
रुईफे व्यापारोधमें चहुत घड़ी मानी ज्ञानी है। 


#आपकऊी टुकानोंफा पूरा २ परिचय फट घार लिखनेपर भी हमें नहीं मिला इसलिये जितना 
हमें हाद था उतना छाए। जा रदा है । प्रदाशर 
है 








गमारतीय व्यापारियों का परिचय 


क्षापकी दुकाने' जयकिशन गोपीकिशन तथा राधाकिशन जयकिशन जादिके नामसे ख'डवा; 
सनावद, हरदा, बड़वाह, खिड़किया, खरगोन, पत्धाना, बानापुरा आदि स्थानोंपर हैं। 
जीनिंय ग्रेतिंग फेक्टरियां- 
आपकी जीनिंग प्रेसिंग फैक्टरियां निस्‍्नाद्धित हैं--- 
सेठ राधाकिशन जयकिशन जीनप्रेस फ क्टरी खंडवा 
राधाकिशन जयकिशन जीन प्रेस पन्‍्धाना 
जयकिशन गोपीकिशन जीनप्रेस नीमाडुखेड़ी 
जयकिशन गोपीकिशन कॉटन प्रेस बड़वाहा 
गोपीकिशन सुन्दरलाछ कॉटन प्रेस खरगोन 
जयकिशन गोपीकिशन जीन सनावद 
जयकिशन गोपी किशन प्रेस सनावद 
जयकिशन गोपीकिशन जीन बड़वाहा 
गोपीकिशन सुन्दरढांल जीन खरगोन 
जयकिशन गोपीकिशन जीन कारीकसबा 
राधाकिशन जयकिशन जीन एण्ड प्रेस हरदा 
राधाकिशन ज यकिशन जीन बानापुरा 
इत्यादि स्थानोंपर आपकी जीनिक्क प्रेसिंग फेक्टरियां हैं । 
इस फर्मकी सनावद्‌ दुकानपर श्री देवकिशनणी बाहिती, खंडवा दुकानपर श्री सुन्दरढारुणी 
बाहिती ओर हरदा दुकानपर श्री रणछोड़दासजी बाहिती काम करते हैं। आप तीनोंद्दी वड़े सहन 
योग्य एवं उदार पुरुष हैं। 
मेससे तनसुखदास मुकुन्दराम 
इस फर्मके संस्थापक सेठ तनसुखदासजी बड़जात्या जिस समय खंडवेमें आये थे, उस समय 
आपके पास ३ पैसे नगद तथा १ छोढा था । आप मूल निवासी क्रष्णगढ़के थे। सेठ तनसुखदास- 
जीने परिश्रम एवं अध्यवसायसे अपने जीवन कालहीमें ज्यवसायमें बहुत धन एवं यश उपार्जित 
किया । उस समय आप नीमाड़ प्रांतके प्रसिद्ध व्यापारी गिने ज्ञाने छगे थे। आप किसानोके पड़े 
स्नेही एवं प्रष्टपोषक थे। आपका देहावस्ान ६३ वर्षकी आयुमें संचत्‌ १६६३ में हुआ । सेठ 
तनसुखदाखजीके पश्चात्‌ उनके पुत्र सेठ मुकुल्द्रामजीने इस फर्मके व्यापारफों सम्दाला | आप बड़े 
ही योग्य ओर विद्वान पुरुष थे। 
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श्री०तारा 
चन्दजी बड़ज्ञाद्या (तनसुखदास मुकुन्दराम)खण्डवा श्री०मदनछालत्नी बांसछ (नन्दराम बरूशीराम) 


मध्य-भारत 
वर्तमानमें इस फर्मका संचालन सेठ मुकुन्द्रामजीके पुत्र ताराचन्दजी बड़जालद्यों 8, 8 
करते हैं। आपने नीमाड़ स्टोर्स लिमिटेडको जन्म दिया। तथा अपने नाभसे ताराचन्द्‌ थियेटर हाल 
नामक एक हॉल बनवाया । संवत्‌ १६८०-८९ में श्री ताराचन्दजीको रुईके व्यापारमें बहुत अधिक 
झुकसान उठाना पड़ा। उस समय आपने अपनी ईमानदारी एवं सिद्धान्तोंकी रक्षामें किसी प्रकारका 
अन्तर नहीं आने दिया, एवं अपने लेनेकी ओर दृष्टि न रखकर देनेवालोंको पाई पाईका क्रूण अदा 
किया । वर्तमानमें आप मॉरिस मेमोरियल छायत्रे री खंडवाके आँनरेरी सेक्रेटरी हैं। श्रीताराचन्दजी 
3, ४, बड़े ही योग्य एवं सदाचारी नवयुध्ञक हैं । 
सेसस दोपासा पनासा 
इस फर्मके वर्तमान संचान्नक सेठ रामासा और सेठ रुपाचन्दसा है। आप पोरवाल वैश्य 
( दिगम्बर जैन ) जातिके हैं। इस फर्मका मरचेट जीनिज्श फेकरीमें हिस्सा हे । 
आपका व्यावसायिक परिचय इस प्रकार है । 
(१ ) खंडवा--दीपासा पूनासा--इस दुकानपर आसामी लेनदेन, रुईकी आढृतका व्यापार ओर 
घरू खेती बारीका काम होता है। 
(२ ) खंडवा - दीपासा पूनासा बम्बई वांजार--यहाँ किरानेका व्यापार होता है। 





मेसस नंदरराम वरुशीराम 
इस दुकानके मालिक ७५ वर्ष पूर्व आकोदा ( मारवाड ) से यहाँ आये थे। इस फर्मको 

इस नामसे खुले ३५ वर्ष हुए हैँ। इस दुकानका काम पहिले बहुत बहुत छोटे रूपमें था। इसके 
व्यापारको सेठ धख्शीरामजीने तरक्की दी । आपका देहावसान संकतत १६८१ में हो गया है। सेठ 
बख्शीरामजीके भाइयोंमेंसे सेठ कन्दैयाठाउन्नीको छोड़कर शेष २ भाई मोतीलालजी और गिरघारी 
छालजीका देद्दावान हो गया है। इस समय इस फर्मके मालिक घरूशीरामजीके पुत्र काछ्रामजी 
नाथूरामजी तथा मुरछीधरजी । तथा कन्दैयालालज्ीके ४ पुत्र; मोतीड/लछजीके १ पुत्र और गिरधारी 
लालजीके १ पुत्र हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
( १ ) खंडवा--नंद्राम बर्शीराम--यहाँ सराफी लेन देन आढ़त तथा रुईका व्यापार होता है । 
(२) नीमारखेड़ी ( नीमाड़ ) बर्शीराम गिरधारीलाल -यहां आपकी एक जीनिंग फेकरी है, तथा 

रुई और आढ्तका व्यापार होता है। 
(३ ) षीड ( खंडवा ) नंदराम बर्शीराम--आढ़त व रुईका व्यापार तथा लेनदेनका काम होता हे । 
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सेठ बूचामल रामवख्श 

इस हुकानके स्थापक सेठ बूचामलजी ३१ व पूर्व हाथरस ( यू० पी० ) से बहुत ही 
हालतमें व्यवस्तायकी तल्लशर्में यहां आये थे | आरंभमें आपने यहां एक मिठाईकी दुकानमें 
काम किया । कुछ समय बाद खंडवा स्टेशनपर प्रिठाईके स्टॉक कंट्राक; हे ढिया। यहां जाप 
कार्य्य जम गया। उस समय आपने अनने दोनों भाई ओ्रीरामबंगलजी एवं ज्योतिप्रसादजीको 
बुला लिया, और संगठनसे ज्योतिप्रसाद दौलतरामके नामसे काम करना आरंस कर दिया। कुछ क्‍ 
समय धाद यई दुकान, जो० आई० पी० रेलवे, चो+ एन० आर०, ईश्ट इरिहया रेलवे, वी० एड 
आर और एन० जी० जी० आर ० नामक रेलवे कम्पनियोंके मशहूर कंट्राकर हो गये । यहांतक 
इस लाइनकी यह फर्म सारे भारतमें पहिली गिती जाने छगरी । इस दुकानका उपरोक्त रेठने लाइ 
नोंकी सब बड़ी-बड़ी स्टेशनोंपर मिठाई स्टॉलड्ा कट्राक है। । 

सन्‌ १९१८ में सेठ बचामढनी ओर १६२३ में सेठ ज्प्ोतिप्रसाद नीछा देहावसान हो गया. 
बर्तमानमें सेठ वचामछनीके पुत्र बहलमवासजी इस दुकानके कारोबारक्ा संचालन कखे हैं। ... 
खंडवा दुकानपर कंद्र[कके अतिरिक्त सराफी लेनदेन तथा रुईका व्यापार द्वोता है! ईश्वर 
(अ्योतिप्रसादजीके पुत्र) ने खंडवेके पास पंधाना नामक स्थानपर श्रीबैडूटेश्वर प्रेसिंग फेक्टरीके 
एक कॉटन प्रेसकी स्थापना की है। 

मेसल भागचन्द के लाशचन्द्र 

इस फर्मका हेड ओफिप अजमेर हैं। इस फर्मके वतमान मालिक रायबहादुर सेठ 
चन्दुजी एवं कुँवर भागचन्दजी सोती हैं। आप सरावगी जातिके हैं। आपकी यहाॉपर 
और प्रेंसिंग फेक्टरी है। तथा बेह्लिंग हुंडी चिट्टी रुईका बहुन बड़ा व्यापार होता है। आपका 
परिचय चित्रों सहित अभपरेरमें दिया गया है । 


"आशा था 


रायसाहब चम्पा्नाल हीरालालजी 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान खंडवा ही दै। यह फर्म खंडवामें बहुत पुरानी 
पहले यह बहुत छोटे रूपमें थी! इस समय इस फर्मके मालिक श्रोसेठ चम्शछालजी एवं 
छोटे भ्रात्रा सेठ द्वीरालाकजी हैं। चम्पालाबजीके ५ पुत्र हैं, लिनके नाम क्रमशः 
प्रेमचन्दरजी, सुखचन्दजी, फक्लीरचन्दजी एवं कर्मचन्दजी हैं। सेठ द्वीरालाछुनी के पुत्रोंका 
मिलापचन्दजी एवं मूलचन्दजी हैं । इस समय सारे परिवारके छोग खण्डवा ही रहते हैं। 
फर्मकी ओरसे राबर्ट सन्‌ गाड़ेन नामक एक बगीचा धर्मार्थ बता हुआ है। इसके सिवाय 
पर 


